कैन्‍ननअअअआनी. ढरैन्ननन्-----्की सस33-०००००० मूक (ीएा००००००० ७०० एप पी ००००-०० 


50४£:70#६४॥ 0+ ॥808 


(शाएात ॥7८3९0/6टरांटव। [9737९ 
+7'८3९06टर८व $७7२९९ ० शातांव 


७४72, 774, ६४४ 05.॥! 


। 
| «००० 3 7५ 
| ८० 0०, ५2 2-3: ०2.9 


कै््ननमममन- 9 4222२2200%०० ूछ शी र-०००००००००० ०३) पीेग-+-+००००० कु, 


कनमन की फिजजन>>->-न 


वनछ८& 
[ा5]0२४7 ७0४ 7२७ ]?७॥॥ 3४.७ 


[४ 77//0 ४0/07/४६55) 


५४(0[.(/५६८ ! 
वि /<-के62. 
राजपूताने का इतिहास 
( दो भागों में ) 
पहला भाग ह 


९ 


_ 








(6 शिहएपा गर5हए एल] 5 फाणाते ण वास धाएाशा 

टए8)79, /07 शे) 3॥0 2एा/ाव ७ 72 ]6 एछ07]0 ॥&७४€ ए6 शा60 
तक 

छा्रेए९ हें कर व 76207, क्ष+ 35 40 96 70ए70 37 4॥6 8९8- 


छ4॥707. 0 [80058 तेलहर३ 0 एकोतप्रण,. छाए) 6 रिवुए0प्रा5 


6090॥९00 व॥ 0७४७॥) 06 ० ६?6॥।' 72]780 प5 !0/7[ ए ७१)/। [0)' व0)6 
90 006९04407 6६ 47677 7€87:5 &72 8 , ))0 0३85. 


0०0. ७, 5. कै, और. 


- राजपूतों का अपने प्राचीन शौय पर गव करना स्वथा उचित 
ही है । क्योंकि अपने घम की स्वाधीनता तथा कुल-मयोंदां को रक्षा के 
लिये राजपूर्तों ने ज्ञो वीर-कार्य किये हैं तथा उनमें जैसे बीग्त्व ओर 
गौरव का परिचय हमे दिया है बेंसा विश्व के किसी भो अन्य देश के 
इतिहास से हमें नहीं मिलता । 


-कर्नल वाल्टर 








40580 
/[55 (7/२४ (05 7२/घध॥ै/7॥ 5।५/६ 


4 60767586 &20876/#/024४, /प8/07:7667, 0708#4/#प्यटवर, वै<४४ंी( 02 दावे 
धरा 78746 06€ 8॥##72॥ ६ [7076 #-€ वाट॑ंशाएई ४28 /0 [78 [१7८४९ 
बढ; ) ला 6248 बाएव॑ # 277८४ ० 66 रिवाविाक 462४ 0द82वे 
97% 8607९ कद 20//?0-/१६६९ 78277 /975 द्ाग्त॑ 86॥पप 
-ीटाराकाः,. कैवि/वा[ए कगदे. शिव... 072/द/6 

(0/क/7४5277/६8) ६776 0//78/' #020/८४४, 


(रु 7७४0 ए07,ए५फ४8 ) 
4757६ 
39४ 


/(०व)[5 5ए(०० (5537 त] ,()[, ॥.॥९.७.5. (| 057.) 


कातवप््णधांगों गत ता5एणांध्ा 
'०१॥])ए (08 ]]7097 9) 


रेप 3 #(078% ९४ (087) 


89 
7२७० 430 94707 +. ५. )4- 577]]] , ५.७., 77.२,& .5.8., 


[2786007 (67678) 0 37९॥89008७ 0 4॥6 (70४७737)67 ०0 009, 
५७७ ])0९]॥). 


५४0.. ! 


चन्एकादाइब्राकाहलतानाात 


€(४:47/४7/४७ 


4 इृशाइ/व/ #८(५05# ८० णी उबाम्रद्धाक बढ़ते. #6 78077) - ३/6/0॥ 
रु एचढ:?४०७, 2>क्राइद/77", उिक्ाड/६76,. +)/6/6)947:, 
/क्ाथ्ीएकाद, (कस दाद 7६/8689706" 8६6८8. 


है रद | व द्क 
पृ पे हे हू की 2 , बं, ) 
४० 5४ 3० 


[8,597 


+|।7)0। 5.57+॥7४५५०८ ६७ या) 
॥0)लाश॥[र 
“८ आय 
४ श हर , मं 
| क 4:)॥] | 5 02 ६ लक ई5 #<5८2268 (6७५ . - 
मरवंधाणा | _- "हे _ १ ॥« -उएे 937...«- "52 *रीद 
हे ही , >..कमआाल > 






ट्े े : ७ 
९7 "6. फ् ! 
हि घट | «७ + रत 
हि र्शभ्छ हि 
३ अप न्‍ 





॥]||॥|।॥॥॥॥॥|| हि 0000 7 0 


५0॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥ 





लि 3.५. :.॥|॥|॥।॥ ॥४।६ ' 


|| ॥| || ॥!॥॥॥ै9॥॥| ७ ॥|॥ ३ ॥॥" ॥। 


आर 
0] 


हि 













हर 
शर्ज 
| 
न 
न 
] 


६ * > हे 
8 [60976, एवाठ। (६68 5४0. [06 70 6 ॥7009]७ 
80॥0ए670॥08 0 #97006 8"00९80075 . छ]] 86४67" 8070978 


बागपत: एफ 40 ४७ "शांत ज्ञांधी 0706 ४ 
7677076 (030९7 0 87068.'? 


4,087 (७०५४।,७ए . 


जो जाति अपने पूवजों के श्रेष्ठ कार्यों का अभिमान नहीं 
करती वह कोई ऐसी बात ग्रहण न करेगी लो कि बहुत पीढी पीछे 
उनकी सनन्‍्तान से सगव स्मरण करने योग्य हो । 

-लाड मेकाले 
१/' १]. 


रू + >र ऋऔआ 


हर 


5-6- 63. तर | 


३ 





७-८“5.८5..८०5..८७...८७../७...छी। 3 53 ध 3 अप 5 आप. 





/+७.ट5.८/5 “50... ८५..७./५...७..० ७.७... ०४0८5 ०. 


जिराषार:ए0 3400 80000 &' प्तष्ट 
६00७९&70घ&, ए२८55, 807२4, ए.?, 


5 ००, ढक २ ०0 3७ ७. आप 3 आप 


५ 


०3८ चछय 05 - १५ ४० 


ब्ः 
की 
हा 









॥॥॥४॥॥॥॥॥॥॥ 





(| ॥॥॥ 





॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 







[|| ॥ै॥॥॥॥| 










राजपूताने का इतिहास 


०. मी कस 


संस्क्रत पुस्तकों, फारसी तवारीखों, शिल्ालखों, ताम्रपत्रों, सिक्कों 
और ख्यातों आदि के आधार पर प्राचीन समय से 
वतमान काल तक का समस्त राजपूताना 
प्रान्त का सचित्र इतिहास 


( दो भागों में ) 


लेखक 
श्री जगदीशसिंह गहल्लोत एम० आर ० ए० एस» 
एन्टिक्वेरियन एएड हिस्टोरयन 
जोधपुर ( राजपूताना ) 





प्रस्तावना लेखक 
रावबहादुर के० एन० दीक्षित एम० ए०, एफ० आर० ए० एस० बी ०, 
डाईरेक्टर जनरल आफ आर्किआलॉजाी इन शरिडिया 
नई देहली 


-_>-->-'"'अवटॉशीीच-- --- - 


पहला भाग 
( राजपूताना का वृत्तांत और उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़, 
शाहपुरा, करोली ओर जेसलमेर राज्यों का इतिहास ) 
>--छ+४<प्सवस-- 
प्रकाशक 
हिन्दी साहित्य मन्दिर 


घंटाघर, जोषपुर 


प्रथम ८. उं- 
संल्करणों ॥ आपषाद वि० सं० २६६४ | मुल्य ५) 


गन्ना आओललअंिजजजओत- 





5 5 


| 


। 

॥ | 

॥॥ ()पा' 7780४ 0 88 8७0 06९१3, 0प7० 9 गत ]0ए७, । ॥ 

| (2प7 !9[0[00638 0 8)] ॥॥50 86 8960 96670, । 

(व7078]|ए वाप&६ [ए€ छावे 0-7 छत 7096, 
फीव०0)] एछ९ 8॥8 ७०० 70 70/6... . ...... 


॑ जन 


--5प्तछा।,एरए, 
जीवन के रंग-मंच से हमारे ओमल हो जाने पर भी, हमारी 
नाना भावनाएँ और काये, हमारे प्राण एवं प्रणय, हमारे आनन्द तथा 
.॥ मारा समग्र अस्तित्व, अमर होकर चिर-जीवित, चिर-आलोकित 
॥ तथा निरन्तर-क्रियाशील ही बने रहते हैं | | 


“”महाकवि शेली 









































खत अधि जार कप), से -ध ५३७ ऋसलीता+3क ५ उक «८ रच 2७ 
है 


रे 


हर 


५७७७५५७५० कक तथत ८ "0-०. 4 भरत: ह.कुन. 3० मु करन, ५ 3० 4 _गरथा अध्क---ताओ+-पतन्ता आगे “स्‍िन+ 


४० ७५८५०-कनक टक 8 ज)/८::कल-सिनननोटररर अत हे पकने सह अरणला जरा शकट मत तक 


य 
क जे >> 
ध्। 
ल्‍ 
हा 
+ 
री 
| 
] 
हे 
ढ़ 
४ 
र 
&: 8:०० न न न्ब्ना न बन के + छऋ + अंक बज 
] ग श् 
हि * ० 
सा >> श् जे 
है श्द 
चजज 3 “2०० ञ्टः हे 
अख नई बन. 


सछ अमान 


(2409९ ><(0><692<692<(9> 


3 समर्पण /& 
जिन्होंने 


( राजपूताने की स्वाधीनता को अक्षुणण रखने के लिए 
आजन्म उद्योग किया और अपनी मातभूमि के 
लिए अनेक कष्टों को सहकर जिन्होंने 
देश में एक अपूबे आदश्श 
स्थापित किया 


उन 
प्रातः स्मरणीय-वीर शिरोमणि 
महाराणा ग्रतापासिेंह 
के 
वीरोचित जीवन पर मुग्ध होकर 
उनको 
उज्ज्वल स्म्रति में 
यह ग्रंथ 
! 4७९ 
सादर समापत 


-+००हर्नम्माकरजकाटा22००-। 


'छ:9:<30-<50:<8)<3):<39<9-&3)-<50<8)-<8%<5:-<5:9-49228792879><7> 


'छि९9-6822:682:682:6822:682-622:682762282:652:682:652 9 उगकिि>ब>ब्िक्िबकि> 





रावबहादुर श्री के० एन० दीक्षित एम० ००५, 
डाइरेकुर जनरल आफ आकआलाजी 
टू दी गवनमेन्ट आफ इर्डिया, 
( 
नई देहली 


6५६) 


|+ 
| 
कै, 
५2 


ल्‍& 


; 
कै 


327<8836:€ 


#' 
५ 

(2 
३. 


7(0६॥ ५ ()5) 


4 [5 3 ए6925प7/6 [0 76 (0 477#0007८6 3 7९ए ए०07< 07 (॥6८ 
ला50ए ए २०]०एॉथा३3 0७ए शा, ]920॥5॥ 572 (59॥]0[ 
० ]00॥फ्प्ा, एणी0 7प्5 ॥93५ए92 0९ए06९त 3 ९90 06३४] 
ए26॥ गाव ॥970 छठ 40 ॥5 एल्ऊदावाणा 
[॥ (6 #5079 ए पाड5 ८0709 रिव्व[एपॉआ३ 435 9]5ए९0 
3 शाह एगा5 3700 | 020९ए८ 20 3 ए35: 270फ7 0 ॥507- 
९84 2704 9/6८7507९ पारठादा॥ 5 50] ]एछञ2 प्राल्दइ0]060 ॥॥ 
(5 (52778 ए47॥ ए 093. ॥8 56९75 (0 7९ १०७ 
7635079/046 ६0 35578 2६ ॥ र०]0पऑॉ273 5076 [9/6॥5:00 
560676705 ० 6 5276 एछ006 35 छल॥ए0799 370 ०॥९४- 
]0प.70 ॥6 9प्रार्व ॥ (06 53765 ० ॥00079पफ/, ०2767 9॥0 
छा5दिया]2, [[ 0707 ॥ छीोाटषा छग5 35 एट],. 5५५5 ४॥०0 
एए07< 5 5प्राड 00 5८056 6 भ्रार5 7 शाह टागधात ० 5286- 
])]68705 920 शाप ॥43ए४ शा0णा प ॥ ६४॥6 ४») 0० (॥८ 
०0990' थभाव॑ 56९36 ॥765 ० ररिश्ुएपश3 300 ६6 [ातवा5 
४०१०९ए जाला गीला 9704706565 फ००९८ प56त (0 5पएटा 23 |भ४९८ 
8४2८7... ॥&6 5, ह60 ८076, 3 ९7८४ ॥00 39५३](70४2 (८ 
€<00ा८ा था ॥5 एगा रण [709 शागादा ॥ 45 02९6 ए/])!] 
3773८ 300०॥६07 0 5००95 थापव॑ 300॥07065 7 (6 76थ 
पिापाट, | 6 075070 एश00 रि३]०9फए०793 35५ ए९]06व 9 
]॥96 7प7लः एण गराएणागा: ढाए्ागआ5फ ।शाएशाए ॥0णा ९ 
2050टव4॥ 9027006 (0 68 ॥05 76€८६८॥7६ 765. [॥6 एछझ८४६॥ 
० 7९८00क5 गाए णा धो वप९5७ाणा ए ४6 >26शागराए 
(6 ए][ट3 ०णा ७३४०७ 2४93 [॥0ए0८5 ६८57प77०7५० ६0 ॥॥८ 
[7700743706 ए धाी6 ॥2/6८]9] [॥ रिव्वएप्राववा3, रिया उि्योवता 
)3ए9 रिध्वञा)। 5वथाया5 6४ट8ए०४0705 3 डि्या।ग थातवे उद्याजित्या 
॥ शिाएप्रा 503060 . 7)2. 7२. ागाव॑गादवा 5 €९४९८३७०३०॥5 
2 3९४7, जी गाएरांशा ३9१॥फ्थशाग-3 ॥6९7" (7४6० 705, 
270 57 ]00 ३7503]]5 एठा 43 'शि्वाव0णा 7९० ॥0०वफपप्रा 
90॥70 0फ ४0 ए6 70० 706709॥6065 0० €ट4३एचड07 जता वा 
रिवव0प9.,.. 4॥6 797 >प 5$007-960 छ०णा ० 79 
655०7 ॥ 6 ॥605 ० गाधश्पाडाट5 27त॑ €छए]04007 व॥ 
॥०7फऊु्फा गाव 8६72४ 3]50 4८5279८५ ६0 96 गाढा।0760. [| 
॥प573605 हा शा220 ॥027व एण [६5ादाव[ू)83 ९८075 0प्रा0 
20 537ए०व३॥3 ॥ (6 उिा5एशत73 5090८ 50095 007 (8 70५5 
ण एण्ड व्था 928 प520 [0 ॥6 7९८णाद#प्रटरा0 ० वरा50फए. 


-९ 


[0 [॥0 ॥ए्ताएण्फ्ठो उऊठांणत छा ातवाप्त5 ॥5079, र्वाएी) ॥५ 
॥072 9४ तै€5ला।)९0१ 7) धीरलुएट 972८५, रियीाएपॉताय ९एएसा॥ए 
[6 507 एटापएए जज [शती्तड उणा0ाए, 50976 "0 (6 705 
52 वात ० ला।प टीइफछॉाएा5ऊ ॥ वीतवा45५ गी5णाए एशाट 
23660 ॥ 06 ॥संत5 एा रि३रएपापा93, 7॥6 रिव" 9000 
छा [क्‍तावा ॥5907छ क0फातेड ॥ पेलटतवं5 ण छशाब्य वीलाणता 
(7657 0 प5 कह शशंत छ्याणवा)त एण॑ 506 ०७ ॥८ 
05 राधा] छलइणातवोी॥65५ एचसआाओ।वए ॥5 वतपा॥)॥- 
7309]6 तवष्खा।65 छा वीद्ाठताजाआा 3550०0ग7०्त रा थी >णगपोठा 
73279/007 ] व 3865 शा साध्याए, 4॥005॥), 58- 
5टाव९8, [0ए3॥०, ९ठप्रावशर वात ३शजाा), >)) पीता ४३५ 
8]07005 ॥ [7९ (णस्‍श56 वात॑ व€टप5ड 0 6 793ए० रिय्यागिपा 
॥९०८५ थात ॥द6'जाएड5 ए])]। (097077ए0 [0 57फपी9300 प्राधा।[५ 
007 32९५ 40 एणा6. [75 8 छ/9, 090 ९ए०९, ता ९४८८० 0 
(-0]076] [08 5 ' »2गाावोड वातव॑ >770प76५ एी रिशक्वावीदा 
॥6 छा ॥0 ०णाार€टाटव गा5070 एापापारड एछ४5 3५ए9]30स्‍९ 
सा दया एथाव065 5पतपला। ण गावाणा भांडणाए 0७0 (0गरा 9 
0076८ छञालटापार ण 5 ॥वआा।।ए >लाठत0, वा तशाएतर॥९४ 
]] 0पा ॥5009| 5पर्तीए5 <एाप्रापरत ह व >द्यातव॑ 0 [906९675५ 
एप्था6 050 0 प्रातवेद्यावरट 6 95 ए रजीहलाएए शात 
पावदा]92 8 उघवा।वौ)6 5007९८5 0 रित्ता/ए ॥5079. >५]0॥2 
[]९52, 59९८9] ॥ए77607 7फ5 96 पागतवट ए 56 986 339- 
2ीफऊ5तए5५9 #४७79]3 जौफज्व्गा)वा095 व्वाव॑ उित्नगप रिक्वा]- 
वश [)2एवगा ण एंववा[पा, गीरट ताप रण 0052 990प्रा5 
००प्रात ॥0 प्राणि।प्राउषाए कऊताीगा। 35 ए्ांतपिट 3 छएफ्ीटाए 35 
[ (6560ए0ए९6.. 7[॥6 ॥णाफ्राहातवोे एणार छा 3वा०धा9॥0- 
090॥ ४9 ४३ रिया जियोवतपीा जगातरवारला सीगटीआ0त। ()॥9, 
७0 5॥9|)9[ए &ा।। वलाएट, ॥95 [0ा थरीट 5 गाल शाए्लशा 8 
]पलठात भाव ८<णफ़ाटाीशाडंएरट फ्रॉलाफाटंटा।णा ण गार शांडा0णा५ 
अ> 6 रिदातिपा एटा0त गाव डाच्रा765 3५ 3 0टा॥॥2 दतत970२ 
0 #॥6 70920 ॥0 ॥6€ ए/027655 ए॑ 65९ 5एत65. ४ 070प7(८ 
प57 76 वात [0 ॥06 णएगाला 07275 ॥ ॥6 ॥200, ५७॥0 3९ 
जछा0एणातवए 0॥प्राावार पीर एच्वाा0ए05 तैगार ८णाश5 ० 6 
(50ए9 ० ४6 रिशध्यंशपा5, वह एाट5टा शीणा ८0एटा5ड 8 

5०टाज रात ॥20, 20 ॥5 एछणर 50ए95 3 प्रवशाए ०एुा तंटावा॥, 
3 ए0एलीटा5इाएट 0प060र धात थ॥ ॥59॥7 ]॥70 ४॥6 597॥ 
णा ॥6 386 ॥6 ॥95 ९१663 ४०प/८१ 40 56९. 


]॥79ए 66 706 ठत600ए॥7 507९ णए॥6 [#0गरााशा (९४ पा25५ 
0० 5 एणाह, एटा एश।। 8 700708906 (0 (॥6/2908/7. !%८ 
वराधाएओ 905, ॥507९9॥, टकारद। 200 ए४९०शाग)ओव9 770प्ा 
टी 5908 43906 926शा 27ए6॥ ]] 3 जा।[6 ॥07९09 [3729 792 ८. 
॥6 पावय्या) 9775 7ट4729 (006 १एछाततराट #्तदा!णा5ड 40 
ट८प्रछ/0०गा5 ० 6 वाकिशा। २००४३ ०565 ० 6 [२० ]०पॉवा)9 
5(4965 जा 52 400॥., व]॥& हएञगी0णः ॥435 4007णानए ८066 €7 


री 09 5 6 500ए 0 3 ॥407 एपे520॥९7 एांगा 6 था 
678 | 26% ज़णते5 धा्व ॥. व्यय त6 शाह व 7936 65 


]507फ. 
+-/7८/१€४४४. 


कोई जाति मर नहीं सकती जब तक कि उसका इतिहास निर्माण हाता 


रहता हे । 
“-फ्रेत्ब लेखक मिशल 


पिस्तावना 


जो'एर के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्री जगदीशसिंहजी गहलोत द्वारा लिखित 
“राजपूताने का इतिहास” को इतिहास-प्रेमियों के सम्मुख रखते 
हुए हमें बड़ी प्रसन्नता है। लेखक को यह कृति उनके परम अध्यवसाय तथा 
प्रचुर परिश्रम का परिणाम है और इतिहास साहित्य में अपने ढंग का यह एक नूतन 
ग्रन्थ हे । 

भारतवर्ष के इतिहास में राजपूतान का एक महत्वपू्ण स्थान रहा हे । 
मेरा यह विश्वास हैं कि भारतभूमि के इस परम चित्ताकषक भूभाग में, ऐतिहासिक 
काल की ऐसी प्रचुर सामग्री विद्यमान हे, जिसको आर इतिहास-रसिकों का 
अभी तक ध्यान नहीं गया है| मुझे अपना यह विचार पूर्णरूप से युक्ति-संगत 
प्रतीत होता है कि राजपूताने के अनक भागों में, विशेषतः जोधपुर, बीकानर तथा 
जैसलमेर की मरुभूमि में, हरप्पा (पंजाब ) एवं मोहेंजोदड़ों ( सिन्ध ) के 
समकालीन प्रागैतिहासिक प्राचीन मानव सभ्यता तथा प्राचीन नगरों के चिन्ह 
खोजने से अवश्य मिल सकते हैं| यदि क्रमबद्ध खोज की जाय तो हम उन 
प्राचीन उपनिवेशों की »'खला के पारस्परिक सम्बन्धों का जोड़ने वाली कड़ियों 
का पता अवश्य पा सकते हैं जो एक ओर से राजपूतान के ताम्र तथा संगजीरे की 
खानों के आस पास स्थापित हुए थे और दूसरी ओर जो सिन्धु ग्रदश 
में स्थापित हुए थे जहाँ कि उन खनिज पदार्थों का अचुर प्रयाग किया जाता 
था। अतः भारतवर्ष के इस भूभाग में एतिहासिक खोज करने वाले विद्वानों के 
लिए एक विशाल क्षेत्र अछूता पड़ा है ओर हमें आशा हे कि निकट भविष्य में 
इतिहासज्ञ विद्वानों तथा उच्च अधिकारियों का ध्यान अवश्य इस आर आकृष्ट 
होगा । ऐतिहासिक काल में सम्राद अशोक के समय से लकर अत्यन्त आधुनिक 
काल तक के बहुत स महत्वपूर्ण ताम्रपट्ट तथा शिलालंख राजपूतान में ही पाय 
गये हैं । विक्रम यानी मालव सम्बत के आरम्भ पर भ्रकाश डालने वाले एस 
अनेक शिला-लेख राजपूताने की ऐतिहासिक सामग्री के महत्व को भली भाँति 
प्रमाणित कर रहे हैं । रायवहादुर दयाराम सांहनी द्वारा जयपुर रियासत के 
पैराट तथा सांभर नामक स्थानों में, चित्तोड़ के किले के पास डाकुर देवदत्त रामऋष्ण 
भण्डारकर द्वारा प्राचीन काल में 'मध्यमिका' नाम से परिचित "नगरी नामक स्थान में 
तथा सर जॉन मार्शल द्वारा जोधपुर के समीपस्थ 'मेंडोर' मामक स्थान में खुदाई का 
ओ कार्य किया गया हैं उससे राजपूतान में इस प्रकार के अन्वेषण कार्य स हाने वाल 
महत्वपूर्ण परिणामों की संभावना स्पष्ट हो जाती है । जाथपुर तथा बीकानर में 
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स्वगोय डाकुर टसीटारा का भाषा शास्त्र तथा भाट चारण आदि के वीर गाथा 
सम्बन्धी ग्रन्यों की आश्वयजनक सफल खाज का वह काय भी, जा उनको 
असामयिक मृत्यु स वीच म॑ अधूरा हो रह गया हु, यहाँ उल्लख याग्य है। वॉस- 
वाड़ा राज्य कसरवाणिया नामक स्थान मे ज्षत्रप राजवंश क सिक्कों का जा बड़ा संग्रः् 
मिला हैं उसस यह भली भाँति सिद्ध हाता हू कि मुद्राशासत्र तथा ये प्राचीन सिक्के 
किस प्रकार इतिहास क पुननिर्माण क काय में परम उपयागी हो सकत है | 
भारतीय इतिहास क उस मध्यकालीन युग में, जिसका कि वर्शान 

इस ग्रन्थ में अधिक विस्तार स किया गया ह, राजपूताना ही भारतवर्ष क तुमुल 
संघष का कन्द्र-स्थल बन गया था । भारतवष के इतिहास के अनक 
दिल दहलान वाल तथा घटना-पूण्ण अध्याय राजपूतान क इन्हीं रग्य- 
क्षत्रों में लिख गय है । भारतीय इतिहास में राजपृत-काल वीरत्व का युग था | 
यह काल हमार नत्रों क सामन उन परम प्रसिद्ध अद्भुत कमा महान आत्माओं 
की उज्बल चित्रावली उपस्थित करता हें जा वीरत्व क उन सभी आदरणय गुणों 
से अलंकृत थ जिनमे शाय, दश-भक्ति, आत्मत्याग, राजभक्ति, साहस तथा नतृत्व 
का समावश ह आर जा सदा ही मानव-षदय में उच्च आदश को कल्पना 
जागृत करत है । वीर भूमि राजपूतान के इन बोरां आर वीराकज्नलणाओं क 
गोरबपूण उज्वल विचार एवं काय-कलाप मानवजाति के दछृदय का 
भविष्य में भी सदा स्फूत्ति तथा उत्साह प्रदान करत रहेगें। किन्तु यह दुःख का 
विषय हैं कि कनेल टॉड के “राजस्थान का इतिहास” नामक अंग्रेजी ग्रन्थ को 
छोड़ कर इस काल के सम्यक अध्ययन से लिए भारत के इतिहास प्रेमी विद्याथियों 
को बहुत समय तक. इस युग का क्रमवद्ध काइ इतिहास ग्रन्थ ही उपलब्ध 
न होता था। हमारे इतिहास के अध्ययन में यह अभाव तत्र तंक बना ही रहा जब 
तक कि राजपूत-इतिहास की समग्र उपलब्ध सामग्री की एकत्रित करके उसका उपयोग 
करन वाले उत्साही इतिहासज्ञ पथप्रदशक कांटेबद्ध हाकर इस क्षेत्र मं न आय । 

इन उत्साही इतिहास प्रेमियों में उदयपर के स्वर्गीय महामहापाध्याय 
कविराजा श्यामलदास तथा वावू रामनारायण दृगडढ़ क नाम विशषरूव से 
उल्लेखनीय है | अभाग्यव॒श इन विद्वानों क परिश्रम क परिणामों स जनता उतनी 
परिचित न हा सकी जितना कि उसे होना चाहिये था। अजमर म्यूजियम के 
क्यूरेटर महामहोपाध्याय रायवहादुर गारीशंकर हीराचन्द आमा क-सो भाग्य से जो 
अब भी इस क्षेत्र में काय कर रह हे--युगान्तरकारी अन्थ में प्रथमवार राजपूत 
काल की विशद तथा विस्तृत व्याख्या हुई ह । उनका यह ग्रन्थ राजपूत इतिहास 
की उन्‍नति क मांगे मे एक उच्च पथ-प्रदशक चन्ह का काम दता है। इस क्षेत्र में 
काये करने वाले अन्य महानुभाव भी, जा राजपूतों क इतिहास के अनक अंधकार- 
मय स्थलों को आलाकित करन का प्रयत्न कर रह है, हमारी प्रशंसा के 
भाजन है । 

इस ग्रन्थ के लेखक का विपय्न्नेत्र अत्यन्त विस्तृत हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ, 


[ १४५ ] 


ग्रन्थकता का राजप्रतकाल की घटनावली पर विस्तृत अधिकार. व्यापक दृष्टिकोग 
तथा अध्ययन क लिये चन हृए इस काल की अनन्‍्तरात्मा के मर्म तक पहेँचन 
वाली उनकी अन्तर्टष्टि का पूर्णरूप से परिचायक हे । 


हम इस ग्रन्थ की कुछ मुख्य-मुख्य उन विशपताओं का, जिन्हें पाठक इस 
ग्रन्थ में पायेंगे, यहाँ संच्षप से उल्लेग्व कर देना चाहत है । इस अन्थ मं, प्रत्येक 
दशीराज्य से सम्बन्ध रखन वाल एनिहासिक, जातीय तथा भागालिक तथ्यों क 
साथ ही साथ राजपूतान के भिन्‍न मिन्‍न राजघरानों के वंशपरम्परागत रीति 
रिवाज़ों तथा प्रथाओं का वर्गान भी लेखक न सरल तथा स्पष्ट भाषा में किया 
है | अन्थकत्ता न बड़े परिश्रम स राजपूतान के अनक राजवबंशों तथा उनसे निकल 
हुए वंंशों की उत्पत्ति तथा पारस्परिक सम्वन्धों क विषय में वहुत सी ज्ञातव्य 
बातों का इसमें संग्रह किया ह एवं राजपूृताना के निवासियां की आथिक, समा- 
जिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अवस्था पर भी प्रकाश डाला हे | राजपूतान के भिन्‍न 
भिन्‍न राज्यों तथा भारत-सरकार के वीच समय समय पर जा सन्धिपत्र तथा 
अहदनामें लिख गये है उनका भी उल्लग्व पाठक इस ग्रन्थ में पायेंगे । ये सन्धिपतन्र 
वर्तमान राजनेतिक इतिहास के विद्याथियों के लिए विशपरूप स उपयागी हैं। 
राजपूतान के अनक राजाओं, ग्सिद्ध पुरूषों, निवासियों, प्राकृतिक दृष्यों, एति- 
हासिक दर्गों' तथा स्मारकों के भी वहसंख्यक चित्र इसमें ददन स ग्रन्थ का महत्व 
आर भी बढ़ गया है । 
इन सभी बातों का दृष्टि में रखकर हम श्रोयुत गहलातजी की इस सुन्दर 
तथा प्रमाण-पुष्ट कृति का इतिहास-प्रमी जनता के साभन उपस्थित करते है और 
इस उपयागी रचना का सादर अपनान का अनराघ करने है। राजपृतान के देशी 
राज्यों के विषय में प्रमाणिक ग्रन्थों के अभाव का जा अनुभव पाठक अब तक 
करत रह उसकी वहत कुछ पृत्ति इस ग्रन्थ के रूप म॑ पायेंग । 


अन्त में हम इस प्रशंसनीय उद्याग तथा इस सफल रचना क लिये श्रीयुत 
च्. सु 6 ७» ४ ०३ जन घ् #ा » भर ( 

गहलावजी को बधाइ दत हैं | हमें आशा ह्‌ कि व इस गअन्थ का उत्तराध स्वरूप 

दूसरा भाग भी शीत्र प्रकाशित करके हमार इतिहास-साहित्य को श्रोवृद्धि करेंगे। 


न्यू देहली । “>-कै० एन० दीक्षित 


बा सर्वांधिकारी 
३ ः ६३७ ट्ड० / 
€ जुलाई, १६३७ ई | ( भारत सरकारीय पुरातत्त्व विभाग ) 
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८८छतिहास शब्द 'इति ह आस' इन तीन संस्कृत शब्दों से बना है और 
उसका मूल अथ “ऐसा ही हुआ” होता है । इसलिये सच्चा इतिहास 
वही गिना जाता है जिसमें वाग्तव में सत्य ही घटनाओं का डत्लेख हो। 
अंरिहस कदाचि त्‌ग्रा चीन घटनाओं क चि घय में सन्देह भी हो तब भी 
महिमा जहाँ तक हो सके छान बीन करके सब उपलब्ध साधनों से सिद्ध 
बातें हीं इतिहास में आनी चाहिये । इस कसौटी पर ख्यातें 
(ऐतिहासिक बहियें) और दन्‍्त कथाएँ बहुधा नहीं कसी जा सकतीं। अतः उनके 
शोध में इतिहासवेत्ताओं को कठिनाइ प्रतीत होती है । 
किसी देश या जाति के इतिहास की सच्ची घटनाओं का क्या महत्त्र है 
यह प्रायः शिक्षित समुदाय से छिपा नहीं है । अपने देश और घर की बात जानना 
अत्यन्त आवश्यक हैं | इसस राजा और प्रजा में आत्मगौरव और देशभक्ति का 
संचार होता हे। देश के भावी कर्ता ध्ता यानी बालकों की शिक्षा तो इतिहास- 
ज्ञान के बिना अधूरी ही रहती है । बहुधा देखा जाता है कि वतमान शिक्षा क्रम 
में विदेशी वीरों की कहानियाँ रखी जाती हैं । इससे लोग स्वदेश के आदर्श को 
भूलकर विदेशी रंग में रंग जाते हैं और उन्हीं के रहन सहन और पूर्वजों की कीर्ति 
के गीत अलापने लगते हैं । परिणाम इसका बड़ा भयह्वर होता हे । स्वदेशी बीरों 
ओर सचरित्र पूवजों के क्राय्य उनके देश और जाति के लिए अलौकिक आत्मोसगे 
ओर स्वतन्त्रता की रक्षा के कारनामों की कथाएँ हमारे छात्रों के लिए कितनी 
लाभकारी हो सकती हे ओर उनके उच्च भावों से प्रेरित होकर वे केसे-केसे काम 
कर सकते हैं, यह किसी भी समझदार व्यक्ति से छिपा नहीं | किसी अंग्रेज विद्वान 
ने अत्यन्त मार्मिक शब्दों में बतालायां है कि -- 
प्रा5807ए 45 [86 7७ फिगर 78 छ60प्रांत 96 2ए९०8 ॥0 ०07]6#6७ 
[70 07467 60 क्‍0777 ४00॥ ॥6978 870 पघरात467-8:870728.--70][8, 
“इतिहास वह वस्तु है जो बच्चों क हाथ में सब से पहिले दी जानी चाहिए, 
88% इससे उनके क्रामल ह्ृदयों पर देश प्रेम और वास्तविक बुद्धि की मुहर लग 
जाती है ।” 
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पड़िहार राजा बाउक के बवि० सं० ८६४ (इ० सन ८३७) के जोधपुर शिला- 
लख का मंगलाचरण भी इतिहास के गौरव को इस प्रकार बताता हैं-- 
गुणाः पूथपुरुषाणा कीस्यन्ते तन परिडने: । 
गुणा: कीतिरन नश्यन्ति स्वगंबासकरी यतः ॥ २ ॥ 
अथान परिष्ठत लोग इसीलिए अपने पृवज़ों के गुणों का कीतन करते है, 
क्योंकि स्थायी रहन व!ली गुणों की कीर्ति स्वगंबास देनेबाली होती है । 
वास्तव मे इतिहास ही किसी देश और जाति का सवस्व है । वही उसके 
पूबजों की उपार्जित विद्या हैं और बही भूल हुओं को माग बतान वाली दीपशिखा 


रे 


है। देश और जाति का वही नेत्र हे। ज्ञिस जाति का इतिहास नष्ट कर दिया 
जाय तो वह जीवित नहीं रह सकेगी और यदि रहेगी तब भी दासता में जकड़ी हुई 
और अपने अधिकारों को भूली हुईं | इसीलिए साहित्य में इतिहास का महत्व बहुत 
उच्च माना गया है! मानव जाति की उन्नति की आधार शिज्षा और उसको जीवित 
रखने वाली संजीवनी बूंदी यही है । जानियों के उत्थान-पतन में इतिहास का प्रभाव 
बहुत अधिक रहा हे। इतिहास स्वयं बताता है कि जब विजेता जातियों ने दूसरों 
को पद दलित करना चाहा तब उन्होंने पहल उनके पृवजों के मौरव को नष्ट किया । 
इससे उन लोगों के ज्ञान और शिक्षा में अपूणता आ जान के कारण वे अपना 
गौरव भूलकर पराई सभ्यता के आतंक में आ गये और विजैताओं की सभ्यता की 
प्रभा में चकित होगये। यदि इतिहास रूपी भूतकाल का चित्रपट सामने न हो तो 
राजनीति, शासन-व्यवस्था, धार्मिक आचार-विचार, रहन-सहन आदि किसी भी 
विषय में उन्नति की आशा नहीं हो सकती | सभ्यता का आधार इतिहास ही है । 
जिसके द्वारा अपने पूवजों के चरित्र, तत्कालीन राजनीति, शिक्षा, उद्योग, धन्धे, 
कलाकोशल, आचार विचार तथा धार्मिक सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति और 
अन्यान्य रीति रस्मों पर प्रकाश पड़कर उससे पेदा हुए भले बुरे परिणामों का पता 
लगाया जा सकता है | इतिहास, वतमान तथा भावी जीवन को उन्नत करने के 
लिये सच्चे-पथ प्रदशंक--गायड का काम देता है| कीर्तिस्तम्भ, शाही इमारतें और 
भव्य स्तूप भी इतिहास के सामने फीके लगते हैं| बेसे तो राजपूतान में एक कहावत 
प्रसिद्ध भी है कि-- 
नांव गीतड़ा ने भीतड़ा स॑ रहवे' 

अर्थात्‌ मनुष्य जाति की कीति को चिरस्थाई रखने वाली वस्तु या तो उसका 
इतिहास है या उसके कीतिस्तस्भ” | परन्तु इन दोनों में भी इतिहास का महत्व 
अधिक है, क्योंकि भीतड़े अर्थात्‌ इमारतें तो फिर भी समय पाकर घूल में मिल 
जाती हैं और अपने साथ ही अपने बनवाने वालों की स्म्रति को भी लुप्त कर देती 
है परन्तु गीतड़े अर्थात्‌ ऐतिहासिक कथाएँ अनन्त काल तक अपने से सम्बन्ध 
रखने वाले पुरुष रज्नों का नाम अमर बनाए रखती है। राम और कृष्ण के 
राजमहलों का लोप हो जाने पर भी बाल्मीकि और व्यास की बनाई उनकी गाथाएँ 


[ (९६ | 


आज भी उनकी स्मृति को अमर वनाए हुए हैं। नहीं तो उसके बनाये महल मंदिरों 
के भरोसे तो उनका नाम कभी का मिंट गया होता । मय दानव से बनवाया हुआ 
वह अद्भुत “सभा भवन” आज कहाँ हे जिसने कौरव पांडबों की ढ् षाप्ि में घृता- 
हुति का काम किया था ? उसकी ईंट तक का पता नहीं ? इसी प्रकार बाण और 
हुएनसांग की रचनाओं का ही प्रभाव है कि आज हम सम्राट हषेवर्धन के चरित्र 
को जानकर गौरवबान्बित होते हैं | सारांश यही है कि इतिहास ही जाति को जीवित 
रखने में समर्थ होता है और इसीसे इसका महत्व सर्बोपरि माना जाता है। 

जो बात सामान्य इतिहा स के लिए उपयोगी है वह राजपूताने के इतिहास के लिए 
तो और भी उपयोगी सिद्ध होती हैै। इसका कारण स्पष्ट है। राजपृताना वास्तव में भारत 
की गौरव भूमि है.। यह आय्यांवर्त का प्राण हैं । कौन शिक्षित 


राजपूताने के है ग 22 प्रजिल की 
इत्तिद्वास की मनुष्य नहीं जानता कि वीर राजपूततरी न आपत्ति पड़न पर समय 
लिशषेतों समय पर अपन देश प्रम के लिये रक्त की नर्दियाँ बहाइ है | 


उनके बलिदान और स्वतंत्रता की गाथाओं से मुर्दा दिलों में जोश 
उत्पन्न हो जाता है । राजपूतान की वीर रमशियों ने आत्म रक्षा के लिए जौहर 
की आहुतियां दे कर जा अलौकिक काम किये हैं उनकी गौरब गाथाओं से 
बुजद्लि की भी नसें एक बार फडक उठती हैं । जो लोग बिदेशी बीरों के चरित्रों के 
गीत गाते हुए नहीं थकत और सिकन्दर और नेपोलियन के कारनामों पर लद्टू है 
वे भी एक बार राजपूताने के वीरों के उत्साह और बीरता पर दंग रह जाते हैं । 
कनेल टॉड न क्या ही अच्छा कहा है कि-- 
“[ृ]॥676 38 06 & ]0070ए 506 ॥॥ दिक्र|॥शीक्षा। 5986 988 700 ॥9 
8 [.०७४०फए88, ते उटछ'ठ९ए 8 लए शीर्क 88 7000 97000706व ॥08 
],60709898, --/५492८8 4 0वं. 
अर्थात्‌ राजस्थान ( राजपूताना ) में कोई छोटासा राज्य भी ऐसा नहीं हैं 
जिसमें थर्मापोली ( यूरोप का एक स्थान ) जैसी रणभूमि नहों और शायद ही 
कोई ऐसा नगर मिल, जहाँ लियोनिडास जेंसा वीर पुरुष उत्पन्न न हुआ हो ।” 
तात्पय यह हैं कि राजपुताना प्रसिद्ध युद्ध स्थल हैं जहाँ पर बीर राजपूतों 
ओर अन्य निवासियों न अपन रक्त की नदियाँ बहा कर भी अपनी आन बान 
को ठेस न पहुँचने दी । कौन नही जानता कि वीर शिरोमणि 
महाराणा प्रताप न कितनी विफलताओं के होते हुए भी विदेशी 
शासन मत्ता के सम्मुख सिर नहीं भुकाया | इसी प्रकार अन्य 
अनेकों बीरों के साहस पूण कामों की भी रोचक और रोमांचकारी सच्ची 
कहानियाँ मिलती है, जिनका प्रचार घर-घर होना आवश्यक है। इनके 
पठन पाठन से उच्च और उत्तम भात्रों का संचार होता हैँ तथा दश और जाति में 
नवीन जाग्रति उत्पन्न होती है | ज्ञिस राज़पूतान की तलवार से किसी समय संसार 
थराता था बह राजपृताना यद्यपि इस समय सोया हुआ है परन्तु यदि इसे अपने 
पूथजों का हाल बताया जाय तो एक बार में ही बड़ा पार है। इसीलिए प्रत्थक 


इतिहास के ज्ञान 
की गझावश्यकता 


[ २० | 


भारतीय बच्चे को राजपूताना और वहाँ के निवासियों के इतिहास का ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये | 
मुझे विद्यार्थी जीवन में ही इतिहाम से ग्रेम उत्पन्न होगया जिससे में बड़े चाव 
से उसका अध्ययन करने लगा। उन्हीं दिनों कनल टॉड के “राजस्थान” ग्रंथ को पढ़ने से 
उसका मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा ओर राजपूतान में जन्म लने क कारण मुझे स्वभावतः 
माठ्भूमिका इतिहास जानने की प्रबल उत्कंठा हुइ। इसके परिणामस्वरूप मेरी अभिरुचि 
इस वीर भूमि के समस्त राज्यों का इतिहास लिखन की ओर हुई | सं० १६७३ (३० सन 
१६१६) में मेने “मारवाड़ का संक्षिप्त वृत्तान्त” नाम की पुस्तक लिख कर प्रकाशित की । 
उसका खूब प्रचार हुआ और जनता न उसे अपनाया | उसके 
प्रस्तुत अंथ लिखने बाद वि० सं० १६८२ के कार्तिक (३० सन १६२४ अक्टूबर ) 
का कारण. मास में “मारवाड़ राज्य का इतिहास” लगभग ६०० पुृष्टों में 
प्रकाशित किया और उसी ग्रंथ में “राजपूताने का इतिहास” 
शीघ्र ही प्रकट करने की सूचना भी प्रकाशित कर दी । उस ग्रंथ का भी इतिहास प्रेमी 
सज्जनों ने अच्छा स्त्रागत किया और यहाँ के तथा यूरोप के विद्वानों ने उसे उपयोगी 
बतलाया । इतना ही नहीं किन्तु उसको अपन ढंग की प्रथम पुस्तक कह कर उसका 
अभिनन्दन किया और निम्नलिखित सम्मतियाँ भेजकर मेरे उत्साह को बढ़ाया:-- 


5 गेंब्वैजाबंा 52०79, 54., ८. ! ४... श, 2., 
छ68 द्-026207", (/६/07:6६ (/#६0678४४9, 
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870. 866778९ व एगां7509)ग78 [704प्रक्रांतत भाव 06९8 क्रापथी 
4680"+76ए6,. शांछ0708). धातव ९४070]6थ208). ०07 णशक्षा00 एप 8 
00॥]60660 077... ... .-- [१९७ ४९४९/७ 7#९४९6/७ छा] गत ॥7 46 77979ए 
6प्रा0प8 छत 089/768#79 808 8007 (6 778४6 ७0078 0 ६॥6 
088, 6 085९8 वे 0088 ॥प्रगाह् ॥ 6 50906, 00वें ॥[8 ॥9प78) 
#680776685, 46 8#0|[४ट८ॉ 78 लए #/ट आपका हगर न्‍शवेशद,, बाद दा 
टबड॥ 2077० हक 8. 0000, 7677 €076#:0%8/6 ०0 7/2८ दा ४४207 
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मह।महोपाध्याय रायबहादुर गौरीशंकर हीराचंदजी ओका, 
क्यूरेटर, आकियालॉजिकल म्यूजियम, अजमेर. 
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प्रिय गहलोतजी, 


आपका रचा हुआ “मारघाड़ राज्य का इतिहास” देखकर प्रसन्नता प्राप्त 
हुई । यह आपका ग्रशंसनीय काय हें; क्योंकि इसमें इतिहास के साथ भौगोलिक 
वर्णन भी सुचारू रूप से दिया गया है| भाषा सग्ल हान से उक्त इतिहास की 
उपयोगिता बढ़ गइ है | मारवाड़ का ऐतिहासिक वृतान्त जानने के लिए यह गजे- 
टियर से भी उपयोगी है। क्योंकि इसमें कई विषय ऐसे हैं, ज्ञिनका गजेटियर में 
इल्लेख नहीं है | ऐसी पुस्तकों से ही शासक और प्रज्ञावर्ग की बास्तब्रिक स्थिति 


( 


| रेर॑ | 
ज्ञात हो सकती हैं। मारवाड़ राज्य का ऐसा सुन्दर, सचित्र ओर आद्यापान्त वर्ण न 
आज तक हिन्दी भाषा में हमारे इृष्टिगोचर नहीं हुआ । विचार निर्भीकता 
ओर देशप्रेम स्थान-स्थान पर ऋलकता है | यह उपादेय वस्तु है, मुझे आशा है 
कि जनता आपके परिश्रम का सराह कर आपको उत्साहित करेगी | 
भवदीय-- 
अजमेर गोरीशंकर हीराचन्द ओका 
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3. 6णगाएच पाए ता, (ज0॥|070 00 5 #ऋपतत0 ७प 3 ॥6एछ 76 
[0 006 46|0 छ #]5007ए पे छठ) 7) ७ छालट858.. 
हिन्दों साहित्य के महारथी लेखक, सम्पादकाचायं-ग्रसिद्ध समालाचक 
+ को जन कर ही जा पूः ््‌ ( 
पंडित महावीरप्रसादजी द्विवेदी ( भ्रूतपूव “सरस्वती”” सम्पादक ) 
“.... और दृष्टियों से भी में इस बड़े महत्व की पुस्तक सममभत। हूँ। 
ऐसी वरणनात्मक पुम्तकों की हिन्दी-साहित्य में बहुत कमी है । इस त्रटि के कुछ अंश 
की पूँंति करक लखक महादय न बड़ा काम किया । उनका इतिहास ग्रेम और परिश्रम 
प्रशसनाय 
रिद्वा डिद्योगर्तणा 27, प्रक्णोद, 3. 0., 0. ॥49., शी. रि, ७ ५ 
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6 5एत४ छत 00]|॥| ॥#[03॥'५, 


प 


0 जा 


रि0 उिद्योग्तपा' 5027 , ५. 5०, शी, 8. , 20. 0.. (. १. 8. 5. 
॥26?0४/॥ /ाक्शाल जरा, वात +४(6/९, 
7 | ही ी€ ए07+ तएलकछ एप कायल) एश्ता। बाते | ए80 »ं॥]|५ 
गत शाह वाह छाए ईट७ 9008 व नियाती गाली ला शपुण्ढ व. 
उदयपुर राज्य के वयोबृद्ध इतिहासज्ञ ओर मुहरणेत नेणसी की ख़्यात के 
अनुवोदक व सम्पादक बाबू रामनारायणशजी दृगड़ 
“वास्तव में आपकी यह पुस्तक अति प्रशंसनीय पद्धति पर बड़ खोज और 
परिश्रम के साथ लिखी हुई हिन्दी साहित्य के ऐतिहासिक प्रंथों में अछ्वितीय हे । 
किसी भी राज्य का ऐसा कोड इतिह।स हिन्दी में आज़ तक देखने में नहीं आया 
जिसमें राज्य ओर प्रज्ञा सम्बन्धी इतना दाल मिल सकता हो ।” 
वयोबृद्ध विद्वान इतिहास-प्रेमी ठाकुर चतुरसिंहजी वर्मा, राष्ट्रवर,, 
चीफ़ आफ़ रुपाहेली ( मेवाड़ स्टेट ) 
“वास्तव में मारवाइ रूपी मदासिन्धु को एक छोटे स मटके में भर दिया 
2 ऐसा इतिहास भारतमर के किसी राज्य का अच्च तक नहीं छपा | 
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प्रस्तुत पुस्तक इतिहास भी है ओर साथ ही साथ सचित्र बणशुन और 

भूगोल भी हैं । कोरा इतिहास न हान के कारण इसकी मनारंजकता बहुत बढ़ 

गइ हू । इस पुस्तक भ गज़पुतान को सभ्यता, रहन सहन, एवं साहित्य का भी 

वणुन आ गया ह | हमारी राय में यह वड़ा ही उपादय ग्रंथ है । एस उत्तम म्ंथों 

क्‌ प्रकाशन से स्थायी साहित्य का सच्र प्रकार स भला हाता है । 7 ' यदि 

राजपृताने की अन्य रियासतों के भी इसी प्रकार के इतिहास निकल जाय ता देश, 

जाति एवं मातृ-भाषा का बड़ा कल्याण हो । तथास्तु ।” 

--माधुरी 

“हमन जितन मारवाड़ के इतिहास देख उनमें यह सबसे उत्कृष्ठ हूं ।* 

यह इतिहास केवल वरणानात्मक ही नहीं आलोचनात्मक भी हें । हम राजपूतान 


हा 


के इतिहास के विद्यार्थियों से अनुगोव करते है कि वे इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें । 
-त्यागभूमि 
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उक्त सम्मतियों तथा कइ राजपृत नरेशों और मित्रों से उत्साहित होकर मेंन 
प्रस्तुत ग्रंथ लिखन ३. दुस्साहस किया | 
सच्चे इतिहास के संग्रह में यद्रपि कठिनाइयां है परन्तु यह काथ्य असम्भव 
नहीं है । इतिहास की सामग्री इस समय कई ज गह बिखरी हुईं हैं । उसका खाज करना 
व एकत्रित करना परिश्रम व लगन का काम है | इतिहास में राज्ञाओं के नाम और 
५. उनकी तिथियाँ देन से काम नहीं चलता । उन राजाओं के सुप्रबंध, 
कठिनाइयोाँ शासन कार्य, वीरता व प्रज्ञाहित की बातों का उल्लेख भी होना 
चाहिए। इतिहास म॑ राजा व प्रजा का हाल, जाति की सभ्यता, 
संस्थाओं का बवृत्तान्त, कला, साहित्य और उद्योग-धंधों के विकास पर भी प्रकाश 
डालना चाहिये और इतिहास को सच्ची घटनाओं का ही संग्रह बनाना चाहिये | 
इसके लिए परम्परा से चली आने वाली दनन्‍त कथाओं की लम्बी चौड़ी गाथाओं से 
सार निकालना आवश्यक है। अब तक जो इतिहास राजपूताने का पाया जाता 
है उसमें इन्हीं कथाओं की भरमार अधिक है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजाओं और 
व्यक्तियों की जीवन घटनाओं के अतिरिक्त तत्कालीन सामाज्ञिक जीवन और 
धार्मिक वृतांत कम मिलता हैं। इसका कारण यह है कि प्रथम तो इतिहास की 
सामग्री कम हैं दूसरे वह भी रियासतों के पुराने रेकर्डो में पड़ी सड़ रही हे व 
कहीं दीमकों से चाटी जा रही है । जहाँ कहीं दो चार राज्यों में इतिहास के महकसे 
खुल भी गए है, वहाँ भी इतिहास संशोधन का काय जैसा होना चाहिये वैसा नहीं 
हा रहा हैं । 
बात तो यह हे कि साहित्य के अन्य विषयों की तरह इतिहास के प्राचीन 
ग्रंथ नहीं मिलते | मुसलमानों आदि के हाथ से नष्ट हाने पर भी जो कुछ सामग्री 
बची है वह भी पुराण व काव्य ग्रंथों के आधार पर व दन्त 
कथाओं के रूप में है । इतिहास का सत्यान्वेषी विद्यार्थी इस उपलब्ध 
सामग्री को इसी रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। क्योंकि इ समें 
कवि-कल्पना तथा अतिशयोक्ति से काम लिया गया है । वास्तव में इतिहास की 
सामग्री के लिए चार विभागों में अनुसन्धान करना आवश्यक है-- 
पहला--प्राचीन पुम्तके 
दूसरा--प्राचीन यात्रियों की यात्राओं का वृत्तान्त । 
तीसरा-शिलालेख व तातम्र पत्र (दान पत्र ) और 
चौथा--सिक्‍क । 


इतिहास के 
आधार 
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इनमें शिलालख अत्यन्त विश्वसनीय साधन हैं। ख्यातों का तो यह हाल है 
कि विक्रम की १३ वीं शताब्दी के पूव के संबत व नाम प्रायः बही भाटों के 
आधार पर होने स ठी% नहीं लिखे गये हैं| इसका कारण या तो ब्ह्नभट्टों की असली 
बहियों का नष्ट होना या बिल्कुल ही नहीं होना तथा बाद में लिखा जाना प्रतीत 
होता है। इससे उन्हें नई बनाकर।बुद्धिमानी दिखाने को प्रसिद्ध बीरों के नामों 
के साथ मनघड़ेंत नाम व संबत्‌ लिखकर वंशावलियाँ उन्होंन पूण करने की कोशिश 
को हैं। पुराणों में भी सूयये और चन्द्रबंशी राजाओं की वंशावलियाँ मिलती हैं । 
परन्तु वे इतिहास का काम नहीं दे सकतीं। प्राचीन ग्रंथों में प्रसंगवश कई राजवंशों 
का उल्लेखमात्र मिलता हैं। कहीं-कहीं कोटिल्य के अथशास्त्र जैसे प्राचीन अंथ 
निकल आते हैं, जिनसे इसामसीह के पूव चोथी शताब्दी की राज्य व्यवस्था का 
ज्ञान होता है | इसके सिवाय यूनानी, चीनी व अरब यात्रियों के वृत्तांत भी उपयोगी 
सिद्ध हुए हैं| इतिहास विद्या का प्रचार कम होन से भी इस ओर रुचि कम है 
ओर अरबी-फारसी के ग्रंथ, संस्क्रत के काव्यों ओर शिलालेख एवं ताम्र पत्र 
आदि की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने में भी कठिनाइ होती है | इसलिए लोग इति- 
हास को एक रूखा परिश्रम साध्य विषय समभते हैं। यद्यपि इसकी उपयोगिता 
इतनी अधिक है तब भी जितना ध्यान इस ओर जाना चाहिये था उतना अब तक 
नहीं गया है | 

वास्तव में राजपूतान का ठीक-ठीक इतिहास आधुनिक खाज्ञ के अनुसार 
लिखने का प्रयत्न कम किया गया हे। इसमें सन्देह नहीं कि इसके सबसे प्रथम 


च ५ छ- 
कक रः जा ++- - 
भ्रन्य इतिहास अयन्न का अ्रय कंचल जंम्स का हि 


न उं कारह स्स हे 
लेखकों का प्रयन्‍्ष  » » ० सन चार 


भाटां की ख्यातों, दन्तकथाओं 

ओर वंशावलियों के आधार पर अपने गुरू 
जेन यति ज्ञानचन्द की सहा«ता स अंग्रेजी 
भाषा सें एक उपयोगी गअंथ “्नाल्स एण्ड 
एऐन्टिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान” ( राजस्थान का _ 
इतिहास ) नाम से क्॒ज्ञ सात राज्यों का 
इतिहास निजञ्ञ व्यय से छपवा कर प्रकाशित 
किया। इसके प्रकाशित होते ही राजपूत बौरों की 
कीर्ति जो पहल भारत में सीमा बद्ध थी, भूमंडल 
में फेल गई । इस ग्रंथ का पहला भाग इ० सन्‌ 

' १८२६ ( वि० सं० १८८६) में और दूसरा भाग 
इ० सन्‌ १८३२ (वि० सं० (5६ ) म॑ अंग्रेजी नाक 
म॑ ग्रकाशित हुआ | परन्तु शिज्ञालख, ताम्रपात्र, इतिहासज्ञ कर्नतज्न टॉड 











१--कर्नल टॉडढ का जन्म इंगलेगढ के इस्लिगटन नामक स्थान में २०-३-१७८२ ई० (चैत्र 
+ 0 ० ९ न 
सुदि ३ सं० १८३६) को हुआ था । १७ व की आयु में वे सेना में भरती होकर बंगाल आये । जहाँ 
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सिक्के आदि ठीक-ठीक न पढ़ने से और मृता नैणासी की ख्यात जैसे उपयोगी 
ग्रन्थ के अप्राप्त होने से 3सके ग्रन्थ में कई अशुद्धियां रह गई । 


मूता नेशसी की रूयात जो २७५ व पू्व बि० सं० १७२२ (ई० सज्‌ १६६४५) में 
लिखी गई थी, बह भी आधुनिक शोध के अनुसार अपूण है। बैसे तो देशी ख्यातें 
सभी प्रायः अतिशयोक्ति-पूणे ( बढ़ा चढ्ाकर ) लिखी गई हैं और १४ बीं शताब्दी 
के पूव के उनमें बहुत से नाम व संवत्‌ कल्पित लिखे 
है । फिर भी १६ वीं शताब्दी के बाद से इन ख्यातों 
की वंशावली सही मिलती है। प्राचीन काल में 
राजाओं ने ख्यातों का क्रम जारी रक्खा था या नहीं 
यह निश्चय नहीं है । परन्तु जब बादशाह अकबर 
के प्रधानमन्त्री अबुलफ़ज़ल (नागोरी) ने “आइन-ए- 
अकबरी” बनाइ और राजाओं से भी उनका इतिहास 
पूछा गया तब राज आओ न भी अपने-अपने राज्यों की 
ख्यातें तेय/र कराना शुरू किया | इससे इन ख्यातों 
का बनना १७वां शताव्दीं में प्रकट होता है । 
इसी शैली से मुहणणोंत नेणसी न भी--जो जोधपुर का ब्ब्काक 
दीवान था--राजपूताने के राजाओं की वंशावलियां जता जय 
दी हें । कनल टॉड को यह ग्न्‍न्थ उपलब्ध नहीं हो सका । इसी से टॉड का ग्रन्थ 
भी कई अंशों में अधूरा रह गया | इसके सिवाय टॉड साहब ने केबल ७ राष्यों का 
ही इतिहास दिया है और ओर वह भी क्रमबद्ध और पूण नहीं है । 
कनेल्न टॉड के पश्चात्‌ बून्दी राज्य के चारणकवि सूय्येमल मिश्रण? ने राज- 
पूताने के इतिहास पर एक अच्छा ग्रन्थ कविता में “बंशभास्कर” नाम का लिखा 
था। परन्तु वह भी प्रायः भाटों आदि की दन्‍्तकथाओं के आधार पर था। उसमें 
बून्दी का विस्तृत और राजपूताने के राज्यों का प्रसंगवश आया हुआ संक्षिप्त 
इतिहास है । यह ग्रन्थ कवि की मृत्यु के ३० व पश्चात छपा है । इस ग्रन्थ 





इई० सन्‌ १८०० ता० ६ जनवरी को दूसरे नम्बर की यूरोपियन रेजिमेंट में उनको पद मिला । 
इसी वर्ष की २६ मई को वे लेफ्टिनेन्ट हुए। २२ वर्ष तक भारत में रह कर वे ई० सन्‌ १८२२ 
ता० १ जून को उदयपुर ( मेवाड़ ) से विलायत को रवाने हुए और ई० सन्‌ १८२३ के फरवरी 
मास में बम्बई से जहाज्ञ में बेठे | ई० सन्‌ १८२५ की २८ जून को उन्होंने वहीं से नौकरी को 
इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सन्‌ १८२६ ता० १६ नवम्बर को ४४ वर्ष की आयु में एक डाक्टर 
की पुत्री सै विधाह किया । 3० सन्‌ १८३३९ की १७ नवम्धर को वे ४३ धर्ष की आयु में 
अपसी ख्रौ, दो पुत्रों और एक पुत्री को छोड़ कर मिरगी रोग से चल बसे । 


१--मद्दामभि सूक्ममश का जल्म मि० दं० १८७२ कार्तिक बुद्धि १ को तथा मुकु 
सं० १६२५ की आषाद शरृदि ११ मैगलजार को हुई । है 


[ २४ | 
का कबुद्धासिंह चरित्र बि० सं० १६४४५ में तथा उम्मेद्सिह चरित्र सं: १६४८ में लीथो 
में छुपा परन्तु यह 


ग्रन्थ जोधपुर से कु 
संबत १६४६ (३० ः हल 
सन १८६६) में जाध- आल 

पुर निवासी महा- ४ ः 

महोपाध्याय. कवि- | कक ० 

राजा मुरारिदान के ्् ० 
उद्योग से ४ भागों में की 
मथ टीका कं पूरा कदर ऑड: - 





प्रकाशित हुआ था। 3 :*हक गडं कमा 


इसके बाद भरतपुर क्र -अडा5 5 3 आफ ज दुआ. 

राज्य के अदालती # - -स्लडाक्ाप्ण हई कई 

मुन्शी बाबू ब्वाला- .. 088 ० सं 

सहाय? माथुर ने कम सी | 53 

बक्राये राजपूताना' + - जे अडंडलिडललक: ४. आम क 
नामका एक इति- :स> के | कर 
हास ग्रन्थ उदू में - . ; “हू ..... ु अप 
लिखकर सं० १६३५ ््ि शक ह 

( इं० सन शटज्ट ) महाकधि सूरयेमल मिश्रण 


में प्रकाशित किया । यह तीन जिल्‍्दों में समाप्त हुआ । परन्तु यह भी कर्नल टॉड के 
राजस्थान इतिहास के आधार ओर अंग्रेज सरकार की रिपोर्टो' के सहारे पर 
लिखा गया। उसमें भी आधुनिक खोज से काम नहीं लिया गया । इसके बाद एक 
बड़ा प्रयत्न राजपूताने के इतिहास को संकलन करने के लिये किया गया और 
उदयपुर के विद्यानुरागी महाराणा सज्जनसिंह महोदय ने अपने रॉाजकवि विद्वद्वर 


महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास'" को यह काम सोंपा । इसमें लगभग १५ 


१--बाबू ज्वालासहाय के पिसा मुशौ कृपाकिशन क़ामूनगो ( माथुर कॉयस्थ ), 

ग्राम सोहना जिला गुडगाँंध के रहने वाले थे | वे अलवर राज्य कौ नौकरी 

में थे। इससे ज्याशासहाय का जम्म थि० सं० १७६५ ( सम्‌ १८३८ ३० ) में तिजारा (अलवर) 

में हुआ । ज्वालाधहहायजी सं० १६३० (ई० सन १८७३ ) से निरन्तर भरतपुर स्टेट सर्विस 

में ये श्रौर उन्होंने अपनी बुद्ध अ्रवस्था चिरसेवित भरतपुर में ही बिताई | इनका स्व्रगवास ८१ वर्ष 
की आधु में घि० सं० १६७९ ( ३० सन्‌ १६१८ ) में हुआ । 

२---कपिराजा श्यामलदास का जन्म त्रि० स्ंं० १८६३ छि० आषाष्ट बदि ७ को मेषाड राज्य 

की चारण जाति में हुआ । इन्हें महाराणा उदयपुर की ओर से कविराजा कौ पदवी सं० १६३५ की 

पोष सुदि २ को तथा राज्य की सिफारिस से “महायहोपाध्याथ” की उपाधि अगरेझ सरकार से 
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बे लगे ओर एक लाख रुपया खच हुचवा। लगभग तोन हजार प्रष्टां के ८ भाग 
में यह ग्रन्थ रत्न “बीर विनोद" नाम से सं० १६४३ ( इ० सन १८८६ 2) स छपना 
शरू हुआ । इसमें उद्यपुरराज्य का इतिहास 
बहुत विस्तार से शिलालखां आदि से लिखा 
गया और राजपूताना तथा बाहर क अन्य 
राज्यों का जिनका किसी न किसी प्रकार 
उदयपुर से सम्बन्ध रहा, उनका भी संक्षिप्त 
इतिहास ख्यातों आदि से दिया गया है । 
स्‍न्‍तु इस ग्रन्थ को दा चार प्रतियाँ हा 
बाहर निकल पाइ, वाकी सत्र छपी हुई एक 
हजार प्रतियाँ ७५ वर्ष से आधिक हुआ 
उदयपुर के राजमहलों में बंद पड़ी सड़ रही 
है । जिन दिनों बीर विनो३ई का अन्त्तिम 
भाग छप रहा था उन दिनों उसके आधार 
पर एक छोटी सी पुस्तक “तोहफे राजस्थान” 

कविराजाश्यामलदास नाम से उदयपुर इतिहास काय्योलय के मौलवी 
अब्दुल फरहती ( बिज़नार ) न बि० सं० १६४६ चेत्र (३० सन्‌ १८८८ अप्रेत्त ) 
में प्रकाशित की थी | परन्तु उसकी भी कुछ ही प्रतियाँ बाहर निकलने पाई और 
इतिहास प्रेमी उससे भी लाभ उठाने से वंचित रह गये | 

इसके बाद वि० सं० १६४८ में जयपुर राज्य के सीकर ठिकाने के स्वर्गीय मास्टर 
चारण रामनाथ रतनु  चन्द्रयुरा ) न “इतिहास राज- हू.  « 
स्थान” नाम से छोटी सी पुस्तक निकाली | परन्तु वह 4० 
कनेल टॉड के आधार पर ही थी। और उसमें 
राजपूताने के सब राज्यों का इतिहास नहीं था। और 
बह भी थोड़े समय में ही अप्राप्य हा गई । सं“ 
१६४० ( ३५० सन्‌ १८६३ ) से जोधपुर के मुंशी देवी- 
प्रसाद कायस्थ (गोड़) ने जयपुर, उदयपुर, बीकानर | 
तथा जोधपुर के कुछ राजाओं की संक्षिप्त जीवनियें. * : - 
प्रकाशित की परन्तु वे भी “टॉड राजस्थान”, ख्यातों 
ब फारसी ग्रंथों के आधार पर थी। परन्तु फिर भी । 
बे कुछ उपयोगी अवश्य थी। इसके बाद उदयपुर मुन्शी देवीप्रसाद 
के बाबू रामनारायण दृगड़, नवीन खोज अनुसार राजपूतान के सब राज्यों 














थि० सं० १६४४ ( ई० सन्‌ श्यष८म ता० १ जनवरी ) को मिली थी । इनका देहास्त 
सं» १६५१ की ज्येद्र बदि ३० को हुआ । 

१--मु शी देवी प्रसाद, टोंक ( राजपूताना ) के नियासी थ। इनका जन्म बि० सं० १६०४ 
मच खुद १४ ( इ० सन्‌ श्णडंय ता० १६ फरवरी ) को अपने ननिह्ाल जयपुर में इआ था। 
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का इकिहास निकालना चाहते थे ओर उस ग्रंथमाला की दो पुस्तक “राजस्थान रत्बाकर? 
नाम से छापी भी गई थी। प्रथम भाग में राजपूताने का संज्ञिल भूगोच व राजबंशों 
का परिचय था जो वि० सं८ १६६६ ( इ० 
सन्‌ १६०६ ) में प्रकाशित हुआ । दुसरे 
भाग में सेबाड़ का नवीन खोज के अनुसार 
इतिहास था। खेद है कि इस दूसरे भाग 
की ८--१० प्रतियाँ ही बि० सं> १६७० ( ३५ 
सन्‌ १६१३ ) में बाहर प्रकाशित होने पाई 
थी कि उदयपुर राज्य ने उसके प्रचार का 
भी रोक दिया । इससे दृगड़॒ज़ी” का सब 
उत्साह ठंडा हो गया और वह स्कीम जहाँ 
की तहाँ रह गई । 

इस महान कमी को पूरा करने क लिए 
एक पूण इतिहासज्ञ विद्वान की आवश्यकता लक ० 
थी । यह श्रेय अजमेर म्यूजियम के फल 





क्यूरेटर (अध्यक्ष) श्रद्ध य महामहोपाध्याय कं ह 
रायबहादुर श्री गौरीशंकर ही राचनद ओमार 
को मिला । उन्होंने अत्यन्त परिश्रम, बाबू रामनारायण दूगइ 


अनुशीलन से तथा खोज स राजपूतान का इतिहास क्री बि० सं० १६८२ ( इं८ 
सन्‌ १६२४) से प्रकाशित करना आरम्भ किया | यह अंथ अभी अपूर है, किन्तु सम्पूर्ण 
प्रकाशित होने पर यह शोधकत्ताओं के लिए अपूब पथप्रदशक होगा । इसके पहले के 
दो खंडों के प्रकाशन में स्वर्गीय बाबू रामनारायण दूगड़ ने भी पूर्ण सहयोग दिया था। 





चर 


टोंक राज्य में हिन्दुओं पर होने वाले जुल्मों को समाचार पत्रों में छुपाने के कारण उन्हें टोंक 
नव्वाब ने देश निकाला दे दिया। इससे वि+ सं० १६३६ से मृत्यु समय तक वे जोधपुर राज्य कौ 
सर्विस में रहे । उन्होंने फारसी की कई ऐतिहासिक पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी में किया था और 
वे मुसलमानी काल के भारतीय इतिहास के बड़े ज्ञाता थे। उनका देहांत ७६ बर्ष की आयु में 
इं० सन्‌ १६२३ ता० १९ जुलाई ( वि० सं० १६८० ) को जोधपुर में हुआ । 

१--बाबू रामनारायण दूगड़ का जन्म उदयपुर ( मेवाइ ) की ओसवाल महाजन 
जाति में थि० सं० १६१३ पौष सुदि २ को हुआ | ये उदयपुर राज्य के महकमे बागात में 
ज्ञकं थे | इनका देहांत $० सन्‌ १६३११ ता० १३ अक्टूबर (वि० सं० श्ध्य८घ ) को ७९ 
नर्ष कौ आयु में जोधपुर में हुआ । ये बड़े परिश्रमी तथा कई भाषाओं के ज्ञाता थे । 

२--रायबहादुर गौरीशंकर श्रो का सिरोही राज्य के रोहिड़ा स्थान के नियासौ हैं । इसका जश्म 
बहाँ कौ गोरबाल ( औदिश्य ) ब्राध्मण जाति में वि० सं० १६२० की भादों सुद्दि २ को हुआ | ये 
लि० सं० १६४४ से सं० १६६५ तक उदथयुर ( मेबाड ) स्टेट कौ सब्िस में रहे ) पश्चात्त 
अजमेर के ऋणायबथर के क्युरेटर ( अध्यक्ष ) नियुक्त हुए तब से इसी पद पर हैं । 
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ओमाजी का यह काम बड़ी मेहनत एबं विद्वता का हे । इसीसे १० वर्षो में केघल 
मेकाड़ राजवंश का इतिहास ही दो जिल्दों मं निकल सका है। इस क्रम से सांग 
पूण राजपूताने के इतिहास के ग्रका पु ण- 

शित हान में अब भी १०-१४ वर्ष का 
बड़ा समय लगेगा और वह कइ भागों 
में समाप्त होगा | परन्तु यह काय 
राजपूताने के एक बड़े योग्य बयोवृद्ध 
विद्वान के हाथ में हे। इसलिए इसमें 
किसी प्रकार की कमी रहने की सम्भा- 
बना नहीं है | परन्तु केबल उदयपुर 
( मेत्राड़ ) राज्य की दो जिल्दों का मूट 
ही २४७) रु० हैं ओर थे राजसंस्करण 
के तुल्य सबेसाधारण के लिए दुष्प्राप्य हैं | 





श] 
कई कारणों में स यह भी एक बड़ा । 
कारण हे कि हमने इस प्रस्तुत ग्रन्थ है 
का लिखने का उ्दयाग किया हैं । व | । 
इसके द्वारा सर्व साधारण जनता के 
हाथों मं -“राजपूतानं का इतिहास 
लागत से सुलभ मूल्य में पहुँच » रायबहादुर गौरीशझ्लर हीराचन्द रोका 
जायगा | ओर इसमें राजपूताने के सब राज्यों का इतिहास दो ही भागों में 
प्रन्थ लिखने का लेगा | इसमें वे सब घटनाएँ संक्षेप में दे दी गई हैं जिनका 
मुख्य कारण. ग्नेना आवश्यक है। ओर जो राजपूताने के इतिहास के पूर्व 
लेखकों न ,अपने ग्रन्थों में नहीं दी है । इसके सिवाय जहाँ अन्य 
लेखकों न कंबल कुछ राज्यों का ही इतिहास लिखकर उसका नाम “राजपूताना 
का इतिहास” रख दिया है, वहाँ इस ग्रन्थ में राजपूताना के समस्त राष्यों 
का प्राचीन काल से लकर अब तक का सम्पूण इतिहास मिलेगा और वह भी 
आधुनिक खाज के अनुसार । इस अन्थ क संकलन में कितना समय 
ओर धन लगाना पड़ा ओऔर। सामग्री-संग्रह करने तथा कितनी ही घटनाओं 
की जांच पड़ताल के लिए समस्त राज्यों में स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक स्थानों 
का अपनी आँखों स दखन के लिए कितना भ्रमण करना पड़ा होगा, इसका 
अनुमान पाठक कार्य्य की गुरुता दखकर सहज ही में कर सकते हैं। हमारा 
उद्देश एक ऐसा ग्रन्थ जनवा की सेवा में रखन का रहा है ,कि जिसमें कोई 
ऐसी बात छूटने न पाव जा इतिहास भूगोल अथवा सामाजिक विषय से 
सम्बम्ध रखती हा । गंन्थ को सव साधारण के लिए उपयोगी बनाने 
के हेतु हमने इसको भाषा सरल व सुबोध रकखी है और इतिहास कौ। 
घटनाएँ ऐसी शैली से दी गई हैं जो सबको शिक्षात्रद व रोचक हो । इसमें पचासों 
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ऐसे दुलेभ चित्र दिये गए हैं जिन्हें हमन बहुत खाज तथा काफी धन खच करके 
प्राप्त किया है इसमें कई ऐसे चित्र हैं जिनके मूल रूप के लिए यूरोप के विद्वान- 
गण हजारों रुपया खे कर सकते हैं। 
राजपूताने के इतिहास के प्रेमियों की सेवा में यह एक तुच्छ भेट हे। 
यदि इससे योग्यतर इतिहासवेताओं में जाग्रति हुई तो हम अपना परिश्रम सफल 
सममेंगे । निसन्दह हम इसे सर्वा ग पूणे इतिहास किसी रूप में 
नहीं कह सकते और न यह पूज्य ओम्ाजी महाराज के स्मारक 
ग्रन्थ का मुकाबला कर सकता हैं परन्तु किसी कबि ने कहा 
है कि “यद्यपि चन्द्रमा संसार को प्रकाशित करता है और उसका उजार्ला दीपक 
से अधिक होता है तथापि उससे घर के दीपक का महत्व कम नहीं होता ।” क्योंकि 
धर की सब चीजें देखने में दीपक ही काम आता है । इसी प्रकार हमारा यह 
इतिहास भी राजस्थान के इतिहास प्रेमियों को दीपक का काम देगा | 
धन्यवाद. _*त में हम उन विद्वानों के आभारी हैं जिनके लेख और ग्रन्थों 
से हमें सहायता मिली है उनके नाम यथास्थान दिये गए हे । 
यहां पर हम भारत सरकार के पुरातत्त्व व इतिहास (आर्किआलॉजी) विभाग के सर्वोच्च 
अ्रधिकारी सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान डाइरेक्टर जेनरल रावबहादुर श्री के० एन० 
दीक्षित एम० ए०., एफ० ए० एस० बी०., को भी धन्यवाद देना अपना कतंठ्य 
सममते हैं जिन्होंने अपन अमूल्य समय का कुछ भाग इस ग्रन्थ के पढ़ने में लगा 
कर इसका सुन्दर और विवेकपूर्ण प्रस्तावना ( फावेड ) जिख देने की कृपा की है । 
हमारी इच्छा थी कि एक ही जिल्द में सारे राजपूताने का इतिहास लिखा जाता 
किन्तु सामग्री इतनी अधिक सामने हैं कि उसका संक्षिप्त रूप से ही उपयोग करने 
पर प्रस्तुत मन्थ लगभग ८०० ६ट्ठों का प्रकाशित करने के लिए वाध्य होना पड़ा | 
प्रस्तुत ग्रन्थ हमारे “राजपूतान का इतिहास” का पहला भाग ही है। इसमें 
उदयपुर, इ् गरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, करौली और जेसलमेर राज्यों 
का इतिहास है। दूसरा भाग प्रेस में छप रहा है जो शीघ्र ही प्रकाशित 
होगा | ग्रन्थ की नामानुक्रमणिका भी (इन्डेक्स),दूसरे भाग में दी जायगी । 
समय की कमी तथा कई अनिवाय अवस्थाओं के कारण प्रूफ सम्बन्धी 
तथा ओर कई प्रकार की भूलें रह गई हैं जिन्हें हमने पुस्तक के अन्त में सुधारने 
का यथासाध्य प्रयज्ञ किया है । पाठक्गण उन्हें कृपया वहाँ देखने की कृपा करें। 
आश। है कि पाठक गण हमारी कठिनाइयों का अनुभव करते हुए हमें उसके लिए 
उदारता पूबक क्षमा करेंगे | 
विज्ञ पाठक ! यदि कोइ त्रुटि देखें तो हमें सूचित करने की कृपा करें 
ताकि ट्वितीय संस्करण में वह दूर कर दी जाय | इसी लिए हमने प्रथम संस्करण 
की केबल ५०६ प्रतियां ही प्रकाशित की है । 
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पार कीडा0"? णी॑ रिवााएपवच्चाध 
पहला करण 


स्थिति ओर विस्तार 
[ नाम, स्थान, च्षेत्रफल ओर सीमा ] 


[जपूताना भारतवर्प के पश्चिमी भाग में एक बड़ा प्रान्त है । इस प्रान्त 
में अधिकतर राजप्रत राजा राज करत हैं। इसीलिये इसका यह 
नाम पड़ा है | परन्तु इसका यह नाम-करण अंग्रेजों क समय में ही हुआ है । 
क्योंकि जहाँ तक पत्रा चत॒ता है, वि> सं० १८४७ ( सन १८०० इ० ) में 
पहल पहल मिस्टर जार्ज टामस न ही इस प्रान्त क लिये इस नाम का 
प्रयाग किया था! | यह नाम इस प्रान्त के लिय ठीक उसी प्रकार उपयुक्त 
हू ज्ञिस प्रकार गोंडबाना ( मध्यप्रर्श के ) ओर तिलंगाना ( मदरास के ) 
उन प्रान्तों क लिये उपयुक्त हे जिनमें गोंड ओर तेलंग लोग बसत है | 
१-- विलियम फ्रेकलिन: मिलीटी मेमाअर्स आफ भिस्टर जार्ज टामस, प्रष्ट ३४७ 
सन्‌ १८०५ ६० ( लंदन संस्करण ) 


२ राजपूताने का इतिहास 





राजपूतान के प्रथम ओर प्रसिद्ध इतिहास लेखक कनेल टॉड न 
वि० सं? १्ट्८६ ( ३० सन्‌ ९८२६ ) में इस प्रान्व के लिये अपने इतिहास 
में “राजस्थान” शब्द का ही प्रयाग किया ह" परन्तु यह (राजस्थान ) 
नाम बड़ा श्रमपूर्ण हे । क्योंकि इस नाम का मतलब किसी भी राज्य के 
कन्द्र्सएटर का हा सकता हू | जहाँ तक पता चलता है यह ग्रान्त कभी भी 
राजस्थान या किसी अन्य एस ही एक नाम से प्रसिद्ध नहीं रहा हे । इसके 
भिन्न-भिन्न विभाग भिन्न-भिन्न नामों से पुकार जाते थ | फिर भी एतिहासिक 
महत्त्वक विचार स “राजपूताना उसी प्रसिद्ध वीर भूमि का नाम हा 
सकता हूँ जिसका राजपूत जाति ने अपना निवास स्थान बना कर अपन 
वीरता पूणे काय्या स गारवान्बित किया। भारतवष में फले हुए कई 
राजवंश इसी स्थान स अपना उद्धव मानते है। 


इस राजपूताना प्रान्त का आकार एक पतंग के समान चोकार हे । 
यह २३९ अंश ३” कला से ३०९ अंश १५" कला उत्तर अक्ञांश और ६६० 
अंश ३०” कला से ७८” अंश १७ कला पूर्व दशान्तर के बीच फेला हुआ 
ह। इसका क्षेत्रफल १,३५,०४५२ वर्ग मील है आर इसमें १४८ शहर 
आर ३७,३७६ गाँव हूँ! । अब इस प्रान्त म१,२०,८१,८८० मनुष्य बसत है । 
इस प्रान्त के उत्तर ओर उत्तर-पूर्व में पंजाब, उत्तर-पश्चिम में पंजाब प्रान्त 
का बहावलपुर राज्य, पूव मं आगरा व अवध का संयुक्तग्रान्त ( यू० पी० ) 
आर ग्वालियर राज्य, दक्षिण में मध्यभारत आर गुजरात क इंडर आदि 
राज्य है तथा पश्चिम में सिन्व प्रान्त ह। 


इस राजपूताना भ्रान्त मे २१ राज्य, २ खुद्मु ख्तियार ठिकान (जागीरें) 
आर बीचा-बीच में एक छाटा-सा हिस्सा अंग्रज़ी इलाके का है, जा अजमेर 
सेरवाड़ा क नाम से पुकारा जाता हैं। २१ राज्यों में उदयपुर, ड्गरपुर, 


3$-टॉड; एनाल्‍स ऐड एंटिक्रिटीज आफ राजस्थान, भाग $ प्ृष्ट । ( सत्‌ १८२६ ई० 

का संस्करण ) 

२--सन्‌ ६६३१ ई० की मनुष्य गणनानुसार राजपूताने का क्षेत्रफल १ / २६,०९६ वर्ग 
मील था। परन्तु इसमें अजमेर-मेरवाड़े का क्षेत्रफल २,७११ वर्गमील शामिल 
नहीं था । सन्‌ १६३४ ई० में दो राज्य पालनपुर और दांता राजपूताना ऐजेन्सी 
में ओर शामिल किये गये । इनका क्षेत्रफल २,३१४ वर्ग मील भी जुदा 
था। इन सबको जोड़ने से अब राजपूताना का कुल्ल क्षेत्रफल १,३६,०४२ वर्ग 
मील होता है। ओर इसी प्रकार मनुप्य गणना भी जोड़ने से १,१२ ,/२३,७१२ 
से अब १,२०,८१,८८० होती हैं। 

३--इस संख्या में पालनपुर राज्य के €२० गाँव तथा २ शहर ओर दांता राज्य के 
१७२ गाँव भी शामिल हैं । 


ऐतिहासिक महत्व ३ 





बासवाड़ा, प्रतापगढ़ आर शाहपुरा गहलाताों ( सीसादियों ) क बूदी, 
काटा आर [सेराही चांहानों क; कराली आर जसलमेर यादवों के; जयपुर 
व अलवर कछवाहा क; जाधपुर, वीकानर आर किशनगढ़ राठाड़ राजवंश 
के; भालावाड़ माला राजपूतों का; दांता परमारों का; भरतपुर ओर 
धालपुर जाट नरशा क; आर टांक तथा पालनपुर मुसलमान राजघरान के 
आधिकार मं हैं। कछवाहां का लावा का म्व॒तन्त्र ठिकाना टोंक राज्य में 
हाने पर भोवि? सं० १६२४ (३० सन्‌ १८६७)स अलग गिना जाता है। 
एस हो राठाड़ों को कुशलगढ़ चीफशिप भी सं० १६२४ (इ० श्टद्ट८ ) से 
बांसवाड़ा राज्य स स्वतंत्र सी ह । 


एतिहासिक महत्व 


यह राजपूताना वह वारभूसि है जसका समानता भारतवष का 
अन्य काइ भा स्थल नहां कर सकता आर यह कहना भा अनु- 
चित नही हागा क इस भूमि का सा गारव ससार के अन्य कसा भा स्थान 
का बात नहां हा सका है | यद्यांप ससार क शइंतहास म अनक वारा क दश 
अम स भर कारनाम दखन का मिल्त ह तथा।प व राजपूृतान क वारा आर 
वीराज्ञनाओं के चरित्रों स तुलना करन पर फीके लगने लगते हैं । इसी से यह 
स्थल भारतवा|सिया के लए वास्तविक ताथ स्थान सा हू | हमार भारताय 
नवयुवकों का भारतीय वीरता व धम क प्राचीन आदश का जानने क लिए 
दूरद्र दशा मे भटकन का आवर्यकता नहा ह | राजपूृतान का काना-काना 
वारता, दशप्रम, स्वाभिमान, निभयता, थस, आन, सावथ आर शान पर 
मर मिटने के भावों स गंज रहा है। यहाँ क वीराक काया का सुनकर 
एक बार ता कायर के दृदय में भा बारता का सचार हान लगता हू | इस 
वीर-भूमि की प्रशंसा करन में विदशों विद्वान भी नहीं अधाते | कनेल टॉड 
ने ठाक हा लिखा है क-- 
(तह ९ ३5 ॥0 8 9९ए 5(8(6 0 रिव्व|ंब5पैगा दीवां 895$ ४8०६ 40 
5 #टाा0एए46, ब्रा्ते इ5टद्याट2९)ए & लाए पद 985 70 छा०वंए८९वें (5 
[.००४09985.”' 
--70प7 शिक्वॉंकच)80 ४०], 4. 47070०वे, 
अरथात्‌-- राजस्थान में कोई छोटा राज्य भी ऐसा नहीं ह, कि जिसमें ( यूरेप- 
की ) थर्मोपल| जैसी रण तमि न हों आर शायद ही केई एसा नगर मिले, जहा ग्रीक वीर 
लियोनिडास के समान गातु-भूमि पर बजिदान हेने वाज्ा वीर पुरुष उत्पन्न न हुआ हो ७१ 
महाराणा साँगा, वीर जयमल, रावत पत्ता, महाराजा जसवन्तसिंह, 
दुर्गादास राठाड़ आदि अनेक वीरों ओर पदूमिनी, मीरांबाइ, पन्ना धाय, गोरां 


४ राजपूतान का इतिहास 


धाय आदि देवियों की यह जन्म भूमि है। अथवा इस देश के लिए मर 
मिटन वालों का बलिदान-कुण्ड भी कह सकत है। वीरों का आत्म वलिदान आर 
वीर नारियों का जोहर” का कठिन असिधारा ब्रत ही राजपूृतान की अम्ृल्य 
ओर अक्षय निधि है । जहाँ क वीरों न अपनी म्बतन्त्रता के लिए निर्भय 
होकर अपन जान ओर माल क्रवान किये थ आर जहाँ की वीराड्रनाओं 
न बिना हिचकिचाहट के अपनी इज्जत वचान के लिए अपनी ओर अपन 
बाल-बच्चों की आहुति द डाली थी, एसी इस राजपृतान की भूमि क प्रत्येक 
पद पर राजपूतों की गोरव गाथा भरी पड़ी ह आर यहाँ के पत्थर आर मिद्री 
तक भी इन वीरों के रक्त स सिंच हान की गवाही दत है। चित्ताड़, कुम्मलगढ, 
जैसलमेर, मंडार, सिवाना, रणथम्भार, भरतपुर और जालार के हृढ़ दुगों 
की दीवारों से आज भी क्षत्रियों के ग्रवल पराक्रम आर राजपुत वीराड्रनाओं 

जोहर की ग्रतिध्वनि निकल रही है। वास्तव में उन राजपूत ललनाओं 
के साहस की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी थाड़ी हैं; जिन्होंन आन के 
लिए ही अपन पति, पुत्रों आर कुटुम्बियों का रणज्षेत्र में भेजकर उनके पीछे 
की चिन्ता का दर करन के लिए अपन हाथ स ही अपन शिर तक काट 
डाले थ | बीर वाला का; माह का त्याग कर रणात्षनत्र का विदा करत हुए अपन 
पतिक हाथ में बड़े उत्साहस रण-कंकण वॉबन का दृश्य आज तक भी कवियों 
की कविता में ओर भाट-चारणों के मुख से वर्णन किया जाता है:-- 

कंकण बंधन रण चअढठणश॒ पुत्र बचाई चआाव । 
तान दिहाड[ त्यागरे गा कोई गंक कांइ राव ॥ 

य ही रमणियाँ अपन कुटुम्ब्रियों के कसरिया वस्य पहन यद्ध में वीर 
गति प्राप्त कर लने पर दहकती ह॒इ चिताओं में अपन कामल शरीरों की 
आहति द डालती थीं | यही नहीं, वल्कि वहत-सी दवियां न समय आने पर 
रणचण्डी का रूप धर अपने खड़ग स शत्र॒दलत को घास की तरह काटकर 
अन्त में आत्म-बलिदान किया था। इसीसे आज भी यह भूमि उस दृश्य 
की याद दिलाती है. जबकि भीषण युद्ध में राजपूत्त लाग अपन शत्रुओं के 


१--युद्धों में जब राजपूत बचने की कोई आशा नहीं देखते तब अपनी ख््रियों को 
विधर्मियों से बचाने के लिए अग्नि के समपंण करने की आज्ञा देने थे उसे 
“जोहर” कहते थे | 

२---दान देना ! राजपूताने में भाट, चारण ओर नकारची (दमामी ) लोगों को जो दान 
विवाह आदि के समय दिया जाता हैं उसे “त्याग” कहते हैं। (देखो--' कायदा 
बाबत खर्च शादी व गमी व त्याग कौम राजपूत मुजब्विजे जनरल कमेटी राजपूताना 
अजमेर सन्‌ १८८८ ई० प्रृ० १ तथा कानन शादी और गमी वाल्टरक्रत 
राजपुत्र हितकारिणी सभा, राज़ मारवाड प्ृ० ८ सन श्य६१ ई० )। 


ऐतिहासिक महत्व भू 


मुण्डों का गेंद की तरह उछाल कर अन्त में स्त्रयं भी महानिद्रा में शयन 
करते थ। इन्हीं एतिहासिक घटनाओं का दखन स हल्दीघराटी की भीपण 
लड़ाई, राजपृत वीरों की ललकार, मद्दाराणा प्रताप के अद्भुत साहस, राठोड़ 
जयमल ओर सीसादिया पत्ता क जाति-प्रम, सवाई जयसिंह के युद्धकोशल, 
महाराजा जसवन्तसिह क अदम्य उत्साह, राठाड़ दगादास के दश पग्रम 
आर वीर सतियों के जाहर के चित्र मानसिक पटल पर खिंच जाते है ओर 
साथ ही सहसा मुह स यह शब्द निकल पड़त है कि राजपृताना ' तू धन्य 
है; राजपूत जाति तरी कीति अटल हू ओर वीर क्षत्राणिया ' तुम्हारा दध 
उज्ज्वल है । 


इसके अलावा यहाँ क साधारण निवासी भी समय पड़ने पर 
मान रक्षा के लिए प्राण दन में माह नहीं करत थे । इसीस आज दिन तक 
यह दाहा यहाँ के गाँव-गाँव में वाला ज्ञाता है:-- 
घर जाता प्रम पज्टतां, तिया पढ़ता तू 


ए ताून( एन मग्ण गा. कहा गक कह गर्ल ॥ 


अर्थात्‌ जब कोई अपना घर या घरती छीनने का तेयार हा, दूसरा: 
जब अपने धम्म पर आपत्ति आवे ओर तीसरा जब श्री जाति का अपमान 
हाता हो, तब प्रत्येक गरीब ओर अमीर को अपने प्राणों की बलि दन में 
संकोच न करना चाहिए । 

ज़व हम इतिहास में उपराक्त दाह के अनुसार विना जाति पॉति के 
भेद भाव के सब का एक साथ रणभूमि में हप के साथ जाने का वृतान्त 
पढ्ते है तब हमारा मस्तक अभिमान स ऊचा हा जाता ह। अहा ! वह 
केसा स्वर्गीय समय था जब माठभमि की रक्षार्थ यहाँ वाले ऊच नीच का 
भेद भुला कर क्या राजा क्या रंक एक साथ कन्ध से कन्धा लगाकर शत्रु 
से रणभूमि में जू कते थ। ऐसे जूमभारों के आय: प्रति ग्राम में पवित्र 
स्मृति-चिह्त मिलते है । 

इन्हीं सब अपूर्व ओर महत्व को घटनाओं के लिए ही राजप्रताना 
भारतवर्ष के इतिहास का चिरस्मरणीय घटना-म्थल है | यह भूमि भारत की 
नाक है| यही भारतवप का प्राण ह। यद्यपि राजप्रतान का सिंह आज 
सोया हुआ ह ओर राजपृत जाति अविद्या, अफीम व मदिरा रूपी शत्रओं 
से घिरी हुई है तथापि इसके पृत्र चरित्रों को दग्बत हुए भारत का कॉन 
ऐसा पुरूप हागा जिसके छृदय में यहाँ पर हुई घटनाओं का स्मरण कर 
देशभक्ति व स्वाभिमान का भाव नहीं पंदा हागा । इस समय की ट्ूटी-फूटी 


१---विपत्ति । 


..-++--०० 


ईकिंंभारतक समय में राजपूतान का उत्तरी भाग ( नागार, बी 
' जांगल दश' आर पृवरां भाग ( जयपुर, अलवर आदि ) मत्स्य दश कहाता 


६ ' राजपूताने का इतिहास 


दशा में भी यही एक स्थल ह ज़हाँ पर प्राचीन आर्य्य सभ्यता, राजनीति 
ओर ज्ञत्रियों की प्राचीन विभूतियों के दर्शन हा सकते हैं। इस पवित्र 
धरती का स्मरण करने से ही श्रद्धा स शिर झुक जाता हैँ। यहाँ के इतिहास 
के पन्ने उलटते ही मुर्दा दिल में भी जाश आ जाता है ओर कायर पुरुषों 
तक की भुजाएँ फड़कने लगती हैं। एस गोर॑बशाली राजपूताना ग्रह्वत का 
प्राचीन इतिहास जानने की किसकी इच्छा न हागी । 


प्राचीन राजपुताना 


र[जश्ताने करे इतिहास ओर राजपूत जाति के उड्धज ओर प्रसिद्धि 
में आन के वृतान्त का लिखन क प्व इस देश का संह्ििप्रि वृतानत 
जा आज तक की प्राचीन खाज स मिलता हं, लिख दना उचित हागा । 


जो प्रदेश इस समय राजपृताना कहलाता है वह रामायण काल के पूर्व 


समुद्र जल से ढका हुआ था । भूगर्भवत्ता भी हे से सहमत हें; क्योंकि 
अब तक यहाँ पर सीप, शंख, कोड़ी आदि के पदार्थ मिलत है । 


आदि ) 








था | आर यहीं पर पाडवां न गुप्र भप में एक वष छयतीत किया था। 
महाभारत के युद्ध स लेकर वि० सं० से २६४ वष पूव ,( ई० सन्‌ पूर्व ३२१ ) 
तक का राजपृतान का इतिहास विलकुल अन्बकार में है. । इसक बाद 
मोर्य्य वंश के प्रसिद्ध राजा चन्द्रगुप्त ओर उसके पात्र सम्राद्‌ अशोक 
का पता चलता हे जिनका राज्य इस प्रदेश पर भी था। जयपुर राज्य के 
वराटः ( विराट ) क़स्ब स अशाक क दा शिलालंख बि० सं० पू्ष १६३ 
( इ० सन से २४० वष पूव ) क मिले है“ । इंसा के २०० वै पूवर के 


: आस पास जब यूनानी ( श्रीक ) लाग उत्तर-पश्चिम से भारत में आये तब 


उनका अधिक।र भी यहा रहा था। आर उन लागों न जा प्रदश जीते थ, उनमें 
“नगरी” या मध्यमिका नाम#क्कि पुरानी नगरी का वन भी मिलता ह”। 





१--महाभारत वनपत्वे अ० २३, छोक १; नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग २ अंके ३ 
पृष्ठ ३२६ सं० १६७८ वि० | 

२--वही; पृष्ठ ३३३ | 

३--बेराट नाम के अनेक स्थान भारतवर्ष में हैं परन्तु वेराट ( विराट ) जिसका 
वर्णन महाभारत में श्राता है वह मत्स्य देश की राजधानी थी ४३ वह वेराट अब 
राजपूताने में जयपुर राज्य के श्रन्तर्गंत है । 


- ४--कनिंगहाम; कार्पस इन्स्क्रिपशन्स इंडिकेरस भाग १ पृष्ठ ६६-६७ | 


४--कनिंगहाम; आर्कियालाजिकल सर्वे रिपोर्ट भाग ६ पृष्ठ २०३ । 
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वह नगरी चित्तोड़ क पास थी। अब उसके खण्डहर चित्ताइ क॑ किल 
से ७ मील उत्तर मेंग्स्थित है | यूनानी नरशां मं क दा राजाओं ( एपाला- 
डॉटस आर मिनेंडर ) क कई सिक्के भी मवाड़ स मिले है! | इंसा की दूसरी 
शताब्दी से चोथी शताब्दी तक-शक ( सीथियन ) लोगों का राजपूताने के 
दक्षिणु-पश्चिम भागों पर अधिकार रहा आर शक संवत्‌ ७२ ( बि० सं० 
२०७८ इ० सन १४० ) का गिरनार स मल लेख स शक नरश रुद्रदामा 
का राज्य मरु ( मारवाड ) आर सावरमतो क आस पास फला हाना प्रकट 
हाता हे! | चाथां शतावरी क आन्तम भाग स लकर छठा शताब्दी तक 
मंगध क गुप्त वंश का राज्य राजपूतान के कइ भागा पर रहा था! | बाद म 
हूणों क राजा तारमाण ने गुप्तो का निकाल दिया । सातवीं शताब्दी क 
शुरू में हपप्रधन न जा वेस वंश का ज्ञात्रिय राजा था, थाणश्वर आर कन्नोज 
को अपनी राजधानी बनाया आर राजपूतान का बहुत सा हिस्सा अपन 
राज्य में मिला लिया" 

संवत्‌ ६६६ ( ३० स० ६३६ ) के क़रीब जब चीनी यात्री हुएनसांग 
भारत में #हहुए करता हुआ राजपूताना में आया तब उसने राजपूताने को 
चार भागों में बँटा हुआ पाया था। अथांत्‌ पहला गुजर ( जिसमें जोधपुर, 
बीकानेर ओर शखशवाटी का कुछ भाग था ) दूसरा वधारि ( बागड़ ) 
[ जिसमें दक्षिणी भाग आर बीच का कुछ हिस्सा था |, बराट ( जिसमें 
जयपुर, अलवर ओर टोंक का कुछ हिस्सा था ) ओर चाथा मथुरा था 
( जिसमें आधुनिक भरतपुर, धोलपुर ओर कराली के वर्तमान राज्य थे )। 
७ वीं से १९ वीं शताब्दी तक राजपूत जाति क कइ वंश भ्रसिद्धि में आय, 
जिन्होंने अपने बाहुबल से यहाँ के आदि नित्रासियां व विदर्शियां का हटा 
कर अपने जुदें-जुदे राज्य क्रायम किये। ये गहलात ( बि० सं० ६२५८ ३६० 
सन्‌ ५६८ ), पड़िहार, चोहान ओर भाटी (७ वां शताब्दी ), परमार, 
सोलझो ( १० वों शताब्दी )) नाग, योव्रेय ( जाहिया ), तंवर, दहिया, 
डोीडिया, गोड़, यादव, कछवाहा आर राठाड़ आद क नाम स प्रससद्ध हुए । 
१० वा शताबदी मे मुसलमाना क आक्रमण क समय इन्हा साजपूत राज- 
वंशों क राज्य राजपूतान मे फर्श हुए थ । 








६--नागरी प्रचरिणी पद्निका, नवीन संस्करण भाग ९ एष्ठ २०३ । 
२--- इण्डियन एके भाग ७ पृष्ठ २९६ । 
३---फलीट; गुत इन्स्क्रिरन्स एष्ट १४१ । 
४--ऐपीग्राफिया इन्डिका भाग ३ एछ २३६ । 
२--वील; बुद्धिस्ट रेकईज़ आफ़ दी वेस्टने वल्‍्ड, भाग १ पृष्ट २१३-२१६ । 


८ राजपूतान का इतिहास 
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रे माथयण और महाभारत के समय स लकर चीनी यात्री हुएनसाज्ञ 
के भारत-अभ्रमण ( इ० सन ६२६-३६५५ ) तक राजपूत शब्द जाति 
के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हाता था?। प्राचीन इतिहास और पुराण ग्रन्थों 
में इस जाति के लिए ज्ञत्रिय शब्द प्रयुक मिलता है तथा वद ओर 
उपनिपद्‌ काल में “राजन्य' शब्द का प्रयाग दखन में आता हू । सूत्रकाल में 
कहीं-कहीं क्षत्रियों क लिए “उग्म ” शब्द लिखा गया हे । जन-अन्धथों व मध्य- 
कालीन (३० स०? ६०० से १२०० तक ) अन्थों में भी राजयूत शब्द 
नहीं पाया जाता है। प्रथ्बीराजरासा ग्रन्थ में भी+जा विक्रम की 
सालहवीं शताब्दी क आसपास रचा माना जाता है, उसमें भो “राजपूत 
शब्द जावबाचक नहा, किन याद्धा क अथ मे आया हू । जन 'रजपतव 
पचासरन जीव समर सना घनिय  “लग्या सुज्ञाय रजयूत सीस  “बुड़ गढ़ 
सारी रजयूती” | उस समय राजपूत जाति कोइ विशेष जाति नहीं गिरना 
जाती थी। मुसलमानां क आक्रमण तक यहाँ क राजा ज्ञेत्रिय ही 
कहलात थ । बाद में इनका बल टूट गया आर य स्व्रतन्त्र राजा के स्थान 
में सामन्‍त नरश हा गये । मुसलमानों के समय में ही धीर-बीरे इन शासक 
राजाओं की जाति क लिए राज़पुत्र या राजपूत शब्द काम में आन लगा। 
मिस्टर विसेन्ट स्मिथ ने अपने “अलों हिस्ट्ी आफ इणिडिया 
( भारत क प्राचीन इतिहास ) में लिखा हैं कि राजपूत जाति वा या 
£ वीं शताददी में यकायकर प्रकट हुइ* ।? परन्तु यह विचार भ्रममूलक 
हू क्‍योंकि वर्तमान राजयूत जाति भारत में प्राचीन आय्य ज्ञत्रियों की 
सनन्‍्तान हैँ ओर यद्यपि वह पहल “राजपूत नाम स नहीं पुकारी जाती 
थी फिर भी वास्तव में वह वदिक काल के ज्षेत्रियों की ही सन्‍्तान है। 
हों, कई पाश्चात्य विद्वानों ऑर उनकी छाया पर निर्भर रहन वाल 
भंडारकर आदि ने यह भी मान रकखा हैं कि या तो यह राजपूत जाति 
शक, यूची, हण, गुजर आदि विदेशी अनायों की तरह बादर से आई हैं 
या उन्हीं लागों मं स निकली हें। परन्तु यह भी श्रम हे। क्‍्योंद्धि 


६-ब<इिस्ट रेकइंस आफ दी वस्टन बजईड, भाग २ पृ० २६६ 
२--१ 6 हु) एक/ए०709 डप्वेतंणा 6070 ९८00०7 [4]७प६ 50805 
07॥ 46 #ए6 बंपएयए 00 ढाए॥॥ ७५ ॥7॥0) ८०क्‍॥॥पा१९४७ 
[8 ॥0 [७0775 ।॥ ॥0४07. 
या भघल्शा। है, एए0॥ ७ पं वा पए क8807ए 0" ता, 
429, ३23. 4८४. ५पै007, 4928, ( 5पछ्कावैएड ) 
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आधुनिक खाज स पता चलता हे कि शक, हूण, कुशान, गुर्जर आदि जातियाँ 
भी आये वशाी थी' । आर यहाँ क॑ क्षत्रिय लोग शक्रों और हशणों के 
साथ विवाह सम्बन्ध करत थ | तुकिस्तान में रहने वाली कुशान ( यूची ) 
जाति आर मध्य एशिया की हूण जाति भी आर्य ही थी। उस समय 
वेदिक धम आर आर्य सभ्यता का विस्तार दूर-दूर तक फेला हुआ था। 
यहाँ के ज्ञत्रियां आर बाहर क शासकों में विवाह सम्बन्ध भी होता था 
आर इनक रीपि-रस्म भी आपस में बहुत कुछ मिलते जुलते थे। जब इन 
दर्शों में बांद्ध धर्म का विस्तार हुआ तब भारत के ब्राह्मण वहाँ वालों को 
वृषत्न या पतित समझने लगे* | इसी स सम्भव हे कि उन जातियों को 
लागों ने विदर्शी समक लिया हा । 


विध्तन्ट स्मिथ आदि का राजपूत जाति की उत्पत्ति क्रा ८बीं शताब्दी 
के क़रीब मानना इस कारण स भी असत्य प्रतीत होता हैँ कि उससे पहले 
इंसा की सातवों सदी में ही राजपूताने के कई प्रदेशों में गुहिल, चाबड़ा, 
यादव आदि राजवंशों के राज्य थ। जेस विक्रमी सं० ६९५ के आस पास 
में मंवाड़ में गुहिलों ( गहलातों ) काः ओर विक्रमी सं? ६८४ ( ईं० 
सन्‌ ६२८ ) में भीनमाल में चाबड़ा ज्ञत्रियों का राज्य पाया जाता हे । 

इसके अलावा प्रथ्वीराजरासा में लिखी हुईं अग्निवंशी क्षत्रियों की 
गाथा ने भी बहुत कुछ भ्रम फेला दिया है । उसके अनुसार क्षत्रियों के 
चार घराने आबू पहाड़ पर वशिष्ठ के यक्ष द्वारा उत्पन्न हुए थ । इससे कई 
विद्वानों ने यह अनुमान लगाया हे किया ता ग्राचीन क्षत्रिय जा बोद्ध 
धर्म में शामिल हागये थ उनका पुनः शुद्ध करके आय धर्म में लिया गया 
होगा अथवा यहाँ के आदिम निवासी भील, मीने, आदि का शुद्धि संस्कार 
किया गया हागा। अथवा ये चार वंश भी हूण, शक, आदि की तरह ही 
बाहर से आये हुए होंग जिनका यहाँ के ब्राह्मणों ने हवन द्वारा शुद्ध कर 
अपने धमम में भिला लिया हागा । परन्तु यह सब प्रथ्त्रीराजरासा के रचयिता 
( जा काई भी हा ) के दिमारा की उपज हूं। आधुनिक खाज के अनुसार 
अग्निवशी काइ स्त्र॒तन्त्र वंश नहीं माना जा सकता। अग्निवंश में चोहान, 
पड़िहार, सोलंकी ओर परमार माने जाते हैं । परन्तु शिलालेखों और 


१--एनसा इकलोपीडिया ब्रिटानिका जिल्‍दू २१ पृ० ४७६ । 
२--मनुस्मृति अध्याय १० 'छोक ४३-४४ | - 
३---नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग १ अ्रंक ३ पूं० ३६११-२४, सं» १६७७ | 


४--ब्रद्मस्फुट सिद्धान्त श्लोक ७ | 
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प्राचीन एतिहासिक अन्थों से चोहान सूर्यवंशी,' सोलंकी चन्द्रवंशी*, 
प्रतिहार ( पड़िहार ) सूर्यवंशीः और परमार* ( पंवार ) ब्रह्मक्षत्र वंशी" 
प्रमाणित होते है । 

कर्नल टॉड ने भी यह लिखकर बड़ा भ्रम फेला दिया है कि राजपूत 
ओर शक जाति के रीति-रस्मों में समानता है । जेसे सूथ्य को पूजना, सती 
होना, अश्वमेध यज्ञ करना, शराब पीने का शोक रखना, शस्त्र व घाड़ों को 
पूजना इत्यादि । इसी आधार पर उसने अनुमान किया हैँ कि राजपूत 
लाग शक जावि क वंशधर है* । परन्तु यह कल्पना मात्र हूं | क्याोर्कि 
प्राचीन आर्य क्षत्रियों के कई रीति रस्म अब तक राजपूतों में मोजूद है। 
सूर्य की पूजा बेदिक काल से ही आरयों में प्रचलित थी। सती हाने का 
रिवाज भी शकों के इस देश में आने के पूर्व का है। पाण्डु की दूसरी रानी 
माद्री सती हुई थी” । अश्वमेव यज्ञ वेदिक काल में भी होता था । युधिष्टिर 
'ने यह यज्ञ किया था । शख व घाड़ा को पूजा करना भाचान समय स 
लेकर आज तक ज्ञत्रियों में चला आता है । 


बहुत से यूरोपियन विद्वानों का विचार है कि इंसा की ७ वीं शताब्दी 
तक राजपूताने के वर्तमान राजवंशों का पूर्ण रूप से उदय नहीं हुआ था, 
जब वे मुसलमानों द्वारा उत्तरी भारत व सिनन्‍्व से हटाये गये तब उन्होंने 
यहाँ आकर राजपूताने के भिन्न-भिन्न भागों में अपने राज्य जमाये | इस 
समय के पूर्व इस प्रदेश में यहाँ के आदिम निवासी भील, मीने, मेर, 
आदि लाग ही बसते थ। इन नये राजबंशों में से गहलोतों ने मेव ओर 


१--एपिग्राफिया इण्डिका भाग २ प्रष्ठ ११६; एथ्वीराज विजय काव्य स्ग १, 
(जनंल रायल एसियाटीक सोसाइटी लंदन, १६०३ ई० ) 

२--इंडियन ऐन्टिक्चेरी भाग २१ ए० १६७; ओमा; सोलंकियों का प्राचीत इतिहास 
पृ० ४ सं० १६६४ वि० | 

३--रिपोर्ट आर्कियालाजिकल सर्व ऑफ़ इंडिया ईं० स० १६०३-४७ प्रृू० २८० | 


४--मराठों की वंशावली में परमारों को “सू्यवंशी” लिखा है | (रात बहादुर चिन्तामणि 
विनायक वेद्य एम० ए०, एल-एल० बी०; “हिस्टी आफ मिडीव्इडल हिन्दू 
इशणशिडया, भाग २ एृ० १७७ ) 

४-पिंगलसूत्र वृत्ति । । 

६---टॉड; एनाल्‍स एण्ड एणिटक्किटीज आफ राजस्थान,भाग १ अध्याय ६ पू० ६८-६७ | 
( क्रुक सम्पादित--सन्‌ १६२० ईं० का संस्करण ) 

७--महाभा रत । 

&--+महा भारत; अ्श्व० अ० श्लो ०१७ | 
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भीजों से मंवाड़ लिया, परमारों ने भी भीलों का भगाकर चन्द्रावती ( आबू ) 
का अपनी राजधानी बनाया ओर इन्हीं परमारों की एक शाखा ने मालवा 
में भी अपना अधिकार जमाया। सांभर कंचाहानों न अज़मर, ढंढाड़ 
( जयपुर ) मारवाड़, मेवाड़, दिल्ली आर पंजाब तक सिक्का जमाया ओर 
भोनसाल (मारवाड़ में) के परिहारों न कन्नॉज का राज्य अपने 
अधीन किया । 

सारांश यह है कि वर्तमान राजपूतों के राजवंश वेदिक ओर पोराणिक 
काल में राजन्य, उप्र, क्षत्रियआदि नाम से प्रसिद्ध सूय्य व चन्द्रवंशी ज्षत्रियों 
ही को सन्तान हैं । वे न ता विदेशी हो है आर न विधियों ( अनाय्यां ) 
के वंशज ही, जैसा कि कुछ यूरापियन लेखकों ने अनुमान किया है । 


दूसरा अकरण 


राजपताने के प्राचीन राजवंश 


रा जपूताने का नक़शा देखने से पता चलेगा कि इस समय 


राजपूताने का अधिकांश भाग सात मुख्य राजपूत राजवंशों 
क अधिकार में हे । (१ ) उदयपुर, डू गरपुर, बासवाड़ा, प्रतापगढ ओर 
शाहपुरा गहलोत राजवंश के, (२) जाधपुर, बीकानेर व किशनगढ़ 
राठाड़ों के, ( ३) जयपुर ऑर अलवर कछवाहों क, (४ ) बू दी, कोटा तथा 
सिराही चाहानां क, (४ ) कराली ओर जेंसलमर यादवां क॑, ( ६ ) दाता 
पवारों के ऑर ( ७ ) मालावाड़ भालों क अधिकार में है। इनके सिवाय 
भरतपुर व धोलपुर जाटों के राज्य हैं ओर टोंक तथा पालनपुर मुसलमान 
रियासतें हैं । अजमेर-मेरवाड़े का छाटा-सा इलाक़ा, जो राजपूताने के 
मध्यभाग में स्थित है, अँग्रेज़ों के अधिकार में है । 
वर्तमान राजपूताने के शासक राजवंशों का परिचय प्रत्येक राज्य के 
इतिहास के आरम्भ में आगे लिखा जायगा। यहाँ पर कुछ संक्षिप्त परिचय 
उन राजवंशों का लिखा जाता हे जिनका राज्य इन वर्तमान राजवंशों के 
यहाँ आने के पहले इस प्रान्त पर रह चुका है 
मोय॑बंश--ये सूर्य्यवंशी क्षत्रिय थे। हिमालय के आसपास के 
श में मोर पक्षियों की अधिकता थी ओर इस राजवंश का उद्धव उसी 
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प्रदेश में होने के कारण इसका नाम मोर्य हुआ। मोर्य राज्य के संस्थापक चन्द्र- 
गुप्त की माता का नाम मुरा था ओर उससे मोर्यवंश कहलाया यह श्रम है । 
मोरयवंश में चन्द्रगुप्त मोय ओर उसका पोत्र अशोक दो बड़े प्रतापी सम्राट हुए 
हैं । महाराजा अशोक का राज्य करीब-करीब सारे भारतवर्ष में फेला हुआ था । 
इससे राजपूताने पर भी उसका अधिकार होना प्रकट हे | ब्रिटिश साम्राज्य 
से अधिक विस्तृत साम्राज्य उसका था । मोयों का राज्य विक्रमी संवत्‌ से 
२६४ वर्ष पूर्व (ई० सन से ३२१ वर्ष पूर्व ) के आस-पास बिहार में स्थापित 
हो गया था | जयपुर राज्य के वेराट नाम के प्राचीन नगर में सम्राट अशोक 
के स्तम्भ लेख मिले हैं। जैन ग्रन्थों तथा दन्‍्त कथाओं से भी प्रकट होता 
है कि चित्तोड़ का गढ मोरी राजा चित्रा्ञ ( चित्रांगद ) ने बनवाया था" 
ओर गुहिल बाप्पा ने यह किला मान मोरी* से सं० ७७० वि० (३० सन्‌ 
७१३ ) में लिया था | काटा राजधानी से ४ मील दूर कनसुवाँ गाँव में भी 
सं० ७५६४ ( इं० सन्‌ ७३८ ) का एक शिलालेख मिला हैँ जिसमें मीयवबंशी 
राजा धवल का नाम हैं! । 


मालव---इनका राज्य मालब्ा, जयपुर का दक्षिणी भाग, कोटा और 
भालावाड़ राज्यों में होना प्रकट हाता हे । इनके तांबे के सिक्के वि० सं० 
पूर्व की तीसरी शताब्दी के जयपुर राज्य से मिले हैं । 

यूनानी ( ग्रीक )--यह जाति हिन्दुकुश ओर बेकटीरिया ( बलख ) 
की रहने वाली थी। इंसा से पूर्व १३३ ( बि० सं० से १६० ) वर्ष के आस 
पास इसने पंजाब ओर अफ्रगानिस्तान का जीता, ओर इस जाति के प्रसिद्ध 
नरेश मिनेंडर ने सन्‌ इ० पूव १४० (वि० सं० पूर्व ६३) के लगभग मध्यमिका 
( चित्तोड़गढ़ ) पर धावा किया । इसकी राजधानी पंजाब में साकल नाम 


का नगर था" । 

क्षत्रपू--..ये शक राजाओं के हाकिम या प्रान्तिक शासक थे जो शकों 
की निर्बलता होने पर स्वतंत्र होगये । इनकी दो शाखायें हुईं । पूर्वी ज्षत्रप 
ओर पश्चिमी क्षत्रप | इन पश्चिमी क्षत्रपों का राज्य राजपूताने के कई भागों 


पर रहा है । इनके सिक्क पुष्कर, चित्तोड़ ओर बाँसवाड़ा नामक स्थानों में 
मिले हैं जो विक्रमी संवत्‌ २३८ से सं० ४१० तक के हे | 


१--कुमारपाल प्रबन्ध | 

२--टाड राजस्थान, भाग २ ए० ६१६--२२ ( क्रुक सम्पादित ) 
३--इण्डियन एऐंटिक री भाग १६ थ्ृू० ६६-६७, 

४--नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण भाग &€ पृ० १०३. टिप्पण, 
१---सेक्रेड बुकस आफ दी इस्ट, भाग १ प्रृ० ३९-३६. 

६--राजपूताना म्युजियम अजमेर रिपोर्ट सन्‌ १६१२-१३ ई० 
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कुशान---इस जाति का राज्य भमथुरा के आस-पास ओर पूर्षों 
राजपूतान पर रहा । यह लोग तुर्किस्तान से आये थे । इनमें कनिष्क नाम 
का महाप्रतापी राजा हुआ जिसके शिल्ाा लेख वि० सं० १४० से १७६ 
( इं० सं० ८३ से ११६ ) तक के मिले हैं! | 
गुप्त-ये चन्द्रवंशी राजा थ* | कई लोग इनके नाम के साथ 
गुप्त शब्द हाने से वश्य अनुमान करत है परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं हैं । 
श्रीगुप्त या गुप्त इस वंश का संस्थापक था जिसके नाम पर यह घराना 
गुप्त कहलाया । इनका राज्य द्वारका से आसाम ओर पंजाब स नम्मंदा 
तक फला हुआ था ! इस वंश में समुद्रगुप आर चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) बड़े 
प्रतापी सम्राट्‌ हुए । पुरानी दिल्ली की प्रसिद्ध लाहे की लाट जा मेहरोली 
गाँव में कुतुबसीनार के पास एक पुराने मन्दिर में खड़ी हे, वह कीली 
इसी गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त ( वि० सं० ४५८-४६६ ) ने उसका बनवाकर विष्णु 
पद नामक किसी पहाड़ी पर विष्णु के मन्दिर के आगे खड़ी करवाई थी, 
ऐसा उसके ऊपर खुदे हुए लेख से ज्ञात होता है । उसको तंबर राजा 
अनंगपाल ( दूसरे ) ने वि? सं? ११०६ में दिल्ली बसाते हुए वहाँ से 
लाकर इस जगह पर गाढ दिया हा।| यह कोली ( लाह स्तम्भ ) भूमि 
के भीतर केवल एक फुट आठ इंच है ओर बाहिर को २२ फीट । 
यह विष्णु का परमभक्त था। इसके साम्राज्य के पश्चिमी विभाग की 
राजधानी उज्जन ( मालवा ) थी ओर इसके विक्रमांक, विक्रमादित्य आदि 
खिताब थे। इससे लागों में यह उज्जेन का राजा विक्रम या विक्रमादित्य 
नाम से भो प्रसिद्ध हे । गुप्त नरेशों ने त्रि० स॑ं० ३७६ में अपना एक संवत्‌ 
भी चलाया था जो ६०० वर्ष तक चल कर बंद होगया । यह बाद में बल्‍लभी 
संवत्‌ भी कहलाने लगा था? । गुप्तों का राज्य-काल सं० ३३२ ( इ० सन्‌ 
२७४ ) से सं० ४६० (इ० सन्‌ ४५३३ ) तक रहा। इनका शासन-काल 
हिन्दू इतिहास का “स्वण-युग” कहा जाता हैँ। इस काल में मनुष्य 
जीवन के प्रत्येक विभाग में उन्नति हुई) महाकवि कालिदास ने इसी 
स्वर्ण-युग में अपने प्रसिद्ध शकुन्तला, मेघदूत, रघुबंश आदि ग्रन्धों की 
रचना की थी | प्रख्यात ज्यातिषी बराहमिहिर का उद्धवकाल भी यही था। 


हृएु-ये मध्य ऐशिया से आने वाली जाति थी जो शायद कुशान 
बंशियों की शाखा थी । इन्होंने गुप्रवंशी राजाओं से युद्ध किया और सं ० ४६० 
( ६० सन्‌ ४०३ ) के लग-भग तारमाण हंण ने गुप्तों से राजपूताना छीन 


१--एपिग्राफिया इण्डिका भाग १० शेषसंग्रह | 
२---ऐपिग्राफिया इश्डिका भाग ११ एू० १६० 
३--श्रोका; भारतीय प्राचीन लिपिमाला द्वितीय संस्करण पृ० १७७४-७६ 
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लिया परन्तु तारमाण का पुत्र मिहिरकुल ( मिहिर गुप्त ) इस राज्य का नहीं 
रख सका ओर गुप्तों ने उस ३०-४० वर्ष में वापिस छीन लिया | 
गूजर-यूरोपियन विद्वानों के लेखानुसार यह जाति ३० सन्‌ की 
४ वीं सदी में भारत में बाहर से आई | कर्निंगहामम ने गूजरों का कुशानवंशी * 
ओर स्मिथ ने हूण लिखा है' । कम्पबेल ओर भंडारकर ने इनकी उत्पति 
खज़र नाम की विदेशी जाति से बताई हे? । परन्तु वास्तव में ये एक प्राचीन 
आपयर्य राजबंश था जा अपने मूलपुरुप के नाम से गुजर कहलाया ओर 
उसके अधीन का देश गुर्जर देश या गुजरात प्रसिद्ध हुआ | गूजरों का 
राज्य पंजाब ओर राजपूताने में रहा है । इनकी मुख्य राजधानी भीनमाल 
( अब मारबाड़ में ) थी जेसा कि चीनी यात्री हुएनसाज्ड ने सं० ६६६ वि० 
( सन्‌ ६३६ इं० ) के करीब यहाँ आकर लिखा ह”। ज्षत्रपों के बाद गूजरों 
ने गुजरात व सोराष्ट्र को जीता । ७ वीं से ६ वीं शताब्दी तक मारवाड़ के 
पूर्वी भाग पर गूजरों का आधिकार था। मारवाड़ क डीडवाना ( डंडवानक ) 
परगने के गांव सेवा ( सिवा ) ऑर कालिजर ( वुन्देलखण्ड ) में गूजरों क 
शिलालेख मिले है* । ११ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इनका अधिकार अलवर 
प्रदेश पर था ओर उस समय ये कन्नोज के पड़िहार राजा ज्षितिपाल देव 
( महीपाल ) के सांमत थ” | इनकी राजधानी राजारगढ़ थी। इनकी शाखा 
बड़गूजर का राज्य बहलोल लोदी ( सं० १५१४ ) के समय तक अलब्रर तथा 
शेखाबाटी में रहा" । ओर कछवाहों ने बड़गूजरों से ही राज्य छीना था | 
अब इस गूजर जाति के लोग पशू पालन ओर खेती बाड़ी ही अधिक 
करते है । बुन्देलग्बण्ड में इनका राज्य समथर ओर संयुक्तप्रान्त में कुछ 
जमींदारियाँ हैं । जयपुर के कई राजाओं की रानियाँ इस क़ोम की थीं । 
बेस--ये सूर्य्यवंशी क्षत्रिय है! *"। इनमें हर्षवर्धन ( हर्ष ) नाम का 
राजा बड़ा प्रतार्पी हुआ हे जिसने वि०सं० ६६३ से सं०७०४ तक राज किया | 





यु (4 छ. इत 
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इसका राजधानों थानश्वर आंर कन्नाज थी। इसन हणों का जीता तथा 
मालव का आर्धोन किया। उत्तर भारत क पाँचों प्रदेश जिनमें राजपूताना 
भी शामिल हैं इसक राज्य मं थ। यह सम्राट पहले ब्राह्मण धर्म्म का 
अनुयायां था। पर अपनी बहन क ग्रभाव स बोद्ध मतावलम्बी हो गया। 
इसने जीव हिंसा तथा मांस भक्षण की अपन राज्य में बिलकुल मनाई करदी 
' | इसन हर पाचव वपष ४५ दिन का एक मेला (माक्ष महापरिषद्‌) प्रयाग 
में शुरू किया जिसमें प्रति दिन १०,००० बोद्ध साघुओं को १८० सुबर्ण मुद्रा 
१ मातीओऑर एक कपड़ा दिया जाता था | हप ने चीन के बादशाह स मेैत्री कर 
अपने एक ब्राह्मण राजदूत का चीन भेजा था। जहाँ से वह सं० ७०० ( इं० 
६४३) में लॉटा था । उसक साथ चीन क बादशाह ने भी अपना दत-दल हर्ष 
के दरबार में भजा था | स॑ं० ७०५ ( ३० सं? ६४८ ) में हप की मृत्यु हा जाने 
पर उसका साम्राज्य बिखर गया । सम्राट हप न अपना संवत्‌ ( हर्ष संबत्‌ ) 
भी चलाया था जा ३०० वृष तक चल्ा। अवध प्रान्त का दक्षिणी भाग 
“बेसवाड़ा” बेस राजपूतों का केन्द्र हु ओर उनमे तिलाकचंदी बेस अपने 
का मुख्य मानत है | 
द चावड़ा--इस वंश का मूल पुरुष चाप था | संस्कृत शिलालेखों व 
पुस्तकों में इस वंश का नाम चाप, चापोत्कट या चावोटक मिलता है ओर 
भाषा में चावड़ा प्रसिद्ध हैं । इनकी सब से पुरानी राजधानी राजपूताने में 
भीनमाल रही जो उन्होंने गूजरों से लग-भग ७ वीं शताब्दी में छीनी । इनका 
दूसरा राज्य काठियाबाड़ में बदबाण* पर तथा तीसरा उत्तर गुजरात में 
अशणहिलवाड़ा ( पाटण ) पर आठवीं-नरवीं शताव्दी में रहा है । सं० ७६६ वि० 
( इन स० ७३६ ) तक इनका राज्य भीनमाल में रहा । बाद में पड़िहारों ने 
इनस भीनमाल छीन लिया । कनेल टाड न॑ चाबड़ों का भी सीथियन यानी 
शक बताया है। कई विद्वानों ने चाबड़ों व गूजरों को एक ही बताया हू 
परन्तु यह सत्र भ्रम हे? | 
पड़िहार--यह वंश सोलंकी, चाहान, चावड़ा आदि राजघंशों की 
तरह किसी मूलपुरुष क पीछ नहीं कहलाया । प्रतिहार ( पड़िहार ) एक पद 
( आहदा ) सूचक नाम है जा लाग विश्वासपात्र व राजा मद्ाराजाओं के 
अंगरक्षक हाते थ उन्हीं का नाम प्रतिहार था | इसी स प्राचीन शिलालेखों 
में ब्राह्मण प्रतिहार, गूजर प्रतिहार ओर रघुवंशी प्रतिहार लिखा मिलता हे । 


१--हुएनपाँग का भारत भ्रमण ए० २२३ ही 
२--इणग्डियन एं टिक्त री भाग १२ ए० १६३०४ । 
३--नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग १ ए० ११०-२११। 


श्द्द राजपूतान का इतिहास 


पड़िहार या प्रतिहार क्षत्रिय इस समय अग्निवंशी कहे जाते हैं 
परन्तु उनक प्राचीन शिल्ञालेखों में उनका कहीं भी अग्निवंशी होना लिखा 
नहां मिलता हैं। मंडार के प्राचीन राजाओं ओर पड़िहार वंश का कुछ भी 
वृतान्त मारत्राड़ी ख्यातों में लिखा नहीं मिलता हे। शायद एसी ख्वयातें 
लिखी जाने के समय पड़िहारों का कोई राज्य राजपूताने आदि में नहीं 
रहने स उनका इतिहास न लिखा गया हा | अलबत्ता प्रथ्वीराज रासा या 
अन्य देन्तकथाओं के आधार पर यह प्रसिद्धि अवश्य हा गईं ह कि पड़िहार 
| भी अग्निवंशी है । परन्तु यह सब मनघड़न्त है | क्योंकि कन्नोज के पड़िहार 
| भहाराजा भाजदव क ग्वालियर क किले से मिले हुए लगभग बि० सं० ६८ 
' के शिलालंख में पड़िहारों का अयोध्या क प्रख्यात महाराजा रामचन्द्र के 
। भाई लक्षण के वंशज आर “सूय्यवंशी” लिखा है? । ओर प्रसिद्ध कवि 
राजशंखर ने भाजदंव क पुत्र महन्द्रपाल को रघुकुल तिलक लिखा हें । 


पड़िहार राजा बाउक का सं० ८६४ चंत्र सुदि ५ ( १५ मार्च ८३७ इं० 
गुरुवार ) का शिलालेख जाधपुरस? तथा उसके उत्तराधिकारी राजा कक॒क 
का सं० ६१८ चंत्र सुदि २ (इं० स० ८३६१ ता० १७ माच सामवार ) का 
लेख घाटयाला ( मारवाड़ ) से मिला हे । इन शिलालेखों में पड़िहारों की 
उत्पत्ति ऋष हरिश्चन्द्र को क्षत्राणी पत्नि भद्रा से बतलाई है । भद्रा के पुत्र 
रज्जिल, भागभट, कक ओर दद्द ने अपने बाहुबल से मांडव्यपुर ( मंडावर ) 
का गद लकर अपनी राजधानी स्थापन की । उक्त लेखों से अनुमान किया 
जाता ह्‌ कि मंडावर के पड़िहारों का मूल पुरुष हरिचन्द्र ( हरिश्चन्द्र ) सं० 
६५४ ( इ० ५६७ ) के आस पास हुआ था । इसकी त्राह्मण स्त्री से ब्राह्मण 
-»। पअतिहार हुए। मारवाड़ क पुष्करणा ब्राह्मणां में प्रतिहार गोत्र मिलता है” । 


२ 
 पड़िहारों का मूल स्थान मंडार ओर भीनमाल ( मारवाड़ ) था। 
भीनमाल क पड़िहार बड़े प्रतापी हुए है । उनकी वंशावली शिलालेखों में 
राजा नागभट ( नांगावलाक ) स मिलती हू जो वि० सं० ८१३ के आसपास 
हुआ है । इन्होंने सं: ८०० के करीब चाबड़ों से भीनमाल का राज्य छीना। 
बाद में राजा नागभट प्रथम के ४ वें उत्तराधिकारी नागभट दूसरे ने कन्नोज 





१--आर्कियोलाजिकल सर्व आफ वेस्टर्न इणर्डिया सन्‌ १६०७ ई० पृ० ३१। 

२--वही; ए० ३३ । 

३--जनेल रायल एशियाटिक सोसाइटी लन्दन: ईं० सन्‌ १८६४ पृ० ४ । 

४-वही; सन्‌ १८६६४ एड ५१६; ऐपिग्राकफ्रिया इण्डिका भाग ६ पृ० २७६ । 

श--मारवाड म॒दु सशुमारी रिपोर्ट सन्‌ १८६१ ६० ( हिन्दी संस्करण ) तीसरा 
हिस्सा पृू० १६०। 
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के महाराज्य को विजय किया। इस नागभट दूसरे का एक शिलालख 
सं० ८७२ चंत्र सुदि & ( इ० सन्‌ ८१४५ ता० १६ मार्च सामवार ) 
का जोधपुर राज्य के बीलाड़ा परगने के गाँव वुचकला से मिला 
हे! । यह बड़ा प्रतापी हुआ है ओर राजपूताने में जिस नाहड़राव पड़िहार 
का पुष्कर की मरम्मत व घाट बँधवाये जाने की बात प्रसिद्ध है वह यही 
नागभट था | इस नाम का मंडार का पड़िहार राजा नहीं था जेसा कि लोग 
मानते है। मंडोर के पड़िहार तो उस समय भीनमाल के पड़िहारों के 
सामन्त ही थे* | कन्नोज के इन परिहार राजाओं का कइयों ने गूजर माना 
हे जो भ्रम हे | वास्तव में ये रघुवंशी पड़िहार है । इनका राज दो सो वर्ष 
से अधिक समय तक उत्तर भारत के बड़े विभाग (कन्नाज, गुजरात, 
राजपूताना आदि ) पर रहा। राठोड़ों ने सं० ११३६ (३० सन्‌ १०७६ ) 
के आसपास पड्डिहारों से कन्नाज का राज्य छीन लिया तब पड़िहारों न 
दूसरों की अधीनता स्वीकार की थी । 

टॉड ने लिखा है कि पड़िहार दिल्ली के तंवर व अजमर के चाहानों 
के सामंत रहे, यह ठीक नहीं है । वास्तव में गुप्तों के बाद बसों का छाड़ 
कर पड़िहार वंश ही बड़ा प्रतापी रहा । इस समय मध्यभारत के बघेल- 
खण्ड के नागाद स्थान में इनका राज्य हे ओर बुन्दलखण्ड में अलीपुरा 
ठिकाना ( +५४८७६७ ) तथा अन्यत्र छाटो छाटो जमादारियां हैं | 


१--एपिग्राफिया इणिडका भाग & पृ० १६६ । 

२--बूँ दी के महाकवि चारण सूय्यंमल मिश्रण ने अपने “वंश भास्कर” नामक काव्य 
अन्थ के भाग प्रथम (पृष्ठ 9४8७-४६) में मण्डोर के पड़िहारों के विषय में जो पद्म 
लिखे हैं उनका सार्राश यह हे कि “मंडोर का गढ़ इन्दा शाखा के पड़िहारों ने 
राणा हम्मीर की बदचलनी से तंग श्राकर खेड़ ( मारवाड़ ) के राठोड़ वीरम के 
पुत्र चूँडा राठगोड़ को वि० सं० १४९१ ( ईं० स० १३६४ ) में दहेज में 
दे दिया । इससे हम्मीर बीरूटंक नगर में जा रहा | इहम्मीर के एक भाई 
दीपसिंह के वंशधर सोंधिये पड़िहार हैं जो अब मालवे के साँधीवाड़े इलाके में 
रहते हैं | इन्दा हम्मीर के पुत्र कुन्तल ने भिणाय ( अजमेर मेरवाड़ा में ) लेकर 
वहाँ राजधानी स्थापित की । कुन्तल्न का बड़ा बेटा बाघराव इन्दा बढ़ापे में 
ईहड़देव सोलंकी की पुत्री जयमती को ब्याहा। वह कुलटा श्रपने बूढ़े पति को 
छोड़ कर गूजर बाघराव के पुत्र भोज के घर जा बेठी | पड़िद्वारों ओर गूजरों 
में लड़ाई हुई जिसमें २७ भाई बघड़ावत मारे गये | गूजर भोज के बेटे ऊदल ने 
बाघराव पड़िहार के पुत्र मुद् पर चढ़ाई की तब पड़िहार वहाँ से भाग छूटे । 
मुद्ध के चोथे वंशधर भीम के पुत्र किशनदास ( कल्हनसिंह ) ने उचहरे 
( नागोद ) में जाकर श्रपनी राजधानी स्थापित की ।”? 


३---टॉड राजस्थान ( क्रुक सम्पादित आक्सफर्ड संस्करण ) भाग १ ए० १२०। 
३ 


१८ राजपूताने का इतिहास 


काठियावाड़ में मिले शिलालेखों से ज्ञात होता हैं किवि०सं० ११०० के 
आस पास वहाँ भी पड़िहारों का राज्य रहा हे । इतिहास के अन्धकार में 
वहाँ ( पारबंदर ) के नरंश अपने का जठवा खांप के ओर महावीर हनूमान 
के वंशज बताने लग गये है परन्तु वास्तव में वे भी पड़िहार हैं क्योंकि आज 
से लगभग २७५ वर्ष पूर्व मृता नंणसी ने अपनी ख्यात में जठवा, भूभलिया 
आदि का पड़िहार वंश को शाखा लिखा है! । 
नागवंश--यह एक प्राचीन राजवंश हूं। इसका विवरण महा- 
भारत में भी मिलता है । राजा परीक्षित को नागवंशी तक्षक ने ही मारा 
था | इसलिए जनमेजय ने यज्ञ करके नागवंशियों का मरवान का आयोजन 
किया था | इस कथा से यह प्रतीत होता हे कि चन्द्रवंशी ओर नागवंशियों 
में मुठभेड़ हुई थी | तक्षक के वंशज टकक, टाक और टाँक नाम से कहलाये। 
विक्रम की १२ वीं शताब्दी में मध्यप्रदेश का आसरगढ़ टॉकों के अधिकार 
में था | गुजरात का पहला मुसलमान वादशाह सारक्गण, टॉक कोम से ही था । 
सं० १४०० के आस-पास यमुना के तट पर काठा नगर में टांकों का छोटा- 
सा राज्य था । मारवाड़ के नागोर शहर में भी टॉक शाखा के राजपूतों का 
अधिकार हाना कहा जाता हैं| कहते है कि प्राचीन समय में नागवंशियों 
का राज्य दक्षिण के काकण से गज्ञा तक फेला हुआ था। मथुरा, ग्वालियर, 
पद्मावती ( नरवर ), मालवा ओर मध्यप्रदश में भी इनका राज्य रहा है । 
नागवंश की सिंद शाखा का राज्य दक्षिण में कई स्थानों में रहा हे । शक 
सं० ६५५ ( इई० स० १०३३ ) के ताम्रपत्र से ज्ञात होता हे इस शाखा के 
जा पुलकाल के ध्वज पर नाग का चिन्ह था। काटा ( राजपूताना ) 
क॑ करबे शरगढ़ के सं० ८४७ ( इ० सन्‌ ७६० ) क शिलालेख से पाया 
जाता है कि वहाँ भी नागवंश का राज्य था। ये नागवंशी कन्नोज के 
पड़िहारों के सामन्‍त थ। 
किसी समय मारवाड़ ( जाधपुर राज्य ) में भी नागवंशियों का राज्य 
रहा था, ऐसा लोगों का अनुमान है । शिलालेख आदि तो अब तक इस 
विषय के नहीं मिले हैं परन्तु मारवाड़ की पुरानी राजधानी मंडोर में 
नागकुए्ड ओर उसके पास बहने वाली नदी का नाम “नागादरी” अब तक 
प्रसिद्ध हे जो नागवंशियों के नाम से पड़े होंगे । यहाँ पर भादों बदि ५ को 
एक मेला भी आज दिन तक भरता है जा नागपंचमी कहलाता हे | यह 
नागवंशियों का चलाया हुआ कोई ट्याहार होगा । जिस पहाड़ पर 


१--मुहणोत नेणसी की ख्यात, प्रथम भाग पृ० २२२ ( काशी संस्करण ) 
२--मदनविनोद निघंट । 
३--एपिग्राफिया इस्डिका, भाग ३ पृ० २३२-३४७ | 
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मंडार का खण्डहर किला हैँ उसका नाम भागशेल (भामसेन) कहा जाता है 
जिसका अथ हूं नागा का पहाड़ । भागशेल महात्मय में भी लिखा हे कि 
महाराजा जन्मजय क सपंयज्ञ से बच हुए नाग इस पहाड़ पर आकर 
रहने लगे। इसी प्रकार मारवाड का नागार शहर भी नागवंशियों का 
बसाया हुआ कहा जाता हूं । नागोर का पुराना नाम अहिछत्रपुर भी 
लिखा मिलता ह जिसका अथ नागों का शहर है, ओर नागोर से पाये 
जान वाले ग्राचीन हस्तलिखित अन्धों के अन्त में “लिखितं नागपुर मध्य 
एंसा लेख मिलता ह। जांध्रपुर राज्य के लाडरु करबे से सं० १६४८ में मिले 
स० १३७३ भादों वदि ३ शुक्रवार ( ता० ६ अगस्त सन्‌ १३१६ इ० ) के 
शिलालेख मे नागोर का “नागपत्तन” लिखा है । 

नागवंशियों क विवाह सम्बन्ध ब्राह्मणों ओर ज्षत्रियों के साथ होने 
के कइ उदाहरण मिलते है| मालवे के परमार राजा सिन्घुराज का विवाह 
११ वा शताब्दी मे नाग कन्या शशिग्रभा के साथ हुआ था। 


इस समय राजपूतान में काई नागवंशी ज्षत्रिय नहीं पाया जाता है | 
न कहीं इनका राज्य रहा है। मध्यप्रदेश में कालहंडी ( करोंद ) के राजा 
अपने का नागवंशी क्षत्रिय कहते हैं आर खेरागढठ के राजा भी अपने 
नागवंशी होने का दावा करते हैं । ग्वालियर का सेंधिया राजवंश भी 
नागवंश की सिंद शाखा स कहा जाता है । द 


सोलंकी--छठी शताब्दी में गुप्त वंश के अधोःपतन के बाद भारत- . 
वर्ष में दा राज्य चमक उठे । एक वेस राजा हर्षवर्धन का उत्तरी-भारत में 
आर दूसरा सालंकी पुलकशी ( दूसर ) का दक्षिण में। सालंकी अयाध्या से 
दक्षिण में ओर वहाँ से गुजरात में ओर गुजरात से राजपूताना में आये । 
इनका राज्य सिराही, मारवाड़, चित्ताड़ (मेवाड़) आर बागड़ में रहा । इस 
वंश का चारणु-भाटों ने अग्निवंशी लिख रक्‍खा हे परन्तु वि० सं० ६३४ से सं० 
१६०० तक के किसी शिलालेख या ताम्रपत्र में इनको अग्निवंशी नहीं लिखा 
' है। अलबत्ता इनको चन्द्रवंशी ओर पाण्डवों के वंशज तो लिखा हे ! गुज- 
रात के अनहिलवाड़ा (पाटण) के प्रसिद्ध सोलंकी मूलराज ने अपने मामा 
सामन्तसिंह को मारकर सं० १०१७ में चावड़ों से राज्य लिया? । इसने आबू 
भी परमारों से छीना। मूलराज का सातवां वंशधर सिद्धराज जयसिंह 
(वि०सं०११४०-११६६) बड़ा प्रतापी हुआ। उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल का 


$-ऐपिग्राफिया इण्डिका भाग १२ अंक € पष्ठ २१ । 
२--ऐपिग्राफिया इण्डिका भाग ४ पृ ३०७; वही; भाग ४ पृष्ठ ३२-३३ । 
३---नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग १ पष्ठ २११ (श्रावण १६७७) | 


२० राजपूताने का इतिहास 


राज्य मालवा व मारवाड़ के कुछ इलाकों में रहा | इसने वि० सं० ११६६ से 
सं०१२३० तक राज्य किया | अनहिलवाड़ा के सोलंकियों का राज्य बादशाह 
अलाउद्दीन खिलजी के भाई उलगखाँ ने सं० १३५६ (इं० सन्‌१२६६) में छीन 
लिया । अनहिलवाड़ा (पाटण) से १० मील पर के गाँव व्यात्रपल्ली (बघेल) 
में बसने स सालंकियों की एक शाखा का नाम व्याप्रपल्लीय या बघेला प्रसिद्ध 
हुआ | मध्यभारत क रीवां राज्य के नरेश इसी बघला शाखा कं है। 
सोलंकियों क॑ वर्तमान राज्य रीवां, लूणावाड़ा, बांसदा ओर थराद हैं । 


योधेय--यह भी एक ग्राचीन ज्षत्रिय वंश हू। इनका उल्लेख इसा- 
मसीह के ५०० वर्ष पूर्व हाने वाले पारिनी ने भी किया है । इनका राज्य पंजाब 
में सतलज के किनारे पर था। बहावलपुर रियासत के पास का एक ग्रदेश 
अब भी जोहियाबाड़ कहलाता है। जाहिया योधेय का अपश्रश है। यह 
लोग पंजाब से राजपूताने में भी बढ़ आये। परन्तु ज्षत्रप व गुप्तों ने इनको 
हटाया । इस वंश का कोई राज्य इस समय नहीं हें परन्तु यत्र-तत्र 
राजपूताने में इस वंश के लोग मिल जाते है। जंसे बीकानर के उत्तरी 
भाग में परन्तु वे मुसलमान होगए | हिन्दू जाहिये राजपूत मारवाड़ के 
नागोर परगने में व जेसलमेर राज्य में कहीं-कहीं पाये जाते हैं । 
तंवर--यह लोग अपने का पाण्डव वंशी मानते है। इनका राज्य 
ध्वीं से १२वीं सदी तक दिल्ली में रहा। ये कन्नोज के पड़िहारों के मातहत 
थे। तंबर राजा अनंगपाल ( दूसर ) ने संवत्‌ ११०६ में दिल्‍ली बसाई। 
अजमर क प्रथ्वीराज चोहान का अनंगपाल तंवर के गांद जाना भाटों 
ने लिखा हे पर वह मनघड़न्त हे । वास्तव में अजमेर के चोहान 
राजा बीसलदेव ने वि० सं० १९२० ( ११६३ इ० ) के आस पास दिल्ली 
जीत ली थी' । और चोहानों का राज्य भी ३०-३५ वर्ष ही दिल्ली 
पर रहा ओर मुहम्मद गोरी नेपथ्वीराज को मार कर दिल्ली ले ली।जयपुर 
राज्य का एक भाग अब तक तंवरावटी कहलाता है । सं? १४३२ में वीरसिंह 
तंवर ने ग्वालियर का किला जीत लिया जा करीब १८० वष तक उसके 
बंशजों के अधिकार में रहकर फिर मुसलमानों के हाथ में गया। इस 
समय तंवरों का कोइ राज्य भारत में नहीं रहा। 
दहिया--इस वंश की उत्पत्ति ज्ञत्रिय दधीच ऋषि से मानी जाती 
' हे, जिसने दवासुर संग्राम में देवताओं की मदद के लिए अपनी हड्डियाँ दी 
: थीं। जाधपुर राज्य के परबतसर परगने के गाँव किनसरिया में मिले हुए 
, सं० १०५६ के शिलालेख से पता चलता है कि इस वंश का राज्य इस प्रदेश में 
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' रहा था ओर यह सांभर क चोाहानों क सामन्त थे '। मूता नंणसी ने 


इनका निवास स्थान नासिक क पास गादावरी नदी के निकट थालनेरगढ 
छ किक 

बताया हैं। ये मारवाड़ राज्य के माराठ, ओर हरसोर इलाके में बसते थ। 

इस बंश का एक जागीरी ठिकाना सिरोही राज्य में केर नामक है | 


दाहिमा---यह ज्ञत्रिय वंश जाधपुर राज्य के नागार परगनम 
दाहिम क्षेत्र के पीछे कहलाया | जैसे श्रीमाल क्षेत्र (भीनमाल) से निकली हुई 
जातियाँ श्रीमाली त्राह्मण, श्रीमाली राजपूत, श्रीमाली वश्य कहलाइ वेस ही इस 
दाहिम क्षेत्र स दाहिमा ब्राह्मण, दाहिमा राजपूत आदि कहलाये | इस वंश 
के क्षत्रिय दूसरे वंशों के सामंत ही रहं। अंतिम हिन्दू सम्राट प्रथ्वीराज 
चोहान का मन्त्री केमास ( कदम्बवास ) इसी वंश का बताया जाता है । 


 निकुभ--यह सूयवंशी ज्ञत्रिय हे ओर राजा इक्ताकु की १२ वीं 
पीढी में हाने वाले निकुम्भ के वंशज कहे जाते हैं । वि० की १३ वीं शताब्दी 
में ये राजपूताने में आये | पहल इनका राज्य विन्ध्याचल पहाड़ के पास 
खानदंश में था । जहाँ ये दक्षिण क यादवों क मातहत थे। खानदंश का राज्य 
छूटने पर ये राजपूताने के अलवर व जयपुर क उत्तरी भाग में आ बसे। 
उजड़ी हुई नगरी आभानेर इनकी राजधानी थी । सं० १४३३ में मुसलमान 
लादियों ने इनका राज्य छीन लिया । अलवर व जयपुर क कई किले इन्हीं 
के बनवाये कहे जाते हैं। अब इनका कोई राज्य भारतवर्ष में नहीं रहा है । 
केबल कहीं-कहीं अवध हरदोई, गोरखपुर, अज्ञीमगढ़ म ताल्लुकदारों व 
ज़मीदारियों हे । 
डोडिया--थे लोग अपने का परमारों की शाखा में हाना मानत 
हैं | परन्तु यह एक स्वतन्त्र वंश है । सं० १२३३ क शिलालेख स ज्ञात हाता 
है कि ब॒लन्द्शहर में जिसका पहले वारण कहते थे, वहाँ इनका राज्य था । 
सं० १०७४ ( ईं० सन्‌ १०१८ ) में जब सुलतान महमूद गज़नवी ने मथुरा 
पर चढाई की थी तब बुलन्द्शहर के डाडिया वंश के हाथ में मथुरा नगर 
था | अजमेर के विश्रहराज चोहान ने सं० १२०७ में इन डाडियों को अपने 
अधीन किया | गागरौन, कोटा में भी डोडियों का राज्य था । वत्तमान में 
इनके ठिकाने मेवाड़ में सरदारगढ और मध्यभारत म॑ पीपलादा नामक 
राज्य ओर उणीं, गुदरखड़ा, चम्पानर आदि कुछ जागीर हें । 
गौड--ये अपने को चन्द्रवंशी क्षत्रिय मानते है ओर उत्तर कोशल 
(अयोध्या) से राजपूताने में आना बताते हैं | प्राचीन काल मेंउत्तरकोशल को 
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गांड दश कहत थ । प्रथ्वीराज चोहान के समय में ये गोड़ राजपूताने 
मं आकर बस। इन्हान अजमेर और कुचामण ( मारवाड़ ) में अपना 
अधिकार जमाया तब से मारोट ( मारवाड़ ) का इलाका “गोड़ाबाटी” 
कहलान लगा | मारवाड़ का गाड़वाड़ इलाका भी गांड़ीं क नाम से गोड़वाड 
कहलाया हा | इनका कुछ ज़मांदारियाँ अब तक अजमेर, आगरा, 
इटावा, कानपुर, अवध आर शाहजहाँपुर को तरफ है । हिमालय के पहाड़ी 
राज्या में समरडी, सुकत ( साकत ), ओर क्याथल क राजा इसी गोड़वंश के 
राजपूत है जा अब पंजाब स्टेटस णएजन्सी के अन्तगत है | 





तीसरा प्रकरण 
राजपूताने से मुसलमानों का सम्बन्ध 


ज॒ ब उत्तरी भारत के हिन्दू सम्राट हर्षवर्धन ( हर्ष ) का साम्राज्य निर्बल 
हुआ, तब भारत में कइ छोट-छाटे राज्य स्वतन्त्र रूप से स्थापित 
हुए | इसी युग का राजपूतों का उदयकाल कहना चाहिए। यद्यपि इसके 
पूर्व भी राजपूताने के अनक भागों में क्षत्रिय नरेशों का राज्य था फिर भी 
यहाँ पर यहाँ क आदि निवासी भील, मीने, मेर, आभीर आदि जंगली लाग 
ही अधिक रहते थे । सातवीं शताब्दी का समय बड़े उलट-पलट का है। इस 
समय एक तरफ़ तो राजपूत अपने राज्य सद्भठित कर रहे थ। उधर 
मुसलमान अरबों की तरफ़ से एक तूफान हिन्दुस्तान की तरफ़ बढ रहा था । 
जिसका उदृश्य इस्लाम मज़हब का प्रचार करना ओर विजातीय देशों को 
जीतना था । 


इस मत के संस्थापक हज़रत मुहम्मद का जन्म वि० सं० ६२८ 
इ० सन्‌ ५७१ ता० २० अप्रेल ८ १९ रबीउल अव्वल ) में मक्का के पुजारियों 
कुरेश घराने में हुआ था ओर उनका दृहान्त सं० ६८६ (ई०सन ६३२ ता०८ 

>है० सन्‌ ११ ता० १२ रवीउल अव्वल सामवार ) में ६३ वर्ष की आयु 
मदन मे हुआ। उनक पिता की मृत्यु उस समय ही हागई जब वे माता 
क पट मे थ। पश्चात्‌ माता भा उनका ६ वष का छाड़ कर इस संसार से 
चल बसा । इससे उनकर दादा ओर चाचा ने उनका पालन-पोषण 
किया | बड़े होने पर व व्यापार में लग गये और उन्होंने 
व्यापारिया क काफिला के साथ अरब देश के सूबों में भ्रमण किया। इसी 


भा 2: 2 “5 | 
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समय मुहम्मद नं एक धनवान विधवा के यहाँ नोकर हाकर उसक कुल 
व्यापार का अपन हाथ में ल लिया। वह विधवा मुहम्मद क॑ काय्यों पर 
इतनी मुग्घ हुई कि हज़रत क १४ वष छाट हान व ग़रीव घर में जन्म लन 
पर भा उसन आपक साथ विवाह कर लिया। खदीजा की अवस्था उस 
संभमय ४० वष का थी आर हज़रत थ २४ बप क कुबार। दवी खदीजा 
की मृत्यु हा जान पर पगम्बर मुहम्मद न ४५ वपष की आय के बाद १० 
शादिय आर का जिनम ६ ता विधवाओं के साथ ओर एक आखरी शादी ६ 
बप की कु वारोा कन्‍या आयशा स जिसका गाना £ व की आय में 
हुआ ! | इस प्रकार (दश प्रथानुसार) आपने आय भर में कंबल ग्यारह 
विवाह किये | इनमें से उनकी दा स्लियें तो उनके जीवन-काल में ही चल 
बसा और बाकी &£ उनक दहान्त क बाद विधवा रहीं । मुहम्मद साहब 
पढ़ुनजलिख बिल्कुल नहा थ,' परन्तु दशाटन व सत्सड़्ा स अनुभवी हा 
गय । उन्हांन बि० सं० ६६७ ( इ० सन्‌ ६१० ) में इश्वर के एक होन तथा 
कवल उसी को उपासना करने का ग्रचार ओर मूर्ति का खण्डन किया | 
क्या।क उस समय मक्का म मूत पूजा का बड़ा ज़ार था ओर वात-बात पर 
भगड़े हात थ। उस समय भारत स हिन्द्र यात्री भी सक्षा ओर मिसर में 
अपन दवताआ का यात्रा क लिए जाया करत थ। मुहम्मद साहब न 
अपनी बाता का अधिक प्रमाणिक आर प्रभावशाली बनाने के लिए अपने 
को “ख़ुदा का पगम्बर” अर्थात्‌ इश्वर का सन्देश-बाहक दृत बतलाया। 
लागों का उनको बातें अच्छी नहीं लगीं, ज॑ंसा कि ग्रायः किसी नये मत क 
शुरू में, चाह वह भला हा या बुरा, हुआ ही करता है । लोग उनक विरुद्ध 
उठ खड़े हुए, परन्तु व अपन मार्ग पर अटल रहे ओर वे थ भी धुन के 
पक्कत । विराधिया न उन्हें इतना सताया कि सं० ६७६ मे व मक्का छाड़कर 
तुरन्त मदीन चले गए। इसी समय ( यानी वि० सं० ६७५६ सावण सुदि २ 
बुधवार 5 ता० १४५-७-६२२ ३० ) स मुसलमानी संबत्‌ ( हिजरी सन १ 
ता० १ माहरंम ) का आरम्भ हुआ । हज़रत मुहम्मद की मृत्यु क बाद 
उनकी गद्दी पर बेठने वाले “खलीफा” कहलाये | पहला खलीफा अबूबकर 
सिद्दीक हुआ, जा मुहम्मद साहब की स्त्री आयशा का पिता था। जिस 
समय का यह ज़िक्र ह, उस समय खलीफ़ा वलीद ( वि० सं० 
७६२-७७१- ३० सन्‌ ७०४-७१४) था । उसकी आज्नञा से सं० 5८ 
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एडीशन हि० १३४७ ( सन्‌ १६ २८ ई०), दारुल उलूम, देवबन्द्‌ यू० पी०। 
२--एफ़० के० खान दुर्रानी; मुहम्मद दी प्रोफिट पृष्ठ ६ (लाहोर सन्‌ १६३५ ई०) | 
४--ब्रिग; तारीख़ फ़रिश्ता, भाग ४ पृ० ४०२ । 


२४ राजपूतान का इतिहस 


(ईं८ ७११-हि० सन्‌ १३ ) में अरबों की सेना लेकर मुहम्मद बिन 
कासम ने सिन्ध पर चढ़ाई की ओर वहाँ के ब्राह्मण” राजा दाहर को 
हि ० सन्‌ ६२ ता० १० रमजान वृहस्पतिवार ( वि० सं० ७६८ सावण सुदि 
१२९८-३० सन्‌ ७११ ता० १ जुलाई ) को मार कर देवल* राजधानी छीन ली। 
परन्तु इस आक्रमण का प्रभाव उत्तर भारत के ज्ञत्रिय राज्यों पर कुछ नहीं 
पड़ा। क्‍योंकि खलीफ़ा ने काफ़ी सेना उस काम के लिए नहीं भेजी थी ओर 
इधर ज्षत्रियों ( राजपूतों ) ने भी विदेशियों को आगे बढ़ने नहीं दिया | 

उत्तर भारत में उस समय ज्षत्रियों के बड़े-बड़े राज्य फेले हुए थ। 
कन्नाज में पड़िहारों का राज्य था जा राजा भाज पड़्हार के समय में ( वि० 
सं० ६०० के क़रीब ) बन्नाल से जूनागढ़ (काठियाबाड़) तक फेला हुआ था । 
वि०सं० ११३६ के लगभग पड़िहारों स राठाड़ों नकन्नोज ले लिया था। दिल्ली 
व उससे पर तंबरों का राज्य था। भटिन्डे में यादव वंशी भाटी राजपूत 
थ । मध्यभारत में कुलचूरि ओर चन्दल थे । दक्षिण में सोलझ्ली व राठोड़, 
मालवा में परमार, अजमेर में चोहान ओर सिन्ध में यादववंशी सूमरा 
राज करते थ। बच्ननल में सेन व पाल वंशों का राज्य था | 

७वीं से ११वीं शताब्दी तक सिन्ध का छाड़कर भारत में मुसल- 
मानों का कोई अधिकार नहीं हुआ था। राजपूताने में भी इनका कोई प्रवेश 
नहीं हा सका। यहाँ कंवल राजपूत राजवंश ही राज करते थ। अरबों के 
बाद मध्यएशिया के तुर्का ने पशावर की ओर से पञजाब पर हमले करने 
शुरू किये । अलप्तगीन नाम का तुक सं० १०२६ ( ३० ६७२ ) में गज़नी में 
अपना राज्य कायम किया । उसके गुलाम सुबुक्तगीन ने सं ० १०३४ 
(इं०६७७) में पठजाब पर हमला किया ओर भटिन्डा व लाहोर के राजा जयपाल 
को हराया | यही सब स पहला मुसलमान था जिसने हिन्दुस्तान पर 
हमला किया | जयपाल दिल्ली, कन्नोज, कालिंजर ओर अजमेर के 
राजाओं का अपनी सहायता के लिये बुलाकर फिर सुबुक्तगीन से लड़ा, 
परन्तु हारा। इससे जयपाल सं८ १०५८ में जल मरा । जयपाल के पुत्र 
अनन्दपाल को भी सुबुक्तगीन के बट सुलतान महमूद राज़नवी ने सं० १०६६ 
( ३० १००६ ) में हराया । इस युद्ध में अनन्दपाल की सहायता के लिये 





१--मभिर्जा कलिचवेग फदु नबेग; चचनामा ए० २३ (सन्‌ १६००६ «अंग्रेज़ी संस्करण )। 

२--कहीं-कहीं हि० सन्‌ ६३ भी लिखा है परन्तु ६२ ही सही ज्ञात होता है | क्योंकि 
गणना से इसी वर्ष १० रमजान को वृहस्पतिवार भी है। 

३--देवल्न के खड॒हरों के पास ठट्ठा ( सिन्ध ) नाम का नगर बसता है जो सं० १५३२ 
में बसा था । 

४--कनल ब्रिग; तारीख़ फ़रिश्ता भाग १ घूं० ३६ ( सन्‌ १८६६ ई० ) 


मुसलमानों का सम्बन्ध 5 


उज्जैन, कालिंजर, ग्वालियर, कन्नाज ओर अजमेर के ज्ञत्रिय राजा भी पहुंचे 
ओर गक्खर योद्धा भी साथ देन को आगये थे, परन्तु मुसलमान सेना के 
सामने इनकी कुछ नहीं चली । 
महमूद गज़नवी अपने १७ हमला स उत्तर भारत क कइ ग्रदशा म 
लूट-मार करके असंख्य द्रव्य गज़नी ले गया आर राजपूत अपनों आपस 
की फट के कारण सफलता पृ्वक सामना नहीं कर सक। महमूद ग़ज़नवी 
का १६ वा हमला” सं० १८०८२ ( हि? ४१६ ) में गुजरात में सामनाथ क 
मन्दिर पर हुआ । वह वि० सं० १०८२ आशिवन सुदि ११ (३० सन्‌ १०२४ 
ता० ६ अक्टूबर बुधवार ) को शहर ग़ज़नी स रवाना हुआ ओर मुल्तान, 
जमेर, नाडोल, अनहिलवाड़ा ( पाटण ) हाता हुआ पाप सुदि क अन्त म 
गुरुवार (३० सन्‌ १०२६ ता० ६ जनवरी गुरुवार ) को सामनाथ ( जूनागढ़ 
स्टेट-काठियावाड़ में ) पहुचा। दूसरे राज़ शनिवार का मन्दिर पर फतह 
पाकर महादेव की मूर्ति" ( ठोस लिज्ञ ) को तोड़ व कराड़ी का माल आर 
सोमनाथ मन्दिर के दो सुन्दर जड़ाऊ चन्दन के किवाइ लेकर सं० १८८३२ 
की चेत सुदि ११ (३० सन्‌ १०२६ ता० ३१ माच, गुरुवार ) का राजना 
लोटा | मार्ग में जाटों ने उसकी सना पर हमला कर कुछ माल भा लूड 


१---इलियट; हिस्टी आफ इण्डिया भाग २ ए० ४६८ ( सन्‌ १८६६ ३० ) 


२---यह कथन सर्वथा कज्जित है कि शिवलिक् की मूर्ति में से महमूद को बहुमूल्य रल 
प्राप्त हुए थे, क्योंकि वह मूर्ति पत्थर की थी ओर ठोस थी। जसा कि उस समय 
के बने ग्रन्थ “तहकीके हिन्द! और “अलबेखनोज इण्डिया” में स्पष्ट लिखा है। 


३--लार्ड एलनबरा ने १६ नवम्बर १८४२ ई० को कलकत्ते से एलान किया कि '/ जो 
भारतीय सेना अ्रफग़ानिस्तान विजय करने को गई थी वह सन्‌ १८४२ में सोमनाथ 
मन्दिर के किवाड़ों को गजनी से भारत में वापस ले श्राई है ओर ये किवाड जुलूस 
के साथ फ़िर से उसी सोमनाथ के मन्दिर में लगा दिये जायगे |” इसके बाद 
पंजाब भर में इन किवाड््ों का शानदार जुलूस फीरोजूपुर से निकाला गया परन्तु 
वह आगरा से आगे न बढ़ा | इसीसे वे किवाइ अब तक आगरे के किले में पढ़े हैं । 
इस विषय में सर विलियम हंटर तथा अ्रन्य अँग्रेज इतिहासज्ञों का मत है कि 
“ये वही किवाड़ न थे, जो महमूद गजनबी भारत से ले गया था। क्योकि वे 
किवाड़ चन्दन के थे और ये देवदारु की लकड़ी के बने हुए हैं। इनकी बनावट 
भारतवर्ष की बनावट से कुछ भी नहीं मिलती है श्रोर इन पर अरबी इबारत 
कुफीकी लिपि में सुबक्तगीन के कुटम्ब का हाल खुदा हुआ है” | सन्‌ १८३८ में 
१६ हज़ार योद्टों की जो विशाल सेना काब॒ल विजय करने गई थी उसमें से 
अफ्रेला ऑग्रेज डाक्टर त्रिडन थक्का मांदा वहाँ की बीती सुनाने को १३ जनवरी 


सन्‌ १८४२ ई० को भारत में वापस पहुँचा था। 
डे 


श्छे 


राजपूताने का इतिहास 


लिया । इसक बाद सुलतान शहाबुद्दीन गोरी (मुहम्मद ग्रोरी) ने भी १३वीं 
शताब्दी में अपने कई हमले किये। बादशाह हो जाने के बाद उसने पहला 


हमला मुलतान पर सं० १२३२ ( इ० सन्‌ ११७४ ) 
में करके उस पर अधिकार कर लिया! | कहते हैं 
कि दो बार शहावुद्दीन युद्ध में पकड़ा गया, परन्तु 
प्रथ्वीराज चोहान ने दया करके उसे छाड़ दिया | 
सं० १२४८ ( इं० सन्‌ ११६१ ) में प्रथ्बीराज न 
सुलतान का तराइन ( करनाल क पास ) क यद्ध 
में बुरी तरह स हराया । जिससे वह मन ही मन 
म॑ बहत जला | उसन दसर हाँ वर्ष सं>० १२७६ 
(३० सन्‌ ११६२ ) में एक लाख बीस हज़ार घुड़ 
सवारों का साथ लेकर प्रथ्वीराज पर धावा बाल 
दिया ओर दिल्ली के पास थानश्वर क मेदान में 





शहदाबद्दीन गोरी 


डरा डाला। प्रथ्वाराज जा कुछ भी सना इकट्ठी कर सका, लेकर थानेश्वर 
के भेंदान में मुकाबले का पहुँचा । कहते है कि शहाबुद्दीन की ओर से छुल- 
कपट स प्रथ्वीराज के कइ अफ़सर मिला लिये गये थे। फल यह हुआ कि 
अन्तिम हिन्दू सम्राट प्रथ्वीराज चोहान की हार हुई ओर वह यद्ध में 
काम आया | कारण इस समय भी राजपूतों में इंषा ह्प का प्रभाव बना 





बादशाह कुतुबदीन ऐबक 


हुआ था । कहते है कि कन्नोज के जयचन्द्र 
गाहड़वाल ने प्रथ्वीराज चोहान का साथ 
नहीं दिया। अजमेर के चोहान, महोबा 
क चन्दल आंर गुजरात के सोलंकी व 
बघले अपनी-अपनी अलग ही राग अला- 
पते रहे | इसका परिणाम यह हुआ कि 
मुसलमानी राजसत्ता के कदम राजपूताने 

प्रदेश को छाइकर उत्तरी भारत में पक्के 
जम गये । पंजाव ब संयुक्त प्रान्त की ओर 
स्‌ हटकर राजपूत राजवंश राजपूताने के 
अदश मे अपनी मज़बूती करने लगे । 


सुल्तान शहाबुद्दन के तुक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने वि० सं० 
१२४५० (३० सन्‌ ११६३ ) में दिल्ली पर कव्जा कर उसे मुसलमानी 





बन 


राज्य का राजधाना वनाई । जब शहाबुद्दीन लाहोर से गजनी का लौटता 


१-मेजर रावरटी; तबकात-नाप्षिरी पृष्ठ ४४८ 


२--टोंउ राजस्थान भ्वाग १ पृष्ठ ३८ ( ग्राक्सफोर्ड संस्करण ) | 


मुसलमानों का सम्बन्ध २७ 


हुआ मार्ग में धमेक के पास नदी के किनारे, वाग में मग्ररिब की नमाज 
पढ़ता हुआ गक्ख़रों के हाथ से हिजरी सन्‌ ६०२९ ता० २ शाबान 
( वि० सं० १२६३ चेत्र सुदि ३-३० सन्‌ १२०६ ता०१४ मार्च मंगलवार ) 
का मारा गया तब 
कुतुवु दीन ही भारत- 
वर्ष का पहला 
मुसलमान बादशाह 
हुआ | दिल्ली की 
कुतुवबमीनार उसी 
की बनाई हुईं कही 
जाती ह परन्तु यह 
ठीक नहीं ह' । 
सं० ५१२६७ ( इ० 
सन्‌ १२१० ) में 
कुतुबुद्दीन पालो 
खेलता हुआ घोड़े 
से गिर कर लाहोर 
में मर गया। इस 
तरह सं० १२४६ 
(इ० सन्‌ १२०६ ) 
से सं० १४७४ (३० 
सन्‌ १४१७ ) तक 

अन्तिम हिन्दू-सम्राट प्रथ्वीराज चौहान मुसलमानों के पाँच 
खानदान गुलाम, खिलजी, तुग़लक, सेय्यद ओर लोदी ( पठान-अफगान ) 








१--विद्वानों का मत है कि कुतुब मीनार पहले कीतिंस्तम्भ के रूप में थी, बाद 
में वह स्तम्भ मीनार बना दिया गया | आरम्भ में यह कीतिस्तम्भ बीसलदेय 
चोहान ( सं० १२१०-१२२० ) ने पहली मंजिल तक बनवाया हो ओर बाद में 
उसके पड़पोते सम्राट प्रथ्वीराज तीसरे (सं० १२३६-१२४६ ) के समय 
इसका काम आगे बढ़ा हो । सं० १२९० में जब कुतुब॒द्दीन ऐबक ने दिल्ली जीता 
ओर क़िले के भीतर के भअ्रच्छे-अच्छे मन्द्रों को तोइकर उन पत्थरों से अपनी 
मसजिद बनवाईं तब उसने बीसलदेव के कीतिस्तम्भ का भी रूपान्तर करके 
उसे मीनार बना दिया (देखो वेद्य कृत; मिडिएवल इण्डिया, भाग ३ प्ृ० ३४६) | 
दिल्‍ली के आसपास और बड़े बूढ़ों में यह बात प्रसिद्ध है कि अन्तिम हिन्दू 
सम्राट पृथ्वीराज चोहान ( सं० १२३६-१२४६ ) ने अपनी कन्या सूरजमुखी 





श्द्द राजपूताने का इतिहास 
दिल्ली पर राज करते रहे | परन्तु इस समय में राजपूताने में मुसलमानों का 

ह  आ सिक्का नहीं जमा था। इस काल में 
मेवाड़ ( चित्तोड़) ओर जेसलमेर के 
दो राजपूत राज्य राजपूताने में थे। 
जेसलमेर पर अलाउद्दीन खिलजी ने 
सं० १६३१ में चढाई की थी । परन्तु 
रेगिस्तान के कारण उसे सफलता नहीं 
मिली" | सं० १३६० (३० सन्‌ १३०३ ) 
में उसने चित्तोड़ पर चढाई की ओर 
चित्तोड़ फतह किया जो ग्यासुद्दीन 
तुरालक ( सं० १३७७-८१ ) के समय 
तक यवतनों के क़व्ज़े में रहा । परन्तु 
बाद में सं० १३८२ (इं० सन्‌ १३२४ ) 
५...४-. “४ के क़रीब राणा हम्मीर फिर स्वाधीन 
हा क़ृतबमीनार दिल्ली हो गया | महाराणा हम्मीर के समय 
म॑ मंवाड़ का उत्थान हुआ। इधर खिलजी वंश का नाश होने पर भी 











के प्रतिदिन सन्ध्या समय यमुना दर्शन के लिये इसे बनवाया था। इसके नीचे 
हिन्दु ढंग के पूजा के मन्दिर आदि बने हैं, अतः वह मुसलमानों की बनवाई 
हुई नहीं हो सकती । मीनार की मंजिलों पर कुछ संस्कृत और हिन्दी के लेख 
भी खुदे हुए हैं जो सं० १२४० ( ई० सन्‌ ११६३ ) के इधर के हैं। कई लेख 
फारसी में भी हैं जिनमें शहाब॒द्दीन, गयासुद्दीन, कुतुब॒द्दीन और अ्रल्तमश के 
नामों का केवल उल्लेख हे। उनके द्वारा इसका बनवाया जाना कहीं नहीं लिखा 
है | यह मीनार “माआजीना” अर्थात्‌ लोगों को नमाज (प्रार्थना ) के लिये 
पुकारने के लिये नहीं बनाई गईं, यह बात भी स्पष्ट है। क्‍योंकि कुतुब मसजिद से 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं है | जनरल कनिंगहम के आर्कियालाजिकल्न एसिस्टरेण्ट 
म्ि० बंगलर ने इसे हिन्दुओं की बनवाई हुई माना है और उनका मत है कि 
मीनार पर खुदे हुए कुरान के अरबी वाक्यों को बारीकी से देखने से साफ़ मालूम 
होता है कि वे पीछे से खोदे गये हैं और पुराने पत्थर उसमें से निकालकर अपने 
स्थान पर वापिस लगाये गये हैं ( जनरल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी सन्‌ 
१८६४ ईं० भाग ३३ ) | जनरल कनिंगहम को इस विषय में पत्र लिखते हुए 
अलीगढ़ के प्रसिद्ध विद्वान्‌ सर सेय्यद अहमद ने दिखलाया था कि यह मीनार 
कभी मुसलमानों की बनवाई हुई नहीं हो सकती ( कनिंगहम; आ्रार्कियालाजिकल 
सम्रे आफ इण्डिया भाग ४ सन्‌ १८७१-७२ ईं० ए्‌ृ० ४६-४८ )। 


१--छ दणोत नेणसी की ख्यात, भाग २ एप्ठ ४८२ ( काशी संस्करण ) | 


मुसलमानों का सम्बन्ध रे 


राजपूतों ने मिलकर दिल्ली लेने का कोई अयत्र नहीं किया। महाराणा 
कुम्भाजी के समय में मेवाड़ की ओर भी उन्नति हुई । 

अलाउद्दीन खिलजी के समय में मालवा व गुजरात के प्रान्त दिल्ली 
साम्राज्य में मिला लिये गये थे। इन प्रान्तों के सूबेदार राजपूताने के बगल में 
कांटा रूप हा गये ओर 
इनकी मेवाड़ से बहुधा 
खटपट व मुठभेड़ रहती 
थी । अलाउद्दीन रणथ- 
म्भार का किला भी सं० 
१३४७ (इ० सन्‌ १३००८) 
में ले चुका था" जिससे 
राजपूतों के देश में घुण 
लग गया। परन्तु फिर 
भी दिल्ली के बादशाहों 
के हमले राजपूताने में 
लूट-खसोट, मारकाट 
ओर फतह का भण्डा 
फहराने की गर्ज से होते 
थे जिनका असर देश 
पर स्थायी नहीं रहता 
था | इसलिए राजपूतान 
की रियासतें पृव॑बत्‌ 





कम्नौजपति जयचन्द्र गाहड़वाल 


अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखीं । 

तुगलक वंश के राज्यकाल में सं० १४५४ आश्विन सुदि १३ (हि० सन्‌ 
८०९ ता० १२मोहर॑म-३० सन्‌ १३६८ ता०२४सितम्बर मंगलवार ) को अमीर 
तैमूर का तोफान दिल्ली पर आया,जिससे दिल्ली की शक्ति कम हो गई । परन्तु 
राजपूतों को अपने घरेलू भगड़ों से फुरसत नहीं थी। गुजरात व मालवा के 
स्वतंत्र मुसलमान सूबेदार न कंवल 3 से लड़ते बल्कि आपस में भी 
वे लोहा लेते थे । ऐसी स्थिति में मेवाड़ में राणा सांगाजी का सितारा 
चमका | इससे मेवाड़ की सीमा मध्य भारत से दिल्ली आगरा तक पहुंची। 
सांगा की सहायता में चंदरी का राजा मेदनिराय तंवर था ओर मालवा व 
गुजरात के सूबेदारों को महाराणा सांगाजी ने हराया था। सं० १५७६ 
(६० १५१६ ) में महाराणा सांगा ने मालवा के सुलतान महमूद ( दूसरे ) 


१--डफ़, क्रानालाजी आफ इण्डिया ए० २१५ 


३० राजपूताने का इतिहास 


को गिरफ्तार किया ओर सं० १४८२ (३० सन्‌ १५२६ ) में गुजरात के 
सुबेदार को अपना सहायक बना, मालवा का फतह कर अपने राज्य 
का विस्तार किया ओर रणथम्भोर पर भी 
अधिकार किया | इस समय राणा सांगा की 
अध्यक्षता में राजपूतों की शक्ति चरम सीमा 
तक पहुँच गई थी, परन्तु इसी काल में मुगलों 
का दल पंजाब में पहुँच चुका था ओर वीर 
बाबर की अध्यक्षता में दिल्ली पठानों से छीन 
ली गई ओर मुगल राज्य की नींच जम गई। 
इसलिए मुगल व राजपूतों की शक्तियों का 
मुकाबला हा ना जरूरी हो गया ओर खानवा 
( बयाना के निकट ) के युद्ध में ऐसा हुआ 
अलाउद्दीन खिलजी भी । राणा सांगा बड़ी तथ्यारी करके सुलतान 
इश्नाहीम लोदी के बेटे महमूदर्ां की मदद कर 
सं० १४८४ की चंत्र सुदि १४ (३० सन्‌ १४२७ ता० १७ माच ) को बाबर के 
साथ मिड्ठा । इस समय सब राजपूत राजा अपने भाई बटों सहित महाराण 
सांगाजी की मदद क लिए मंबाड़ के भण्डे के नीच लड़ने का चले परन्तु 
राजपूतों के भाग्य ने उनका 
साथ नहीं दिया । महाराणा हार 
गये । बाबर की जीत हुई परन्तु 
फतहमन्द बाबर का फिर भी 
होसला न हुआ कि बह राजपूतों 
के देश में बढ़े। राजपूतों की 
बहादुरी का उसे अपूर्व ज्ञान हा 
गया था | वह तमूर लंगड़ा की 
छठी पीढ़ी में था ओर इसलिए 
दिल्‍ली को अपनी सम्पति सम- 
रूता था । परन्तु बावर को 
दिल्‍ली के तख्त पर बेठना नसीब 
न हुआ वह शीघ्र है) मर गया। ध्ट २३. 5: 
उसका पुत्र हुमायू भी जीवन भर अमीर तेमूरलंग 
युद्ध करता फिरा । बादशाह हुमायू के वक्त में भी राजपूताने का हाल बेसा 
ही रहा । अलबत्ता मारवाड़ क राजा मालदव राठाड़ का डंका बजा। बादशाह 
हुमायू जव शरशाह शूर और उसके एक हिन्दू सरदार हमू दूसर' से पराजित 


१--खंडेला ( शेखावाटी ) से एक शिलालेख दूसर आदित्यनाऱ का खं० ७०१ 








मुसलमानों का सम्बन्ध 





३२१ 


होकर मुसीबत का मारा राजपूताने के रेगिस्तान में होकर सिन्ध को 





मुगल बादशाह बाबर 


जाने लगा तब मालदेव राठोड़ 
नेसहायता दने के समाचार 
भेजकर उसे जोधपुर में बुल- 
वाया था परन्तु जब हुमायूँ 
का जाधपुर के पास पहुँचन 
पर ये शड्जा हुई कि राव माल- 
देव मर स धाखा करे यह 
जान कर वह सिन्ध की तरफ 
रवान हुआ । हुमायू, फलाधी, 
जसलमर आर अमरकोट होता 
हुआ इरान को चला गया। 
मार्ग में अमरकाट ( सिन्ध ) 
में हुमायू क पुत्र अकबर का 
जन्म स० १४६६ कांतक सुदि 
६ ( $० सन्‌ १५४२ ता० ५४ 
अक्टूबर + हि: ६७६ ता० ४ 
रज़ब ) शनिवार का बगम 


हमीदाबानू के पट से हुआ! | यही पुत्र बाद में बड़ा प्रतापी बादशाह 


(ई० सन्‌ ६४४ ) का मिला है। इसमें द्ूसर जाति को वणिक ( वेशय ) 
लिखा है | इससे महामहोपाध्याय रायबहादर पं० गौरीशंकर ओमा ने लिखा है 
कि “यह दूसर जाति आज भी राजपूताने में मौजूद है। इस समय यह ढसर 
लोग अपने को “भार्गव ब्राह्मण” कहते हैं पःन्‍्तु उपयुक्त शिल्लालेख से साफ है 
कि ईसा को सातवीं शताब्दी में दूसर लोग वश्य वर्ण में गिने जाते थे । इसके 
सिवाय साकरया माता ( शेखावाटी में ) के वि० सं०७४६ के शिलालेख में 
ढ्सर यशोवर्धन के पात्र मंड़ाना को “श्रेष्ठ” (सेठ या व्यपारी ) लिखा है। 
शिलालेख में लिखी श्रेष्ठी उपाधि केव्रलल वेश्य ( बनिया ) जाति के लिए ही 
प्रयोग की जाती है ।” ( देखो अजमेर स्थुजियम रिपोटे सन्‌ १६३४-३४ ई० 
पृष्ठ २-३ ओर राजपूताना सेन्सस रिपोर्ट सन्‌ १६११ ई० पृष्ठ २४८ ) । 

१--अमरकोट कस्बे से दो मील पश्चिमोत्ततर की पइतल ज़मीन में एक पत्थर 
खड़ा किया हुआ हे जिस पर श्रर्बी अत्तरों में यह लेख हे-- 


मुहम्मद अकबर बादशाह 
जायो सन्‌ £६३ हिद्नी में!” 
अर्थात्‌ बादशाह अकबर यहाँ सन्‌ ४६३ हिल्नी में पेदा हुआ ।”” परन्तु यह लेख 
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अकबर हुआ । उसकी जन्म कुण्डली इस प्रकार है-- 


(सं० १९६६ कार्तिक सुदि ६ शनी:ः रात्रिगत सं० १६०० वि० (३० सन्‌ 
घटी २१ पत्र £ इ० ६।३३|५७।३ ६ १४४४ ) में जब शेरशाह शूर 
समय पातसाह श्री श्रकबर जन्म ) ने आगरे से मारवाड़ पर 


चढाई की तब मालदेव राठोड़ 
की सना ने अजमेर के पास 
सुमेल गाँव में पोष सुदि ११ 
(ता८५ जनवरी ८-६ शव्वाल 
हि८६४०) का पठानों के एसे 
दांत खट्टे किये कि शेरशाह्‌ का 
राठोड़ों के देश पर चढ़ने का 
होसला छूट गया ओर छल 
कपट से जीत हो जाने पर उसे 
यह कहना पड़ा कि 'खर हुई 
वना मुट्ठी भर बाजरे के लिए 





मेंने हिन्दुस्तान की बादशाहात ही खोई थी! । 
सं० १६१२ (इं० सन्‌ १५५६) में बादशाह हुमायू के मरने के बाद 
उसका बेटा अकबर १३ वर्षकी आयु में फागुण सुदि ४ शनिवार ( ता० १४ 
फरवरी ८ हि० ६६३ ता० २ रबिउस्सानी ) को कलानूर (पंजाब ) में तख्त 
पर बेठा । उसने बड़ी हिकमत स काम लिया । राजपूतों की बहादुरी को वह 
अच्छी तरह जानता था। उसे मालूम था कि लड़ाई में जीत कर राजपूताने 
पर हकूमत करना टढी खीर है इसलिए उसने मेल-जाल बढाकर राजपूतों का 
उच्च पदवियों देकर उनका प्रान्तिक सूबदार ( वाइसराय ), सनापति के ऑआहद 
( मनसब ) आर जागीरें प्रदान करके तथा एक-एक करक राजनीति से 
राजपूत राजाओं का अपने ताब में लाकर साम्राज्य का सुदृढ़ किया | 
यद्यपि वह कट्टर सुन्नी की तरह पतल्ञा था। परन्तु जब शेख मुबारक, 


ग़लत है । क्योंकि हिद्ली सन्‌ ६६३ ( वि० सं० १६१२-६० सन्‌ १४५९६ ) तो 

अकबर के तख्त बेंठने का हे । जन्म संवत्‌ इस लेख में नहीं है । पता लगता है कि 

यह पत्थर किसी सय्यद्‌ मुसलमान ने अभी ८० वर्ष के भीतर वहाँ खड़ा किया है । 

अमरकोट का वत्त मान क़िला सिन्ध के स्वामी मीर न्रमुहम्मद कल्होड़ा ने सं० 
८०३ (ईं० सन्‌ १७४६ -- हि० ११६६) में बनवाया था | सम्भव हे कि पुराना 

क़िला उक्त नकली शिलालेख के आस-पास ही हो और पुराने क्रिले को नष्ट हुआ 

देखकर ही मीर नरमुहम्मद कल्होड़ा ने नया क्रिला बनवाया होगा । 

१--न्रिग्ज़; फरिश्ता, भाग २ पृ० १२३ । 
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अबुलफ़ज्ल ओर फ़रेजी नागारी इसके दरबार में आये ओर इनसे मेल 
जाल हुआ ता सूफी (वंदान्त) मत 
क सिद्धान्तों का अकबर पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा । उन्होंने बादशाह 
की श्रद्धा को कुरान की तरफ़ से 
फेर दिया। इससे अकबर कट्गर 
मुसलमान नहीं रहा। वह दाढ़ी 
मू छ नहीं रखता था आर साल 
में छः महीने मांस भी बिलकुल 
नहीं खाता था । उसने गोबध 
बन्द करवा दिया था । वह मुल्लाओं 
की कट्टरता ओर पक्षपात के 
कारण उनसे ग्लानि करने लगा | 
उसके राज्य में पूर्ण धार्मिक 
स्वतंत्रता थी । उसने हिन्दुओं के 
साथ अच्छा बताव रक्खा ओर 
उनक रीति रस्म का आदर किया। वह स्वयं हिन्दू सभ्यता का प्रेमी 
था। वह माला फंरता, तिलक 
लगाता, गंगाजल पीता ओर कृष्ण 
की उपासना भी करता था। वह 
स्वयं तो लिख-पढ नहीं सकता 
था, परन्तु अनेक विद्वानों से 
विविध विषय पढवाकर सुना 
करता था । इससे पढ़ने वालों 
की अपक्षा वह सुनकर कहीं 
अधिक जानकारी हासिल कर 
सका । वह कुछ-कुछ संस्कृत 
सममभता ओर उससे ग्रेम रखता 
था। वह आप भी विद्वान्‌ ओर 
विद्या प्रेमी था। महाराजा विक्र- 
मादित्य ( गुप्रवंशी चन्द्र गुप्त 
दूसर ) को तरह अकबर क 
द्रबार में भी ६ रत्न थे जिन में बला क्यो 
राजा मानसिह कछवाहा, अब 

लफज्ल नागोरी, राजा टोडरमल खत्री, राजा बीरबल, अब्दुलरहीम 

दें 
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राजपूताने का इतिहास 





खानखाना, मोलाना फेज़ी, तानसेन आदि थे । उसके दरबार में हिन्दुओं 





हिन्दू वेश में अकबर 


का जमधघट्ट रहता था ओर वह 
सभी से प्रेम भी करता था । 
परन्तु इसके साथ ही उसने साम, 
दाम, भेद ओर दण्ड सभी का 
डपयाग भी किया। अकवर ने 
अपनी चतुराई से नया फ़ोजी 
तरीका ओर ओहदा जारी किया 
जो मनसब के नाम सं ग्रसिद्ध 
था। मुग़लों के मनसबों ( फाजी 
आहदों ) व माहीमरातिबव आदि 
का संक्षिप्त विवरण आग दिया 
जाता हैं:-- 


मनसब---यह शब्द अरबी 


का हे जिसका अर्थ ह जगह या 
आहदा | मनसब की रीति पहले 


पहल बादशाह अकबर ने गुजरात फतह करने के बाद बि० सं० १६३० 





का कप 
डर 
कई मर] का 


2 


सम्राट अकबर के दरबार के नवरल 


( ३० सन्‌ १५७३ ) में जारी की थी | मनसब एक मुल्की व फ़ोजी दर्जा 
गिना जाता था आंर मनसव॒दार का अर्थ फ्रोजी अकसर या कमांडर 
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होता था | ये मनसव ६६ ग्रकार के थे जो १० से लेकर दस हजार तक 
थ | अकबर क समय राजा महाराजा व जागीरदार अपनी जागीरों में 
क़रोब क़रीब स्वतन्त्र स रहत थ, इसका राकने के लिये उसने यह मनसब 
की रीति चलाइ थी । इस नियम के अनुसार मनसव के साथ ही मनस- 
बदार का जागीर या तनख्वाह मिलती थी ओर वे अपन माफ़िक अपने 
साथ जमय्यत या हाथी घाड़े ऊंट वरशेरा फ़ॉज का लवाजमा बादशाह 
की सवा में लाते थे। ओर इस जमय्यत के ख़्चें के लिए हरक मनस- 
वदार को माहवारी तनख्वाह करदी गई थी । मनसबदार का दर्जा 
मा आहर>-आह आम वंश परम्परागत 

४ 02. नहीं था। ओर 
की एक मनसबदार के 

' मरन पर उसका 
कि. पुत्र अपना मनसव 

ह शुरू स बादशाह 
की मर्जी के माफ़िक 
हासिल करता था। 

| मनसबदारों का 
मुकरर करना, 
हटाना व मनसव 
का वढ़ाना आदि 
सब बादशाह की 
इच्छा पर था । 
यद्यपि प्रत्यक मन- 
सब क लिए घाड़ों 
लि आदि की संख्या 
“” शाजा टोडरमल खतन्नी (सं० १९५८०-१६६४ ) नियत थी परन्तु 
मनसबदार उसके माफिक घोड़े, हाथी, गाड़ी, खच्चवर आदि साथ में नहीं 
लाया करते थे ओर कम से भी काम चला लिया करते थे । यहाँ तक कि 
नियमपूर्वक घुड़सवार भी सेना में नहीं पहुँचते थ | शाही हुक्म आने पर 
जेसा जिसके मन में आता वाज़ार के टटटू व खच्चर पर सवार ह्ाकर पाँचों 
सवारों में गिनती कराकर मनसवदारों की टोली में चला जाता था। 
इस बुराइ का राकन क लिए अकबर न मनसबदारा क घाड़ा का शाही 
मोहर से दाग़ना शुरू किया। मनसबदारों का बहुधा तनख्वाह पूरी नहीं 


१ 


मिलती थी ओर बादशाह माहम्मदशाह के बाद ता यह रीति बहुत ढीली 
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पड़ गई ओर मनसब एक आनरेरी (बिना तनख्वाह का ) रुतबा सममभा 
जाने लगा जिसके अनुसार राजा महाराजा ज़रूरत पड़ने पर शाही सेना 
में मदद पहुँचाते थे । प्रत्येक मनसबदार के घाड़ों आदि की गणना की एक 
तालिका नीचे दी जाती हैः-- 
| कह रतन लिन मासिक बेतन 


क ऊंट | ऊण 
. प सरा | तीस 
खबरओऔर | जोड़ |... ऐसा | इसर रा 


गाड़ी जाईं दर्जा रु० 46320 0 रू" दजा रू० 









| कह कक कि मनसब 





दस हजारी "5 टन ६०,०८० न -»नक 
आठ हजारी 


सात हज़ारी 2३० | १३८। ३४७ ६२४ [४४,००० -+- मन 


पाँच हजारी ३३७ | १०० | २६८ ६६७५ [२०,०००| २६,००८ २८,००० 

एक हज़ारी ५१००७|।३० | दद् २८२ (८,२०८ [८,९०० |८,००० 

पाँच सो वाले [३४ (११ | ३- ७४ २,८०० [२,७४० [२,७०० 
७! कक 

एक सा वाले १० | ३ ७ २० [७०० ६७० [४८० 

चार बीसी वाले | ६ | ३ | ५४ १७ (४७४१० | शै८० ३४० 

दस वाले 9४ |--| “- ४५ [१०० |दूर। [७४ 


पाँच सो से पच्चीस सी तक के मनसवदारों का “उमराबव”” कहते 
थे | अकबर के समय में शुरू में पाँच हज़ारी मनसव कंवल शाहज़ादों को 
दिया जाता थां, बाद में यह दर्जा पहले दर्ज के उमराबों का भी मिल गया 
था । हिन्दू उमराबों में सब से पहले इस बड़े दर्ज को बादशाह अकबर से 
पाने वाला आम्बेर ( जयपुर ) का राजा भारमल कछ॒वाहा था। सात 
हज़ारी वज़ीर ( दीवान ) या क्रिसी एक-दो ख्रास मुसाहिबों का मिलता था। 
इससे अधिक के मनसव शाहज़ादे ओर उनकी सन्‍्तान का मिलते थे। 
अकबर न आम्बेर के राजा मानांसह का ओर शाहजहाँ ने जोधपुर के 
महाराजा जसवन्तसिंह (प्रथम ) का सात हज़ारी मनसब दिये थे । बूं दी का 
राव रतन हाड़ा ओर बीकानेर का राव रायसिंह राठाड़ भी पाँच हज़ारी 
मनसब तक पहुच गये थ' | 


१--बादशाह ओोरद्ञ जब के बाद पिछले ज़माने में कोट और किशनगढ़ के राजाओं 
को भी बादशाह मुहम्मदशाह आदि ने ये मनसब दिये थे, परन्तु वे श्रधिक 
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जात--यह मनसव का ही एक हिस्सा था। जिसका अर्थ निजी 
भाहवार तनख्वाह हाता था। सवार भी एक ओहदा था, जिसक अनुसार 
एक सरदार एक तादादी फ्रॉजी जमियत रखता था। उदाहरण के लिए 
पाँच हज़ार के एक मनसबदार की जात यानी निजी तनख्वाह ४ हज़ार 
होती थी | परन्तु वह सरदार अपने सवारों के आहदे के अनुसार कम या 

[दा सवार सना में ल्ा सकता था। इन सवारों के लिए उसे शाही 
ख़ज़ाने से ज़दा तनख्वाह मिलती थी | जा मनसबदार अपनी जात की संख्या 
के बराबर ही सवार रखन का अधिकारी हाता था, वह अपन दर्ज म॑ पहले 
दा का मनसब- 
दार गिना जाता 
था। जो ज्ञात के 
आहद से आध 
सवार रखने का 
अधिकारी हाता 
था, वह दूसरे दर्जे 
का तथा इससे भी 
कम सवार वाला 
वह तीसर दर्ज का 
मनसबदार समभा 
जाता था। इनके 
सवारों की तन- 
ख्याह दो गुनी 
ओर तीन गुनी 
तक भी कर दी 
जाती थी ओरणएसे 
सवार दुअस्पा 





राजा वीरवल ( सं०१४८९-१६४०) 

सिअस्पा कहाते थे। मनसबदारों के सिवाय एक छाट दैजे के अफ़सर 

होते थे जो अहदी कहलाते थे । उन्हें २०) या * ५) रू० मासिक वतन 
मिलता था | 

माही मरातिब--यह शब्द दो शब्दों से बना है। माह का अर्थ 

मछली ओर मरातिब के मानी चाँद वाली चाज़् के है| यह चिह्त इरान के 


छ 





प्रतिष्टित नहीं समभ्के जाते थे क्योंकि बादशाहत की गिरी हुईं हालत होने से 
वगेर तनख्वाह के मनसबदार को लाभ की कोई सूरत नहीं थी | 
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शाही मण्डे से मुगल बादशाहों ने नकल किया था। इरान के बादशाह 
नोशीरवाँ का पाता खुशरोपरवेज्ञ जब इरान से निकाला जाकर यूनान 
( रूम ) में चला गया ओर वहाँ के बादशाह की “शीरी” नामक राजकुमारी 
से विवाह करके अपने सुसराल की सेनिक सहायता से वि० सं० ६४८ 
(३० सन्‌ ४६१ ) में फिर इरान का अधिकारी हुआ, तब उस वक्त 
चाँद मीन राशि यानी माही बुर्ज में था । अतः उसने इसका अच्छा सगुन 
मान कर रूण्डे में चाँदी ओर साने का चाँद ओर मछली की शक्ल वनवा 
कर अपने सरदारों का उनकी प्रतिष्ठा सूचक चिह्न के तोर पर दिया था। 
इस घटना के बहुत समय वाद जब दूसरा बादशाह सिंह राशि यानी चाँद 
के शेर बुज में हाने के वक्त इरान के तख्त पर बेठा तब उसने एक तरफ़ 
शेर का सिर, दूसरी तरफ़ चाँद ओर बीच में मच्छी की शक्ल बनाकर इस 
तरह के मण्ड अपने सरदारों का दिये | इधर जब मुगलों का राज्य भारत 
में हुआ तो इरान के पड़ोसी हाने के कारण डनन्‍्होंन भी इस निशान के 
भण्डे ( माही मरातिब ) पाँच हज़ारों व उससे भी आधक क मनसबदारा 
को देने शुरू किये । मुगल सना में सनापतियों क॑ लिए यह एक बढ़ा 
रुतबा गिना जाता था । 

फ़मांन का अर्थ वादशाही हुक्म हे जो बादशाह अपने दस्तख़तों या 
माहर से राजा महाराजाओं आदि का लिखा करता था। जा हुक्म या तहरीर 
मातह॒तों का शाहज़ाद लिखा करत थे उसे “निशान!” कहते थ। ओर 
पवोना उस हुक्म का कहते थ जो वजीर या सूवदार ( गवर्नर ) आदि 
मातहतों को लिखा करत थ। 

सम्राट्‌ अकबर के राज्यकाल में साधारण प्रजा सुख्री थी ओर 
प्रत्येक वस्तु बहुत सस्ती मिलती थी अर्थात्‌ जा चीज़ उस वक्त एक आन में 
मिलती थी उतनी आज एक रूपये का भी नहीं मिल सकती। हम मिस्टर 
बिंसन्ट स्मिथ लिखित अकबर की जीवनी” से नीच लिखे अक्लू उद्धृत 
करते हैं जिनस उस समय क सस्तेपन का अनुमान लगाया जा सकता है:--- 


नाम चीज़ जो एक रुपये में-- ताल 
गेहूँ न 2 अं 0 6 आजा ६७ सेर 
जो &«: ७ 3०० & ४४७ १३६ सर 
ज्वार ५०३६ को न्लक १११ सर 
चना बह «7७ कक ६७ सर 
चावल अच्छा की 7 १०। सर 
चावल घटिया हे की ४२। सर 
मूंग जड़ ड> ८ कक १८॥ सर 





१--स्मिथ, अकबर दी ग्रेट मोगुल; पृष्ठ ३६०-३२ ( सन्‌ १६१७ ई० ) 


मुसलमानों का सम्बन्ध ३६ 


० 4 ा गा ६६ सेर 
मोंठ ५२ 95 २४ ६७ सेर 
द्ध बंप का कर ४४॥ सेर 
वूरा ा ह कं ६ सेर 
शकर ००५ 293 5 १६॥ सेर 
तल ४७०६ 3 28 १४ से र 
नमक डक किक 528 ६६ सर 
मांस बढ न कक ५७ सेर 


अकवर के समय राजपूताने में उदयपुर, डूँगरपुर, बॉसवाड़ा, प्रताप- 
गढ़, जाधपुर, बोकानर, आस्वर, व्‌ दी, सराहा, करोला आर जसलमर 
१९ राज्य थ | उनम मुख्य उदयपुर 
ओर जाधपुर ही थ | आम्बर का राज्य 
उस समय वरकी पर न था ओर उसे 
अजमेर का सूवदार तंग करता रहता 
था| अकबर ने सब से पहले आम्बर 
के राजा भारमल को अपना मातहत 
बनाया ओर उसकी व उसके पुत्रों 
की बड़ी इज्जत बढाई। यहीं से अक- 
बर की राजपूतों क॑ साथ चतुर नीति 
का श्रीगणश हुआ । बाद म॑ उसने 
जोधपुर के मोटा राजा उदयसिह 
महाराणा प्रताप राठाड़ से प्रम-पाश जाड़ा। अकबर ने 
चित्तोड़ का भी ताबे करने के लिए जा घरा | ज्ञत्रिया क शिरमार मवाड़ के 
राणाओं का अपनी अधीनता में लाने का अकबर न भरसक श्रयत्न किया 
परन्तु महाराणा प्रताप ने एक नहीं मानी |! आमेर आर जाधउुर क राजा 
सम्राट की सवा में पहले पहुँच चुके थ । बू दी क हाड़ा पर भा मसुरला का 
सिक्का बेठ गया ओर उन्होंन रणथम्भार का ग्रांसद्ध कुला मुगला का साप 
दिया । इस प्रकार मुग़लों का अतुल प्रभाव बढ़ता दुख कर छाट-बड़ राजपूत 
राजाओं ने अपनी स्वतन्त्रता बनाय रखन के लिए आर मात-भूमि का रक्षा 
के लिए यवन सम्राट के साथ मेल कर लिया | यहाँ तक कि किसा-किसा 
ने इस कारय्य में विवश हाकर अपनी आत्मजाआओ का भा दिया । 
अकबर का देहान्त विक्रम संवत्‌ १६६९कांतक सुदि १४ (है० १०१४ 
ता०१२९जमादियुस्सानी ८ १५ अक्टाबर ३० सन्‌ १६०४ ) मंगलवार का १४ 
घड़ी रात गए आगर में हुआ। उसक पीछ उसका बटा जहांगार झुगल 
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राज्य के सिंहासन पर बेठा' । अकबर की तरह जहांगीर ओर उसके पुत्र 
शाहजहों ने भी राजपूता क साथ मल जाल हा रक्खा। यद्याप ये बादशाह 





बादशाह जहाँगीर 

बनाया जहाँ से उसने मवाड़ 
प्रताप का पुत्र व उत्तराधिकारी 
महाराणा अमरसिंह अपने पिता 
के जसे मातृभूमि की आन रस्ब- 
कर स्वतन्त्रता क़्ायम नहीं रख 
सका | राजपूतों क शिरामणि सीसा- 
दिया वंश न भी मुग़लों स मल कर 
लिया । राजपूतान के रईस मुगल 
सेना में बड़े-वड़ आहदों पर थ । 
जाधपुर क महाराज जशबंतसिह 
आर आँबर के महाराजा मान- 
सिंह आदि दृरूदूर के मुगल 
प्रान्तों में सनापति ओर सूवदार- 
वाइसराय रहे | परन्तु ओरंगजेब 
के अन्तिम काल में बादशाह की 
धर्मान्धता ने उनकी स्वामिभक्ति को 


हिन्दुओं के धर्म को अपने से हल्का 
सममभते थे | जहाँगीर ने अपन 
रोजनामच में कई जगह हिन्दू 
राजाओं को काफ्रिर, गलीज़, 
गंवार वरगगेरह शब्द से लिखा 
हू । उसने काशी में राजा मानसिंह 
कलछवाहा का मन्दिर भी तुड़वादिया 
था । इसी प्रकार बादशाह शाह- 
जहाँ भी हिन्दुओं के मन्दिर 
ताइन में पुण्य समझता था। 
परन्तु धर्मान्धता इतनी नहीं बढी 
थी जितनी कि ओरंगज़ेब के 
समय में बढ़ी । जहॉगीर ने 
अजमेर को अपना सदर मुकाम 


चढ़ाइयां की । अन्त में महाराणा 





बादशाह शाहजहाँ 


१--जहाँगीर की रूत्यु हि० सन्‌ १०३७ ता० रे८ सफर ( वि० सं० १६८४ कार्तिक 
बदि ३० -:ई० सन्‌ १६२७ ता० २८ अक्टोबर रविवार ) को कश्मीर से लाहोर 


जाते हुए हुईं थी । 


2 
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हिला दिया । सम्राट की इस प्रकार की हिन्दू धर्म पर आजक्षप 
की नीति ने उनके दिलों में ग्रम॒ कम कर दिया। धर्म किसलिये हे ओर 
उससे मनुष्य का क्या सम्बन्ध है, इस पर उसने कभी विचार नहीं किया | 
जिसे धर्म समक कर उसने जीवन भर कष्ट उठाया, हज़ारों का दुःख दिया 
ओर बदनामी से लद॒कर इस संसार से कूच किया, उससे उस जीबन में 
शान्ति ओर सफलता नहीं मिली | उसने धर्म के नाम पर स्वार्थ के वशीभूत 
होकर अपने भाइयों का बध किया, हिन्दुओं पर अत्याचार किया, शीया 





[४४ ' 





ताजमहल ) ( रोज्ञा ), श्रागरा 


लोगों को कष्ट पहुँचाया ओर मन्दिरों को तोड़ कर तथा पुस्तकों का जला 





१---सम्राट शाहजहां को शिल्प कल्ला तथा वेभव से बड़ा श्रेम था | उसने बहुत सी 
इमारतें बनवाई। उसकी सब से प्रसद्ध इमारत ' ताज महल हे जो मकराना 
( मारवाड़ ) कसबे के सफ़ेद संगमरमर पस्थर से बनाया गया है| यह उसने 
अपनी प्राण प्रिय पत्नि मुमताज महत्व की स्घूति में बनवाया था। इसके बनने 
में अठारह वर्ष ( सन्‌ १६३१-१ ६४८ ई० ) लगे | बीस हज़ार आदमी प्रति 
दिन काम करते थे श्रौर इसकी लागंत तीन करोड़ रुपये कही जाती है | उस. 
समय सम्राट्‌ शाहजहाँ को केव्रल भूमि कर से वार्षिक ३७ करोड़ रुयये की आाश्न _ 


थी | आज कल यह ताजतहल संसार के सात श्रद्‌भुत पदाथों में से एक हैं । 
६ 
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कर शिल्प ओर विद्या का नाश किया । इस बादशाह ओरगज़ ब॒क 
अन्तिम जीवन के २४ वर्ष मरहठों के साथ युद्ध करन में दक्षिण में बीते 
जिसमें साम्राज्य के जन-धन की 
बड़ी हानि हुईं। आरंगज़ब की 
मत्य के बाद दिल्ली की बादशाहत 
कमज़ोर पड़ गई । बादशाह के 
गही नशीनी क बार में कोई मुक- 
र२र क्रायदा न हान से “जिसकी 
लाठी उसकी भेस” की कहावत 
चली | ओरंगज़ेब के उत्तराधिकारी 
नाम मात्र के बादशाह अय्याश 
ओर, निर्बल थे । 

आओरंगज़ब के पीछे उसका 
पुत्र मुअज्जम अपन भाइ आज़म 

है «ली का सं० १७६९४ आपषाढ बदि ४ 
ओरंगजेब ( आलमगीर ) (३० सन्‌ १७०७ ता०६ जून ) 
को युद्ध में मार कर बहादुरशाह के नाम से दिल्ली क तख्त पर बेठा। यह 
बहादुरशाह्‌ ओर उसका उत्तराधिकारा ज्यठछ उुत्र जहादारशाह 
अपने दीवान जुलफिकारखों 
के हाथ की कठपुतली थे। जहाँ- 
दारशाह बड़ा अय्याश था। वह 
लालकंवर नाम की रण्डी पर 
लट॒टू था ओर राज-काज में इस 
लालकंवर का बोल-बाला था । 
एक बार इस वेश्या के कहने से 
बादशाह ने खेल-तमाशे के तोर 
पर नाव में सेकड़ों आदमियों को 
बिठा कर यमुना नदी में डुबा 
दिया। इस रण्डी के रिश्तेदार 
बड़े-बड़े शाही आहदों पर थे 
ओर अमीर उमराव देखा-देखी 
शाज बाज बजाते ओर 
तान॑ तोड़ते थे | यह रसिक बहादरशाह पहला 
जहाँदारशाह केवल ६ मास ही राज करने पाया । उसके भतीजे 
फ़रु खंसियर ने चदाई की । आगरा से ८ मील दिल्ली की ओर 
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रोजबिहानी सराय में हिजरी ११९४ ता० १४ जिल्हिज (_ बि० 
सं० १७६६ माघ बदि १८३० सन्‌ १७१३ ता० १ जनवरी ) को युद्ध 
हुआ | जहादारशाह अपनी बेगम 
लालकंवर व शाहज़ादे को लेकर 
भाग छूटा, परन्तु हि० ११२४ की 
ता० १६ माहरंम ( माघ सुदी २ 
->ता० २ फरवरी) को मारा गया । 
फ़रु ख़सियर दिल्ली के तख्त 

पर बेठा । उसने अपने सहायक 
सय्यद अब्दुल्लाखाँ को “कुतुबबुल- 
मुल्क” का खिताब देकर अपना 
प्रधान मन्त्री बनाया ओर 
अब्दुल्ला के भाई हुसेनअलीखोाँ 
को “इमामुल्मुल्क” की पंदवी 
4& कैंट: देकर अपना प्रधान सेनापति 
बादशाह जहांदारशाह नियुक्त किया । तब इन दो सय्यद्‌ 

बन्धुआ को ही तूती साम्राज्य भर में बजने लगी । बादशाह फ़रु ख़सियर 
इनक अधीन था । अन्त में बादशाह ओर सथ्यद्‌ बन्धुओं में खटपट होगई । 
सय्यदों ने जोधपुर के महाराजा 
अजीतसिह को अपने पक्ष में 
लेकर वि० सं० १७७६ बैसाग्ब 
सुदि १० (३० सन्‌ १७१६ ता० 
८ अप्रेल-हि० ११३१ ता० ६ 
जमादियुस्सानी ) शनिवार को 
बादशाह को फाँसी द दी। इसी 
बादशाह ने अंग्रेज़ों की इंस्ट 
इस्डिया कम्पनी को बंगाल में 
व्योपार करने की आज्ञा दी थी । 
फ़रु ख़सियर को तख्त से 
उतारने के बाद महाराजा अजीत- 
सिंह ओर सेयद बन्धुओं ने 
रफ़ीउदरजात को सं० १७७४ की 
फागुण सुदि १० (इं० सन्‌ १७१६ 
ता० श्८ फरवरी ) बुधवार को दिल्ली के सिहासन पर बिठाया। यह 
बहादुरशाह्‌ के पोते रफ़ीउश्शान का पुत्र था ओर इस समय 








बादशाह फरु खसियर 
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२० वर्ष का नवयुवक था । इसे तपदिक का रोग था । इससे 
तीन मास ओर कुछ दिन बाद- 
शाह रहकर वह सं० १७७६ ज्यष्ठ 
सुदि १३ ( ता० २० मई ) बुधवार 
को मर गया | फिर उसके बड़े 
भाइ रफ़ीउद्दोलह ( शाहजहाँ 
सानी ) को बादशाह, बनाया 
परन्तु वह भी क्षय रोगी हाने से 
उसी बष के प्रथम आश्विन सुदि 
८ ( ता० १० सितम्बर ८ हि० 
सन्‌ ११३१ ता? ७ जिल्काद ) 
का चल बसा। तब सय्यदों ने 
बहादुरशाह के एक पोते 
मुहम्मदशाह का द्वितीय आश्विन 
वदि २ (ता? १६ सितम्बर ) 
को तख्त पर बिठाया । परन्तु 
बाद में सय्यदों की इससे नहीं 
पटी ओर राजकमंचारियों में आपसी द्वप भड़क उठा । इससे 
मुहम्मद्शाह ने अपने दा परा- 
क्रमी सरदार सआदतखाँ ओर 
चीनकिलीचसों निजामुल्मुल्क 
( मीर कमरूददीन अलीसों ) 
की सहायता से सं5८ १७७७ 
अआसाज सुदि ८ ( इ० सन्‌ 
१७२० ता० श्टू सितम्बर ) 
को हुसेनअलीख़ोँ का मरवा 
डाला ओर मंगसर बदि १ ( ता० 
४ नवम्बर >हि० सन्‌ ११३३ 
ता० १४ माहरंम ) को दूसर 
सय्यद बन्घु अब्दुल्लाख्रों को भी 
रणतक्षेत्र में गिरफ्तार करके सं० 
१७७६ की आसोज सुदि १ ( इं० 
सन्‌ १७२२ ता० ३० सितम्बर ) की 
का जहर दिलवाकर मरवा दिया । रफीडद्दोला (शाहजहाँ दूसरा) 

सय्यद बन्धुओं को मरवाने के इनाम में वादशाह मुहम्मदशाह ने 





बादशाह रफीडदरजात 
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सआदतखाँ को अवधकी नवाबी दी, जिसे उस सरदार ने मोक़ा पाकर 
जल्दी ही एक स्वतन्त्र राज्य में 
बना लिया ओर १३० वर्ष तक 
सआदतख्राँ के वंशधर वहाँ की 
नवावी भोगते रहे । निजामुल्मुल्क 
मीर कमरुद्दीन अलीखोँ बाद- 
शाहत का वज़ीर बनाया गया | 
उसने दो वर्ष बाद वज्ीर ओहद 
से इस्तीफा दे दिया ओर दक्षिण 
में जाकर सं० १७८१ माघ सुदि १ 
( ३० सन्‌ १७५२४ ता० ४ जन- 
वरी > हि० सन्‌ ११३७ ता० २६ 
रबिउस्सानी ) का हेदराबाद को 
अपनी राजधानी बना नया राज्य 
स्थापित कर लिया । 
बादशाह मोंहस्मदशाह सं०१७६४ की फागुण सुदि ६ 
( ३० सन्‌ १७३६ ता० २० माच ) का इरान के बादशाह नादिरशाह ते दिल्ली 
पर धावा किया ओर बड़ी लूटमार की । वह शाहजहाँ का बनवाया हुआ 
तख्तताऊस” नामक अद्वितीय सिंहासन अपने साथ ले गया। ओर 
काबुल, पंजाब ओर सिन्ध प्रान्त मुरालों से छीन कर अपने इंरान राज्य में 
मिला लिये । यही नहीं वह काहनूर हीरा भी ले चला । वह दिल्ली में ५७ 
दिन रह कर करीब ८० अस्सी कराड़ रुपये का माल अपने दश का ले 
गया । नादिरशाह जो इहिल्ली से हज़ारों आदर्मियों की जान ओर करोड़ों 
का माल ले गया, वह सिर्फ़ मुहम्मद्शाह के सरदारों की आपसी अदावत 
का नतीजा था। नादिरशाह के मरने पर उसके सरदार अहमदशाह 
अब्दाली ने भी भारत पर चढाइई की | बादशाह मुहम्मदशाह का देहान्त 
सं० १८०५ बैसाख बदि १४ (३० सन्‌ १७४८ ता० १५ अग्नेल ) को हुआ | 
उसके उत्तराविकारी पाँच बादशाह हुए | जिनमें से दो तो मराठों के हाथ 
के खिलोने ओर तीन अंग्र ज्ों के पनशनर थे। उनके नाम गद्दी नशीनी के 
संवत्‌ सहित इस ग्रकार है :-- 





अहमदशाह ** ** सं० (८०४ ( इ० १७४८ ) 
आलमगीर ( दूसरा ) ** . सं० १८११ (३० १७४४ ) 
शाहआलम (दूसरा ) **  सं० १८१६ ( इ० १७४६ ) 
अकबरशाह ( दूसरा ) *”  सं० १८६३ ( इं० १८०६ ) 


बहादुरशाह ( दूसरा ) *”*  सं० श्ट६४ ( इं० १८३७ ) 
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इन अन्तिम मुगल सम्रा्टों स राजपूताना रूठा हुआ था, पंजाब में 
सिकखों ने भी अत्याचारों से तंग आकर शिर उठाया। जाटों ने भी इस 
परिस्थिति का लाभ उठाना चाहा। रोहिले पठान भी उठ खड़े हुए। सं० 





महादाज्ञी संधिया 


१८४४ के द्वितीय श्रावण बदि & 
( ३० सन्‌ १७८७ ता० ६ अगस्त ) 
का राहिला सरदार ग़लाम कादर ने 
दिल्‍ली क किले पर कब्जा कर लिया 
आर बूढ़े बादशाह शाह आलम को 
ज़मीन पर पटक कर कटार से 


' उसकी आँखें निकाल कर बाहर फेंक 


दीं तथा बेगमों के बदन से कपड़े 
भी उतरवा लिए । महादाजी 

न्धिया ने जब यह सुना तो वह 
फॉरन दिल्‍ली में आ धमका ओर 
बादशाह को फिर तख्त पर, बिठा 
दिया । गलामकादिर को, जो 


आश्वन बदि ३० ( अक्टूबर ता० ११ ) को भाग गया था, मगसर सुदि १२ 


(दिसम्बर ता० २१) को पकड़वा कर सेन्धिया 
ने उसक टुकड़े-टुकड़े करवा डाले । इस पर 
शाहआलम ने मरहठा सरदार महादाजी को 
अपनी बादशाहत का बज़ीर या गप्रबन्धक 
बना करके उसे “फ़र्जन्द आलीजाह” का 
खिताब दिया जो आजतक ग्वालियर के 
राज्य चिह्न में अद्धित हें । इस समय से 
६५,०००) रुपया मासिक बादशाह का खर्च 
के लिए सन्धिया से मिलने लगे | 

इसक बाद अंग्रज मेदान में आये । 
इस समय कुछ लागों ने मराठों ओर बादशाह 
के आपस में विरोध उत्पन्न करा दिया। 
इसके फल स्वरूप सं० १८६० की आशिवन 
बदि १४ (इं० सन्‌ १८०३ ता० १४ सितम्बर ) 
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नादिरशाह 


का सनापति लाड लेक ने दिल्ली में प्रवेश करके बादशाह शाहआलम को 
अपने अधिकार में कर लिया और दिल्ली की आमदनी में से ६० हज़ार 
रुपय मासिक बादशाह का शुज्ञार क लिए दिए जाने शुरू हुए। अब 
बादशाह के हाथ मे बुछ भी अधिकार नहीं था। वह केवल पन्शन 


४४ 
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भोगी नाम-मात्र का बादशाह था। जो मुगल साम्राज्य कभी हज़ारों मीलों 
्ध में लम्बा-चोड़ा था वह इस 
समय दिल्ली से करीब दस 
मील पर के गाँव पालम तक 
ही रह गया अथात्‌ शाही हुक्म 
यहीं तक चलते थे । जेसा 
कि कहावत में प्रसिद्ध हैः-- 
बादशाह शाह आलम । 
अज देहलां ता पालम ॥ 
शाह आलम का दहान्त 
सं? १८६३ ( इं० सन्‌ १८०६ ) 
में हगया । उसके बाद बादशाह 
अकबर ( दूसरा ) गद्दी पर 
बेठा । इसके समय में 
लखनऊ क नठ्बाब नअंग्रजों 
सम्राट अहमदशाह की राय से सं० १८७६ की 
मंगसर बंदि ६ (३० सन्‌ १८१६ । 
ता० ६ अक्टूबर) शनिवार स 
अपने का अवध का बादशाह 
कहलाना शुरू किया | अब तक 
अंग्रेज (इंष्ट इंडिया कम्पनी ) 
दिल्‍ली के बादशाह को भारत 
का बादशाह मानते थे ओर 
उसको कम्पनी सरकार का 
न्यायाधीश स्वीकार करते थे । 
बातचीत, मिलने भेटने ओर 
मान-मयांदा में भी इसी प्रकार 
मुग़ल सम्राट के साथ बत्ताव 
रखते थे। यहाँ तक कि गब- 
नर जेनरल की मुहर में भी 
“दिल्ली के बादशाह का फ़िद- 
वीखांस” अक्लित रहता था बादशाह आ्रालमगोर दूसरा 
ओर सं? १८५० (३० सन्‌ १७६३ ) से कम्पनी सरकार का चांदी का सिका | 
भीवादशाह के नाम से ढाला जाता था। परन्तु लार्ड एमहरस्ट ने सन्‌ १८२३ 
ईं० में इस मान-मर्यादा की कुछ परवाह नहीं की और साफ कह दिया कि 
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कम्पनी सरकार बादशाह की अधीन नहीं हें। इससे बादशाह सब दरबारियों 
की नज़र में तुच्छ होगया ओर 
रही-सही मुग़ल साम्राज्य की 
जड़ बिल्कुल खोखली हो गई । 
इस प्रकार रुतबा छिन जाने 
से बादशाह ने खिन्न होकर 
लाड लेक का दस्तख़ती इक़- 
रारनामा दकर राजा राम- 
माहनराय का सं० श्ट्८५ 
मंगसर बदि ३१० सामवार 
( १४-११-१८३० ३० ) को 
विलायत को भेजा था" परन्तु 
इसका कोई फल नहीं निकला। 
सं० १८६४ की आसाज बदि 
32 ( न सन्‌ १८३७ ता० २६ 
सितम्बर ) का इस बादशाह 
सम्राद्‌ शाहग्रालम की मृत्यु होगई | 

इसका उत्तराधकारा बादशाह बहादुरशाह (दूसरा) हुआ । यह 

दिल्ली का अन्तिम ( नाम मात्र का ) बादशाह था। राज-काज सब अंग- 
रेज़ों के हाथ में था। इस कारण सम्राट काव्य रचना में ही अपना अधि- 
कांश समय बिताया करता था । उसने अपना उपनाम कविता में “जफ़र” 
रखा था | वह साधु ओर फ़कीरों की सह्ञति भी बहुत करता था। इसीके 
समय में वि० सं? १६१४ ( इ० सन्‌ १८५७ ) में आज़ादी के लिये यद्ध 
छिड़ा जा ग़दर के नाम से प्रसिद्ध हैं। उस समय चारों ओर अ्रशानिति 
फली हुईं थी। दिल्ली में भी मारकाट मची हुई थी । क्रिसी को भाजन बनाने 
को इतनी चिन्ता न थी जितनी प्राण रक्षा की | महबूब इलाही की दरगाह 
का पीर विशेष आग्रह स सम्राट बहादुरशाह को अपने घर ले गया । 
घर में जा कुछ रूखा सूखा था उसे खाकर बादशाह ने इश्वर का धन्यवाद 
दिया। इसके पश्वात्‌ बादशाह अपनी बेग़म जिन्नतमहल ओर उसक पुत्र 
जवाब्रद्त के साथ हुमायू के मकबरे में जाकर छिप गया। अंग्रज़ों ने 
बादशाह का पता लगाने की बहुत काशिश की पर उन्हें सफलता नहीं 
मिलो। अन्त में रजबञली नामक एक मुसलमान से कर्नल हडसन को 


१-“राजा राममोहनतय वापिप्त भारत न लोट सके और वि० सं० १८६० द्वितीय 


भादों सुदि १४ ( ईं० सन्‌ १८३३ ता० २७ सितम्बर ) को बिलायत में ही 
स्वगंवास कर गए | 
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पता चला कि 
बादशाह,हुमायू 
क मकबर में 
छिपा हुआ है । 
हडसन भट स 
एक अँग्रज्ी स- 
शम्प्र सना लेकर 
हाँ जा पहुँचा । 
दा घंटे वाद 
रजबञअली बाद- 
शाह का साथ 
लेकर मकबर 
के बाहर आया 
ओर सम्राट न 
प्राणरक्षा का 
वचन लेकर 
्म्घ्ब्ब्क््क््ं.. अपनी -सम्राज्ञी 
बादशाह अकबर दूसरे के दीवाने आम दरबार (सं० १८६३ वि०) सहित आत्म- 
में लॉ्ड लेक का पुत्र सर टॉमस हेटक्लेप समर्पण. कर 
दिया। हडसन की आज्ञा स 6. ' 
सम्राट ने विवश हाकर अपन 
हथियार रख दिये । इस प्रकार 
केद किये जाने के बाद बादशाह 
बहादुरशाहु ओर उसकी बेगम 
ज़िन्नममहल का दिल्ली के क्विले 
के एक फाटक की तंग काठरी 
में क्द करक रक्‍खा गया। 
बहुत दिनों तक कोठरी में केद 
रहने के बाद बहादुरशाह पर 
२६ जनवरी सन्‌ (्टश्ट इ० का 
बाकायदा मामला चलाया गया | 
अंग्रेज सरकार ने अदालती पी 
जाँच द्वारा इसे युद्ध का मुखिया न 
मान कर सं० १६१५ के मंगसर बादशाह अकबरशाह 
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(इ० सन्‌ १८श्ट नवम्बर) में रंगून भेज दिया । इस समय यह ८२ वर्ष का 
बूढा था। रगून स तान माल का दूरा पर सित्यांग (सीटांग) नदी के तट 





भारत के अश्रन्तिम सम्राट बहादरशाह द्वितीय 


केदी की तरह रंगून में सं० 
१६१६ की मंगसर बदि ४ 
(३० सन्‌ (८६२ ता० १९ 
नवम्बर ८ हि? १२७६ ता० १६ 
जमादिउल अव्वल ) को इस 
दुनियाँ से चल बसा। ओर 
अंधेरी रात में रंगून के उसी 
क्रेदेखाने के पास दफना दिया 
गया। उसके शरीर का रंगून 
की मिट्टी मिली। इस तरह 
क़रीब सवा तोन सा वर्ष में 
भारत के मुगल साम्राज्य की 
इति श्री हागई । 


पर के तद्जताग नामक स्थान 
पर मुग़ल वंश का बुझता 
हुआ चिराग बहादरशाह मय 
बगम ज़िन्नतनमहल, एक दूसरी 
बगम, जवॉबख्त आर बादशाह 
को रखली वश्या क पुत्र 
शाह अव्यास आदि के क़ेंद 
कर दिया गया। जिन मुग़लों 

| एक समय भारत में ही 
नहीं, बल्कि वलख, वुख्तारा, 
अफ़गानिसत्तावन तथा मध्य 
एशिया में तूती बालती थी, 
जिनके पूर्वजों ने अंग्रज़ों का 
भारत में व्यापार करन की 
आज्ञा दी थी, उसी ख़ान्दान 
का अन्तिम सम्राट साधारण 





जा 


राजपूताना ओर मरहठे ५१ 


चाथा प्रकरण 


>-क"छश ध्स्स-- 
राजपृताना और मरहठे 
सम रहठा शक्ति के जन्मदाता छत्रपति महाराजा शिवाजी थे, 


जिनका जन्म पूना से ५० मील दूर शड्णरी के क़िले में 

सं० १६८६ की चत्र बदि ३ शुक्रवार ( १६-२-१६३० इ० ) को हुआ था! । 
इनके पूर्वज मेवाड़ के गहलात घराने से निकले हुए माने जाते हैं*। 
शिवाजी के पिता शाहजी 
+. . 7 7.7 - नकल कि - भोंसले दक्षिण के मुसल- 
न मानी राज्य बीजापुर 
./ - : " ाि। | | में नोॉकर थ। बादशाह 
ओरंगज़ंब ने जब बीजा- 

पुर, गोलकुरडा ओर 
दक्षिण के इलाकों को 

भी अपने साम्राज्य में 

मिलाने का प्रयत्न किया 

तब उससे इस कुल 
साम्राज्य का बढ़ा हुआ 

प्रबन्ध संभल नहीं सका । 

मुग़लों के जन घन की 

हानि हुई। बादशाह के 

. # पुत्रोंने भी साथ नहीं 
दिया । राजपूत तो पहले 
ही इससे किनारा कर 
चुके थे । ऐसी अवस्था _में 
छुन्नपति शिवाजी सं> १७६४ बि० (३० 

सन्‌ १७८७ ) में बादशाह औरगज़ेब्र का अहमदनगर में देहान्त होगथा। 
मरहठों ने ऐसी स्थिति से लाभ उठाया। स्वयं छत्रपति शिवाजी का 


। 








१--इनऊा राज्याभिषेक बि० सं० १७३१ ज्येप्ठ सुदि १३६ ( ता० ६-६-१६७४ 
ईं० ) को हुआ | 

२-- उदयपुर ( मेवाड़ ) के राजकीय वृहद्‌ इतिहास “चीर विनोद” (खंड २ 9० 
१९८१-८२ ) में छुत्रपति शिवाजी को राणा अ्रजयसिंह सौसोदिया का वंशधर 


लिखा है । ु र्ई॑ 747१4 
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राजपूताने से कोई सम्बन्ध नहीं रह। | इसलिए यहाँ उनकी जीवन घटनाओं 
का उल्लेग्व नहीं किया गया है । शिवाजी का स्वर्गवास चेत्र सुदि १४ संवत्त्‌ 
१७३७ का हा गया। बाद में उनका पुत्र शंभाजी सम्वत्‌ १७४६ चेत्र सुदि २ 
(इं० सन्‌ १६८६ ता० १३ माच बुधवार) का ओरंगज़ब की आज्ञा से बड़े दुःख के 
साथ मारा गया | तपा हुआ लाल लाहा उसकी आँखों में फेरा गया, उसकी 
जीभ काट दी गई ओर उसका शिर अलग कर दिया गया। शंभाजी का साथी 
व मंत्री कवि कलश भी २४ दूसरे मनुष्यों के साथ उसी दिन कत्ल किया 
गया | शंभाजी के नावालिग पुत्र शाह का लालन-पालन शाही देख भात्र 
में हुआ ।- शाह एक निवेल प्रकृति का था । इसलिए उसके ब्राह्मण मन्त्री 
बालाजी विश्वनाथ पशवा की सम्वत्‌ १७७१ में बन आईं। अब मरहदों 
को सत्ता पशवा ६ ग्रवान मंत्री ) के हाथ में आगइ । बालाजी क पुत्र बाजीराव 
ने अपना प्रभुत्व ख़ब बढ़ाया । शिवाजी के वंश के राजा नाम के राजा रह 
गये | बाजीराव बड़ा वीर, पुरुपार्थी ओर नीति कुशल था। उसके समय में 
राज्य की सीमा दहली आगरा तक पहुँच गई थी। उसके सेनापति मल्हार- 
राव हाल्कर, राणाजी सेंधिया ऑर पीलाजी गायकवाड़ थे। उसने होल्कर 
व सेंधिया का मालवा व राजपूताना के राजाओं से चोथ ( आय का चोथा 
भाग ) इकट्ठी करने को नियुक्त किया। इन्हीं दो घरानों ने आगे चल कर 
अपनी लूट-खंसाट द्वारा तथा पिण्डारियों का गुप्त रीति से मदद देकर 
राजपूताने को तबाह किया । है 
तीसर पशवा बालाजी वाजीराव के समय मरहठ मुग़ल सम्राज्य पर 
भी थावा करने लगे ओर उनसे भी चोथ तथा सरदेशमुग्बी ( आय का १० 
वा भाग ) वसूल करने लग । मुग़ल सम्राट मुहम्मदशाह ने उन्हें दक्षिण के 
सूबां में चॉथ वसूल करन की आज्ञा दे रक्खी थी। नादिरशाह के हमले 
से दिल्ली सलतनत जजित हा चुकी थी आर आस-पास क प्रान्तों में 
गड़त्रद फल रही थी | सं० १८०७ ( इ५ १७४७ ) में अहमदशाह अब्दाली 
ने भारत पर हमला .किया। मरहठों ने दखा कि अफ़ग़ानों को भारत 
स निकाल ब्रिना हिन्दू स्वराज्य स्थापित नहीं हो सकता, इसलिए 
से. १८१५ की चेत्र सुदि ३ सामवार ( १० अप्रेल ३० १5५८ ) को बालाजी 
वाजीरांव के छोट भाई राधोवा ( रघुनाथराव ) ने अफग़रानों से पंजाब 
छॉन लियाौं। यंह सुन. अहमदशाह अब्दाली आग बबूला होगया ओर बड़ी 
सना क साथ काबुल -स भारत पर चढ़ आया । मुसलमानों ने अहमदशाह 
का साथ दिया पानीपत ( कुरक्षत्र ) की प्राचीन रणभूमि में सं० १८१७ 
( इ० सन्‌ १७६०) में मरहठों व-अफशानों के वीच तीन मास तक युद्ध 
हाता रहा | अन्त मे पाष सुदि ८ बुधवार (इ० सन्‌ १७६१ ता० १४ जनवरी ) 
के घमासान युद्ध में मरहठों की हार हुईं। इस युद्ध में मरहठों के 
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बहुत स बड़े-बड़े सरदार ओर सेनिक मार गये | पशवा का पुत्र विश्वासराव 
ओर सेनापति सदाशिवराव भी पानीपत क इस तोसर भीषण यद्धभ में 
काम आये । इस युद्ध में मरहठों का उत्तरी भारत क राजपूतों ओर जाटों 
से कोई सहायता नहीं मिली । मरहठा साम्राज्य की भावना उनके मन ही 
मन में रह गई | 

इस युद्ध का यह परिणाम भी हुआ कि मुग़ल राज्य की रही-सही 
सत्त। भी जाती रही। राजपूतान के राज्य जा साम्राज्य की संरक्षता पर 
निर्भर थे वे असहाय होगय । उनमें फट क कारण सड्भठन शक्ति नहीं थी, 
इधर नई शक्तियों न उन्हें दबाकर निबंल करना शुरू किया। भरतपुर के 
संस्थापक राजासूरजमल जाट ने भी इस परिस्थिति स लाभ उठाया। हालकर 
व सेन्धिया ने ३० वष तक राजपूतान पर वार-बार चाथ वसूल करन के 
बहाने से लूट खसोट की । राणाजी सेन्धिया का बेटा जयआपा इसी कार्य 
के लिए नागोर ( मारवाड़ ) के पास गाँव ताउसर में सं० १८१२ की श्रावण 
बदि २ शुक्र (३० सन्‌ १७५४ ता० २४ जुलाई ) का राठाड़ों द्वारा धोख से मारा 
गया । जयआपा के बटे जनकूजी का पुत्र महादाजी (माधवराव) सन्धिया 
बड़ा प्रभावशाली हुआ । वह पेशवा से स्व॒तन्त्र बन गया । उसको उस समय 
का भारत का सम्राट ही कहना चाहिए। उसन दिल्ली के बादशाह शाहआलम 
को अपनी शरण में लिया ओर उसके नाम से दिल्ली की बादशाहत करने 
लगा । उसने जोधपुर के महाराजा विजसिंह सं अजमर भी जयआपा के 
मारे जाने के एवज में लिया । उसका सिक्का मालवा, राजपूताना ओर दिल्ली 
में अच्छी तरह बेठा हुआ था। वह जब चाहता तब राजपृतान में लूट-खसाट 
करने चला आता और फोज खर्च लेकर लॉटता । उसकी सेना दा राजपूत 
शक्तियों के झगड़ों में मन चाह इनाम पर लड़ने का भज दी जाती थी। महादाजी 
जब सं० १८५१ माघ सुदि १३ बुधवार (३० सन्‌ १७६४ ता० १२ फरवरी ) 
को यकायक पूना में निःसन्तान मर गया तब दोलतराब गोद आकर ड्सका 
उत्तराधिकारी बना | राजपूताने में इसका प्रतिनिधि अंबाजो इज्ञलिया था । 
दोौलतराव सेन्धिया ने भी राजपूत रियासतों की खूब खबर ली | 

इधर सेंधिया के बराबर की शक्ति हालकर की थी। जब जयपुर क 
महाराजा इश्वरीसिंह क ओर उनक भाई माधवसिह के आपस म॑ गद्दी क 
लिये झगड़ा हुआ तब महाराणा जगतसिंह न अपने भानज माधवसिह की 
सहायता के लिये मल्हारराव हालकर को बुलाया । मराठ ता दिल्ली बन्दर 
का न्याय करने के लिए राजपूतान के लिये तय्यार वेठे ही रहते थे, चट 
दौड़े आये ओर लाभ उठाया | 

जब राजपूतों ने देखा कि मराठों का ज़ोर दिनों दिन बढ़ता जाता 
है तब जयपुर, जोधपुर व उदयपुर राज्यों ने मिलकर मराठों को राजपूतान 
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से निकालने की योजना की ! इस कार्य में ओर कइ राज्य भी शामिल 
हुए। जयपुर से ४३ मील पूव॑ गाँव तुन्ञा स्थान में सं० १८४४ की प्रथम 
श्रावण सुदि १३ ( इ० सन्‌ १७८७ ता० २७ जुलाई ) को सेंधिया व राजपूतों 
के बीच घमसान युद्ध हुआ। इस युद्ध में सेंघधिया की हार हुई । परन्तु 
यह राजपूत सड्जठन अधिक समय तक क़ायम न रह सका, क्‍योंकि राठोड़ 
व कछवाहों में फूट पड़ गई। 

मल्हारराव के बाद जसवन्तराव भी बड़ा प्रभावशाली हुआ । इसके 
व दोलतराब सेंधिया क॑ खटपट रहती थी आर ये बारी-बारी से राजपूताने 
का शिकार बनाते थ | हालकर का साथ अमी रखाँ पिण्डारी भी दता था। 
यही हाल सम्वत्‌ ९१८६० वि० ( सन्‌ १८०३ इ० ) तक रहा, जब सन १८०८३ 
इं० की २६ सितम्बर का भरतपुर ने आर १४७ नवम्बर का अलवर ने 
अग्र ज़ों से मित्रता कर सन्धि की। लाड वलूसली क॑ समय में कर्नल लेक 
ने सेंधिया की शक्ति का कमज़ार किया। सं० ९८६१ ( सन्‌ १८०७ ) में 
होलकर न राजपूतान में पहुच महाराजा जगतसिंह जयपुर नरेश को जा 
दबाया । परन्तु अँग्र ज़ी सना आ पहुंची ओर उसन मराठों का कोटा से 
आगे तक पीछा किया | अन्त में मराठों ने अंग्र ज्ञों के सनापति कर्नल 
मान्सन को आगरे की तरफ खदेड़ दिया। यह देख कर लार्ड लेक ने होलकर 
का पीछा किया ओर अनक स्थानों पर उसे हराकर भरतपुर के किले पर 
भी अधिकार कर लिया । इसके बाद उसने सतलज तक होलकर का पीछा 
किया | आखिर तंग आकर हालकर ने अँग्र ज्ञों से सन्धि करली । इस पर 
राजपूताने का जितना हिस्सा उसने दवा लिया था वह वहाँ के राजाओं को 
वापिस दिलवा दिया गया | 

जब उदयपुर की राजकुमारी ऋष्णकुमारी के विवाह के लिए जयपुर 
तथा जाधपुर क बीच में लड़ाइ ठन गईं तब वहाँ के नरेशों ने मरहठों को 
अपनी-अपनी सहायता बुलवाया | परन्तु अन्त में पिडारी नेता नव्वाब 
अमीरखों की हिकमत से महाराणा का कृष्एकुमारी को जहर का प्याला 
पिलाना पड़ा, तब जाकर कहीं शान्ति हुई । 

सम्व॒त्‌ १८७४ (इ० सन्‌ १८९१७) में हाल्कर की अंग्रेज़ों केसाथ अंतिम 
लड़ाइ हुई | इसक बाद मरहठा की शक्ति नष्ट हा गई। सेंधिया ने संवत्‌ 
१८७२ को सावण बदि ११ (३० सन्‌ १८५८ ता० रेट जुलाई) को अजमर 


अग्नज्ञा का सांप दिया। इसक बाद धीरं-धीर राजपूतान की सब रियासतों की 
सन्धियाँ अंग्रज़ सरकार से होगई | 
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न सा की *शवीं शताब्दी तक यूराप आर भारत का समुद्र द्वारा व्यापारिक 
सम्बन्ध टूटा हुआ था। यूरोप वाल यह भी नहीं जानत थे कि 
भारत किस तरफ़ है | सम्वत्‌ ९४५४ (ई० सन्‌ १४६६७) में वास्कोडिगामा 
नाम का एक पारचुगाल निवासी गारा दस मास तक चकर काटता हुआ 
दक्षिण भारत के कालीकट नामक बन्दरगाह में सम्वबत्‌ "५५५ की ज्येष्ठ 
सुदि १० (३० सन्‌ १४६८ ता० २२ मई) गुरुवार का पहुँचा । तब से भारत 
आर पोरचुगाल (यूराप) दश क वीच में व्यापारिक सम्बन्ध हुआ । ये लोग 
प्रायः एक सा बष तक यहाँ रह । इसी समय यूराप की अन्य जातियों ने भी 
भारत में आन का तांता बाघ दिया । पाच्यू गीजों की दखा-द्ख डच लागों ने 
भी भारत स व्यापार शुरू क्रिया | इं० सन्‌ १५०० से इ० सन ९६०० तक 
इन दा दंशों क व्यापारियों ने यहाँ क व्यापार स लाभ उठाया | यह देखकर 
लन्दन (इंगलेंड/ के व्योपारियों ने भी सम्बत्‌ ११४५६ आशिवन सुदि १३ 
(३० सन्‌ १४६६ ता० २२ सितम्बर) शनिवार का इंस्ट इण्डिया कम्पनी नाम 
से एक मंडली बनाई और स॑० १६५७ फाल्गुण बदि ६ शुक्रवार (ई० सन 
१६०१ ता० १३ फरवरी) को अपने जहाज़ हिन्दुस्तान में व्यापार के लिए 
भेज | धीर धीरे अंग्रेज़ व्योपारियों न जेसे तेसे वि० सं० १६६६ की चेत्र 
बदि ६ (३० सन्‌ १६१२ ता० १२ मार्च) गुरुवार को बादशाह जहांगीर से 
सूरत, घोधा, अहमदाबाद ओर खम्भात में अपनी दूकानें खोलने का 
फरमान हासिल कर लिया। इस तरह भारत में इनकी सब से पहली 
ठ्यापारिक दकान इ० सन १६१३ के फरवरी (वि० सम्वबत १६६६ फागुण) 
मास म सूरत ( गुजरात ) में स्थापित हुई जिसक मातहत मे एक दूकान 
अजभर में भी थी। सर टामस रा नामक अंग्रज़ इड्गडलेड क बादशाह 
जम्स प्रथम का दूत बन कर बादशाह जहॉाँगीर से अजमर म सम्वत्‌ १६७२ 
की माघ सुदि२ (३० सन्‌ १६१६ ता० १० जनवरी ) बुधवार का मिला 
उस समय तक अंग्र ज़ सोदागरों का बहुत विन्नों का सामना करना पड़ता 
था। उन्हें व्यापार का कोई निश्चित अधिकार प्राप्त न था, इसलिय उन्हें 
रिश्वत-घूस देकर काई काम करना पड़ता था; कम्पनी क लागों का 
दरबारियां ऑर ख़ानसामों के मुक ओर धक्कत सहन पड़त थ। अग्रज लूट 
जात, बंदा किये जाते आर गालिया म कांड तक खात। मुग़ल दरबार क 
सभासद अंग्रेजों को भिखमंगों की भांति तिरस्कृत करते थे। इससे सर 
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3५८ 2. 


५ राजपूतान का इतिहास 


टॉमस रा याग्य पुरुष समझ कर विल्ञायत स मुगल द्रबार में भेजा गया 
था। आते ही टॉमस रा ने रंग बदल दिया। अपनी दृहता ओर साहस 
से वह जहांगीर का कृपापात्र बन गया। उसने द्रबार की अवस्था दखकर 
सोचा कि अंग्र जों का समय की प्रतीक्षा करनी चाहिये । वह बड़ा दूरदर्शी 
पुरुष था। उसने तलवार की नीति का नापसन्द किया और व्यापार की 
आर अपन दशवाशियों का ध्यान विशष रूप स आकर्षित किया । उसका 
कहना था कि यूराप की जातियों का चुपचाप व्यॉपार करना चाहिये, युद्ध 
नहीं । कम्पनी ने बहुत समय तक इस नीति का पालन किया ओर 
व्यापार में उन्नति की ! 
सम्बत्‌ १६६६ ( इ० सन्‌ १६३६ ) में अंग्र ज्ञों ने चन्द्रनगर के राजा 
मदरास क पास का एक छाटासा गांव मोल लिया | दूसर वष ( सम्वत्‌ 
१६६७ ) बादशाह शाहजहों की एक राजकुमारों आग से कुलस गई । उस 
का इलाज एक अंग्रेज़ डाक्टर ने किया। बादशाह ने इनाम में डाक्टर की 
प्रार्थना पर वंगाल भर में अंग्र जों के माल पर चुज्ढी माफ़ कर दी ओर उन्हें 
उस ग्रान्त में काठियाँ बनान की इजाज़त द दी। इसी फ़रमान से सम्वत्‌ 
१६६७ में कलकत्त में कोठी खुली | बम्बइई का टापू सम्बत्‌ १७१८ की आषाद 
सुदि ७ (३० सन्‌ ९१५६१ ता० २३ जून ) रविवार का पुतगाल के बादशाह 
से इद्गलड के बादशाह (अंग्र जा) 
को दहेज में मिला था परन्तु उस 
पर अंग्र ज़ों का अधिकार सम्वत्‌ 
४७२२ की चेत्र बदि १४ ( ईं० 
सन ९६६५ ता० १८ फरवरी ) 
शनिवार का हुआ। उस समय 
बम्बइ में कंबल एक छोटीसी 
पुरतगाली बस्ती थी । सं० १७४५ 
(३० सन ९१६८८ ) में इस्ट 
इण्डिया कम्पनी न बम्बइ को 
अपन बादशाह स दस पॉंड 
( १५० रु० ) सालाना पर ख़रीद 
लिया । इसी वर्ष अंग्रज़ों की 
दृकान बम्बई में भी स्थापित हुई | 
| लाई क्लाइव मोक़ा पाकर कलकत्ता ओर बम्बई 
“में इन गोर बनियों ने अपन किले भी बनवाये। प्रारम्भ में ता अंग्रेजों की 
पुतंगाल ओर डच लागों के साथ मुठभेड़ रही परन्तु अन्त में उन पर 
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अंग्रज़ों ने विजय प्राप्त कर ली। लाचार हाकर पुतगाल आर डच पूव 
देशों के टापुओं में चले गए। भारत में इने-गिने स्थान ही अब इन लागों 
के ताबे रहे हैं । 
इंसा की ९७ वीं शताब्दी में अन्ञरंज्ञों का एक दूसरी शक्ति का 
सामना करना पड़ा। वे थे फ्रान्सीसी ( फिरंगी ) लोग जा भारत में 
व्योपार के लिए इसी प्रकार आये थ। सम्वत्‌ १७५६३ ( सन्‌ १७०७ ) में 
सम्राट ओरबडजेब की मृत्यु के बाद भारत का राजनेतिक वायुमण्डल 
डॉबांडोल हो रहा था। मुगल साम्राज्य तितर-वितर होने लगा था। ओरब्न- 
ज़ेब के उत्तराधिकारियों की निर्वलता के कारण प्रान्तिक सूचेदार स्व॒तन्त्र 
हो रहे थे। दक्षिण में हेदराबाद का निज़ामुलमुल्क स्वतन्त्र बन बेठा । बच्स्‍ाल 
में सुराजुदौला आज़ाद बन गया। फ्रेंच ओर अज्ञरज़ों ने यह दशा देखकर 
देशी नरंशों से मित्रता गांठना शुरू किया ओर उनकी सहायता स अपना 
मतलब सीधा करने की फिक्र में लग। अज्ञरज्ञों का सनापति क्लाइव था 
ओर फ्रेंचों का दूप्ले था । अन्त में फ्रान्सीसी लोगों के पांव मेंदान स उखड़ गये 
ओर अज्गरज़ों का सितारा दिनोंदिन चमकने लगा। क्लाइव की चतुराई 
से बंगाल में इस्ट इण्डिया कम्पनी का जागीर मिली जो २४ परगणनों के 
नाम से कहलाती थीं। जब बंगाल के नवाब सिराजुहदोला ओर उसके 
बज़ीर मीर ज़ाफ़र में अनबन हुई तब लाड क्लाइव ने वज़ीर का पक्ष लकर 
वाब का पलासी क युद्ध में २३ जून सन्‌ १७५७ ३०(आपाढ़ सुदि ६ सम्बत 


१८१४ गुरुवार) का हराया | बाद 
में २ जुलाई (श्रावण बदि १ 
शनिवार ) की रात का सिरा- 
जुददांला भी वुरी तरह क़सल किया 
गया । इससे खुश होकर मीर- 
जाफ़र ने यह जागीर अड्गरजों 
का दी थी। मदरास फ्ाग्स का 
उत्तरी भाग जो उत्तरी.>सरकार 
कहलाता था वह भी सन्‌ ९७५० 
में अड्गरज्ञों के हाथ आया । 
मुगल बादशाह शाहआलम ने 
अद्ञरज्ञ सनापति क्लाइबव का 
नतठ्ताब का खिताब व ल्‍मनसब 
आदि भो दिया । इस प्रकार 

क्रांतीती गवर्नर ड्प्ले अद्गरेज़ों का प्रभाव बम्बई, मदरास 
वे कज्ञकत्त तीनों आर से भारत म घुसन लगा । 
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अब इनके सामन मराठों की शक्ति रह गई थी जिसका मुकाबला 
करना बाक़ी था। पेशबा की शक्ति तो नाम मात्र की थी । मराठों के तीन 
प्रबल राज्य थे-सेंधिया, होलकर ओर भोंसले । इस्ट इण्डिया कम्पनी इस 
वक्त एक व्योपारिक मण्डली ही नहीं थी बल्कि वह एक राजसत्ता में परि- 
वर्तित हो गई थी | लाडे वलेज्ञली क॑ समय में इसकी नीति देशी राज्यों से 
दखल करने की, व उनकी अपने मातहत बनानेकी ख्रास तोर से हो गई 
थी | इन नीति का पहला शिकार सम्बरत्‌ १८५५ वि० ( सन्‌ ९७ध्ट ३० ) मे 
निज़ाम हेंदराबाद हुआ । 
लार्ड वैलेज़ली के समय में ही राजपूतान की रियासतों पर सेंधिया 
ओर होलकार का आतंक छाया हुआ था । ये लोग चाहे जब रियासतों में 
दलबल सहित प्रवेश करके लूट-खसोट कर चाथ वसूल करते थे। बेलेजलीं 
ने पहले सेंधिया की शक्ति का नष्ट करने का उद्योग किया। उसने सेनापति 
लार्ड लेक को सेंधिया पर भेजा । अलवर के पास सं० १८६० ( सन्‌ १८०३ 
३० ) में लसबारी के युद्ध में सेंधिया हारा । इससे उसका अधिकार 
राजपूताने के उत्तर व पूर्व के भाग से हट गया । इसका फल यह निकला 
कि सन्‌ १८०३ इ० में भरतपुर तथा अलवर राज्यों के साथ अद्गरज़ों की 
सन्धि हागई । इसी प्रकार सन १८०४ ३० में अगरंज्ञों का मुकाबला होलकर 
अदा ख्त्छ के साथ हुआ | जत्र होलकर अजमेर 
पर चढ़ आया ओर जयपुर राज्य 
को भी, जो अगरेज़ों का मित्र राज्य 
था, लूटना चाहा तब कनल मान्सन 
के मातहत अंगरेज़ सेना भेजी गई। 
इस सेना ने होलकर का पीछा कोटा 
से आगे तक किया। परन्तु मराठों ने 
यकायक दाव पेंच से कोटा के पास 
मुकुन्द्रा की घाटी में कर्नल मान्सन को 
हर। कर आंगरे की तरफ भगा दिया। 
इस पर लार्ड लेक का सेना सहित 
भेजा गया | इसने हालकर की सेना 
लार्ड वेलेज़ली को जगह जगह हराया ओर भरतपुर 
को भी जहाँ होलकर ने पनाह ली थी, सम्वत्‌ श्८६२ ( सब्‌ १८०४५ ३० ) में 
जा घेरा । अन्त में भरतपुर का किला अंगरेज़ों के कब्ज हुआ ओर होलकर 
भाग कर सतलज पार चला गया। वहाँ भी अंगरोज्ञों ने उसका पीछा न 
छाड़ा, इस ते उसे अँगरेज़ों के साथ सुलह करनी पड़ी । 
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इस प्रकार दमन व भेद नीति स अंगरज़ों ने राजपूताने में कुछ काल 
तक शान्ति स्थापित कर दी, परन्तु लार्ड बेलेज़ली के चले जाने पर उसके 
उत्तराधिकारियों ने उदासीन नीति स काम लिया, यानी दशी राज्यों के 
मामलों में हस्तक्षप करना छोड़ दिया । इसका फल यह हुआ कि राजपूताने 
भर में पिण्डारी और लुटरों का टीड़ी-दल देश को तबाह करने लगा | सब 
जगह अशान्ति फल गईं | सं? १८७१ (सन्‌ १८१४ ३०) में इनका मुखिया 
नव्वाब अमी रखा अपने ३० हज़ार सवारों के साथ स्वतन्त्रता से राजपूताने 
भर में लूट-खसाट करता हुआ विचरता था। उदयपुर की राजकुमारी 
कृष्णकुमारी के विवाह के लिए जाधपुर और जयपुर नरशों क बीच झगड़ा 
खड़ा हुआ । उसका भी निपटारा अमीरखा ने किया। सं० १८६८ ( सन 
१८११ ३० ) में दिल्ली क रेज़ीडेण्ट मिस्टर मेटकाफ ने अड्भजरज़ सरकार को 
लिखा कि अपनी नीति बदल कर दंशी नरंशों के मामले में दखल करना 
ज़रूरी ( अनिवाय्य ) हो गया हेँ। परन्तु इस पर सं० १८७४ (सन्‌ 
१८१७ इं५ ) तक काई कायवाही नहीं हुई३। जब लाडे हंस्टिग्ल गवनंर 
जनरल होकर आया, तब उसने पिण्डारियों के उपद्रव का बड़े बेग से शान्त 
किया | अमीरखाँ की सेना को तितर-वितर कर दिया ओर उसको टोंक का 
नव्वाब तसलीम कर लिया | इसके बाद राजपूताने की हर एक रियासत 
के साथ अद्गरेज़ों ने सन्धि का सिलसिला चलाया | अलवर व भरतपुर तो 
सं० १८६० ( सन्‌ १८०३ ई० ) में अज्भरज़ों की मातहती में आ चुके थे। 
करोली रियासत के साथ भी नवम्बर १८०३ इ० में सन्धि हुईं। कोटा के 
साथ सन्‌ ९८५१७ इं० में ओर बाकी सब रियासतों के साथ सन्‌ १८१८ इं० 
म सान्धियां हुई | सिराही के साथ सन्‌ १८२३ इं० मे सन्धि हुईं। क्योंकि 
मालावाड़ ( फालरापाटन ) की रियासत सन्‌ १्८श्े८ इ० तक क़ायम नहीं 
हुईं थी इसलिए इसक साथ बाद में सन्धि हुईं । इस प्रकार सन्धियों के 
द्वारा राजपूतान में अज्ञरज़ों का प्रवेश हो गया ओर दंश में शानित हो गई । 
सन्‌ १८१८ इं० में अजमेर-मेरवाड़ा का इलाका राजपूताने के मध्य में 
अंगरज़ों का कन्द्र बना । इसके बाद जब-जब रियासतों में अशान्ति व 
बखंडा हुआ तब अंगरंज़ सरकार ने बीचबचाव करके शान्ति स्थापित की । 
सन्‌ १८२४५ इं० में जब भरतपुर की गद्दी नशीनी क॑ लिए झगड़ा हुआ तब 
अंगरेज़ सरकार ने हक़दार का पक्ष लेकर उसे गद्दी पर बेठाया ओर भरतपुर 
का किला १८ जनवरी सन्‌ १८२६ इं० का फ़तह किया । सन्‌ १८३४ इई० 
में जब जयपुर राज्य में कुप्रबन्ध से बखेड़ा हुआ तब सरकार ने शान्ति 
स्थापित की । सन्‌ १८३६ इ० में अँगरेज़ों की सेना जोधपुर पहुँची क्योंकि 
यहाँ के नरेश महाराजा भानसिंह के विरुद्ध ज़ागीरदार हो गये थे। 
सन्‌ १८३८ इं० में कोटा नरेश ओर जालिमसिंह भाला के पुत्र में अनबन 
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हुई। इसलिए अज्ञरज़ों की सहायता से कालावाड़ की रियासत अलग 
बनाई गईं | 

जब संबवत्‌ १६०४ ( $० स० श्टछ४ट 2) मे लाड डलहाजा, गवनर 
जनरल होकर आया, तब उसे पूरा 
विश्वास हा गया कि भारतीय प्रजा 
विलास प्रिय दशी राजाओं के शासन में 
सुखी नहीं है सकती । उसे अज्ञरजी राज्य 
में ही सुख मिल सकता हैं | राजाओं 
की रक्षा की ज़िम्मेदारी अज्गरज़ सरकार 
( कम्पनी ) पर है, इससे वे अधिक 
आलसी ओर निकम्म हो गये है। अत 
अवसर आत ही देशी राज्यों को अज्भरज़ी 
राज्य में मिला लिया जाय ता श्रजा को 

4 बड़ा लाभ हो । इसलिए उसने राज्य लोप 
लाई डलहोजी नीति ( डोक्टाइन आफ लेप्स ) का 
सहारा लिया ! इसके अनुसार यदि कोई नरेश अपुत्र मर जाय तो कोई 
दूसरा उसके गोद न आ सकता ओर उसकी रियासत सरकार में जब्त की 
जाती। डेलहाॉज़ी की इस अद्रदर्शी नीति क॑ कारण सतारा, भांसी, 
नागपुर, तंजोर, पूना, अवध, कनोकट आदि कई देशी राज्य जब्त हुए | 
इससे भारतवर्ष भर में बड़ा । 
असन्ताष फेल गया | इसक॑ फल 
स्वरूप सं० १६१९४ वि० ( सन्‌ 
(८४७ इ० ) में जब देश भर में 
ग़दर हुआ तब देशी नरंशों न 
अज्भरज़ों का साथ दिया। यह 
गदर एक भयद्डर पड़यन्त्र था जो 
अड्गरज़ी राज्य करा नाश करने 
के लिए रचा गया था | सन्‌ 
ध्टश्ट इ० में अज्गरेज़ व्यापारियों 
की इस्ट इण्डिया कम्पनी का अन्त 
हुआ और भारत का शासन 
प्रवन्ध कम्पनी से लेकर इचड्भलेण्ड 
की महारानी बविक्टोरियान अपने 
हाथ में संभाला | 








महारानी विक्टोरिया 
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महारानी की ओर से लाड्ड केनिंग भारत का प्रथम वाइसराय ( बड़ा 
लाट ) नियुक्त हुआ। केनिज्ञ ने पहली नवम्बर सन्‌ १८४८ ईं० को बड़ी धूम 
धाम से इलाहाबाद में दरबार किया ओर महारानी विक्टोरिया का घोषणापत्र 
( प्रोकलेमेशन ) सब लोगों का सुनाया । इस पत्र में दयालु रानी ने भारत- 


वासियों का वचनदिया था कि 
“मेरे राज्य में सारी प्रजा के 
साथ एकसा बर्ताव हागा, कोइ 
अपनी जाति, धर्म अथवा रंग 
के कारण किसी आओहदे से 
वंचित नहीं किया जायगा 
ओर सरकार किसी के धर्म 
सम्बन्धी मामलों में दस्त- 
न्दाजी न करगी।” इसका 
लोगों पर बड़ा असर पड़ा। 
ग़दर के शान्त हाने पर १९ 
मार्च सन १८३६२ इ० को 
महारानी विक्टोरिया' ने 


जे के. 


देशी नरेशों को गोद लेने के 





सम्राट सप्तम एडवर्ड 


१--राज राजेश्वरी महारानी (१) विक्टोरिया का देहान्त २२ जनवरी १६०१ ई० 


को हुआ | इनके बाद इनके पुत्र (२) सम्राट एडवर्ड सप्तम ( सन्‌ १६०१- 
१६१० ई० )। और उनके बाद उनके पुत्र (३) जार्ज पश्चमम ( सन्‌ १६१०- 
३६ ई० ) और पोौन्न (४७) सम्राट एडवर्ड अष्टम क्रमशः गद्दी पर बेठे। किंग 
एडवर्ड आठवें, स्वर्गीय किंग जाज पंचम के ज्येष्ठ पुत्र हें ओर ४५ वर्ष की भायु में सन्‌ 
१६३६ इं० की २१ जनवरी को ये राज्यधिकारी हुए। परंतु ये केवल ३२५ दिन 
यानी दस मास और इकीस दिन ही राज कर सके | क्योंकि आप एक अ्रमेरिकन 
महिला मिसेज सिम्पसन से विवाह करना चाहते थे और आपने १६ नवम्बर सन्‌ 
१६३६ ई० को अपना यह निश्चय अ्रपने प्रधान मंत्री ( प्राहम मिनिस्टर ) को 
भी कह डाला कि वे इस विवाह से उत्पन्न सनन्‍्तान को राज्यधिकारी ०वं श्रीमती 
सिम्पसन को महारानी न बनायेगे। फिर भी इड्नलेंड के प्रधान मन्त्री ने सम्राट एडवर्ड 
अष्टम के विवाह का, राजवंश की प्राचीन प्रथा के अनुसार किसी राजकुमारी से न 
होने के नाम पर तथा पोष पादरियों ने धर्म की दुहाई देकर, इनके इस 
सम्बन्ध का विरोध किया । मिसेज सिम्पसन का विवाह दो बार पहले हो चुका 
था और उसने अपने दोनों पतियों से वेवाहिक सम्बन्ध तोड़ दिया था | उसके 
ये दोनों पति अभी तक जीवित हैं। श्रीमती सिम्पसन की आयु इस समय करीब 
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अधिकार की सनद प्रदान की | इसक बाद दश में शान्ति का राज्य दिनों- 
दिन बढता गया। रेल, तार, डाक, 
सड़कें, कचहरी, स्कूल, कालेज, 
अस्पताल आदि कई सुधार के 
काम राजपूताने के देशी राज्यों में 
होने लगे | इस प्रकार अमन चेन 
देखकर लोगों का ध्यान अपनी 
उन्नति करने की आर लगा । 
किसी कवि न सत्य कहा हें-- 
शस्त्रण रक्षिते राष्ट्र शास्त्र 








है ल्‍ 

4 चिन्ता प्रवर्तते । 

5 जी एः चर 
प अथात्‌ जब शस्त्र द्वारा देश 
| की अच्छी प्रकार रक्षा हा 





। मे जाती है तभी शास्त्र ब सुधार की 
४. 0 अर, 
सम्राट पंचम जाज चिन्ता सूकती ह । 





४२ वर्ष के है ओर वह इ'गलेंड में अपने पति मिस्टर सिम्पसन के साथ रहा करती 
थीं। मिस्टर सिम्पसन वहां पर एक अमेरिकन फर्म में मेनेजर हैं। सम्राट का 
मिसेज सिम्पसन से बहुत पहिले से मेल कोल था ओर अब उसका विवाह उनसे 
होना निश्चित सा था। महाराजाधिराज़ एडचर्ड को बहुत समकभाया गया कि वे 
मिसेज सिम्पसन के साथ विवाह नकरें, लेकिन उन्होंने अपनी बात से हय्ना 
मुनासिब न समझा | उनके सामने एक ओर मिसेज सिम्प्सन से विवाह और 
दूसरी ओर राजसिंहासन का त्याग था। सम्राट चाहते तो वे अपने मंत्रि मंडल 
को बर्खास्त करके नये मंत्रि मंडल का चुनाव करा लेते ओर देश में अपने पक्त- 
पातियों का भी एक दल तयार कर सकते थे, क्योंकि प्रिंस श्राफ़ वेल्स ( युवराज ) 
की हेसियत से ही वे सर्वश्रिय थे---उनकी सम्पूर्ण प्रजा उनकी सच्चाई, दीनबन्धुता 

बेकारों का ध्यान ओर देश के अन्दर एवं समुद्र के पार की गई सेवाओं के कारण 
उन्हें बहुत प्यार करती थी--बहुत चाहती थी । परन्तु सम्राट एडवर्ड ने न तो 
निजी स्वाथ सिद्धि के नाम पर देश में दो दल बनाकर उनमें कगड़ा (सिविल्ल वार) 
कराना ही उचित समझा और न अपनी शादी प्रत्यक्ष में किसी राजकुमारी से 
करके छिपे रूप में श्रीमती सिम्पसन से प्रेम सम्बन्ध कायम रखना ही चाहा । 
इन कारणों से लोक प्रिय साहसी सम्राट एडवर्ड ने सन्‌ १६३६ ईं० के १७ 
दिसम्बर को संसार के सब से बड़े साम्राज्य के ऐश्वर्य पर स्वयं लात मार कर 
राजसिहासन छोड़ने के साथ अपनी सब पदवियां भी छोड़ दीं और श्रब वे केवल 
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राजपूताने का बत्तेमान रूप 


रा जनेतिक शासन के लिहाज़ से राजपूताने की देशी रियासतों का 
सम्बन्ध भारत सरकार के एजेण्ट गवर्नर जनरल ( ए० जी० जी० ) 
अजमेर के द्वारा है और इन रियासतों के समूह बने हुए है। जिनमें एक 
एक अंग्र ज़ राजदूत ( रजीडेएट या पालीटिकल एजण्ट ) रहता हैं। मेवाड़ 
रजीडन्सी व दक्षिणी राजपूताना स्टंट एजन्सी ( उदयपुर ) क मातहत 
उदयपुर, डूगरपुर, बॉसवाड़ा ओर प्रतापगढ़ हें। पश्चिमी राजपूताना 
रेजीडेन्सी ( जोधपुर ) के अधीन जोधपुर, जंसलमर, पालनपुर आर दांता 
के राज्य हैं। जयपुर, अलवर, शाहपुरा, टोंक ओर किशनगढ का सम्बन्ध 
जयपुर रेजीडेन्सी ( जयपुर ) से है। पूर्वी राजपूताना स्टेट्स एजेन्सी 
( भरतपुर ) के ताबे में भरतपुर, बू दी, काट।, कालावाड़, कर्राली आर 
घोलपुर की रियासतें हैं। बीकानेर ओर सिराही राज्यों का सम्बन्ध सीधा 
ए० जी० जी० ( आनरंबल रेजीडेण्ट, राजपूताना ) से है । 
इन रेजीडेण्ट या पोलीटिकल एजेण्टों ( राजदूतों ) क॑ द्वारा देशी 
राज्यों ओर भारत सरकार के बीच लिखा-पढ़ी हाती हैँ ओर कभी-कभी 
समय पर राज्य के भीतरी शासन के मामलों में भी राजाओं का सलाह 
दिया करते है। राजाओं के राजप्रबन्ध पर इनकी दृष्टि रहती हे। बिना 
अंग्रज़ सरकार की आज्ञा के ये नरश विदेशी सत्ता से सन्धि नहीं कर 
सकते | आजकल भारतीय नरेशों की शिक्षा, दीक्षा, लालन पालन बहुधा 
अंग्र जी रंग ढड़ से ओर गोरे मास्टरों द्वारा ही हाती हे। इसीसे बहुधा 
वे अपने देशी रीति-रिवाजों का भूलते चले जाते हें । 
किसी समय इन राजाओं के लिए अंग्र जी भाषा में “किंग” 
( राजा ) शब्द का प्रयाग किया जाता था। किन्तु आजकल इनके लिए 





ड्यूक आफ विंडसर के नाम से सर्व साधारण जनता की तरह पर रहते हैं | 
राजपाट त्याग करके डयूक विंडसर १२ दिसम्बर को लंदन से श्राष्ट्रिया को रवाना 
ही गये | ठीक उसी दिन २४८ वर्ष पूर्व एक दूसरे अंग्रेज बादशाह जेम्स द्वितीय ने 
भी देश छोड़ा था | 

इस पर उपरोक्त सम्राट एडवर्ड अ्रष्टम की जगह उनके छोटे भाई ड्यूक 
आफ याक (३) सम्राट जाज छुठे के नाम से सन १६३६ ईं० की १० दिसम्बर 
( मंगसर बदि १२ वि० सं० १६६३ ) को राजसिंहासन पर बिठा दिये गये । 
इनकी नियमानुसार ताजपोशी ( राज्प्राभिषेकोत्सव ) सन्‌ १६३७ ईं० की १२ मई 
को लन्दन में निश्चित हुई है । 


६४ राजपूताने का इतिहास 


“चीफ या “प्रिन्स” शब्द का प्रयोग हाता हँ। यद्यपि ये देशी नरेश 
अपने को “राज राजेश्वर” ओर “महाराजाधिराज' लिखते है । 


छठा प्रकरण 





| 4. 


 /मोगोलिक चचो 
पहाड़ 


राजश्ताने का दो भागों में बाँटन वाली पर्वतमाला उत्तर-पूर्व (इशान- 
काण ) से दक्षिण-पश्चिम ( नऋत्यकाण ) तक फेलो हुईं है जिसका 
अराबली, अबु द या आड़्ावला कहत है | यह पहाड़ दहला क पास स 
शुरू हाकर अलवर, शेखावाटी, अजमेर, मरवाड़ा, सिराहाी हाता हुआ 
महीकांठा ( गुजरात ) तक पहुँचा हू । इससे राजपूताने के दा हिस्से हो 
! जाते हैं। एक तो पश्चिम की आर राजपूताने का <; हिस्सा ओर दूसरा 
पूर्व की तरफ़ का 5 हिस्सा। पश्चिमी भाग रतीला-मरुस्थान हैँ जिसमें 





१--चीफ शब्द का अर्थ है सरदार या रईस | यह कोई बरा शब्द नहीं हे परन्तु 

श्रफ्रीका आदि के काले जंगली सरदारों के लिए भी इसका प्रयोग होता हे। 

इससे यह एक प्रकार का अपमान सूचक हो गया है। वेसे बड़े राजा महाराजा 

अंग्रेज़ सरकार की ओर से अब “ग्रिन्स” हो कहलाते व लिखे जाते हैं | 

परन्तु ““चीफ़० कहल.ना किसी को अच्छा नहीं लगता | उधर “प्रिन्स” शब्द का 
अर्थ है “राजकुमार” | अ्रब किसी राजा महाराजा के लिए “प्रिन्स” से बड़ा 
शब्द काम में नहीं लाया जाता है | यहाँ प्रश्न होता है कि जब हमारे नरेश 
“प्रिन्‍्स”” हैं तो उनके राजकुमार कया हुए ? कई अंग्रेज़ लेखकों की सम्मति में 
नरेशों के लिए “प्रिन्स” शब्द नहीं आ सकता | अब गत जम॑न महायुद्ध से हवा 
कुछु पलटी सी ज्ञात होती हे। क्योंकि नरेशों के पुत्रों के लिए “प्रिम्स'” शब्द 
का प्रयोग होना शुरू होगया | सन्‌ १६१६ ई० से भोपाल का शाहज़ादा 
“प्रिन्स हमीदुल्लाख़ों”, इन्दोर का युवराज “प्रिन्स जशवंतराव” और काश्मीर 
का महाराज कुमार “प्रिन्स हरीसिंह”' कहला चुके हैं और बड़ोदा का युवराज 
आज भी “'प्रिन्स प्रतापसिंह”” ही कहलाता है। अभी सन्‌ १६३६ ई० की २४ 
अक्टूबर को भारत सम्राट ओर हेदराबाद निज्ाम में जो नई सन्धि बराइ प्रान्त 
पर निन्नाम का पूरा प्रभुव स्त्रोकार कर लेने व उसके एव २५ लाख रुपये 
वार्षिक ठेके के सम्राट्‌ से उन्हें मिलते रहने के विषय्र में हुई है, उसमें हिज 
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आबादी दर-दर है ओर पानी की कमी होन स उपजाऊ नहीं ह । पूर्व का 
हिस्सा सजल, उपजाऊ ह जिसमें दा फसलें हाती है। इस आइड्ावला 
( अरावली ) पहाड़ की लम्बाइ ३०० मील ओर ऊँचाइ दा हज़ार फुट हे। 
, इसकी सबसे ऊची चाटी आबू ( अवु दाचल ) को गुरु-शिखर नामक हूं 
जिसकी ऊँचाई समुद्र की सतह स ४६४० फुट हू। यह हिमालय ओर 
नीलगिरी के पंत के बीच में सबसत ऊंची पहाड़ी ह । दक्षिण-पूर्व के हिस्स 
में एक आर पव॑त श्रणी है, जिस पथार कहते है । यह पव॑तमाला पूर्व की 
आर ग्वालियर तक गई हू । पथार के साथ-साथ करकाट नाम की पहाड़ियाँ 
भी है, जिनमें रण॒थम्भार, व्‌ दी आर इन्द्रगह क किल है | पथधार के आस- 
पास की भूमि काली व चिकनी हान से यहाँ गन्ना, तिल, अफीम, कपास 
( र॒ुई ) आदि कइ किरानी वस्तुएं पंदा हाती है । अलवर आर जयपुर 
आडावला। ( अरावली ) पवतमाला में वस हुए है | भरतपुर रियासत म॒ भी 
एक पव॑तमाला निकली हं जिसकी सव स ऊची अलीपुर की पहाड़ी १,३५७ 
फुट हैं । इसक दक्षिण म॑ कराली का पहाड़ियों है जिनकी ऊचाहइ १६०० फुट 
स अधिक नहीं है | दक्षिण-पश्चिम में एक नीची पहाड़ियों की क्रतार ह जा 
उदयपुर के मांडलगढ़ से शुरू हाकर बूदी म॑ हाता हुई काटा स्टट मे 
इन्द्रगह तक गइ है । इनका वू दी की पहाड़ियाँ कहते हैँ। इनक सिवाय 
मुकनदड़ा नाम की परवतश्रणी भी काटा क दक्षिण-पश्चिम स लकर 
भालरापाटन तक फेली हुई है | यों ता राजपूताना भर म॑ हो-सिर्वाय 
मारवाड के रतील टीलों के-जहाँ तहाँ छाटी-छाटी पहाड़ियां पाई जाता 
है, परन्तु विशेष कर उदयपुर, बॉसवाड़ा आर इंगरपुर क राज्यां में इनको 
बहुतायत हैं | 
नदियों 
उत्तर पश्चिम के भाग में मुख्य नदी लू णी हे जा पुष्कर स निकल 
कर मारवाड़ ( जोधपुर ) में हाती हुई कच्छ ( गुजरात ) के रण में गिरती 
है । यह बरसाती नदी हे ओर इसका पानी खारा होने से “लूणी” कहलाती 
हे। इसकी लम्बाई ३२० मील हू । इसमें मिलन वाली सहायक नदियां 
बाड़ी, सूकड़ी आदि हूं। ये सब्र गर्मा क मासम मे सूख जाता है । 


एग्जाल्टिड हाईनेस निजाम के उत्तराधिकारी युवराज की पद॒त्री भिन्‍स आफ वेल्स 
की तरह ““हज्ज हाईनेस दी अिन्स आफ बराइ” तय हुई हैं । 

वास्तव में हमारे देशी राज्यों के नरेश “क्रिंग” और उनके पुत्र “'प्रिन्स” 
फहलाने के ही अविकारी हैं। जैसा कि इतिहासवेत्ता कनेल टॉड ने हमारे राज्य्रों 
के कई राजवंशों को, '(0]0680 दिपु नि०प३९४8 ग7 ० छ०्णोते 


संसार के अ्रति प्राचीन राजवंश माने हैं । 
& 
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दक्षिण पूर्व के भाग में सब से बड़ी व मुख्य नदी चम्बल है जा इन्दोर 
( मालवा ) राज्य से निकल कर राजपूतान क उदयपुर, काटा, जयपुर, 
करोली ओर धोलपुर रियासतों में हाती हुई संयुक्तप्रान्त में इटावा 
के पास जमुना में जा मिलती हैे। यह बारहों मास बहती हे । ओर इसकी 
लम्बाई ६५० मील है । इसकी सहायक नदियाँ काली, सिन्ध, पार्ववी ओर 
बनास है | काली सिन्ध की लम्बाई ६५, पावंती की २९० ओर बनास की 
३०० मील हैं । मही नदी विन्ध्याचल पहाड़ ( मध्यभारत ) से निकल कर 
राजपूतान क डू गरपुर, बांसवाड़ा राज्य में हाती हुई गुजरात में चली 
गइ है | इसका लम्बाइ ३५० माल के है । 
भीलें 

राजपूताने में प्राकृतिक मीठे ओर साफ पानी की काई मील नहीं हूँ । 
खारे पानी की कील सांभर की हे जिसका घरा वर्षा में क़रीब ८० मील 
हा जाता है। गर्मी में बहुत सा हिस्सा सूख जाता है। यहाँ पर अंग्रेज 
सरकार ने नमक का कारखाना खाल रकक्‍खा हे ओर जयपुर व जाधपुर 
राज्यों से इसका ठेका लिया हुआ हें । 

बन्द बाँध करके भी कई कृत्रिम भीलें बनाई गई हैं जिनमें उदयपुर 
रियासत में जयसमुद्र (ढेबर), राजसमुद्र (कांकरोली) ओर पीछा ला (उदयपुर) 
मुख्य है । अजमेर में आनासागर, फाईंसागर ओर पुष्कर की तीन भीलें हे । 
इन दिनों कइ राज्यों न कइ बन्द बन्धवाये हे जिनका वर्णन उन राज्यों के 
भूगोल के साथ दिया जायगा । 


खानें 


राजपूतान म॑ चाँदी, तांबा, लाहा, जस्ता, सीसा, अभ्रक ओर कायल 
आदि की खानें है | सिवाय अश्रक ( भोडल ) ओर लोहे क अन्य घातुएऐं 
अब नहीं निकाली जातीं क्‍योंकि विदेशी खनिज पदार्थ सस्ता पड़ता हे। 
चांदी व जस्त को खान उदयपुर राज्य में, तांबा जयपुर राज्य के ठिकाने 
खंतड़ी मं, लाहा उदयपुर, अलवर ओर जयपुर में, सीसा अजमेर में, 
कायला बीकानर क पलाना स्थान में, अबरक अजमेर, किशनगढ में ओर 
संगमरमर पत्थर जाधपुर क मकराना गाँव में पाया जाता है । इसक सिवाय 
बाड़मेर ( मारवाड़ ) में मुलतानी मिट्टी (फलर अर्थ ) की खानें है। 
इमारती पत्थर व छत पाटने की पट्टियों की खानें कइ राज्यों में हैं। नमक 
साभर, डाडवाना, पचपद्रा, लूनकरणसर, कनाड़ आदि स्थानों में निकलता 
हू। नमक के सब स्थानों का ठेका सदा के लिए अँगरज़ सरकार ने ले 
रक्खा हे । 
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पशु 

जंगली जानवरों में शर, चीता, बधरा ( अधबंसरा ), हिरण, सॉभर 
रीछ, राक ( नीलगाय' ), जरख ( लकड़बग्घा ), सूअर, बन्दर आदि पशु 
आडावला पहाड़ में तथा मंवाड़, व्‌ दी, काटा, क जंगलों में पाये जाते हैं । 
घरेलू पशुओं में ऊंट, घाड़ा, गाय, भस, बकरी, भेड़, बेल, गद॒हा मिलते 
है। घांड़े जाधपुर क, वल नागार क आर ऊंट जेसलमेर व्‌ बीकानेर के 
अच्छे गिन जाते है । 

आवबहवा ओर बरसात 


आबहवा के लिहाज से राजपूताना भारत में एक अच्छा तन्दुरुस्त 
हिस्सा माना जाता है। पश्चिम की रियासतों में रतीले मेदान ओर 
कम वरधों हाने से वहाँ के लागों की तन्दुरुस्ती अच्छी रहती है । पहाड़ी 
इलाक में पानी भारी होने से वहाँ के लोग इतने तन्दुरुस्त नहीं हाते जितने 
कि मेदान में बसने वाले हाते हें। पश्चिमी भाग में ठण्ड के मौसम में 
अधिक ठण्ड ओर गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती हे* ओर लू ( गर्म हवा ) 
भा चला करती ह। ज्यों ज्यों पश्चिम स पू्व को तरफ जात हैं या दक्षिगा. 
में बढत हें त्यों त्यों वर्षा की ओसत बढती जाती है। यहाँ तक कि जेसलमेर 
में ६ इच्म्च वर्षा हाती है ता जयपुर में २४ इञ्म्व, धोलपुर में २६ ओर इंगर- 
पुर, कालावाड़ में २६-३७ इञज्म्य की ओसत है| सब से अधिक वर्षा आबू 
पहाड़ पर होती हें जिसकी ओसत ४७ इच्य्च हे। आबू राजपूतान का शिमला 
कहलाता है | पश्चिमी राजपूताने में वर्षा बहुत कम होती है इससे वहाँ की 
जनता वषां का किस प्रकार स्वागत करती हूँ वह इस पद्म से प्रकट हैँ:-- 

सो सांडिया सो करहला  पृत निधूर्ता होय । 
मेहडला बूठा भला जे दुखियारण होय ॥ 

अर्थात्‌ जिस औरत के सो ऊँट ओर सो ऊँटनिया और सारी 
सनन्‍्तान भी वर्षा से नष्ट हो चुकी हो तब भी वह सब प्रकार के कष्ट उठाते 
हुए भी वर्षा का स्वागत ही करती है । 

वनस्पति 

अरावली ( आड़ावला ) पहाड़ के पश्चिमी भाग में वर्षा कम होने से 
वनम्पति अधिक नहीं हाती हे | फिर भी खजड़ा, पीपल, बड़, नीम, फाग, 
करल, आम, दाड़म ( अनार ), राहिड़ा आदि के पड़ दखने में आते हैं। 





१--गां के समान एक जंगली जन्‍्तु | 
२--ता० १० जून सन्‌ १८६७ ट्रैं० को जोधपुर में १२१ डिगरी गर्मी होगई थी । 
३-- ऊंट | 
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आक बहुत हाता है । राजपूतान के पूर्वी भाग में सब प्रकार की वनस्पति 
पाइ जाता है | जस शांशम, बवल, पल्लास, धव ( धाउ ) आदि क तवृत्त। 
पहाड़ी इलाका म हर हर जंगलों में कबड़ के सघन वृक्ष मिलत हैं। आबू 
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पहाड़ पर तो वनस्पति हिमालय के तराई का सा रूप दिखलाती है ! 
जपान आर पदावार 

अरावली पहाड़ के पश्चिमी भागों में सिवाय कुछ विशेष स्थानों के 
सब जगह एक फ़सल खरीफ़ ( सियालू ) की हाती हे। रबी ( उनालू ) 
फ़सल भी कुछ स्थानों में कुण, तालाब या नहरों की सिंचाई से हाती हे। 
इस भाग में कम से कम पानी ७५ फुट गहरा खोदने पर मिलता हूँ । इस- 
लिए कृषि में इसकी सिंचाइ स लाभ नहीं हा सकता । फल यह होता है कि 

. लोग खरीफ़ ( सियालू ) फ़सल ओर वरसात पर ही निर्भर रहते हैं । 
राजपूतान का पूर्वी भाग उपजाऊ ओर पानी की वहुतायत होने से 
उसमें दा फ़रलें हाती है | इस भाग में पानी गहरा नहीं हाता | नदी, नाले, 
तालाब, बन्ध अधिक है । दक्षिणी राजपूताने में भीलों में खेती करन का 
एक रिवाज हैं जिस वालर या वल्ला कहत है। य लाग खती के लिए 
जंगल के वृक्ष साड़ियों को काट कर मेंदान साफ़ करते है ओर उसकी राख 
का खाद बनाते है ओर उस खाद से खेती करते हे। यह रिवाज हानि- 

कारक हान से सिराही, दू गरपुर आदि राज्यों में बन्द कर दिया है| 
| मुख्य पदावार गेहूँ, जो, नक्की, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोंठ, चना, 
गवार, चावल, तिल, अलसी, सरसों, जीरा, रूढ, तम्बाकू ओर अफीम हैं । 
सिचाइ क लिहाज़ से जयपुर, भरतपुर, किशनगढ़, अलवर, काटा व शाहपुरा 
की रियासतें उन्नति पर है । पूर्वी भाग में तथा पश्चिमी भाग में सिराही व 
जाधपुर क कुछ परगनों में कुए बहुत है। पानी अरट ( पाशियन-वील ) 

आर ढकलीा ( चाँच ) स सींचा जाता ह । 
क्र 


राजपूताना अपन सुदृढ़ दुगा के लिये प्रसिद्ध ही हू परन्तु विशेष 
एतिहासिक घटना स्थल चित्तोड़गढ, कुम्मलगढह ओर मांडलगढ भवाड़ में 
रणथम्भार जयपुर राज्य मं, जाधपुर, नागार आर जालार मारवाहड में 
भटनर (हनूमानगढ़) बीकानर राज्य में आर गढ़ विठली (तारागढ) अजमेर 
शहर म दशनीय ह । 

राजपृतान का अज्जरज़ा द्वारा फांजी निगरानी मह की छावनी के 
मातहत ह | आर अज्ञरज़ सरकार को सनाएं ण्रनपुरा, काटड़ा, नसीराबाद 
अजमर आर आवू म रहती है | एरनपुरा, खरवाड़ा, ( मेवाड़ ) व काटड़ा 
( मवाड़ ) में भीलों की टुकड़ियां है। दवली की छावनी सन १६२३ इ० से 
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उठ गई है| मेरवाड़े के पेदल सिपाहियों की पलल्‍टन अधिकतर मेरों को 
भरती करके बनाईं गई है । इसके सिवाय देशी राज्यों में साम्राज्य की रक्षा 
के लिये अलग अलग राज्यों की फोजें रहती हैं, जिसके अफ़सर भारतीय 
ही हाते हैं | परन्तु निगरानी भारत सरकार की ओर से अद्रज़ अफ़सर 
द्वारा होती है | इनमें पेदल, घुड़सवार, भारबरदारी, ऊँट का रसाला ओर 
तापखान हात है| ये “इम्पीरियल स्टंट फासज कहलाती है । 


रेलवे 

राजपूताने में दो प्रकार की बड़ी ओर छाटी रल की सइड॒कें (लाइनें) 
है । बड़े नाप की लाइन में बी. बी. एएड सी. आइ. आर जी० आइ० पी० 
रलव है जो अद्जरेज़ सरकार से सुरक्षित गार व्यापारियों द्वारा चलाइ 
जाती है| बम्बे बड़ोदा एण्ड सेन्ट्ल इग्यिया रलव की वड़ी लाइन रतलाम 
( मालवा ), नागदा हाती हुई कोटा, सवाइ माधापुर, बयाना ओर भरतपुर 
में होकर दिल्ली को गई है | ग्रंट इण्डियन पनिनसुला रेलव की एक शाखा 
बीना से बारां होती हुई काटा पहुँचती हे । इसी प्रकार दूसरी शाख्त्रा 
ग्वालियर से धोलपुर हाती हुईं आगरा का गइ है। 

बी० बी० सी० आईं० रेलब की एक छोटी लाइन आबू के पास 
राजपूताना में प्रवेश कर अजमेर, जयपुर, बॉदीकुड, अलवर होती हुई 

दिल्ली गई हे ओर इसी की एक शाखा बाँदीकुई से भरतपुर हाती हुई आगरा 

को गई है | एस ही अजमेर से एक शाखा चित्ताइगढ़ हाती हुई रतलाम 
( मालवा ) की तरफ़ गइ हे। इसी प्रकार कइ छाटी-छाटी लाइनें दशी 
राज्यों ने अपने यहाँ खोल रक्‍्खी है. जिनमें जाधपुर रलव, बीकानर स्टंट 
रलव, जयपुर स्टेट रलव, उदयपुर चित्तोड़गढ रेलवे, ओर धोलपुर स्टेट 
रलवे हे । राजपूताने में रलवे की कुल लम्बाई सन्‌ १६३७ इ० में २६६४ 
मील हे। 

इन रलों का यह प्रभाव पड़ा ह कि पुराने ज़मान में जा अकाल 
पड़त थे, उनका भयझ्लर स्वरूप अब नहीं देखने में आता है । क्योंकि अकाल 
होने पर भी वस्तुओं की क्रीमत बराबर रहती ह ओर एक जगह का माल 
दूसरी जगह पहुँचाने पर किसानों का भी लाभ होता हे । 


सड़के 
सड़कें भी रलवे के साथ चली है | इनमें मुख्य ग्रांड टड्ढू राड ह जा 
दिल्ली से चल कर राजपूताना में होकर अहमदाबाद तक गई है! दूसरी 
अजमेर से नीमच छावनी गई हं। इसी प्रकार नसीराबाद स देवली का 
पकी सड़क गई हैं। आबू रोड (खराड़ी) से आबू (माउण्ट आबू) का भी 
पकी सड़क बनी है। पक्की सड़कें जयपुर में ४८५ मील, भरतपुर में ११२ 
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मील, काटा में २६०, उदयपुर म १३५४५, अलवर म ९७० ओर जाधपुर राज्य 

३०० मील हैं | इसक सिवाय कच्ची सड़कें हरेक रियासत में है। डाकखाने 
ओर तारघर अंग्र ज सरकार द्वारा प्रायः हरक असिद्ध कस्ब व शहर में है । 
जयपुर राज्य में डाकखाने का प्रबन्ध निजू भो हू। अंग्र ज सरकार के 
डाकखाने राजपूताना भर में कुल श्ट६ हैं । 


मेले 


अधिकतर तीर्थ स्थानों में मेले हुआ करते है, जिनमें घोड़े, गाय, 
बैल, ऊँट, भेस पशु आदि की बिक्री के लिये लोग इकट्ठट हाते हैं। ऐसे 
स्थानों में पुष्कर, तिलवाड़ा, परबतसर, अलवर, भरतपुर, धोलपुर, करोली 
ओर बीकानेर राज्य में गागामेड़ी प्रसिद्ध हैं । पुष्कर का मेला कातिक में, 
तिलवाड़ा ( मारवाड़ ) का चेत्र में, गागामेंडी का भादों में, परबतसर 
( मारवाड़ ) का भी भादों में हाता हैं । अजमेर में उर्स का मेला भी हर वर्ष 
हज़ारों की संख्या में हाता है । 

ऐतिहासिक स्थान 

राजपूताने में ऐतिहासिक स्थान बहुत हैं। यहाँ का श्रत्येक स्थल 
गढ़, गढी, पहाड़, नदी, कोना-कोना किसी न किसी बहादुरी या घटना 
स्थल का परिचय दता है| यहाँ से बहुत कुछ इतिहास की सामग्री मिल 
सकती है। चित्ताड़, मांडलगढ, रणथम्भोर, आमेर, जालार, नाडाल, 
मंडोर, नागार आदि स्थानों की छानबीन अब तक अच्छी तरह नहीं 
हुईं हे | जयपुर राज्य में बेराट गाँव में सम्राट अशाक के चद्ठानों पर खुदे 
लेख व बोढों के मठों के खण्डहर ओर सिक्के मिले है। चित्तोड़ गढ के पास 
ही नगरी गाँव में तीसरी शताब्दी के टूट फूट लेख ओर दा स्तूप मिले है. । 
भालावाड़ राज्य क खालवा गाव म॒ बांद्धा क जस चट्टाना म खुद हुए 
मन्दिर मिले है जो सं० ७०० से सं० ६०० तक के बने अनुमान किये जाते 
हैं। आबू के पास दलवाड़ा क जन मन्दिर ११ वीं व १३ वीं शताब्दी के 
प्रसिद्ध ह ही। चित्ताड़ में कीतिस्तम्भ ( जयस्तम्भ ) अपनी कीति की ध्वजा 
फहराता हू । जनघधम क॑ सब स पुराने मन्दिर ग्रतापगढ़ राज्य में साहागपुर 
के पास, बांसवाड़ा राज्य में कालिजर के पास तथा जेसलमेर व सिराही में 
हैं। जैन मन्दिरों के खण्डहर उदयपुर नगर के पास आहड़ गाँव में ओर 
अलवर स्टेट में राजगढ़ व पारनगर में मिले हैँ । हिन्द शिल्पकारी का 
सबसे पुराना नमूना बयाना ( भरतपुर राज्य ) में मिला हैँ जहाँ के पत्थर 
के स्तम्भ पर ३० सन्‌ ३७२ का लूख खुदा हुआ है । काटा राज्य के मुकन्दड़ा 
पहाड़ पर “मुकन्दड़ा को चवरी” ( बाराहदारी ) टूटी-फूटी दशा में हू ज्ञा 


हक 
का है 4 
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सातवीं शताब्दी का अनुमान की जाती हैं । कालरापाटण के पास चन्द्रावती 
में कुछ द्ृटे-फूट मन्दिर सातवीं शताब्दी के देखन में आते है । 

इतिहास असिद्ध किल चित्तोड़, कुम्भलगढ़, मेवाड़ में, णथम्भार, 
जयपुर राज्य में, मंडार, जालार, नागार, जाधपुर, सिवाणा मारवाड़ राज्य 
मं, बीरसलपुर, जेसलमर में, ( दूसरी शताव्दी का ), बसन्तगढ़ सिरोही में, 
बयाना ओर विजयगढ़ भरतपुर में, तहानगढ़ करोली में ओर गागरौन 
काटा राज्य में है । 

बहुत बारीक सुन्दर खुदाई की कारीगरी क मन्दिर मवाड़ में बाडाली 
आर नागदा में हैं जा १० वीं तथा ११ वीं शताब्दी के हैं। मुसलमानी काल 
क भा बहुत मसजिद व मकबर जाधपुर व अलवर राज्यों में है परन्तु 
उनमें काई विशष कारीगरी नहीं हे। सब से पुरानी मसजिद जालोर 
( मारवाड़ ) में है । जिसे बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी ! 

फिर भी यह कहना अनुचित नहीं हागा कि पुरानी खोज की ओर 
दशा राज्यों न ध्यान नहीं दिया हू। इस देश के तथा बाहर के उन विद्वानों 
के शुभ नाम यहाँ दिये जाते हैं जिन्होंने इस विपय के अनक अंगों की पूर्ति 


के लिये छानबीन की है जिससे राजपूताने का इतिहास लिखने में बहत कुछ 
सहायता मिल रही हँ:-- 


१--महाराणा कुम्भा १२--सर्जन कृप्टन व 

२--कनंल टॉड १३-मुनि विजयधर्म सुरि 

३-यति ज्ञानचन्द्र १४--डाक्टर टसिटारी 

४--जनरल कनिंगहम : १४--प्रा० श्रीधर रामकृष्ण भंडारकर 

४-मिस्टर कालोइल १६--मुनि जिनविजय 

६--मिस्टर गेरिक | १७-डा० देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर 

७--कविराजा श्यामलदास (८-बाबू पूर्णचन्द्र नाहर 

८+-मु शी दवीप्रसाद मुसिफ १६--बाबू रामनारायण दूगड़ 

६-हिज हाइनेस रावल तख्तसिंह २०-रायबहादुर गौरीशइर ओमा 
१०-डाक्टर कीलहार्न - २१-दीवानबहादुर हरबविलास सारड़ा 


११--प्राफेसर पीटर्सन 
निवासियों का वृतान्त 
सन्‌ १६३१ ३० को मनुष्य गणना अनुसार राजपूताने की आबादी 
१, १२, २५, ७१२ है, जिसमें से ३, ०८, २७१ लोग कसकों में और २०, ८३, 
८३६ गाँवों में रहते हें। कुल आबाद कसबों की संख्या १४५ और गाँवों 
को ३३, इट्ट है? । इनमें अनेक जातियाँ निवास करती हैं जा मुख्यतर 
(“मनुष्य गणना के इन सब आंकड़ों में अजमेर-मेरवाड़ा प्रदेश और पालनपुर तथा 
दाता राज्यों के अंक सम्मिल्वित नहीं हैं | 
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तीन विभागों में है अर्थात्‌ हिन्दू, मुसलमान ओर आदि निवासी 
जगला लाग। हिन्दुओं में बहुत सी जातियों ब्राह्मण, राजपूत, भाट, 
महाजन (बेश्य)) जाट, माली, गूजर, आदि हैँ परन्तु विशेष 
जातियों जा राजपूताने के बाहर दूसर प्रान्तों में नहीं पाइ जाती हे उनके 
नाम यह हेैं:-- 
( १) जाधपुर, जेसलमेर, बीकानर ओर सिराही राज्यों में मेघवाल 
(भांबी, ढेढ, बलाई), रंगर, बाबरी" ( मोगिया ), भील (थोरी, नायक, भोषा) 
बीसनाई, गांछा, कुनवी, मीणां, सीरबी, सरगरा, रबारी ( रायका ), वद, 
धाणका ( धाणक, बर्गी ), डाकात ( दीशांत्री ) दरोगा ( राबणा ), बारी* 
( रावत ) राठ ( लोक ), गरासिया, घोसी (मुसलमान ग्वाला), धांची 
६ हिन्दू ग्वाला ), डब्रगर, सांसी, सरभंगी, साटिया, गवारिया, जागरी'?, 
भगत, मातीसर, चा रण, सबग (भोजक, शाकद्ठिपी), सालवी और रंगड़ हे । 
( २ ) जयपुर, अलवर, भरतपुर आदि पूर्वी रियासतों में अदहीर, 
खट।क, मव, बारहसनी ( द्वादश श्रेणी ), चतुरसेनी, आर सेनी क्षत्रिय, 
कारिया, अधिकतर पाये जाते हे । 
( ३ ) उदयपुर डंगरपुर आर दक्षिणी रियासतों में डांगी, धाकड़ 
भांल, माना, हमड़, अजना, आदि ज़ातियाँ मिलती है । 
( ४ ) किशनगढ, अजमेर--मरवाड़े में मर, चाता, राब्त आईदद 
जातियाँ है । 
प्राचीन समय में भारतवप से केबल चार वर्ण ही थर जा गुण 
कमानुसार मान जात थ, जन्म स नहीं। यानी ब्राह्मण गुणकरम से शूद्र 
बन जाता ऑर एक शूद्र अपन का ब्राह्मण बना सकता था। आपस में 
खानपान मे काइ रोक टाक नहीं थी। हाँ, शुद्धता का विचार अवश्य रक्खा 
जाता था । चीनी यात्री हयेनसांग के भारत भ्रमण के समय (३० सन्‌ 
१३०-६४४ ) तक भारत में ४ वर्ण ही थ । बोद्धकाल (३० सन्‌ से पूर्व ३०० 
स सन्‌ ५०० ३० ) में ता जन्म सम्बन्धी जातीय ओर सामाजिक नियम 
नहीं थ। इसलिय ब बिना जाति और वंश का विचार किय ही सम्बन्ध 
१-ये जुमे पेशा कौम है जो पंजाब में बावरिया, मेवाड़ में मोगिया ओर जयपुर 
राज्य में बोहरे कहलाती है | 

२--ये लोग पत्तों के दोने पत्तल बनाकर बेचते और राजपूतों की सेवा भी करते हैं । 
आगरा, इलाहाबाद व द्ूखनऊ में भी “बारी” नाम की एक कोम है जो यही 
पेशा करती है श्रार जू उन भी उठाती है | दिल्‍ली की तरफ रखे ( रेया, रेह ) नाम 


की काम पत्तल दोने प्रायः बनाती है | 
३-४--हिन्दू वेश्याओं के बाप भाई आदि | जागरी लोगों की बहिन बेटियां “पातर”' 


ओर भगतों की “भगतण” कहलाती हैं । दोनों क्रम अलग-थ्रलग हैं | 


$ व्यहक 
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करते थ | जाधपुर म॑ मिल हुए बि० सं० ८६७ चंत्र सुदि £ ( स्‌; ८२७ 
ता० १५ माच गुरुवार ) आर सं>० ६९८ चंत्र सुदि २ (३० सन्‌ ८६१ ता० 
१७ माच सामवार ) क शिक्षा लखों से पाया जाता हं कि ब्राह्मण हरिश्रन्द्र 
को दा पत्नियों मं से एक त्राह्षण आर दसरो क्षत्रिय जाति की थी। मारवाड़ 
स जाकर कन्नाज़ मे अपना राज्य स्थापन करन वाल. पड़िहार राजाओं में 
स राजा महन्द्रपाल क गुरू राजशखर ब्राह्मण को बविदुपी पत्नी अवन्ति 
सुन्दरी चोहान बंश की थी | यह राजशेखर बि० सं० ६४० के लगभग 
जीवित था | इस समय क बाद ब्राह्मणों का क्षत्रिय वर्ण में विवाह सम्बन्ध 
हाने का काइ पता नहीं चलता ह ! 


जब बॉद्धमत भारत से विदा हुआ ओर लागों न हिन्द्र पोरारिक 
मत स्वीकार किया तब स चार वर्णा के स्थान में अनेक जातियों का बनना 
आरम्भ हुआ | गुप्तों के राज्यकाल ( ७ वीं शताव्दी ) में बेदिक धर्म में बड़ी 
उथल पुथल हागडइ थी ओर बदिक सिद्धान्त लुप्त हाकर हिन्दुओं में पोरा- 
णखिक रस्म जारी हागये | इस काल में अनेक स्मृतियाँ बनीं जिनमें इन 
जातियों की मनमानी उत्पत्ति लिखी गई। जेस ब्राह्मण पिता ओर शृद्र 
माता से निपाद | इसी प्रकार महाभारत में भी प्रक्षिप्त भाग जोड़ कर लागों | 
ने वशिष्ठ, विश्वाभित्र, पाराशर आदि ऋषि मुनियों की उत्पति इन चार | 
बणा के मिश्रण से बताई गई | यहाँ तक कि अन्त्यज व चांडाल माता : 
पिताओं का सम्बन्ध द्विजों से बतला कर उनकी सन्तान का नाम किसी 
उपजाति में घड़ डाला । | 

इन जातियों व उपजातियों का कारण दशभद, मतभद, घर्मभद 
ओर पंशा व अविद्ा था । इस जाति के भमेले ने यहाँ तक- जार पकड़ा 
कि ४ वर्ण के स्थान में सेकड़ों जातियाँ हा गई ओर परस्पर विवाह सम्बन्ध 
की बात ता दूर रही, खाने पीने में भी बड़ा भद हा गया । एक ब्राह्मण दूसर 
ब्राह्यण के हाथ का नहीं खा सकता और न विवाह कर सकता था । १२ वीं 
शताब्दी तक ब्राह्मण वर्ण में काइ जातियाँ या उपजातियाँ नहीं बनी थीं। 
परन्तु गोड़ ओर पंच द्राविड़ का भी कोई भद भाव नहीं था। सब ब्राह्मण 
“ब्राह्मण” कहलात थ | सं० १२०० के बाद सम्भवतः माँसाहार ओर 
अन्नाहार के कारण यह भद हुआ आर पीछ नगरों, दशों आदि के नाम स 
ब्राह्मणों की भिन्न-भिन्न जातियाँ बनीं | इसी तरह दूसर वणणा की भी दशा 
हुई | हात-हात आज ४ वर्ण के स्थान में २३७८ जातियाँ हा गइई। कई 


१--राव बहादुर चिन्तामणि विनायक वेंद्य एम, ए,, एल, एल, बी. कृत “हिन्दू 
भारत का अन्त ( मध्ययुगीन भारत भाग ३ ) ए० ५७३-१८०; हिस्टी आफ 


मिडिएवल इंडिया जिल्द ३ ए० ३७५१-८१ । 
१७ 
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जातियाँ तो ऐसी हैं कि उनकी संख्या १४ खानदान से अधिक नहीं और 
उन्हीं १४ घरों में उनका विवाह आदि सम्बन्ध होता है । 

इसी प्रकार हिन्दुओं में मुसलमानी काल में अनेक कुरीतियां छूत- 
छात, परदा, बाल विवाह आदि की घुस पड़ी। इधर मुसलमानों ने भी 
हिन्दुओं की देखादेखी अपने में मुग़ल, सय्यद, शेख और पठान की 
जातियां ओर उपजातियां जैसे पींजर, तैली, रंगरेज, बिसाती, लोहार, 


6: र्ट, ४ रिया जा पक हे न हर हा 3६ 
फ आवक हे न: १ 
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जुलाहे, कू जड़े, सीलावट, मीरासी आदि बना डालीं। इससे उनमें भी 
शादी-ठयवहार का भेद हो गया। आदि निवासी भील, मीना, आदि लोग 
इन अथाशओं से दूर हैं। और उनमें अब तक पुराने रिवाज पाये जाते हें । 
राजपूताने के देशी राज्यों में बहुधा राजपूत ही शासक हें। अतः 
यहां पर उनका उल्लेख करना आवश्यक है। यहां की २१ रियासतों में से 
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५७ रियासते राजपूत जाति की भिन्न-भिन्न खांपों (वंशों ) के अधीन हैं। 
य राजपूत लाग सुड़ोल, कदावर और मज़बूत हाते हैं। इनमें दादी रखने 
का आम रिवाज हैं परन्तु आजकल सेनाओं में इसका रिवाज उठ गया 
हूं । ये सीध-साई ओर मिलनसार हाते हे। वे लोग मान मर्यादा और 
आनब्ान के लिए अपनी जान हथेली पर रखते हैं | अपने देश, जाति और 
मान सयादा का बचाने के लिए कसरिया करना ओर बाल-बच्चों सहित 
शत्रु क साथ लड़कर मर जाने के कइ उदाहरण प्रसिद्ध है । 

ऊँल राजपूतान मे राजपूत ६,३३,८३० है जिसमे से अजमेर-मेरवाड़ा 
ज़िला में १७,२७३ हैँ। रजवाड़ों में इनकी खांप वार-गणना ( सन्‌ १६३९ ईं० 
का मनुष्य गणनानुसार ) इस प्रकार हं-- 


खांप पुरुष ख्री कुल जोड़ 
राठाड़ ६०,६४३ ७२,४८१ १,६३,१३४ 
कछवाहा ६०,८८० २५,५४६ ६६,9२६ 
चोहान ४६,६६६ ४१,६६४ ८८,६६४ 
यादव २१,२८२ र्‌ट,५६४ ६१,८४६ 
गहलात (सीसोदिया)३०, १४२ २७,५६६ ४४,७३८ 
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यद्यपि राजपूत लोग सब एक हो है परन्तु इनमें भी एक दूसरे के 
धन ओर हेसियत के लिहाज़ से ओर कुछ रस्मों के भेदभावों के कारण एक 
दूसरे से खानपान ओर व्यवहार का सम्बन्ध नहीं पाया जाता है । जेसे कि 
राजपूतों का एक थोक ऐसा है जिसमें विधवा ख्री का नाता ( करेवा-पुन- 
विवाह ) होता हे । यद्यपि मनुष्य गणना आदि अवसरों पर इन 
“नातरायत राजपूतों” की गणना शुद्ध राजपूतों में ही होती है और उसमें 
नातरायत आदि कुछ नहीं लिखा जाता है परन्तु आपस में धन सम्पत्ति 
ज़मीन-जायदाद वाले इनको अपने ठीक बराबर नहीं समभते । क्योंकि यह 
थोक साधारणतया ग़रीब होता है। दूसरे राजपूतों की भूमि ये बाते हैं। 


७६ राजपूताने का इतिहास 





फिर भी इनंकी कन्याएँ धीर-धीर बड़े-बड़े ठाकुरों क यहाँ व्याह दी जाती 


हैं। कहावत भी हे कि--“नातरायत की तीजी पीढी गढ चढ़े १ । 

राजपूतों में विवाह सम्बन्धी यह आम रिवाज हैं कि एक ही खाँप 
( कुल ) में विवाह नहीं हा सकता । जेसे राठोड़ खाँप ( ())४४ ) का पुरुष, 
राठोड़ वंश ओर उसकी शाखा या प्रशाखा की कन्या स विवाह नहीं कर 
सकता, परन्तु राजपूत जाति के अन्य वंशों में कर सकता हू । सारांश यह है 





कछवाहा राजपूत 


कि इस जाति में एक्सागमस ( !१६००७॥०ए८४ ) यानी विवाह में निज वंश 

के टालने का रिवाज हैं । उत्तराधिकारी केवल पुरुष ही होता है| मंगनी- 
हक कर २३ ्‌ हल प #२: | है 

सगाई ( 3०६)7"०६॥७) .) के माक पर दानों तरफ के लोग अपनी बिरादरी 


१---जोधपुर राज्य की और से प्रकाशित “मारवाइ की कोमों की उत्पत्ति व इतिहास 
पृष्ठ 8४8 ( सन्‌ १८६१ ई० मद मशुमारी )। 


+ *०.. 


भोगोलिक चर्चा ७७ 





के सामने अफीम गलाते है ओर उपस्थित लागों का पिलाते हैं। इसके बाद 
सगाई पक्की समभी जाती है । 
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गरी शक्ति 


आप 


राजपूतान की श 


विवाह के समय दुल्हा अपनी बरात के साथ दुल्हन के घर जाता 
है । राजा महाराजाओं की शादी जब कभी उनके आश्रित जागीरदार या 
कम हेसियत वाले की कन्या के साथ होती है तब कन्या वाले की तरफ़ से 
डोला पश होता हे अर्थात्‌ उस कन्या का वर के निवासस्थान पर पहुंचा 
कर वहीं विवाह की रीति पूरी की जाती है | 


दर राजपूताने का इतिहास 


राजपूत जाति में मृत्यु समय की रस्म इस श्रकार होती है कि जब 
किसी मनुष्य का देहान्त हो जाता है तो उसको पलंग से ज़मीन पर ले 
लेते हैं ओर उसके ललाट, बाहु और कंठ पर चन्दन का तिलक किया जाता 
है। पश्चात्‌ यदि रइस या घनी सानी हाता है तो उसकी मृत्यु समय उसे 
पद्मासन बेठा दते हें ओर नहला कर चादर ओढा देते है। आम लोगों में 





राठार राजपूत 


म्रतक पुरुष को सुला दिया जाता हे । धनी मानी लोगों में सिफ म्रत पुरुषों 


को ही विमान ( बकुण्ठी' ) में बिठला कर गाज बाज से मरघट ले जाते 
। शव के आगे प्राय: रुपये पेसे आदि की बखर* ( बाछार ) ऊंट सवारों 


१-- बैक ठी--यह एक छवरीदार ठाकुरजी ( देवमूर्ति ) के सिंहासन के जैसा लकड़ी 
का ढांचा होता है जो उसी समय तैयार होता है। इसमें झत पुरुष को पद्मासतन 
से बिठला कर गाजे बाजे से मरघट ले जाते हैं । 

२--बखेर (उछार )-यह राजपूताने की एक प्रथा है। किसी जागीरदार, रईस या 

धनीमानी के झूत्यु समय में ऊँट पर रुपये पैसे और कोड़ियों के थेज्ते भरे जाते 


भौगोलिक चचो हे 





द्वारा की जाती हैं। आम लागों का सुला कर आर सब अंग मय मह के ढक 
कर दो बांसों की रथी (सीदी-नाव) में कस कर श्मशान में ले जाते है । दाह 
क्रिया के बाद जब कभी मांक्रा मिलता हैं तब भस्मी ( राख ) ओर फलों 
( हडिडयों) को आसपास की किसी नदी या हरिद्वार ( गंगा ) में डाल देते 
है । मृत्यु सूचक शाक में भाइ, लड़क व नांकर-चाकर अपनी दाढ़ी, मू'छ व 
शिर मुड्वाते है तथा सफेद पगड़ी पहनत है। यह शोक १२ दिन तक 
साधारणतया मनाया जाता हैं, जिसम आसपास के रिश्तदार लाग व मित्र 
सहानुभूति प्रकट करने के लिये आंत है । १२ वें दिन यथाशक्ति दान पुण्य 
आर स्वजाति वालां का ( भाजन ) खिलाया जाता ह नज़दीकोी कुटुम्बी 
लगभग एक वष तक काइ त्याहार नहीं मनात हे । आर शाक सूचक सफंद 
या पक्के रंग की काली या आसमानी पगड़ी पहनते है | पुरुषों की तरह 
स्त्रियाँ भी शाक मनाती हैं | 

राजपूतान के राजपूतां -को खापें ( कुल ) व उनको मुख्य शाखा 
प्रशाखाएं इस अकार हे:--- 


प्रसिद्ध 
खॉँप क्‍ शाखा-प्रशाखा 
१--गइलोत आहड़ा, मांगलिया, सीसोदिया, पीषपाड़ा, 
( गुहिल ) कुचरा, चू ड़ावत, सक्तावत, आसायच, हूल, 
राणावत, 
२--कछ वाहा गोगावत, कू भाणी, नरूका, लाडखानी, 


ताजखानी, नाथावत, खड्झगरातं, बलभद्रात, 
बाकावत, राजावत, जीतावत, 
३--राठोड़ हतू डिया, छुपनिया, बाढेल, सींचल, ऊहड़, 
धांधल, चाचिक, धृदड़िया, डांगी, माहनिया, 
खाखर, घवचा, सोहड़, राडदड़ा, महचा, 
जतमालात, पाफरणा, वाड़मेरा, कोटड़िया, 
जसालिया, गोगाद, चाहड़दे, देवराजात, भदा- 
बत, जताबत, कुपावत, जीधा, कांधलात, 
चाँपावत, मांडणात, रूपाब॒त, पातावत, करणात 
मंडला, बाला (बालावत ), ऊकस्‍्णात; 


की+ज७+त-क+नज- 


: हैं और सवार लोग आगे आगे चलने वाले मेहतर ओर मिल्लारियों को घर से 
लेकर कुडड दूर तक लुटाते जाते हैं| सातवों शताऊड्ी में सम्राट हर के समय में 
भी यह प्रथा पायी जाती है । 
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४-+>यादव 


४--चोहान 


६--पंवार 


७---सा लं की 
८--पड़िहार 
६--चावड़ा 
५घ८--तंबर (तामर ) 


जे 
१९--गाड़ 
५२--चन्दल 


घ५३--मकवाणा 
१४०--दहिया 


१४--जाहिया 


१६-बड़गूजर 


राजपूतान का इतिहास 


बीदावत, दृदावत, बीका, मेड़तिया, ऊदावत 
घाघरिया, 

सूरसन वंश, वनाफर, काबा यादव, जाड़ेचा, 
हाला, सरबइया, भाटी जस्सा, पुगलिया, 
उनडू, कलण, राबलोत, चूड़ासमा, 

संभर (सांभरी ), भदारिया, सानगरा, 
मादरचा, निरवाण, देवड़ा, खीची, बालेसा, 
गालबाल, माहिल, सांचारा, चीता, हाड़ा 
वालात, चाहिल, नाडाला | 
भायल, सांखला रूणचा, जांगलवा, सोढा 

वराह, बरड़, कालमा, गूगा, उज्जेनी, 

भाजपुरिया, ठेकाहा, कावा। 

बधला (वघल), वीरपुरा,कुलमोर, कलाचा, 
भूट्रा 

न्दा, सुन्ध्या, ( साधिया ), चायल, जठवा, 
तखी, कलहंस ! 

हालंच, अहबन | 

कटियार, भू यहार, इन्दोलिया । 

घाराणा, अमठिया ! 

मध्यभारत के वन्देलखण्ड तथा बघलखण्ड में 
इनका ग्रतापी राज्य था। कालिजर, खर्जुराहा 
ओर महावा इनकी असिद्ध राजधानियाँ थीं । 
शिलालखों में इनका ज़िक्र ७ वीं सदी से 
मिलता है । 

माला । 

जाधपुर राज्य क परगन परबतसर के गाँव 
किणसरिया में एक कीतिस्तम्भ मिला है, उस 
पर के शिलालेख स ज्ञात होता है कि उस 
प्रदश पर ये दहिया राज करत थ और ये 
अजमर के चाहानों के सामन्त थे | 

य जसलमर राज्य में ओर नागोर ( मारवाड़ ) 
के जिले में पाये जात है । बीकानर की तरफ़ 
ता ये अधिकांश मुसलमान हा गये हैं । 

ये अपन का रघुवंशों भी कहते है । 


भोगोलिक चचो 


॥ 
» अं 





५5-पड़वाड़िया (पड़िदारिया) ” *' दवल,; कूकुड | 
(८--टांक (नागवंशी) ' इनका राज्य पहल नागार (मारवाइ) आर 
यमुना के किनार था | 

राजपूतों में तम्बाकू ओर अऊक्रॉंम (अमल) पीने का प्रथा वहुत 
है। आखातीज़ ( अक्य ठतीया ), हाली, दिवाली अर समाइ-विवाह क 
अवसर पर पानी में घाल कर अफीम महमानों का पिलात हैं, जिसका 
“रियाण” कहते हैं | राजयूतान में अक्कीम के नश को वड़ी प्रशंसा है । किसी 
राजस्थानी कवि ने कहा ह-- 


अमल तूं उदमादया, सेणां हन्दा ,सेण। 


था बिन घड़ी अन आवड़े, फौका लागे नेण ॥ 





राजपूत मजलित ( गहल्लोत वंश के ) 
अर्थातू-अकीम तेरा नशा आने पह शरीर में चतन्‍्यता आ जाती 


हूं। तूमत्रा का सत्र हं। तरावना मुझ पल्ष भर चन नहा पड़ता आर 
तर नश क बिना नंत्र फाक प्रतात हात ह | 


ऐसे ही दोहे खशामदी लाग, जागीरदार राजा-रईसों से कहा करते हे 

और वबेठे-चेठे तारीफ बबार कर समय वितात है । जा शासक जाति कभी 

शूर-वीरता के लिडाज़ से सर्वोच्च गिती जाती रही है, उसी राजपूत जाति 

का समय व्यर्थ गयाट करों ओर बहु-विताह आदि दुव्यसतों में इस प्रकार 
११ 


८२ राजपूताने का इतिहास 


बीते |! इधर शराब का चस्का भी इस जाति का नष्ट कर रहा हे ओर 
शासकों के देखा-देखी प्रजा में भी इसका प्रचार वढ़ गया ह। ढाली, ढाढी, 
रण्डी, भड॒वे, चाकर आदि शराब की प्रशंसा के गीत गा-गाकर राजा रइंसों 
चर आप ०. को है न कमी 4 >. € + आर 
को नश का चस्का लगा दत है ओर उन्हें दिनों-दिन प्रोत्साहित करत रहते 
हैं। जेसे-- 
दारू पियों रंग करो, राता राखों नेण । 
बेरी थारा जल मरे, सुछ् पावेला सेण ॥ 
दारू दिल्ला आगरा, दारू बाकानेर । 
दारू पिय्रो साहिवा ', कोई सो रुपया सो फेर ॥ 
दारू तो मकर सके करें, सरर्त्ता करें पुकार । 
हाथ प्याली घए खड़ा, पआओ राजकुमार ॥ 
भरला ऐ सुघड सजना, दारुडो दाखाँ रो। 
पावन वालो लाखों रो, भरला ऐ सुधड 
सजनी-दारूडो दाखारी ॥ 
“सजनि ! अंगूरों की मदिरा भर कर ला, क्योंकि पीने वाला लाखों 
रुपये का आसामी है ।” 
राजधानी व नगरों का छाइ कर गाँवों में कच्चे मकानात हात है जा 
छ ऊ.. कह धक ध श्र छु ०» 
मिट्टी, इट या घासकूस से बनाये जात है । इनके अहात भी काँटों या घास- 
फूस के हात है, जिनमें करसों के वेल मवेशी वेचे रहते हे और गावर या 
एड ( छाणें ) का जमात्र भी रहता हू । भोल लाग गुम्बजदार ( गाल ) 
फूस के मोंपड़े में रहते हैं । इनमें तन्दुरुत्ती ओर हवा के आने-जान का 
काई खयाल नहीं रक्खा जाता ओर उसी एक मोंपड़े में खाना, पकाना, 
सामान रखना, वेठना, उठना, सभी कुछ हा जाता हू। कई लाग तो एस 
होते है कि जिनके ठदरने का काइ ठोर ठिकाना नहीं हैं । वे लोग वेलगाड़ियों 
आप शो हर # हक .. कर '/ श ९ 
के नीच सिरकी का छुप्पर बनाकर डोज्ञत रहत है | सॉसी, नट आदि कई 
ध/ ४ 5  #&+ र जाप के रो. को 
जातियाँ ता चाहे जहाँ सिरकी या कपड़े तान कर वेठ जाती है । 
इस ग्रान्त में फी वर्गमील ७६ मनुष्य आसतन निवास करत हं। 
३४ मनुष्य फी वर्गमील ता पश्चिमी भाग के रगिस्तान में ओर ७६ दक्षिण 
के उपजाऊ विभाग में ओर १६४ फी वर्गर्म/ल पूर्वी विभाग में हैं। सब से 
१--मालिक, पति । 
२-रस्त्री । 
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घणी आवादी भरतपुर के राज्य में ह जहाँ जमना के तट पर फी वर्गमील 
३९६ मनुष्य निवास करत है ओर सब से कम आवादी जसलमेर में हे 
जहाँ फी वर्गमील ४ मनुष्य रहत है । 
पेशा 
यहाँ के लागों का अधिकतर पशा खेती का हे। राजपूताने का 
बहुत सा भाग रतीला व बेऊपजाऊ होने से ओर पानी की कमी के कारण 
यहाँ के किसानों को वहुत महनत करनी होती है । किसानों की सहायता 





राजपूताने के भील 
[ जो लूट-खसोट, डाका तथा मित्रता में प्रसिद्ध हैं ] 
दने के लिए कई छोटी-छोटी जातियों के लोग मजदूरी करते है जिनको या 
ता किसान नक़द मजदरी दता ह या फसल पर अनाज (घान) द देता है । 
एक फसल से दूसरी फसल तक किसान अपनी भूमि की पदावार पर ही 
जस-तेसे गुजारा करते हे। कभी कभी ता इससे निवाह होना भी कठिन 
हो जाता है तत्र बोहर की शरण में जाना होता है। बोहरे का लालच 
प्रसिद्ध ही हे । कहा है कि-- 
करा करतो खाय गेहूँ जीमें बाशियाँ ॥ 
अथात्‌ किसान खुद कूरा अनाज ( घटिया मिश्रित धान ) खाकर 


जे 5 


अपन कज क पट गेहेँ बाहरों ( महाजनों ) का दत है । 
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इस पर भी इन किसानों पर क़र्ज़ देन वाले (बोहरे ) दया नहीं 
करते और खातों ( लिखतों ) में दना-डयोढा ब्याज लगाते ओर ऋण 
बढाते रहते है । उनका उद्देश्य यह है कि किसान लोग उनक चंगुल से 
कभी बाहर न निकल सकें । ये बोहर अधिकतर केसे होते है, वह जाधपुर 
नरेश स्वर्गीय हिज लेट हाइनेस महाराजा सर सरदारसिंह बहादुर 
जी० सी० एस० आइ० ने अपनी पुस्तक “माई पाली टूर” के प्रप्ठ १४१ में 
इस प्रकार लिखा ह:-- 

हित में चित में हाथ में, खत में मत में खोट | 


दिल में दरसावें दया, पाप लिया सिर पोट ॥ 





राजपूताने के प्राण ( मारवाड़ी जाट कृपऊ ) 
अथान--बोहर की मित्रता में, मन में, व्यवहार में, खत (लखाबट) 
में ओर उसके उद्देश्यों में घोखेवाजी भरी रहती हे। वह दयावान होने का 
बहाना करता है, परन्तु बद्चा पापात्मा होता है। यदि वह एक वार किसी 
किसान का अपने जाल में फॉस लेता हैँ तो फिर उसे नहीं छाड़ता ।” 


कर्ज दार की दशा किसी मारवाड़ी कवि ने यों बतलाई हैः-- 
निस दिन निर्भय नांद सपना में आवे न सुख । 
दुनेयां में नर दीन करजा सूं व्ये “'किसनिया? ॥ 
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अर्थात्‌- स्वप्न में भी गाढी निद्रा ओर शान्ति उस मनुष्यों को नहीं 
मिल सकती जिस पर ऋण है । 
दंशों भल्रो न बाप को साहिब राखे टेक । 
अथोत्‌-- कर्ज अपने बाप का किया भी भला नहीं, इश्वर इससे 
बचाव | इस संसार में कज़दार को दशा कितना शाचनोय आर दया क 
योग्य हे । 
- किसानों व मजदरों को साल भर में जितना काम मिलना चाहिये 
उतना नही मिलता यानी एक या दा फ़सलें काट लेन पर बे लांग प्रायः ४ 


| # 0 


मांस तक निटठल्ल बठ रहते है । गावा म खता क सिवाय दूसरा काइ राज- 





राजपूताने की सब से सस्ती सवारी ( माली कृषक ) 

गार न होने से इनका समय व्यर्थ जाता हे ओर निधन बन रहते है । यदि 
ये लोग ओर विशेष कर उनकी ख्ियें व बच्च चखा कातना, कपड़े बुनना 
सीख लेंवे तो मनोरंजन के साथ-साथ देश की दरिद्रता भी दूर है सकती 
हे । धनी लोग स्थानिक पेदावार ओर स्थिति के माफ्रिक छाट-छोट कारखान 
खाल कर ओर संयुक्त ( कोऑपरंटिव ) पूजी से इन लागां को काम पर 
लगा सकते है । 

खेती के सिवाय कई लोग पशु पालन करते हैं ओर उनकी उपज 
जैसे घी, दूध, ऊन पर निवाह करते है। ज़मीन अधिक हान॑ ओर आबादी 
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कम होने से राजपूताने में पशु-घन अधिक पाला जाता हे। कई लोग 
व्यापार में भी चतुर हैं। वीकानेर, जयपुर, जोधपुर और सिरोही राज्य के 
बहुत से वेश्य वम्बई, मद्रास, कलकत्ता आदि नगरों में व्यापार करते हैं । 
वे उन ग्रान्तों में “मारवाड़ी” कहे जाते हैं। इसका कारण यह है कि 
राजस्थानी लोग-चाह व जोधपुर, जयपुर, वूँ दी, कोटा, जैसलमेर आदि 
राजपूताना प्रान्त की किसी भी राजपूत रियासत के निवासी क्‍यों न 





१५ 


आसवाल महाजन 


हो ् 


हों-बहुधा पगड़ी-साफ वांध हुए दख जाते है । इन्हीं में एक ओसवाल वैश्य 

समुदाय है । जो आसवाल नोकरी पर गुजारा करते है, राज्यों के पुश्तेनी 
राजकमंचारी है या लिखा-पढ़ी का काम करते है, उनका वहुधा “भुत्सददी”कहते 
ह। राजपूत सरदार व जागीरदारों के यहाँ जो टहल चाकरी करने को 


पश्तेनी नोकर हाते हैं, उनको घर का सब तरह का काम काज करना 


3 


का 


अतः ख-ड्ता 
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होता है वे दरोगा कहलात है। देश भद से इस दरागा जाति के अनेक 
नाम है । यथा चाकर, हजूरी, खवास, वजीर, खानाजाद, चला आदि- 
आदि।' इनका वहिन वाॉटियां आदि भा जागारदारा को आर स दहज 


० ४ 


में दे दी जाती हैं । ेल्‍ 
धम्मे 

धम्मे क हिसाव स राजपुतान में ६७ फी संकड़ा हिन्द, *४ फो 

सेकड़ा हरिजन ( अछूत ), £ फी सकड़ा मुसलमान, ४ फो सेकड़ा जंगली 

जातियाँ ओर २ फी सकड़ा जनी है। कराली में हिन्द ६४ फी सेकड़ा 


 <ब्य 


७3.. 


का 


है। धालपुर, वू दी, जयपुर, आर शाहपुर से ६० फा संकड़ा हिन्दुओं का 
ख्या ह । सचस कस सख्या दातक्षणा भाग के राज्या मह | 
इन सव का धम्मानुसार व्यारा राजपूतान के दशी राज्यां म इस 
प्रकार ह॑: 


हेन्दू-- सा पा शा १,०१,४०,२४१ 
ब्राह्मण घर्मी ( पाॉराणशिक ) ६५,६ ५,२३४ 
जना ३,०८,७४८ 
जंगली व पहाड़ी ''' २.२८,६६ 
सिक्ख शक 9०,६०४ 
आय्यसमाजी १९,४७१ 
दवसमाजी हक ५६ 
ब्रद्मसमाजी ( त्रह्मा ) ५92 
वाद्ध ४ 
मुसलमान हा दा । ८०,६६,३२४ 
सुन्नी हे. जकट कर ड 
शिया हे 520 06 
अदहलेहदीस ( वहावी ) २,००४ 
इसाइ 3 ४)७उट: 
भारतीय हा ०,०२१ 
विदेशी कप १,७४७ 
पारसी ००० बोल ७ ०-० ३९५६ 





१--रिपोर्ट मदु मशुमारी राज मारबाड सन्‌ १८६५ ईं० तीसरा हिस्सा पृष्ठ श्रु८; 
रावणा-राजपूत दर्शन पृष्ठ १० द्वितीयावृती( सन्‌ १६४२८ ३० )। 
२---विशेषधर्म और हरिजन व्योरा में पालनपुर तथा दांतवा राज्यों की संख्या शामिल 


| अर्ज 


नहीं है । 


पट राजपूताने का इतिहास 


हिन्दओं में १७,४७,२७५४ अछूत ( हरिजन ) है । इन हरिजनों का 
जातिवार व्यारा इस प्रकार हः-- 


१--चमार _ ७,६६,६४७३ १५-साँसी “।... ७,१४७ 
२-मेघवाल्" *'' 2,२०,६००.. १६--नट “”... ६,७९६ 
३- रेंगर* (जटिया) १,३०,१०३ १७>--बावरी_/*. ४,६४५ 
४--महतर (भंगी) ६२,७७५. ९८-गांडा (ाँसफाड) ४,६६८ 
४-खटीक) ४६,४०२ १६-महार "" ४,२३२ 
६--ढोली” (द्मामी) ३६,६६६. २०-गवारिया “४,१४४ 
धाबी 3८,७८३. २९--कालबेलिया (सपरा) ३,७४० 
८--धाणका" (ब्गी) ३२,३०६. २२--कंजर के ३,५४३ 
६-सरगरा ३१,३०० २३-खंगार गा २,६२४ 
१०-थोरी' २८०,पेटथ २४-साटिया ' १,१०३ 
११-माची” १२,१०२ २४५-तीरगर ्थ्द 
५२--का रिया (कोलीक) ९९,१०३ २६-रावल हर ६७७ 
३--बागड़ी १०,३६७. २७--डबगर (ढालगर) ६५२ 
१४-गुरड़ा' ८,5६६ स्--बाजीगर ३७२ 





१--इनमें से २, १८, ८५७ बलाई और १, ६२, ८६३ भांबी हैं जो सब एक ही हैं | 

२--ये बीकानेर में रंगिया और मेवाड़ में वूला कहलाते हैं । 

३-ये चमड़ा रंगते हैं ओर कई शराब माँस भी बेचते हैं । इससे ये हिन्दू कसाईं भी 
कहलाते हैं | सिन्ध में ये लोग अयने को “कलाल” ( कलवार ) ही कहते हैं । 

४-ये जोधपुर में नक्कारची व ड्म तथा जयपुर में राणा ओर हाडोती में बारहट कह- 
लाते हैं | (देखो महाकवि सूर्यमल चारण कृत “बंश भास्कर” तृतीय भाग प्ृष्ट७ ६ )। 

६--थे अपने को धनुषधारों साथुओं में से बताते हैं आर अपना वतन दिल्ली कहते 
हैं। स्त्री पुरुष गलियों में मूँडन माँगते फिरते हैं | इससे भंगी भी इनसे परहेज 
करते हैं । ( देखो मारबाड़ की कोमों की उत्पत्ति व इतिद्ास, तीसरा हिस्सा पृ० 
५८२, सन्‌ १८६१ ई० मु मशुमारी ) जयपुर में ये लोग बर्गी भी कहलाते 
हैं। १,६६३ वर्गी भी इस संख्प्रा में शामिल हैं । 

६--ये आहड़ी तथा नायक भी कहलाते हैं| इस संख्या में १,२०४ आहडी भी 
शामिल हैं 

७-+इनमें से १७४ ने अपने को जीनगर, ४४ ने पन्नीगर ओर ६६ ने जाटव दर्ज 
कराया है | ये सब एक ही हैं ओर आपस में व्याहते हैं | 

८--खेतों की चाकीदारी करने वाल्ली यह एक जंगली कोम है | 

६--मेधवाल कोम के गुरू हैं जो उनके विवाह आदि संस्क्रार कराते हैं और अपने 
को जोशी त्राह्यण समझते हैं। सीथल (बीकानेर) के रामस्नेही पंथ के आदि गुरु 
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२६--कुच बंद रा ३२६ ३२-पार्सा 3५ ५9३ 
३०--सींगीवाला २०३ ३३-सरभंगी २३ 
३९-बीदकिया ६5३ 


साधारणतया इन हरिजनों की दशा रियासतों में वड़ी शाचनीय है । 
जो सामाजिक अत्याचार इन पर हाते है उनका वर्णन यहाँ नहीं किया जा 
सकता | लकिन इतना लिखना जरूरी हू कि इतनी वड़ी संख्या के लोगों 
को सुधारने का ध्यान किसी भी राज्य का नहीं हुआ है। जितन अत्याचार 





राजपूताने के ग्रामीण जीवन का एक दृश्य 

( हिन्दू जुलाहा-मेघवाल भांबी ) 
इन लागों पर समाज से होते हैं, राजकर्मचारियों द्वारा उनसे कम नहीं होते । - 
उपरोक्त अत्याचार इन लागों पर तुरन्त ही बन्द हा जाते हैं जब वे 
मुसलमान या इसाइ धर्म्म ग्रहण कर लेते हैं । यही कारण हे कि धीरे-धीरे 
हरिजन लागों की संख्या कम हाती जाती हें। आधुनिक जागति इस धर्म 
परिवत्तन में उनका ओर भी सहायता देगी । क्‍योंकि ये लोग अपने ऊपर 





महात्मा हरिरामदास इसी गरदईा जाति के थे। मेघवालों के साधु ब मेंगते 


“कामडिया” कहलात हैं जो मय स्त्री क तन्दरे पर गाते फिरते हैं| ये मेघवाल 
कोम ही से 


१--सूअर पालने वाली एक क़ोम । 
१२ 
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किये जाने वाले अत्याचारों को समभने लगे है ओर धर्म परिवर्तन के 
लाभ जानने लगे हैं। हरिजनों पर उच्च हिन्दुओं का दुउ्यवहार और उनकी 
कुम्भकर्ण की नींद इस परिवर्तन में गहरी सहायक प्रमाणित हुई है । 
हिन्दुओं में मुख्यतर पोराणिक मत को मानने वाले है ओर उसमें 
अनक मत मतान्‍्तर है| साधारणतया हिन्दू लोग त्रह्मा, विष्णु, शिव, 





खाकी साधुओं की मण्डली 

. वे गणश इन पाँच दवों के उपासक होते ह। शिव के उपासक शेव, शक्ति 
( दवी ) के उपासक शाक्त ओर तंत्र मंत्र मानने से तांत्रिक भी कहलाते हें । 
हिन्दू लाग ३३ कराड़ू दवता अथांत्‌ प्रथ्वीमात्र के सम्पूर्ण जड़ पदाथों को 
पूजन वाल, गंगा स्नान, तीथयात्रा, मरे हुओं का श्राद्ध, तर॒पण, मूर्तिपूजा, 
भूतप्रंत में विश्वास, तंत्र मंत्र जादू टाना, गॉ-त्झाण में भक्ति ओर बाहरी 
आडम्बर जेपे तिलक छाप आदि के कारण एक दूसरे से बिखरे हुए हैं। 
वष्णवां में भी रामानुजी, बल्लभी, रामानन्दी सम्प्रदाय के जुदे जुदे मठ हैं। 
शंकराचाय क अनुयायी भी राजपूतान में बहुत है.) कबीरपंथी, दादपंथी, 
रामस्नही (शाहपुरा व सखेड़ापा के), बिसनाईं, आई पंथी, सिक्स, बह्यसमाजी * 





3- तरह्म समाज को स्थापना सं०१८८४ कार्तिक सुदि २ रविवार ( ई० सन १८२८ ) 
में राजा राममोहनराय ने कलकत्त में की। ये जाति के ब्राह्मण थे। मूत्तिपूजा , ब्राह्मण 
पुरोहितों की अज्ञानता, स्त्रियों में परदा, धममं के नाम पर स्त्रियों का जलाया जाना 
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आय्यसमाजी, देवसमाजी", राधास्वामी* और स्वामी नारायण के मत के 
अनुयायी भी यहाँ पाये जाते हैं। इनके सिवाय गिरी, पुरी, बन, भारती, 
कनफटनाथ, आर जती ( जन ) अपने अपने भेष की टक निभात है ! 
वास्तव में हिन्दू समाज को शक्ति इन धामिक मतन-मतान्तरों में बिखरी हुई 
हैं। जिसक पुरुष जहाँ तहाँ राजपूताने में पाये जाते है । 

राजपूताने में प्राचीन काल में कंबल वेदिक धर्म का ग्रचार था। 
इसके बाद बाम काल में बाममार्गियों का जार रहा। चारवाकः आदि 
बाममार्ग के आचारयों ने खाओ पीओ मौज करो” का सिद्धान्त फैलाया | 
बाद में दवताओं का भी अपनी इच्छानुसार मद्य मांस का सेवी बताया । 





(सती प्रथा), वेदों की विस्मृति--यह सब बातें उन्हें अच्छी न लगीं और उन्होंने 
इनके विशद्ध आन्दोलन शुरू किया । इस समाज के सिद्धान्तानुसार परमात्मा एक 
है जीव उससे भिन्न है | मूर्तिपूजा और जाति भेद मिध्या है। इस समाज का 
बंगाल में बढ़ा प्रचार हे | बम्बई प्रदेश में इसका रूपान्तर प्रार्थना समाज है । 

१>-यह समाज वि सं० १६३४(ई०सन्‌ १८७७) में कानपुर निवासी पं० शिवनारायण 
अग्निहोत्री ने लाहोर में स्थापित किया था | बाद्‌ में संन्‍्यासी (स्वामी सत्यानंद) 
बन कर अ्रग्निहोत्रीजी ने “देवगुरु भगवान” की उपाधि घारण की। ईश्वर को 
यह समाज नहीं मानता | समानता के तत्व पर यह चलाया जाता है| मद्यपान, 
मॉसाहार की मनाई है | इसके अनुयायी बहुत ही कम हे । 

२--यह सबसे नवीन पंथ है | इसके जन्मदाता आगरा के बाब शिवदयाल सेट (खत्नी ) 
थे जो अपने सम्प्रदाय में “स्वामीजी महाराज” कहलाते थे और सर्च शक्तिमान 
राधास्वामी के अवतार समझे जाते थे | उनके द्वारा वि० सं० १६१७ माघ सुदि 
€ शुक्रवार (त।० ११-२-१८६१ ई०) को इस पंथ का शुरू होना कहा जाता है । 
उनका जन्म सं० १८७२ भादों बदि ८ सोमवार ( ता० २९-८४-१८१८ ई० ) को 
रात के साढ़े बारह बजे हुआ और देहान्त सं० १६३९ के ग्रापाद बदि $ शनिवार 
( ता० १६-६-१८७८ ई० ) के सुबह हुआ | उनकी धर्मंपत्नि राघाजी महाराज” 
नाम से प्रसिद्ध थी । इस पंथ में गंगा जमुना मन्दिर मूर्ति और जात पांत 
नहीं मानो जांती है । परन्तु विशेषता योगाभ्यास में है जो गुरु से सीखा जाता है। 
आगरा में सन्‌ १६१७ ई० से दयालबाग में इनका प्रधान मठ है | ये लोग अपने 
को “सत्संगी” कहते हैं | इस मत में गुरु भक्ति बहुत है भर गुरुजी का बचा हुआ 
महाग्रसाद खाने में आत्मिक सम्बन्ध व मुक्ति मानते हैं | ( देखो डाक्टर डी० आर ० 
भांडारकर लिखित “नोट आन दी राधास्वामी सेक्ट;” सेन्सस आफ इण्डिया 
जिल्द &£ सन्‌ *६०१ ई० पृ ७४ बम्बई ) | 

३--चावांक का जन्म युघधिष्टिर संवत ६६१ (ई० सन्‌ पूर्व २४३६ ) बैसाख सुदि 
१९५ को हुआ था । उसके पिता का नाम इन्द्रकानन्‍तत और माता का नाम श्रवणी 
था | चार्वाक के बाद इस मत का एक बड़ा आचाये क्षपणक नाम का हुआ | 
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यहाँ तक कि हवन में भी पशु हिन्सा हाने लगी । चित्ताड़गढ के पास नगरी 
गाँव में दूसरी शताब्दी में पशु हिन्सा का एक बड़ा यज्ञ हाने का उल्लेख 
मिला हू । इस हिन्सा का प्रचार देखकर जन आर बोद्ध धर्म के आचायों ने 
अपनी आवाज उठाई ओर अहिन्सा पर ज़ोर दिया। राजपूतान में बोढ् 
ओर जन मत का वड़ा दोर दोरा रहा। फिर ६ वीं शताब्दी के आस-पास 
बाल ब्रह्मचारी स्वामी शंकराचार्य न बोद्ध धर्म का हटा कर पुनः बेदिक धर्म 
का प्रचार किया | परन्तु शंकराचार्य के धर में जेन बोद्ध के कई सिद्धान्त 
जसे मूर्ति पूजा, चोबीस अवत्तार, सप्तपुरी आदि घुस गये । इसके पीछे 
पोराणिक काल शुरू हुआ, जिसमें अनेक देवी-देवताओं की पूजाऐं, 
मूर्तिपूजा, तीर्थ, श्राद्ध, जात पांत आदि की वर्तमान प्रथाएं चलीं | 


किला 


पक 
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अलखधारी जोगी 
मुसलमानों के भारत में आने से ११ वीं शताब्दी में हिन्दू धर्म को 
एक जवद॑स्त शक्ति का मुकावला करना पड़ा। इसलिये यवन काल में 
कब्रीर, नानक, दादृ, चेतन्‍्य आदि महात्माओं ने एक इंश्वर पूजा और 
कुछ सुधारों के साथ हिन्दू धर्म को बचाने में सहायता की। परन्तु फिर भी 
हिन्दुओं में से एक बड़ी संख्या जोर जबर व लोभ लालच से मुसलमान 
दल में जा मिली | इसके वाद अंग्र जों के आने पर वि० सं० १८९४ (३० 
सन्‌ १७४५७ ) में इंसाइयों का राज्य हुआ | इनके साथ ईसाई धर्म भी फैलने 
हर 
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लगा । इसाई राजा का धर्म देखकर भारतीय लोग इंसाई धर्म की तरफ़ 
भझुकने लगे। अकाल पीड़ित व ग़रीब लोग इस नये धर्म में दाखिल हाने 
लगे । पढ़े-लिखे भी इसाइ मत के प्रभाव से न बच सके | यह देखकर राजा 
राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की वंगाल में सं० शट्८४ की कातिक सुदि 
२ रविवार ( ३० सन्‌ £टर्ट ता८ ६ नवम्बर ) का स्थापना की ओर स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने बम्बइ में सं: १६३२ की चेत्र सुदि £ शनिवार ( ९० 
अग्रेल १८७४ इ३० ) को आर्यसमाज स्थापित कर बेदिक धर्म का असली 
स्वरूप हिन्दुओं को समझाया और हिन्दू धर्म को इसाई तथा मुसलमानी 
हमलों से बचाया । 





एक मेवाड़ी 
मुसलमानी मजहब में ७२ सम्प्रदाय (फ़िरके ) हैं जिसमें सुन्‍्नी, 
शिया ओर वाहबी ( अहले हदीस ) मुख्य है | 
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की भी कुछ जातियाँ है जो अब तक हिन्दू धर्म की कई बातें मानती हैं । 
ब्रिटिश भारत के देखादेखी देशी राज्यों के मुसलमान भी कहीं-कहीं मसजिद 
के सामने बाजा न बजाने का सवाल उठाने लगे है । 

जेन धर्म की शाखाएं मुख्यतर चार हैँ। श्वेताम्बरी, दिगम्बरी, 
बाइंसटोला ( ढूँढिया ) ओर तेरहपंथी । श्वेताम्बरी मूर्ति पूजते हैं ओर उनकी 
मूर्तियों के पोशाक व गहने हाते हे । दिगम्बरियों की मूतियाँ तथा उनके 
गुरु (साधु) नंगे ही रहते हैे। ये जन साधु शहरों में भी नंग डालते रहते है । 
जिससे जनता में असंताष कहीं कहीं दिखाइ देता हँ। दिगम्बरी यह मानते हैं 
कि थ्लियों की मुक्ति नहीं हाती परन्तु शवताम्बरी यह मानत हैं. कि ख््रियों 
की मुक्ति हाती हे ! दिगम्बरी कहते हैं कि जेन तीर्थकंर मल्लिनाथ पुरुष था 
परन्तु श्वताम्बरी जनी कहते हे कि मल्लिनाथ एक स्त्री थी । 





मारवाड़ में बहुत संख्या में पाये जाने वाले रामसनेही साधु 
ढूंढिया ( स्थानक वासी ) सम्प्रदाय के जेनी लोग गुरुओं की पूजा 
करते है जो सफ़द वस्त्र पहिनते हैं ओर मु ह पर मूं मती ( पट्टी ) बाँधे रहते हैं। 
हू ढिया मत वाले मूति पूजा नहीं करते है| तेरह-पन्थी मत श्वेताम्बर सम्प्रदाय 
की एक शाखा हैं और यह टू ढिया ( बाइसटोला ) मत से सं० १८१७ 
आषाढ़ सुदि १५ शनिवार (ता० २८-६-१७६० इ०) को फटा है। इसके चलाने 
वाले स्वामी भीकमजी ओसवाल थे जो सं० १७८३ आषाढ सुदि १३ को 
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जाधपुर राज्य क गाँव कंटालिया ( परगना साजत ) में जन्म थ। अपनी 
धमंपत्नि का स्वगंवास हा जान पर संवतू्‌ श्टथ्ट वि० में व ढ़ ढिया मत के 
साधु हा गये | गुरुदव स समतभद॒ हान पर इन्हान अपन नय ससद्धान्ता 
द्वारा नया पथ चलाया । उस समय कबल १३ साधु उननक वचार क [मल । 
इस वास्ते यह मत “तिरहपन्थी” कहलाया। इनके १३ नियम है जिनमें 
मुख्य ये हैंकि-मूर्ति को नहीं पूजना, सिर्फ अपने पंथ के साधुओं का 
आदर करना, जा किसी प्राणी का दुःख न देवे ओर कोई सम्पत्ति अपने 
पास न रकखें | इस मत के कुछ मन्तव्य निराले है। जीव दया के बार में 
गिरते हुये बच्चे को नदों बचाना, कबूतर को बिल्ली खारही हो तो नहीं 
छुड़ाना क्याकि कवूदर बल्ला का खूराक हू | आगर्न लग जान स॒ काइह गा 
जलता हा ता उस भा नहा बचाना, भूख प्यास प्राणया को सहायता नहा 
करना | इत्याद | क्योंकि इनस एकानत पाप क्गना मानत ह | 
राजपूतान म कुछ सिक्ख* आर पारसाी 3 भाह। जगला जातियों 
भी हिन्दुओं के अन्तगंत है परन्तु वे लोग असभ्य हैं; भूत प्रंत पर विश्वास 
१--मारवाइ की जातियों का इतिहास व उत्पत्ति सन्‌ १८६१ ई० ( सेन्सस ) तीसरा 
हिस्सा एष्ट २६० | 
२--इस मत के संस्थापक गुरु नानकदेव का जन्म सं० १३२६ कातिक सुदि १५ 
(ता० २०-१०-१४६६ इईं० शुक्रवार ) को पंज में हुआ था। वे जाति के 
खन्नी थे शोर उनके पिता का नाम कालूराम था । उन्होंने बताया कि मूर्ति पूजा 
असत्य है | ईश्वर अवतार नहीं लेता ) जात पाँत व छुआ छूत मानना व्यर्थ हे 
इत्यादि । उनके बाद अंगददेव, अमरदास, रामदास ओर श्रज नरेव ने गुरु का 
स्थान अहण किया । अज नदेव मुसलमानों द्वारा वि० सं० १६६३ में मारे गये | 
उनके बाद हरगोत्रिद गुरु ने सिक्‍खों को तलवार पकइना सिखलाया | नें गरु 
तेग वहादुर को बादशाह ओरंगजेब ने मरवा डाला | गुरु गोविंद सिह ने सिक्स 
लोगों को हथियार बाँधघना श्रोर नाम के साथ वीरता सूचक “सिह” शब्द 
जोड़ना धर्म बतलाया ओ्रोर उन्हें पूरा वीर बना दिया | गुरु के दो पुत्रों को औरंगजेब 
ने दीवार में चुनवा दिये | इतना होने पर भी सिक्‍्खों ने मुसलमानों के छुक्‍्के छुड़ा 
दिये । पाँच ककार वस्तुऐ प्रत्येक सिक्ख रखता हे-कड़ा, केश, क्पाण, कंघा, और 
कच्छु ( जाँबिया)। ये लोग करीब २९ लाख हैं| तमाखू छूना ये पाप सममभतते हैं | 
३--पारसी मत के संस्थापक महात्मा जरथोस्त का जन्म तेद्दरान के पास रहे नामक 
गाँव में ईसा मसीह से १९२७ वर्ष पूर्व में हुआ था | डाक्टर हॉग के मतानुसार 
जरथोस्त ने पंजाब और काश्मीर देश के ब्राह्मणों से वेद पढ़े ओर उनका शअ्रनु- 
वाद अपने देश की भाषा में किया | यह भाषा वेदिक भाषा से मिलती जुलती 
है । इस अंथ का नाम महर्षि जरथोस्त ने श्रपनी भाषा में जन्दअवेस्ता अर्थात्‌ 
“छुन्द अवस्था” रक्खा । छुन्द नाम वेद का ही है। इस मत ने कभी बड़ी 
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अधिक रखते हैं आर वे भील, ग्रासिया, मीना आदि हैं| इसाइयों के फिरके 
पाँच हे--केथोलिक ( मूर्तिपूजक ), प्रोटस्टेण्ट ( मूर्ति विरोधी ), मेथोडिस्ट, 
चच आफ इगलंण्ड आर फ्री च्च आफ स्काटलेण्ड है। ग्रोटस्टेण्ट 
६ मूर्ति निषंधक ) नागपुर के पादरों क मातहत ओर कंथोलिक ( मूर्ति- 
पूजक ) आगरा के पादरी नीच हैं | इन लोगों की मिशन अकाल पीड़ित 
ओर रागियों की सवा अच्छी करती है । 

इस प्रान्त की हिन्दू जाति में बहुधा मांस स परहज ह, परन्तु 
राजपूत्ों की दखादख कइ जातियों में मांस मदिरा का प्रचार हैं। इस मांस 
का सवन (बांद्ध काल से पूर्व ) का माना जाता हैँ ओर देशी व विदेशी 
विद्वानों न भी इस विपय में बड़ी भूल की हूँ । उनका विचार है कि वेदिक- 
काल क आय्य भी मांस का सबन करत थे आर यज्ञों में मांस हामते थ। 
यह उनको कल्पना मात्र हू | वास्तव में आयों के यज्ञ हिंसा रहित 
होते थ। वदिक आर आपष काल में यज्ञ शब्द का अथ “श्रेष्ठ कर्म” का है । 
जिसका अथ संगति-करणा, देव पूजा, ओर दान है । इसके पश्चात्‌ स्मृति- 
काल में पाँच प्रकार के यज्ञ माने गये अर्थात्‌ ब्रह्म यज्ञ ( संध्या ), देवयज्ञ 
( हवन ), पिठ्यज्ञ ( माता-पिता की सवा ), भूतयज्ञ या वलि विश्वदेव अथांत्‌ 
छाट पशुओं का पालन जसे कुत्ता, पतित, निस्सहाय, महतर ( चंडाल ), 
काढी, काआ, चींटी इत्यादि को खिलाना ओर पाँचवाँ अतिथियज्ञ अर्थात्‌ 
पाहुनों को शुद्ध अन्न जल स सवा ओर तृप्ति करना, अक्समात घर पर 
आये हुए पंडितों ( बिद्वानों ) ओर संन््यासियों की सेवा करना ! 

स्मृतिकाल के पश्चात्‌ वामकाल” आया जिसमें बदों के अर्थो का 
अनर्थ किया गया ओर लोगों ने अपनी रुचि के अनुसार अपने देवताओं 





उन्नति को थो। भारतवर्ष को छी इकर सम्पूर्ण एशिया पूर्वी दक्षिणी योरुप और 
इजिप्ट में भी यह मत फेला हुआ था | आज इप्त मत के कुछ लोग पारस देश में 
ओर कुछ बन्बई ग्रान्त में पाय्रे जाते हैं। वे अपने को आर्य कहते हैं पर दूसरे 
मतवाले उनको पारसी या अग्नि पूजक कहते हैं। ईसा की आठवीं सदी में जब 
मुसलमानों ते इंरान ( पसिया ) पर चढ़ाई की और पारसी लोगों को मुसलमान 
होने के लिये तंग किया, तब्र उनमें से कितने ही लोग अपने धर्म की रक्षा के 
लिये वि० सं० ७७८ ( ई० सन्‌ ७२१ ) में भारत+5प्ष में चले आये | इस समय 
के पारसी उन्हीं घमंवीरों के वंशज हैं | ये लोग लगभग सारे व्यवहारों में हिन्दू ही 
होते हैं| इनका सिद्धान्त यह है-परमेश्वर अनादि, अनन्त, निविकार है | मुर्तिपूजा 
व जातपांत व्यर्थ है | हवन, दया, गायों की रक्षा और शिखा सूत्र का धारण करना, 
सफ़ाई से रहना, यही उपदेश दिया जाता है । भारत में यह लोग करीब १ लाख हैं | 
१---२६०० वर्ष पूत्रे ईसा से €०० वर्ष पूरे ईसा तक | 


भोगोलिक चचो ६9 





को मांस मदिरा संबन करने वाले वतलाये। यही नहीं उन्होंने अपने 
आचरण का शासत्र सम्मत सिद्ध करने के लिए समय-समय पर एसी 
चष्टाएँ की ओर जहाँ तक बन पड़ा अनक वाक्य बेदिक ग्रन्थों में मिला 
दिये । इन वाममार्गियों ( कू डापंथियों ) का अत्याचार देखकर ही महात्मा 
बुद्ध ने अपनी आवाज उठायी थी। मांस मद्रा तथा व्यभिचार के प्रेमी 
इन वाममार्गियों के अनर्थ के कुछ नमूने यहाँ दिये जाते हैं:-- ५ 

मंध शब्द का अर्थ वेदिक साहित्य में संगठन, वुद्धि, व्यवस्था ओर 
उसके निमित्त कार्य हाता हे | परन्तु इन वाममार्गियों ने इस सथ का अर्थ 
मारना मान लिया | ओर इन्होंन “अश्वमेत्र” का अर्थ “व 


६ नव 


वाड़ों का मारना” 





भोजन भट्ट (ब्रह्म भोज ) 
“गोमेघ” का गाय को मारना, “नरमेघ” का मनुष्य का मारना । पुरुषमेघ' 
का पुरुष को मारना, “अजमभेध” का बकरे को मारना इत्यादि समका। 
वास्तव में अश्व शब्द का अर्थ वदिक साहित्य में “राष्ट्र” ( देश ) हाता है । 
इसलिए अश्वमेध का अर्थ राष्ट का संगठन या सुव्यवस्था हू । इसी प्रकार 
गो शब्द का अर्थ “अन्न” व ग्राण है । इसलिए गोमेध का अर्थ अन्न को 
पकाना व प्राणों की रक्षा करना या प्राणायाम करना हाता हू | नरमेध का 
अर्थ मनुष्य का हवन करना नहीं वल्कि अंत्येष्टि संस्कार ( दाहक्रिया ) 


करना है । ऐसे ही पुरुषन्ेव, नरयाद्ध, पुरुपयाघ का अर्थ हे। अजमेध करा 
श१डे 
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अर्थ भी बकरों के निमित्त किये जाने वाले काम यानी उनकी रक्षा करना हे 
न कि उनको मारना | इसके सिवाय वेदिक साहित्य मे यज्ञ का अर्थ शुभ 
काम होता है न कि क़रवानी । ओर मांस का अर्थ रोचक भोजन, स्वादिष्ट 
भाजन, प्रतिष्ठित जन का भाजन, शुभ मन स लाया हुआ भाजन है न कि 
मारे हुए पशु का भोजन | मांसोदन का अर्थ रोचक भात यानी खीर का है 
न कि पुलाव | अध्वर शब्द का अर्थ है “टिन्सा रहित” परन्तु जिन लागों 
ने वद व आर्ष ग्रन्थों में इन शब्दों का अर्थ मांस सेवन माना हे वे भूल 
में हूं। वीबर, ब्रुक, 
कोलत्रुक, मेकक्‍्समूलर 
आदि पाश्चात्य विद्वान 
भी गलती पर हैं। 
निमक्त में यज्ञ का अर्थ 
क़रबानों नहीं किया 
गया है । आय्यों को 
मांस भक्षी मानन वालों 
के लिये इससे बड़ा 
प्रमाण क्‍या हा 
सकता हे कि स्वयं 
वद में हिन्सा का 
निपेव है । यजुर्वद के 
शुरू ही मंत्र में “पशू 
नपाहि शब्द आता है, 
जिसका अर्थ हे पशुओं 
की रक्षा करो । इसक 
सिवाय “शना अस्तु 
द्विपद चतुष्पर जिस 
का अथ हे पशु पत्तियों 


| ४७्ए्र्रााांणाााणाणणणणणशणाणा न. 





मारवाढ़ के दादू पंथी साथ में शान्ति हा । जिस 
यजुबवेंद का वाममार्गी व पोराशिक पंडित ( सनातनी ) पशु हाम करने का 
केन्द्र मानते हैं उसमें यह मंत्र साफ है। माहिन्सी तन्वा प्रजा अर्थात्‌ वू 
किसी प्राणी मात्र की हिन्सा मत कर | इसके सिदाय वहाँ लिखा हे कि 
अग्नेयज्ञ अध्वरम अर्थात्‌ हमार सब यज्ञ विना हिन्सा के हों। इसमें सनदेह 
नहीं कि हवन का उद्देश्य ही राग निग्रति ओर शुद्धि है। ऐसा कोन मूर्ख 
होगा कि हवन में सुगंधित पदार्थां को न डाल कर मांस डालकर संड्ाद 
पंदा करेगा । पशु .यज्ञ करना ऋषि स्वभाव, हवन उद्देश्य ओर मानवी 


भौगोलिक चर्चा ६६ 





भोजन के विरुद्ध ह। यजुर्वेद में ता यहाँ तक उपदेश किया हुआ मिलता ह 
कि घोड़ा, गाय, बेल, भेड़, ऊँट आदि पशु मत मारा | कइ लागों ने ब्राह्मण 
ग्रन्थों में नरयज्ञ, अश्वयज्ञ, पुरुषयज्ञ शब्द देखकर यह समम्त लिया हू कि 
इनको मारना धर्म हें। तब उन्हीं ग्रन्थों में ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, दवयक्ञ, 
अतिथि यज्ञ शब्द आते है ता क्‍या इनका अथ यह हूं कि अपने पिता का 
मार कर हाम करा, देवताओं का मार कर हवन करा, महमानों-पाइनों को 
मार कर होम करो इत्यादि । 
सारांश यह हैं कि मांसाहार का सिलसिला बदिक ज्ञान के न हाने 
पर वामकाल से चला था ओर उन्हीं के कुसंस्क्रार अब तक पोराणिक 
( सनातनी ) लागों में घर किये हुए ह. और राजपूतान क राजपूतों न भी 
दुर्गा, काली, भेरव, आदि के सामने बकरा, भड़, भंसा काटकर चढ़ाना ओर 
उनका मांस मदिरा पवित्र मान कर स्वयं प्रसाद करना अपना धर्म समम 
लिया है| यह धर्म है या अधर्म इसका विवेचन यहाँ संक्षेप में किया गया हे । 
जब हिंसावाद बहुत फेला तव जैनों के तीथकर ( महापुरुष ) ओर 
विशेष कर २४वें तीथंकर महावीर स्वामी व महात्मा गोतमवुद्ध ने अहिंसा- 
वाद का प्रचार क्रिया | राजपूताने में भी इस धर्म के मानने वालों की संख्या 
बढ गई । परन्तु स्वामी शंकराचार्य न फिर बेदिक धर्म को जीवित किया । 
थवीं शताब्दी के लगभग बोठों का नामों निशान भी राजपूताने में न रहा । 
जेन धर्म का अब तक प्रभाव इस प्रान्त में हैें। जेन राजाओं न अपने राज्य 
में हिंसा रोकने का अनेक लेख खुदवाये ओर मन्दिर बनवाय्र जो अब तक 
देखने में आते है । 
रोति-रिवाज 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य वर्ण की उपजातियों में शादी गमी के रिवाज 
ग्राय:ः एक से है | द्विजों में बहुधा विधव्रा विवाह नहीं हाता है । नातरायत 
राजपूत, काछेला चारण, जाट, क्षत्रिय, माला, गूज़र, माना, भाल, दरागा 
( रावणा ), गरासिया आदि जातियों में पुनविवाह होता हे किसी किसी 
जातियों में बड़े भाई के मरने पर उसकी स्त्री दवर से नाता कर लती है । 
राजपूत, भील, मीने आदि जातियों में अकसर बहु विवाह की ग्रथा जारी 
हे | प्रायः सब ही जातियों में बाल विवाह की प्रथा हैं। और शादी गमी क 
मोकों पर फिजूले खर्ची लोगों के दबाव के कारण हुआ करती है। अलबत्ता 
राजपूताना के एजेन्ट टू दी गवर्नर जनरल कनल वाल्टर ने राजपूतों की अनेक 
सामाजिक बुराइयों का दूर करने के लिये प्रत्येक राज्य के भ्रतिनिधियों को 
निमन्त्रण कर एक सभा सं० १६४५ चेत्र बदि १३ शनिवार (३० सन्‌ 
१६८८ ता० १० मार्च) को अजमेर में स्थापति की | दूसरे वार्षिक अधिवेशन 
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पर १४ फरवरी रून्‌ ६८८६ ३० ( माघ स॒ुदि १४ सं० १६४७४ वि० ) को इस 
सभा का नाम उन्हीं के नाम पर “वाल्टर कृत राजपुत्र हितकारिणी सभा 

रक्खा गया । राजपूताना के ए० जी० जी० उसके स्थायी सभापति होते हैं | 
इस सभा की शाखाएं प्रत्येक राज्य में तब से कायम हैं। इसका उद्दृश्य 
राजपूताने के सरदार स्मराव से लूकर साधारण राजपूत तक में शादी गमी 
के मोकों पर रूच की पाबन्दी करना, वर ६धू की आयु के नियम की पाबन्दी 
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मारवाड के श्रीमाली ब्राह्मण 
रखना, विवाह के समय चारण, भाट ओर ढोली' ( दमामी ) लोगों को 
त्याग ( इनाम ) देने के नियम चलाना हे। राजपूतों में लड़के की आयु 
शादी के वक्त १८ वर्ष ओर लड़की की १७ वर्ष नियत को गईं। जो शख्स 
इसका उल्लंघन करता है उसे दर्ड दिया जाता हे। यह भी नियम हे कि 


१--कानून राजपूत शादी श्रौर गमी, जोधपुर स्टेट सन्‌ १८६8१.३०: पृष्ठ ८ । 


भौगोलिक चचो १०१ 


कोई भी कनन्‍्या३० वष से अधिक आयु तक कवारी नहीं रक्खी जावे आर 
एक स्त्री के जीत जी कोई दूसरी शादी नहीं की जाय। यदि काइ दूसरा 
कारण विशेष न हा। इस सभा का अधिवेशन सालाना अजमर में हाता ह 
ओर भत्येक राज्य में सभा की शाखाएँ खुली हुई हैं। इन नियमों क देखा 
देख और जातियों ने भी फिजूल ख़र्ची घटान के नियम बांघ हैं । 


यहाँ के हिन्दुओं के धर्म कार्य ब्राह्मण पुरोहितों के हाथ में हैं । इनके 
धर्म नियम काशी की मीताक्षरा स्मृति के अनुसार होते हें ओर ९६ 
संस्कारों को यह्‌ पुरोहित पंडित अपनी विद्या व बुद्धि के अनुसार जसे 
तेसे अधूरी अवस्था में निबाहते रहते हैं। जो हो हिन्दू जाति पर ब्राह्मणों 
का अब तक बड़ा प्रभाव हे | पुत्र जन्मा ता मुहत्त पुरोहितजी निकालते 





रणनेत्री दुर्गा 


हैं। नामकरण संस्कार वही करते हैं। विवाह सगाई में भी नाई के साथ- 
साथ ब्राह्मण देवता ही शरीक होते हें। कर्णबध, जनेऊ, ग्रह शुद्धि, 
प्रतिष्ठा आदि अवसरों पर होम इन्ही के हाथ से होता है| ये चलते-फिरते 
सजीव पंचाग हैं जो सुबह से शाम तक तिथियें नक्षत्र, ग्रह-गोचर आदि 
बतलाने का काम करते हैं ओर अपने निर्वाह के लिये प्रातःकाल घर-घर 
फेरी देकर: उच्च स्वर से “दिन दिन ज्योत ( ज्याति ) सवाइ” का 
आशीर्वाद देते हें। 
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राजपूतों का हाल निराला हू । बहुधा इन जमींदारों के पास समय 
काटने का कोई काम नहीं हे । इसलिये ये शराब व अफीम के नश में 
चूर रहते है आर रावले ( निवास स्थान ) में आराम करके ढाली, ढाढी, 
रण्डी, भड़वों के गीत, तमाश देखते रहते है । अधिक स अधिक जाश 
आया तो शिकार को निकल पड़ते या गाँव के आस पास दुगां भवानी पर 
बकरा, भेसा चढ़ाने को चले जाते हैं । जा साधारण स्थिति के हैं वे फोज 
व पुलिस में भरती होकर राज्य या जागीरदारों को नोकरी करते हैं। 
जातीय भाज आर परस्पर दावतों मे राजपूत एक साथ एक ही थाली (थाल) 
में भोजन करने में बड़ा हर्ष मानते हैं। कन्या का जन्म होना ये बुरा 
मानते है | क्योंकि कन्या के विवाह पर टीका ( तिक्नक ) दहेज आदि में 
बहुत खर्च करना पड़ता हे। इसी से पहले राजा उमराव आदि अपनी 
कन्याओं का मार डालते थ। इनमें यह कहावत प्रसिद्ध है:-- 
पेंडो भलों न कोस को, बेटी भली ने एक | 
देखों मलो न बाप को, साहिब राखे टेक ॥ 
अथात्‌-पेदल चलना तो एक कास का भी अच्छा नहीं, एक कन्या 
का होना भी ठोक नहीं । कर्जा अपने बाप का किया भी भला नहीं | इश्वर 
इन बातों से बचा कर हमारी इज्जत रक्खे | 
हिन्दुओं की भाँति मुसलमान में भी जात पांत का भेद भाव घुस 
गया हेँ। उनमें भी मोची, महावत, भीस्ती, छीपा, धोबी, जुलाहा, 
कायमखानी, खानाजाद, सिलाबट, लखारा. रंगरेज, चढवा (बंधारा ), 
मीरासी, पींजारा, सिन्धी, कुजड़ा इत्यादि जातियाँ हैं, जिनमें वित्राह शादी 
खान-पान जुदा-जुदा हाता हैं। और यदि कोइ इस मयादा को ताड़ता है 
तो उसे पंचायती से जाति बाहर निकाल कर उसका हुका पानी बन्द कर 
देते हैं। फिर बह शख्स कुछ दण्ड ( जुर्माना ) देकर वापिस जाति में शामित्र 
होता हे । 
राजपूतान में अनेकों जातियाँ ऐसी हे जिनको नोमुसलिम कह 
सकते हैं अर्थात्‌ जो हिन्दू जातियाँ बादशाही जमाने में ज़ोर जबर या लोभ 
लालच से मुसलमान हुई । इनमें मेव, मलकाना ओर कायमखानी मुख्य हैं ! 
इनमें कईं रीति-रिवाज ऑर धम की बातें हिन्दुओं के समान आज तक 
पाई जाती हैं जेसे भरतपुर के मेव व मलकाने हिन्दुओं के देवी-देवताओं 
का अब तक पूजते हैं । भोमियाजी व हनूमानजी का इष्ट रखते तथा अपने 
नाम के पीछ “सिंह” शब्द लगाते आर शादियों में फरों ( मंवरों ) के वक्त 
मुसलमान काजी ओर ब्राह्मण पुरोहित दोनों उपस्थित होते हैं | हिन्दुओं 


[8 कु 


की तरह वे धोती पहिनते और ख्रियाँ घाघरा ( लहंगा ) पहनती हैं । इसी 
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प्रकार अजमेर-मेरवाड़ा जिला में भी ये नोमुसलिम लोग माताजी, मैंरोंजी, 
तेजाजी व रामदंव का पूजते हैं ओर हिन्दुओं के होली दिवाली व राखी 
त्याहारां का मनात | जयपुर व जाधपुर क नाम्मुसलिमों में हिन्दुओं के रस्म 
पाये जाते है जसे दूल्हा ( बींद राजा ) के शहरा ( मोर मुकट ) बांधना, 
पहरावनी ( दुल्हे के पक्ष वालों को कपड़े आदि भेट करना ), मेंहदी लगना, 
माली ( कलावा ) बांधना, शीतला पूजना इत्यादि। काटा के नोमुसलिम 
लागों में यह रिवाज है कि वे शादी क मांकों पर ज्यातिर्षं से लग्न पुछवाते, 
गणपति ( बिनायक ) पूजते हे” कांकण डारा बांधत है ओर हिन्दुओं के 
जस ही गीत गाते हैं । बीकानेर सें भी यही हाल है | विवाह के समय काजी 
आर ब्राह्मण दानों हाजिर रहते ह। स्त्रियाँ हिन्दुओं के जस मंगल गीत 
गाती हैं | एक हो खांप ( चालू गात-नुख ) में विवाह करने की भी मनाइ ह 
जसी हिन्दुओं में हाती हू । वे लाग माताजी, भेरोंजी, गणंशजी, केंसरिया 
कु बर, गागाजी, गणगोर व जबारा (जो के उगाह हुए पीध ) का पूजन 
करत है | शादी के मार्क पर कुम्हार का चाक पूजने जाती हैँं। इनका नास 
करण आर जन्मपत्री-टंवा भी त्राह्मण द्वारा हाता हू। दसाटन, विवाह लग्न 
की रस्में भी ये करते है, तारण भी बांधते है । मारवाडू में भी इन मुसलमानों 
में हिन्दुओं के जेसे रिवाज हैं। मृत्यु के दिन खाना नहीं पकात । जिसके 
घर मोत हुई हा उसके पड़ोसी या सम्बन्धी खाना लाकर खिलाते हैं । 
१० दिन तक मातम की जाजम बिछाते है बजा लाग शाक-सहानुभूति 
प्रकट करन आत है उनकी अफ्रीम व तमाखू बीड़ी स मनुहार करत हैं। 
मासर ( नुकता-मसतक भाज ) करत, उठाना व शाक्र भगाने ( हटान ) की 
रीति काम में लाते है । 

अविद्या होने से अब तक लागों में अंध विश्वास, जादू टोना, भूतप्रेत 
ओर दबी, भेरों, भापों व पीर-कब्रर की मानता चल रही हू । यद्यपि बड़े 
बड़े कसबों में सामाजिक सुधार के लिए कइ जातियों में सभाएँ खुल 
रहीं हैं । फिर भी विवाह, होली आदि अवसरों पर अश्लील-गन्दे गीत गाना 
ओर नाचने की प्रथा है । 

खानपान 


राजपूताने के अलग अलग राज्यों में खानपान जुदा जुदा है । 
पश्चिमी भागों में लोग बहुधा जवार, बाजरी, मोठ पर निर्भर रहते हैं। और 
भंडू बकरों मवशी पालत है ऑर उनकी उपज का बाहर भेजते ह्। दक्षिणी 
ओर पहाड़ी इलाकों में मक्की, जबार, गहू पर लाग निर्वाह करते है। पूर्वी 


भागों में गेहूँ अधिक खाते है | हिन्दुओं में अधिकतर लोग शाकहारी हात हैं । 
१--रा जपूताना एन्ड अजमेर-मेरवाड़ा सेन्सस रिपोट सन्‌ १६११ ई० भाग १ पृष्ठ २६० 


५ 
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राजपूत बहुधा मांस खाते हैं । उनको बकरे व शुअर का मांस बड़ा प्रिय 
होता है । राजपूताने के देशी राज्यों में गाय, बकरी, कबूतर, बंदर, मोर 
( मयूर ), उल्ल आर बिल्ली का मारने की सख्त मनाई है ओर यह भयंकर 
पाप गिना जाता ह । 

अधिकतर लोग दिन में चार बार भोजन करते है | परन्तु उनका वह 
भाजन नाम मात्र का ही होता हे-- 

सीरावन--सुबह का कलेबवा | 

रोटी-- १५-११ बज दिन का भाजन | 

दापहरी-दो तीन बजे दिन का भाजन । 

व्यालू-सन्ध्या का भाजन 

आम लाग गहूँ, गूजी, बाजरी, जवार, मक्की की राटियाँ राबड़ो के 
साथ या साग तरकारी क साथ खाते है या सिच व लूण ( नमक ) की 
चटनी के साथ खाते हैं। अमीर लागों का चावल, गेहूँ की रोटियाँ ( फुल्के ) 
व मिठाई नसीब होती है । किसान अधिकतर कर्ज में डूबे हुए ओर गरीब 
हाने से एक वक्त की राटी भी पेट भर कठिनता से पाते हैं । यह लोग अनाज 
रूखा सूखा दलिया, खीच, सोगरा आदि खाते है, जेसा कि एक मारवाड़ी 
कहावत से प्रगट हैः-- 

करा करसा खाय गहू जमे बाणिया। 

अथात किसान खुद कूरा अनाज ( घटिया अनाज ) खाकर अपने 
कर्जे के पट गेहूं बाहरों ( महाजनों ) का दते है । 

तरकारी के लिए ये गरीब किसान लाग कर, कूमट, फोग, सांगरी 
पीलू आदि बनेले पड़ों की फलियाँ काम में लात हैं। उनको गोभी, सलग०, 
आदि नगर को वस्तुएं कभी त्योहारों पर भी नसीब नहीं हाती ! खाने को 
उनको चावल भी त्योहारों पर ही मिलता है। उपरोक्त खाद्य पदाथों की 
विशेष व्याख्या इस प्रकार हैंः-- 

सोगरा---बाजरे के आटे की सेकी हुई सख्त रोटी जा कम से 
कम ७--८ ताले वजन की हाती हे । 

राब--छाछ में बाजरे का आटा घोल कर सुबह या शाम 
को उबाला जाता है ओर दूसरे दिन खाया जाता है । 

खीच---चाजरे को ओखली में कूट कर ओर उसका छिलका 


उतार कर चोथाई हिस्सा मोंठ मिले पानी में पका कर गाढा बनाया जाता 
है । इसमें कभी कभी खाते समय थी या धाइ तिली का तेल डालते हैं । 
घाट---मक्का का माटा दला हुआ आटा पानी में पक्रा कर गाढ़ा 


बना लिया जाता हैं । 
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दलिया---यह बाजरे के आटे की घाट ही है परन्तु यह पतला 
हाता है । गरीब लोगों को यह भी पूरी तरह से नसीब नहीं हाता । 
पोशाक 


यहाँ के पुरुषों का पुराना पहिनाव पगड़ी, कमरी अंगरखी ( अंग 
रखा ) ओर धोती हे । दहात के कितने ही लाग-भील, मीन आदि नंगे 
बदन रहते हैं ओर केबल घुटनों तक माट कपड़े की धाती या जाँघिया 
पहनते है ऑर शिर पर छाटा सा पातिया (साफा ) रखते हैँ। जाट, 
सीरवी, माली, गूजर, अहीर आदि अपने पास रज ( खादी ) का एक 
पछेवड़ा ( अंगाछा ) रखते हैं। किसान लोगों के सिर्फ तीन कपड़े होते 
ह जो माट रेज के हात हैं। ४-७ हाथ का लम्बा पांतिया ( साफा ), 
एक अंगरखा और घुटनों तक रज की धाती। कुछ वर्षा से शहर के 
लोग बरणडी या अंगरखे के बदले, बिना कफों का कुता पहिनन लग है। 
महाजन ( बेश्य ) लोग पेचा, पाग या पगड़ी, जा श्ट्गज लम्बी ओर 
६ इंच चोंड़ी बारीक सूत के कपड़े की हाती ह और जिसक 
किनार पर ज़री का काम किया हुआ हाता है, बॉधत हें। इस का 
भिन्न-भिन्न उपजातियाँ भिन्न-भिन्न तरह से अपने शिर पर बाधती 
हैं । शिर पर बाँधने की पोशाक में चोंचदार पाग राजपूतान भर में 
प्रसिद्ध हे। जिसकी विशेषता यह है कि इसके चारों तरफ एक प्रथक 
फीता बांधा जाता है, जिसका सादा होने पर “उपरणी” ओर साने 
चाँदी के काम से खचित अर्थात्‌ जरीदार होने पर “वालाबन्दी” कहते है । 
इस समय लोग सिर पर गादे के पातिया के बदले साफा ( फेंटा ) बॉथन 
लग गये हैं जो साधारणतः मलमल का होता है। पुरुषों में शहर के पढ़े 
लिखे कई एक अपने गले में रूमाल बाँधते हें। काइ कोइ टापी भी लगाने 
लगे है और कई अंगरेजी ढंग के काट-पतलून या त्रीचज तथा अंगरेजी 
हेट ( टोप ) भी धारण करने लगे हें । 

स्त्रियों का पहनाव घाघरा ( लहंगा ), कांचली ( जो कंबल छाती 
को ढकती हे ओर पीठ की ओर तनियों से बंधी रहती हू ) या अंगरखी 
ओर ओऔढनी है । यह ओढनी ( लुगड़ा-दुपटा ) २॥ गज लम्बी ओर १॥ गज 
चोड़ी हाती है, जो मस्तक ओर शरीर को ढकती हूँ | अब शहरों में रहन 
बाली स्त्रियों में साड़ी का प्रचार बढ़ता जाता हैं। काई कोई नये ढंग के 
कमीज और वेस्टक्रोट ( वास्कट ) भी पहिनने लग गई हैं | 

मुसलमान लोग अधिकतर पजामा पहिनते हैँ और उनकी स्त्रियां 
कहीं-कहीं आधी बाहों का लम्बा कुर्ता या ढीला चागा जिस“ तिलक  कहत है 
पहनती हैं और कई बुर्का पद्दिन पर परदेनशीन रहती हैं । परन्तु देहात के 
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मुसलमानों का पहिनाव क़रीब क़रीब हिन्दुओं जैसा ही है। क्‍योंकि उनका 
रहन सहन व रीति-रिवाज हिन्दुओं से मिलता हे ओर वे अधिकांश में हें 
भी नव-मुस्लिम | शहर के मुसलमान अचकन भी पहनते है जो ईंद आदि 
त्योंहारों पर विदेशी, बहुरंगी और भड़कीले होते हे । 
राजपूताने में कुछ राजपूतों को छोड़ कर पर्दे का रिवाज नहीं हे । 
यहाँ संयुक्तप्रान्त ( यू० पी० ) के जिलों की भाँति स्त्रियों के पर्दे की क्ेद में 
नहीं रखते । राजपूत जागीरदार, जिनके यहाँ बादियाँ ( डाबड़ियाँ-दरोगनें ) 
काम करने का होती हैं. उनके यहाँ अलबत्ता पदों होता हे। किन्तु गरीब 
ओर हलखड़-कपक राजपूतों की स्त्रियां कुए या तालाबों से पानी भर कर 
लाती हैं ओर अपने पुरुषों को राटी दन खतों में भी जाती है । यदि वे ऐसा 
न करें तो उनका काम क्रेप्ते चले! ? पर्दे का रिवाज मुसलमान राज्य के 
समय से प्रचलित हुआ है, इससे पहले राजाओं की रानियाँ भी पदा नहीं 
करती थीं। वे लड़ाई शिकार ओर दरबार में भी खुले मुह रहती थीं ओर 
पुरुषों की भाँवि अस्त्र-शस्त्र चलाती थी। इसी से कई प्राचीन शिलालेखों, 
में रानियों का युद्ध में पकड़ा जाना वर्णित है । यही नहीं, भारत शिरोमणि 
जदयपुर-मेवाड़ राजवंश में महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय के समय ( सम्बत 
१६६८ ) तक महाराणा अपनी पटरानी के साथ राजसिंहासन पर बेठते थे 
ओर पदों नहीं रक्खा जाता था । 
आज कल लोगों में धन के साथ-साथ पर्दे की प्रथा भी वढ़ती जाती 
है | देखने में आया हे कि ज्यों ही एक आदमी ने चार पेसे कमाये या अच्छा 
ओहदा पाया कि तुरन्त पर्दे का रोग उसकी जान पर सवार हुआ । उसमें 
भी खास कर मुसलमान ओर मुत्सदी ( राजकमंचारी ) इसमें शीघ्र ओर 
अधिकता स फसते हैं । 
राजपूताने में पांव में सान का कड़ा या लंगर' पहनना प्रतिष्ठा का 
सब से बड़ा चिन्ह हे। यह प्रतिष्ठा शासक नरेश से ग्रदान होती है। पेर में 
सोना पहनने की इजाजत देने को राजपूताने में 'सोना बख्सना” कहते हैं। 
बिना आज्ञा के लोगों का पेर में साना पहनना राजविद्रोह समभा जाता है| 
१--मारवाड़ सेन्सस रिपोट सन्‌ १८६१ ई० तीसरा हिस्सा पृष्ठ २० | 
२--जब मारवाड के राव टीडाजी राठोड ने १४ वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में भीनमाल 
के सोनगरों ( चोहानों ) पर चढ़ाई कर उन्हें परास्त किया तब उन्होंने सोनगरा 
राजा सामंतर्सिह की स्वरूपवती रानी सबली सीसोदणी को रणतक्षेच्र में पकड़ा। 
टीडाजी ने उसे प्रतिज्ञानुसार अपनी पटरानो बनाया जिसके गर्भ से कान्दरडदेव 


नामका उत्तराधिकारी नरेश उत्पन्न हुआ। ( देखो नेशसी की रुयात भाग २ 
पृष्ठ ६९ काशी संस्करण ) | 


३--बीर विनोद; भाग दूसरा १६ वो प्रकरण । 
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नामकरण संस्कार 

पुरुषों के नाम किसी देवी, देवता, तिथि-बार, नक्षत्र, नदी, पशु-पत्षी 
या बहु मूल्य पदार्थ के नाम पर रखे जाते है | इनके नाम जन्म के समय 
घर का पुरोहित या ज्यातिषी रखता है। इन नामों के साथ अपने चालू 
गोत का नाम भी शामिल रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य व शूद्रों के नाम 
के साथ शमा, वमो, गुप्ता व दास लगाने की रीति हे । राजपूत अपने नाम 
के अन्त में “सिंह” शब्द लगाते हें) | ब्राह्मण के नाम के साथ प्रायः देव, 
शंकर, व राम जुड़ा रहता है। वेश्यों के नाम के साथ अक्सर चंद, मल, 
दास, लाल जोड़े जाते हैं। शूद्रों का पूरा नाम उच्चारण नहीं किया जाता 
हे जेसे भेरूलाल को भेरिया, चतुभज को चतुरिया, उदयराम को ऊदा 

या उदिया पुकारते हैं । 


१--“सिंह”” शब्द का पता विक्रम की तीसरी शताब्दी में मिलता है । जब ईरान के 
राजा हिन्दू सभ्यता को अपना कर अपने नाम के साथ “सिंह! शब्द वीरता 
सूचक जोड़ने लगे थे | पहले पहल गुजरात, राजपुताना, मालवा, काठियावाड़, 
दक्षिण आदि प्रान्तों पर राज करने वाले शक जाति के ईरानी क्षत्रपवंशी प्रतापी 
राजा रुद्रदामा के द्वितीय पुत्र महाज्षत्रप “राजा रुद्रसिंह”' के समय के शक संवत 
१०३ से ११८ ( वि० सं०२३८ से सं० २४३-ई० सन्‌ १८१ से सन्‌ १६६) तक 
के मिले सिक्कों तथा शक सं० १०३ (वि०सं० २१८ - ई० सन्‌ १८१) बेसाख 
सुदि € के उसके शिलालेख में उसके नाम के साथ “सिंह” शब्द ल्लिखा मिलता 
है (देखो भावनगर इन्सक्रपश्न्स ए० २२)। मालवे के परमार क्षत्रिय राजाओं के नाम 
के अन्त में 'सिंह”” लगाने का सिलसिला विक्रम की १० वीं शताब्दी में, मेवाड़ के 
गहलोत वंशियों में १२ वीं शताब्दी में, कछुवाहों में १२ वीं शताब्दी के अन्त में, 
चौहानों में १३ वीं सदी में श्रोर मारवाड़ के राठोड़ों में १७ वीं शताब्दी में जारी 
होना पाया जाता है। राजपूतों के देखा-देख ही सिक्‍खों के दशवे गुरु गोविंद्सिह 
(वि०सं०१७२२-६३६ ) ने भी १८ वीं शताब्दी में अपने शिष्यों में सिंह शब्द का 
प्रचार किया । यहाँ तक कि चाहे जिस जाति या वर्ण का पुरुष सिक्‍ख धर्म का 
अनुयायी बन जाता उसे अपने नाम के अन्त में “सिंह' लगाना अनिवाये था 
और अब भी है। समय भी यही बतलाता था क्योंकि उधर पजाब व सीमा- 
प्रान्त के मुसलमान जहाँ अपने को बड़ा बताने की गरज्ञ से अपने नाम के 
साथ “खान” या “खाँ” शब्द जोड़ते थे तो सिक्‍खों ने भी उनके मुक़ाबिले में अ्रपने 
को “सिंह” ( सिंह के समान ) कहलाना आरम्भ किया। यही रिवाज आज 
तक सिक्‍ख सम्प्रदाय में चला आता है। भ्रौर वे लोग चाहे ब्राह्मण से हरिजन 
( अछूत ) तक हो तब भी “सरदार ” कहलाते और नाम के अन्त में “सिंह” 
शब्द जोढ़ते हैं । 


श्ण्द राजपूताने का इतिहास 





स्त्रियों के नाम भी मनचाहे ऊटपटांग रक्‍खे जाते हैं, जेसे इमरती 
जलेबी, पुरी, बरफ्री, गढुरी, काली, तोता, गोरी, मना, मूली, चमेली इत्यादि। 
खासकर राजपूतों में सोहागन स्त्रियां ससुराल में “ठकुराणी जी” तथा 
“ज्ञाडीजी” आर कबर की स्त्री 'कवरानी जी” तथा टंवर की टवबरानीजी 
कहलाती हैं । विधवा स्त्री माजी ( माता ) कहलाती हैं | शासक नरेश की 
धर्मपत्रि ही केवल रानी या महारानी कहलाती हे" ओर उसके पुत्र राज- 
कुमार या महाराज कुमार कहलाते हैं | उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और 
जयपुर में शासक नरेश क नजदीकी छुटभेया “महाराज” कहलाते हैं ओर 
जोधपुर में तीन पीढी के बाद उनको “ठाकुर” कहते हैं । जोधपुर बीकानेर, 
बांसवाड़ा ओर अलवर में शासक नरश की उपपत्नि ( पासवान ) क पत्र 
तीन पीढ़ी तक “रावराजा” कहे जाते हैं ओर फिर “भाबा”| जयपुर व 
बू दी में ये “खवासवाल” और “लालजी” कहलाते है । 

स्थानों क॑ नाम के साथ पुरा, गढ़, खेड़ा, वार, वाड़, नगर, नेर, मेर, 
आदि शब्द रहते है। जंसे जयपुर, जसवंतपुरा, किशनगढ़, नवाखड़ा, 
मारवाड़, मेरवाड़ा, गंगानगर, बीकानेर, अजमेर इत्यादि | 

शक्षा 

मुसलमानों के आने के पूर्व यहाँ की शिक्षा पुराने ढंग से संस्कृत व 
प्राकृत भाषा में हुआ करती थी। ब्राक्षणों के सिवाय अन्य वर्ण के भी कई 
अच्छे विद्वान ओर कवि यहाँ हा चुके हैं। उस समय शिक्षा बिना किसी 
फोस के हाती थी और गरीब विद्याथियों को भोजन बस्त्र भी गुरु या 
पाठशाला की तरफ से दिये जाते थ। मुसलमानी काल में युद्ध की हलचल 
से लोगों में शिक्ता का रंग बिगड़ गया । मुसलमानी शिक्षा शुरू हुई परन्तु 
उसका प्रभाव भी स्थायी न रह सका | इसका फल यह हुआ कि लोग 
निरक्तर होकर अविदया क अन्धकार में फंस गये। अंग्रजों के आने तक 
यही हाल रहा । लोग चटशाला या मकतब में जगह-जगह साधारण लिखना 
पढ़ना या हिसाब काम चलाड सीख लेते थ। ठाकुर या जागीरदार और 
धनी मानी लोगों ने तो यह समझ रक्‍्खा था कि पढ़ना लिखना ब्राह्मणों का 
काम हैं। इधर ब्राह्मण स्वयं भी पंचाग--टीपणा, देखकर वार तिथि बतलाना 

भागवतको कथा करना या एकादशी महात्मय पढ़ कर सुना देने में ही अपनी 

विद्या की सीमा समझ बेठे । वश्यों का यह हाल था कि बिना काना-मात्रा 
के कवल अक्षर लिखना सीख लेना ओर चिट्ठी पत्री लिखना, बही खाता 
रखना, अपनी शिक्षा की इति श्री समभते थे। शुद्रों का कहना ही क्या ? 
उनका लिखने पढने में अधिकार ही नहीं समभा जाता था। 


3-- जोधपुर स्टेट कोंसिल् रेजूल्ेशन नं० १५४ ता० $ ८-७-१६ १२६० 
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अंग्रज़ी राज्य के फलन से भारतवष में शान्ति स्थापित हुई ओर 
लोगों का ध्यान शिक्षा की आर गया। आजकल अंग्र जी ढंग की शिक्षा का 
प्रचार हे । इस समय जेसलभेर के सिवाय हर एक रियासत की राजधानी 
में कम से कम एक हाइस्कूल हे। चार पाँच स्थानों में कालेज भी हैं। ख्री 
शिक्षा के लिए कन्या पाठशालाऐं भी हैं । हुन्नर कारीगरी के लिए जयपुर में 
आट स्कूल है| प्राचीन संस्कृत शिक्षा भी आचार परीक्षा तक जयपुर में दी 
जाती हूँ। अग्न ज़ी ढंग की शिक्षा दंन क लिए संस्थाएँ अलवर में सन्‌ 
१८७४२ इं० ( सं० १८६६ ) में, जयपुर में सन्‌ १८४५ इं० (सं० १६०२ ) में 
भरतपुर में सन्‌ १८५८ इ० ( सं० १६१५ ) में ओर दूसरी रियासतों में सन्‌ 
१८६३ इं० ( सं० १६२० ) ओर सन्‌ १८७० ३० ( सं० १६२७ ) के आस- 
पास स्थापित हुई । 

इस समय पढ़े लिखे ख््री-पुरुषों की संख्या क़रीब ४ फी सेकड़ा हे । 
इसमें ख्री शिक्षा तो नाम मात्र को है। जो ख्रियाँ पढी लिखी हैं वे केवल 
मारवाड़ी अक्षरों में टूटा-फटा पत्र लिख सकती हैं । उनमें इनी-गिनी देवियाँ 
ही एसी मिलेंगी जा हिन्दी की साधारण पुस्तक को समझ सकें या कोई 
अखबार पढ़ सकें। सम्पूर्ण राजपूताने में स्लियों के लिए एक भी कालेज 
नहीं हे आर देशी राज्यों में तो ( जयपुर के सिवाय ) उनके लिये हाई स्कूल 
तक नहीं हूं। पाठकों को यह जान कर अचम्भा होगा कि ख़ास राजपूताने 
में रहने वाली ४८ लाख ख्त्रियों में से अब तक केवल दो महिलाओं ने मेटिक 
पास किया हे' | कुछ रियासतों स जा दस-पाँच लड़कियाँ हर वष हिन्दी 
मिडिल पास करती हैं, उनमें से अधिकांश बाहर से पधारे हुए हाकिमों की 
ओर अन्य राजकमंचारियों की पुत्रियाँ हाती है। इस शिक्षा के अभाव के 
कारण है पदोी, बालविवाह और पाठशालाओं की कमी तथा इस प्रान्त की 
निधनता | कई राज्यों की अधिकांश आय फ़िजूल खर्ची में निकल जाती हूं । 


(५ धरे, 


विद्या प्रचार जेसे जन-हितकर काय चेसे ही रह जाते है । 
राजपूतान भर में कालेजां की संख्या ६ हूं ओर हाई स्कूल ५२ है । 
इसमें बृटिश अजमर-मेरवाड़े जिले के १२ हाई स्कूल ओर दो कालेज भी 
शामिल है। इनमें से कइ इसाइ पादरियों के द्वारा ओर कई राज्यों की 
[ ३ की (३ ७७ कर हक आर ( 
आधिक सहायता से भिन्न-भिन्न जातियों की आर से चल रहे हैे। फिर 
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१---इनमें से एक महिला श्रीमती पावेतीदेवी गहलोत, जोधपुर के जनरल फीमेल 
हास्पिटल में सन्‌ १६२८ ई० से लेडी डाक्टर हैं। यह हाल ही में विलायत से 
डाक्टरी की उच्च शिक्षा प्राप्त कर लोटी हैं, ओर जनाने अस्पताल में एसिस्टेन्ट 
सर्जन हैं | दूसरी इनकी छोटी बहिन ( रामकुवर गहलोत ) हैं जो इस समय 
आगरे में डाक्टरी पढ़ रहीं हैं । 


११० राजपूताने का इतिहास 





भी जितना खर्च शिक्षा पर होना चाहिए, वह रियासतों से नहीं किया 
जाता । इस विषय में सराहने याग्य कालावाड़ राज्य हैँ जिसमें आमदनी के 
लिहाज से शिक्षा पर सबसे अधिक खर्चे किया जाता है| ञ्री शिक्षा बहुत 
पिछड़ी हुईं हे । हुनर कारीगरी सीखने के लिये केवल एक स्कूल जयपुर में 
है जो सं८ १६२४ ( ३० सन्‌ श्ट३८) में स्थापित हुईं थी। यूरोपियन व 
एंग्ला इस्डियन ( अधगारों ) की पढ़ाई के लिये “लारंन्स स्कूल” आबू 
पहाड़ पर है । जिसमें केबल अंग्रेज सिपाहियों के बालक पढते हैं। वहाँ 
मिडिल स्कूल भी हे जिसे भारत सरकार से सहायता मिलती हे। रेलवे की 
तरफ़ से एक हाई स्कूल रेलवे स्टेशन आबू रोड पर हे । 

राजपूताने के राजा महाराजाओं ओर बड़े-बड़े सरदारों के पढने के 
लिये अजमेर में मेयो कालेज हे । छोटे-मोटे जागीरदारों की पढाई के लिए 
अलग-अलग राज्यों में नोबल्स स्कूल स्थापित होते जाते हैं। परन्तु जेसी 
शिक्षा इन सरदारों व राजकुमारों को पब्लिक स्कूलों में मिल सकती है बेसी 
सर्वसाधारण स्कूलों से दूर रह कर उन्हें नहीं मिल सकती। क्योंकि 
विद्यार्थियों में ऊँच-नीच, अमीर-ग़रीब का भद-भाव बना रहने से शासक व 
प्रजा में सहानुभूति नहीं होती । 

दूसरे प्रान्तों की अपक्षा राजपूताने की शिक्षा बहुत पिछड़ी हुईं है 
आर जो कुछ शिक्षा अंग्र ज़ी दूषित ढेंग से मिलती है वह भी विद्या नहीं 
कही जा सकती | वह कंबल राज भाषा सिखा कर फेशन में लाने वाली, 
राजकर्मचारी-क्र्क बनाने वाली तथा ख़रचीली है । यहाँ तक कि ममोर्थ 
की बात तो दूर रही देश-भाव व स्वतंत्रता का नाम भी नहीं, इसी से 
अपनी राटी कमाने का साधन इस शिक्षा से होना कठिन हो रहा हे | 
क्योंकि इसमें केवल भाषा ज्ञान व किताबी इल्म में विद्यार्थियों का समय 
चला जाता है। व्यवहारिक कला-कोशल व रोज़ी का साधन उन्हें मालुम 
नहीं होने पाता! इसका कारण यह भी हे कि शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा 
नहीं होता है । अब इस ओर विद्वानों का ध्यान जा रहा हे. । 


भाषा 


राजपूताने की भाषा को “राजस्थानी” कहते हें जो कि हिन्दी का 

रूपान्तर हे । इसके मुख्य ७ विभाग हैं, मारवाड़ी, ढ़ ढाड़ी, हाड़ोती, मेवाती, 

बागड़ी, मेवाड़ी ओर ब्रजभाषा । वेसे तो उपशाखाएं स्थान भेद्‌ से १०० से 
अधिक हैं परन्तु इन्हीं ७ उपभाषाओं में उनका समावेश हो जाता हे। 

मारवाड़, बीकानेर व जैसलमेर राज्यों में मारवाड़ी ; बू दी, कोटा, 

( शाहपुरा, मालावाड़ में हाड़ोती; जयपुर राज्य में इँढाड़ी; अलबर में 

मेबाती; मेवाड़ में मेवाड़ी; भरतपुर, धोलपुर व करोली में त्रजभाषा ओर 


भौगोलिक चचों १११ 


सिरोही, बाँसवाड़ा, डू गरपुर व प्रतापगढ़ में बागड़ी भाषा बोली जाती हे। 
यह बागड़ी बोली गुजराती से मिलती-जुलती भीलों की बोली है । ये हिन्दी 
भाषा की शाखाएँ हैं ओर सभी विभागों के लोग आपस में एक दूसरे की 
भाषा प्रायः समम लेते हैं । क्योंकि राजस्थानी भाषा के इन विभिन्न रूपों में 
विशेष अन्तर नहीं हे । सब लागों की मूल-माठ-भाषा हिन्दी ही समभनी 
चाहिए ! 

यहाँ की प्राचीन राजकीय भाषा संस्क्रत थी जिससे प्राकृत भाषा 
बनी । सर्व साधारण की भाषा “प्राकृत” थी। राजपूतान को कविता की 


श्जे्‌ छछ 


भाषा “डिंगल” हे जा प्राकृत का ही रूपान्तर हू | इस डिगल भाषा में भाट, 


चारण * सेबग, मांतीसर, ढाढी आदि कवियों का प्राचीन साढित्य १० वीं 





१--चारण जाति केवल का ठेयावाइ, गुजरात ओर रणज्जपूताना में पाई जाती 
है | ब्राह्मणों के पीछे राजपूतों की कोर्ति को बखानने वाले भाट ( ब्रद्मभद्ट ) 
और चांरण ही हुए हैं, जेसा कि एक प्राचीन छंद में कहा है - “ब्राह्मण के 
मुख की कविता, कछु भाट लई कछु चारण लौीन्हीं” | चारणों के एक सी बीस 
गोत हैं । इससे इनकी बिरादरों “बीसोतरा” या “बीसोत्रा” भी कहलाती है | 
देश भेद से यह जाति सोरठिया, काछेला, तुम्बेल और मारू नाम के चार हिस्सों 
में विभक्त हैं। सौराष्ट यानी काठियावाड़ में बसने से “सोरडिया चारण”' ओर 

च्छु देश में “'काछेला” कहलाये | तुम्बेल चारण जामनगर स्टेट की तरफ बड़ी 
संख्या में मिलते हैं | जो काछेले चारण अधिक काल तक मारवाड़ में बस गये वे 
“मारू चारण” असिद्ध हुए जेसा कि सोदा, देथा, बनसूर, आसिया, कोचर 
आदि बीसों गोत कच्छु ( गुजरात ) से मारवाइ में आये। राजपूत चारणों को 
श्रनेक तरह के दान देते हैं और इस तरह मिले हुए सेकड़ों गाँव चारणों के पास 
हैं जो “सासण” ( शासनिक जमीन ) या “सासण माफी” कहलाते हैं। जन्म, 
विवाह के मौझे पर राजपूत जो रक़म चारण, भाट, मोतीसर व ढोल्ही को देते 
हैं उसे “स्याग”” कहते हैं । राजपू्ों के विवाह पर चाररण लोग द्वार पर हठ करके 
अपने नेग लेते हैं इससे वे “बारहट”” ( बारहठ ) और “पोक्षपात” ( प्रतोली- 
पात्र ) भी कहलाते हैं | ये शाक्त होते हैं | इनके अखिल भारतीय चारण सम्मेलन 
पुपष्कः सन्‌ १६२१ ई० ने चारण जाति को क्षत्रिय वर्ण घोषित किया ओर राज- 
पूर्तों से त्याग लेना निन्‍दूनीय ठहराया | ये लोग अपने नाम के साथ “ठाकुर” 
शब्द लिखते व नाम के अन्त में प्रायः “सिंह” शब्द जोड़ते हैं। आपस में ये 
राजपूतों की तरह “जय माताजी की” कहकर नमस्कार करते हैं| मारवाड़ के 
काछ्ेला चारणों में विधवा विवाह भी होता है। गुजरात में चारणों के सब थोकों 
में विधवा विवाह जारी है| ( देखो नागरी-प्रचारिणी पत्रिका भाग १ अंक २ सं० 
१६७७ वि० पृ० २२६३; चारण सम्मेलन रिपोर्ट सन्‌ १६२१ ई० पृ० ४२ ) | 
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शताब्दी से मिलता है | यह डिंगल शब्द “डींग” और “गल” शब्द मिलकर 
बना है | इसका अर्थ ऊँची बाली का है । क्योंकि इस भाषा के कवि उच्च 
स्वर से अपनी कविता का पाठ करते है । ब्रजभाषा की कविता में ध्वनि 
उच्च नहीं हाती ओर उसमें मधुरता विशेष होती है । इसलिए इस ब्रज॒भाषा 





चारण 


[ स्वर्गीय महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलंदास, उदयपुर ] 
का राज॑पूताने में पिंगल अथांतू पांगली ( लेगड़ी-लूज़ी ) कविता कंहते हें। 
पिंगु का अथ लंगड़ी और गल का मायना बात या बाली हे। स्वर्गीय कविराजा 
मुरारदान महामहापाध्याय ने “डिंगल शब्द का अर्थ अनघड़ पत्थर 
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या मिट्टी का डगल ( ढेला ) किया है! | क्योंकि इसमें गुजराती, मराठी, 
मागधी, सिन्धी, ब्रज़भाषा, संस्कृत, फारसी, अरबी आदि कई भाषाओं के 
अपभ्रश शब्द पाये जाते हे । अपभ्रश भी साधारण नहीं। वह भी इतना 
ज्यादा कि उसका असली रूप जान लेना भी कठिन हा जाता है । जेसे-- 


संस्क्रत सें-- हे ““. डिंगल भाषा में-- 
मुक्ताफल य ““*. माताहलु 
युधिष्ठिर ा “” - जुजठलु 
धुवभट कि ४. धूहुडइ 
श्रीहर्ष.. पु '“”. साीहाया सीहड़ 
हस्तबल हक ““*... हाथल 
आलभट | ४६ - ““*. अलट 


कितना रूपान्तर हैँ ? इस भाषा में ट, 5, ड, ढ, णु ओर ले आदि 
अक्तरों की प्रधानता होती है ओर “स” का प्रयाग प्राय: “ह” हाता है। इस 
भाषा से ऋ, ऋ., लू, ए, एं, आ-ये स्वर नहीं हाते आर तालवी (श ) आर 
मूधनी ( प ) के स्थान पर भी दन्‍ती सकार ( स ) ही लिखा व बाला जाता 
है । एस ही “ख” के स्थान में “प” लिखा जाता है | 
मारवाड़ी भाषा बोलने में व सुनने में मीठी लगती है ओर उससे 
सभ्यता व शिष्टता कलकती है । इस भाषा की कुछ कहावतें नीच दी जाती 
हे जिनसे पता लगगा कि वे संक्षेप में हाने पर भी, कितनी मीठी और 
उपदेश से भरी हुई 
१-अनी चुका बीसा हो---अवसर चूकने से पछताने के सिवाय 
ओर कुछ नहीं बनता । 
२-टठगाया स्तर ठाकर बाजे हैं---एक वार धोखा खाने से आदमी 
दूसरी वार हाश्यार दवा जाता है । ५ 
३-कलस होवे जीको बल नहीं होवे---जो काम चतुराई से 
होता है वह पाशविक बल लगाने से कभी नहीं हा सकता हैं । 
४-रोयाँ बिना तो माँ ही, बोबों कोयनी दे---बिना आन्‍न्दालन 
( प्रार्थना ) किए इष्ट की प्राप्ति नहीं हा सकती । 
-पूत रा पग पालणे पछाणीजे है----हानहार व्यक्ति क लक्षण 
भूले में फूलने ही के समय में प्रकट हा जाते हैं | 
१--प्रीक्षमिनरी रिपोट आन दि ओपग्रेशन्स इन सचे आफ़ मेनुस्क्रिप्ट्स आफ़ बाडिक 
क्रानिकल्स, सन्‌ १६१३ ई० बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता ( भारों व 
चारणों के संग्रह के श्रन्वेषण के बारे में प्रारम्भिक रिपोर्ट सन्‌ १६१३ ई०) 
१६ 





११४ राजपूताने का इतिहास 


६-रूप रूड़ो गुण बायरो रोइड़े रा फ़ूल--रोइईड़े का फूल रूप में 
सुन्दर हाते हुए भी गुण से हीन होता है ( अर्थात्‌-निरर्थक है )। 
_ ७-अख्ता रा बाया मोती नीपजे हे--समय पर सब चातें 
बनती हे । 
८-क्रथो एक दिसावर घणा--आदमी तो एक उसके करने 
को काम अनेक । 
&-पईसे री डोकरी टको सिर मूँडाई रो--एक पैसे की चीज़ पर 
दो पेसे खर्च करना । 
१०-पर में ऊंदरा थिड्याँ करे---घर में खाने को अनाज तक नहीं । 
११-घर फूटा ने कारी कोयनी--अपने ही घर का काई व्यक्ति 
शत्रु पक्ष से मिल जाय तब हार निश्चय ही है । 
१२-मूछों रो चाबल राखणों--घर में चाहे कुछ भी न हो तो भी 
रहना इज्नत से ही । 
१३-ऊंठ खोड़ाबे गधों डोभीजे--किसी का अपराध कोई 
दृएंड पाये । 
१४-मन बायरा पावणां थी घालू के तेल---बे मन कोई कार्य 
करना रूखा रहता है ( बिना बुलाये मेहमानों का आदर नहीं होता है )। 
१५४५-अकल सरीरां उपजे दीया लागे डांम--दूसरे के समभाने 
स समभ नहीं आती हे जब तक खुद में समझ न हो । 
१६-आप व्यासजी बैंगण खाबे, दूजे ने परमोद बतावे---आप 
बुरा कर्म करे दूसरों को उसके न करने का उपदेश दे | 
१७-एक ननो सो दुःख टाले--मोन ब्रत धारण करने से मनुष्य 
धहुत सी चुराइयों से बच जाता है । 
१८-ऊखल में माथो दिए पछे धमकां री कहीं गिनती---कार्य्य 
क्षेत्र में कूद पड़ने पर दुख-कष्ट से नहीं घबराना चाहिए । 
१६-म्‌ ज बल गई, पर बट कोयनी बलियो--बैभव नष्ट होगया, 
अभिमान नहीं मिटा। हे 
२०-आंधे रो तेँदुरों रामदेवजी बजाबे--निर्बल का सहायक 
परमात्मा हाता है | 
२१ “कीठे होते जीके होठों आय रेवे---जो मन में होता है वही 
मनुष्य बचन से प्रकट करता हे । 
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२२-गूगरियां रा गोठिया ने खाय पी ने उठिया--मह॒ष्य के स्थार्थी 
मित्र सुख में ही साथ देते हैं विपति में नहीं । 

नगरों में खड़ी बोली हिन्दी का प्रयाग हाता है। अदालतों में उर्दू 
शब्दों की भरमार ज्यादा है । मुग़ल समय में यहाँ उर्दू का बड़ा जार था 
ओर शाही जबान होने से राज्य के काम में आने के अलावा बड़ी ऊँची 
नजर से देखी जाती थी | जेसा कि किसी ने कहा है -- 

अगर मगर के सोलें आने इकडम तिकडम वार | 
अटे कटे के अठ हीज आने, सुंसा पर्सा चार ॥ 

अर्थात्‌ “उद' का मूल्य १६ आने है। मराठी का १२ आने, मारवाड़ी 
का ८ आने ओर गुजराती के ४ पंसा हैं।” अब कई रियासतां को अदालतों 
में हिन्दी का स्थान दिया गया हू । 

लिपि 
राजपूताना प्रान्त की प्राचीन लिपि त्रह्मी थी। उसके बाद गुप्त लिपि 

का प्रचार हुआ | फिर कुटिल लिपि बनी ओर इस लिपि से १० वीं शताब्दी 
के लगभग वर्तमान देवनागरी लिपि बनी है । राजपूताने में इस समय नागरी 
लिपि का प्रचार है | हां, अलबता मारवाड़ी-भाषा की लखन शेली विचित्र है । 
उसमें मात्राओं का ख्याल प्रायः नहीं किया जाता हैं। ओर एक ही पुरुष 
का लिखा हुआ कभी उससे भी नहीं पढ़ा जाता, ओर कभी कुछ का कुछ 
मतलब हो जाता है । महाजनी मुड़िया अक्षरों का ता हाल ही बहाल है । 
कहा भी हेः-- 


बनक पत्र कागद लिखें, काना मात न देत | 
हींग मिर्च जीरो भखे, हंग मर जर कर देत ॥ 


इसका एक रोचक दृष्टान्त हे। किसी ने लिखा--कक अजमर 
गया है न कक कटे हैं| अर्थात्‌ काका अजमेर गए हैं ओर काकी ( चाची ) 
कोटा में हे । मगर पढने वाले ने इस तरह पढ़ लिया कि काका आज मर 
गया है और काकी कटे है। इस प्रकार मारवाड़ी लिखावट साफ लिखी 
ही नहीं जाती । इसलिए एक कहावत चली आती हैँ कि “आला बच न 
आपस्‌', सूखा बँचे न बाप सू ।” अथाव गीले अक्षर स्वयं लेखक नहीं 
पढ़ सकता और सूख जाने पर, यानी कुछ समय बाद ता (वे अक्षर ) 
उसके बाप से भी नहीं पढ़े जा सकते है। मारवाड़ी लिपि में शब्दों क 
बीच में अन्तर छाड़ना ता जानत हो नहीं। अलवत्ता अब कुछ लाग 
अंगरजी व दवनागरी ( हिन्दी ) का देखा दखा अन्तर छाड़न लग हें । 
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मुसलमानी काल में उदू' भाषा का प्रचार हुआ | इस समय जयपुर, 
धोलपुर, टोंक व अजमेर की अदालती काय्यवाही उदू लिपि में हांती हैं। 
बाकी सब रियासतों में लिखावट व बोली में दवनागरी तथा हिन्दी का 
प्रचार होने लगा हे । 
त्योहार 

राजपूताने में हिन्दुओं के मुख्य त्योहार होली, गणगौर, आखातीज, 
जन्माष्टमी, दशहरा और दिवाली हे। मुसलमानों के त्योहार मुख्य 
इदलफितर, इंद लजुहाल, माहर॑म ओर शुवरात है | बेस ता भारतवर्ष भर 
में त्योहारों की भरमार है | काई धामिक दिवस, कोई यज्ञ करने के लिए 
कोई ऋतु परिवर्तन के समय, कोई महात्मा-आदर्श पुरुष की ऐतिहासिक 
घटना की स्मृति में, कोई न काइई त्योहार मनाया ही जाता है। जेसे बसंत 
पंचमी माघ सुदि ५ को, सरस्वती पंचमी चत सुद ५ को, रामनवमी चेत 
स॒दि ६ को, व्यास पूजा या गुरु पूर्णिमा आपषाद सुदि १५४ को, हरियाली 
तीज सावन सुदि ३ को, श्रावणी या रक्षाबन्धन सावण सुदि १४ को, 
कृष्णाएमी भादों बदि ८ को, दशहरा या विजयादशमी आसोज सुदि १० 
को, दिवाली कातिक बदि ३० को, दवात्थान कातिक सुदि ११ को होली 
फागुन सुदि १४ को मनाई जाती हूँ | इन साधारण उत्सवों के सिवाय भी 
स्थानिक त्योहार राजपूतान के गॉँव-गाँव में मनाय जाते हैं | कोई देवी, कोई 
भेरु या ओर देवताओं, पाबू, तेजा, रामदेव, जांभा की पूजा के लिये अपने 
अपने मत विश्वास के अनुसार निश्चित तिथियों पर उस दिन छुट्टी मना कर 
त्योहार मनाते हें। इन त्योहारों का चार वर्ण के अनुसार भी बाँटा जा 
सकता है । जैसे रक्षा बन्धन ब्राह्मणों का, दशहरा व गणगोर (शिव पार्वती) 
ज्षत्रियों की, दिवाली वेश्यों की ओर होली शूट्रों का त्योहार हे । 


शल्पकतला 

शिल्पकला में भारत प्राचीन-काल से बड़ा प्रसिद्ध था। इसका 
प्रमाण अशोक के स्तम्भ, पहाड़ों में ख़ोद कर बनाई हुई मूतियाँ तथा ऐजेन्टा 
व एलारा के मंदिर ह । इसी अकार राजपूतान म भा कइ जगह बड़े सुन्दर 
मंदिर व मूर्तियाँ पाइ जाती है। यद्यपि इनक नष्ट होने में कोई कसर न 
रही । ६ वीं शतावदी के पहले की मूतियोँ या मंदिर बहुत कम मिलते हैं । 
आबू क जन मंदिरों की तुलना संसार की सुन्दर इमारतों में है। बाड़ोली, 
नागदा ( मेवाड़ ) के मंदिर, का्मा ( भरतपुर ) हषनाथ क मंदिर ( शेखा- 
वाटी जयपुर ) आर राजारगढ़ ( अलवर ) के मंदिर अपनी सुन्दरता व 
प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध हैं ओर वे पुरानी कारीगरी की गवाह देते हैं । 
हाथमा (जांधपुर ), इंगरपुर, बांसवाड़ा, सनाल ( मवाड़ ) स्थानों में मिली 
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कर 


हुई मूर्तियाँ भी शिल्पकला की सुन्दरता प्रकट करती है। इसके सिवाय 
पीतल ब लोहे की मूर्तियाँ भी जगह जगह प्राचीन मन्दिरों में देखने का आती 
है। भुसलमानी काल में यहाँ की प्राचीन शिल्पकला में मुसलमानी ढंग का 
शिल्प मिश्रण हो गया जैसा कि अजमेर के “ढाइ दिन के मोंपड़े” में देखा 
जाता है । यह पहले चाहान राजा बीसलदंव (चाथ) का वनवाया हुआ एक 
महाविद्यालय ( कालेज-) था। शहाबुद्दीन ग्रोरी ने अजमेर लेने पर उस 
विद्यालय का कुछ अंश ताड़ कर ( वि० सं० १२४६ से १२७० तक १४ वर्षो 
) उसे मसज़ित के रूप में परिणत कर दिया। इसस हिन्दू व मुसलमानी 
दोनों तरह की कारीगरी का मेल है ! 
राजपूताने में पहले वहुत सी चीज़ अच्छी-अच्छी बनती थीं परन्तु 
विदेशी चीजों के मुकाबल में वह हुन्नर कार्रीगरी नप्ट हा रही है। भरतपुर 
में चंचर, हाथीदान्त व चन्दन क पंख अच्छ हाते है, बीकानर में ऊन के 
कम्बल, गद (चटाई) आर ऊट क चमड़े के कुप्प अच्छ हात हूँ | जयपुर मे 
कपडे की रंगाहइ, छुपाई का काम साने की जड़ाईं, मीनाकारी व संगमरमर 
की मूर्तियाँ अच्छी होती है। जयसलमेर में भड़ां की ऊन के कम्बल बकर 
व उट के वालों के थेले ( बार ) पत्थर क प्याले ओर रकाबी, किशनगढ़ मे 
छींटें व कपड़े की रंगाई ओर ख़सखस घास के बने हुए बर्तन मशहूर होते 
हैं । काटा में मलमल, चाँदी के भाजनशाला के बतंन, घोड़े ऑर हाथियों 
की भलें ओर हाथीदाँत का काम अच्छा हाता हूं। मारवाड़ में कपड़ों की 
रंगाई व बुनाई, कसीदेदार जूते तथा पीतल, हाथीदांत, लाक ओर संगमरमर 
के खिलाने, कम्बल, काठिये ( जीनें ), चक्किय ओर मिठाई अच्छी हाती है । 
मेवाड में तलवार, कटार ( जमिया ), कपड़ों पर सुनहरी छपाई ओर 
खिलोने प्रसिद्ध है । इसी प्रकार शाहपुरा में छपाई रंगाई व बुनाई, सिराही 
में तलवार, भाले, बरछी, तीर कमान ओर टोंक में कपड़ा बुनना, गाने- 
बजाने के साज और हाथीदाँत का काम अच्छा होता है। परन्तु अब ये 
देशी रोज़गार ढीले होते जाते हैं) हाथ से बुना हुआ रेज़ा ( खादी ) ओर 
चौखाने व डोरिया जिससे कोटा के जुलाहे व काली गुजर चलाते थे अब 
उसकी कदर न रही । ऊन के कम्बल ओर लाहियों का रोजगार जिससे 
मारवाड़, बीकानेर, जयपुर के मंघवाल ( भाम्बी- बलाई ) चमार, रंगर, 
खटीक व कोली बनाकर अपनी राटी कमात थ, वह विदेशी तथा मिल की 
बनी हुई चीजों के सामने नहीं टिक सकीं। अब ये सब बिचार खेती पर 
निर्भर ह आर किसानों के गले म के हा रह है । 
व्यापार 


पुराने समय में राजपूताने में व्योपार के कन्द्र उदयपुर में भीलवाड़ा, 
बीकानेर में चुरू व राजगढ़, जयपुर में मालपुरा ऑर जाघपुर में पाली थी । 
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ये बन्दरगाह व उत्तरी भारत के बीच में मंडियों थी | उत्तरी भारत, काश्मीर, 
चीन का माल यूरप, फारस, अफ्रीका के माल के साथ इन स्थानों में लेन- 
देन हाता था। कच्छ व गुजरात के बन्दरगाहों से बनजारों के काफले आते 
थ। इन काफलों के पहरदार बहुधा चारण व भाट लोग हाते थे जो 
राजपूतों के याचक होन की वजह से बड़ा काम देते थ ओर इनकी निगरानी 
में माल लूटा जाना टढा काम था। ये लाग लुटरों का दंखकर अपनी जान 
तक दें दते थ। मामूली चोट देकर लाहू निकालना आर प्राण तक दे दने 
की धमकी दे देना ही इनकी हिकमत थी । उस समय व्यापार के लिए रत्न 
व सड़कों के सुभीत न थ। इसक सिवाय हर राज्य में राहदारी, मापा, 
दुलाली व चुज्नी (सायर ) लगती थी। अब बहुधा सिवाय पेसार 
( ]777076 ) व निसार ( 7६४७० ) की चुज्ली के ये सब चड्डियें हटादी 
गई है। राजपूतान से बाहर जाने वाली चीज़ों में अब नमक, ऊन, ऊनी 
कपड़े, कपास, तिल, अफीम, घी, संगमरमर व इमारती पत्थर, चमड़ा, 
कपड़ा छपाई, ऊँट, पशु, भेड़, इत्यादि हैं ओर बाहर से आने वाली चीज़ों 
अनाज, अंगरजी व भारतीय सृत के कपड़े, खाँड़ ( शक्कर ), तमाखू, धातु, 
लकड़ी ओर मिट्टी का तेल ( घासलेट ) हैँ । व्यापार ज्यादातर रेल से होता 
है| व्योपार के केन्द्र प्रत्येक रियासत की राजधानियाँ हैं ओर उनके सिवाय 
बारां, भीलवाड़ा, चुरू, डीग, भकूकनु, मेड़ता, नागोर, पाली, बाहड़ुंमेर, 
साँभर ओर सीकर हैं। साहूकारी हुण्डी व वेंकर का काम जयपुर में होता 

| आजकल कुछ राजधानियों में इम्पीरियल वेंक की शाखाएँ भी खुल गई 
हू । फिर भी साहूकारों की दूकानें हर जगह है | 


चत्रकला 


प्राचीन काल में भारत की चित्रकला बड़ी प्रसिद्ध थी। अनेक दवी 
दवताओं के धामिक चित्र, राग रागनियों के चित्र ओर प्रेम, श्ूगार रस की 
चित्रकारी जा दइशी रंग से बनाई जाती थी कइ सो वष टिकाऊ रहती थी । 
इसकी सुन्दरता की अनेक विदेशी विद्वानों न प्रशंसा की हँ। इन प्राचीन 
चित्रों के संग्रह अब भी देशी नरेशों, सरदारों व कई ग्रहस्थों के यहाँ पाये 
जाते है। हाथ से बने हुए चित्र राजपूताने में ४०० वर्ष के पूर्व के नहीं मिले 
है परन्तु यह निविवाद हूँ कि पूवकाल में यहाँ के निवासियों ने इस कला 
में बड़ी उन्नति करली थी । चित्रों की बनावट में राजपूत शेली पाइ जाती है। 
इसमें मुसलमानी ढंग का मिश्रण नहीं हुआ है। मुसलमानी शेली के चित्र 
भारत में बादशाह अकबर से ही बनने आरम्भ हुए। क्योंकि मुसलमानी 
धमं में मूति या चित्रों के बनान की मनाई है । 


बे 
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संगीत 

प्राचीन काल में सगीत बड़ी उन्नति पर पहुँच चुका था। यज्ञों व 
उत्सवाों मे सामवंद का गान हाता था। वीणा, मदंग, बंसी, काँक आदि 
बाज यहाँ प्रचलित थे। मुसलमानों काल में गायन की शेली बदली ओर 
शज्ञार रस का प्रचार हुआ । मुग़ल बादशाहों को गाने बजाने का बड़ा 
शोक रहा | परन्तु ओरंगजेब का इससे नफरत थी। मुग़ल बादशाहत के 
नष्ट हाने पर इस कला का कदर करने वाले राजपूतान के राजा रह गये। 
इनक आश्रय में कई पुस्तकें संगीत विद्या पर लिखी गई और कइ राजा भी 
संगांत के शॉकोन थे। महाराणा कुम्भा संगीत विद्या में प्रवीण था । उसक 
पड़पोते राजकुमार भोजराज की स्त्री सती मीरांबाई की मलार राग अब तक 
प्रसिद्ध हे । 

संगीत से मिलती जुलती कला नृत्य ( नाच ) हे। इसकी उन्नति 
प्राचीन काल में बहुत थी | अब पुराने ढंग के नाच देखने में नहीं आते। 
अलबत्ता दक्षिण में ओर गुजरात में गरवा आदि नाच होते हें | 

लोगों के सनोरंजन ( दिल बहलाव ) के लिए आजकल क्रिकेट, 
फुटबाल, टेनिस, हाकी आदि खेल है। ये विशेषकर स्कूलों में हाते हैं। 
परन्तु कहीं-कहीं कबड्डी, आँख मीचानी, लट्ट फरना, धून्न, गुच्छीपाला, 
ताश, सतरंज, चासर, पतंग उड़ाना, मीयां घाड़ी, ठीयादड़ी आदि देशी 
खेल भी खले जात हैं । 

सरदारों व रइसों में पालो का खल, घुड़दोंड़ व शिकार का शोक 
है | भील व मीने अच्छे तीरन्दाज हाते है | गाँव के लाग अक्सर शाम के 
वक्त हुका पीने व गप्पें हॉकन का हथाई (चौपाल) पर बेठते है । समय-समय 
पर जातीय भोज, देवी देवताओं की,वोलमां, ओसर-मासर ( मृतक भोज ) 
व्याह शादी के अवसरों पर लाग एकत्रित हात है । 


सक 


राजपूतान में साने चांदी अर तांबे के सिक बहुत स्थानों में मिले 
है। सबसे पुराने सिक्के राजपूताने में चाँदी और ताँव के मिले हैं ।इनमें सबसे 
पुराने लेख वाल सिक्क प्रायः विक्रम से ३०० वर्ष पूर्व के चित्तोड़ के पास “मध्य 
मिका और जयपुर के नगर नाम क स्थानों से मिले है । ग्रीक, शक, कुशन, 
गुप्ता व हूणों के सिक्त भी साने चाँदी क पाये गये है । हूणों के समय के सिक्कों 
पर राजा की मुण्डी थी जो घसत-बसते गदहे का खुर दिखने लगी। इससे 
लाग उसे “गया” कहने लगे | वि० सं ७०० से स॑ं> १३०० तक के सिक्के 
गुहिल, पड़िहार, ओर चांहान वंशों के मिले हैं। सबस पुराना साने का 
सिक्का अब तक सिफ गुहिलिवंशी रावल बापा ( बप्प ) का मिला है । मेवाड़ 
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मं८ वी शताब्दी में भी सिक्क ढाल जाते थ ये सिद्ध ह। राजपूतान के कुछ 
भागों में फदिया ओर फिरोजी माम के ताम्बे के सिक पठानों के राज्यकाल 
में चलते थे। जा बाद में बादशाह शरशाह के समय में बंद हागये। ओर 
उनकी जगह शेरशाही टके चलने लगे। मुगलों के राज्यकाल के राजपूताने 
भर में मुगलों के सिक्कों का चलन जारी होगया । ओर उनकी खास टकसालें 
अहमदाबाद, अजमेर और नागोर में थी। यहाँ की देशी रियासतेंमें सिक्कों 
का ढलना मुगल साम्राज्य के अधापतन के बाद से ( ९७ वीं शताब्दी में ) 
शुरू हुआ । तब स अनेक राजाओं न अपने यहाँ अलग टकसालें खालीं | 
परन्तु सिक्कों पर तरफ बादशाह का नाम भी होता था। अंग्रज़ों के मातहत 
हान॑ पर सन्‌ ९८ ० ( १६३३ बि० ) में नंटिव काइनंज एक्ट 
( देशी सिक्का कानून ) बना जिसस देशी रियासतों में खास शत्तों पर उन्हीं 
के ढाले हुए सिक्कों का चलन जायज माना गया। ओर जिन्होंने अँग्रज़ 
सरकार के सिक्कों का ही अपन राज्य का सिक्का माना । उनके पुरान सिक्कों के 
एवज में अग्र जी सिक्त दे दिए्गए और जिन्होंने इस प्रकार अपन सिक न वदले 
उन्हें यह अखितयारात दिया कि वा चाह ता अँग्र ज़ सरकार की टक्रसालों 
में ढलने के लिए अपनी धातु भेजें। अलवर तथा बीकानर राज्य न इस एक्ट का 
उपयोग किया | बाद में एस सिक्कों का ढालना बंद कर दिया गया। ओर 
सरकार ने देशी सिक्कों को उनकी बाजारी कीमत पर खरीदना मंजूर किया । 
इसलिए कई रियासतों न अपने ये सिक्के ढालन का काम बंद कर दिया। 
अब तक बू दी, जेंसल भर, जयपुर, किशनगढ़, टोंक, उदयपुर व शाहपुरे में 
वहाँ के निजी टकसालों में ढल हुए सिक्क प्रचलित है परन्तु भारत सरकार के 
रुपये व पेसे के सिक्कों का सत्र जगद अधिक प्रचार होता जाता हैँ। देशी 
सिक नाम यात्र को रह गये है । 


मालगुजारी व भूमि के अधिकार 


राजपूताने में भूमि की किसमें खालसा, जागीर, इनाम, भोम, 
पसायता, माफी ओर सांसण ( घमादा ) है! राज्य के खास अधिकार में 
जितनी भूमि है वह “खालसा,, कहलाती हैं। ओर जागीर की जमीन 
द्रबार से दी हुई दूसरे लागों क अधिकार में हाती हैँ जिसके लिए व माल- 
गुजारी व लगान राज्यों का दत है । खालन व जागीर की सव किस्म की 
जमीन पर मिलकियत नरश की हाती हं। कवल कब्जा आऑर उसकी 
पेदावार को लेने का अधिकार जागीरदार आदि का हाता हे। ये जागीर, 
भाम आदि वंशपरम्परा के लिए होती हे ओर जब तक उस जागीर को 
प्राप्त करने वाले की ओलाद में काई हाता है तब्र तक जब्त नहीं होती। 


| धिप 


अलबत्ता किसी बड़ भारी कपूर या राजविद्राह के अपराध में जागीरदार की 
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जागीर भी जब्त करली जाती है। जागीरदार के मरने पर नये जागीरदार 
को नजराना या उत्तराधिकारी फीस ( हुक्सनामा ) देकर नया पद्टा 
कराना होता है । जागीर की मालगुजारी जागीरदार ही लेता है। वह सिर्फ 
राज्य को मुकरर खिराज दता है । 

त्रिटिश राज्य की स्थापना से पूव रियासतों में जागीरदारों की खूब 
चलती थी। नरंश उन्हें अपनी सत्ता के स्तम्भ मानते थे और राज-काज 
बहुत कुछ उनके आधीन रहता था। प्रायः युद्ध के समय जागीरदार ही 
उच्च अधिकारी बनाये जाते थं। परन्तु सन्‌ १८९५ इं० के बाद से 
जागीरदारों की महत्ता क्षीण होने लगी। अँग्र जी सरकार ने रियासतों की 
बाहरी शत्रओं से रक्षा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेली ओर भीतरी 
उपद्रवों को शान्त करने में भी सहायता दने का बचन दिया। शासक 
नरेश निःसन्तान होने पर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कोन हो, 
इसक निर्णय भी अँगरज़ सरकार ने अपन अधिकार में ले लिया। ऐसी: 
दशा में जागीरदार का काम ही कया रह गया ? फलतः इस समय जागीर- 
दार रियासत की शोभा मात्र रह गये हैं परन्तु वे अब भी है. बड़े प्रतिष्ठित । 

इस खालसा या जागीरी भूमि में किसानों को बापी ( मारूसी ) पे 
दिए जाते हैं जिससे वे लोग जमीन पर पुश्तनी ( वंशपरंम्परागत ) क्राविज्ञ 
रह सकते है ऑर एक बन्दाबस्त ( सेटलमन्ट ) से दूसर बन्दाबस्त तक 
यानी ९० वर्ष तक बिना किसी खास कारण के जमीन से अस्तीफा नहीं दे 
सकते । जाधपुर स्टेट में अकाल या किसी ओर कारण से बापीदार अपनी 
जमीन छोड़कर बाहर चला जाता है तो उसका हक्क उस पर पाँच वर्ष तक 
बना रहता है। बाद में उसके हक छीने जाते हैं ओर जमीन राज्य की हो 
जाती है। यदि बापीदार पाँच वर्ष के भीतर वापस आ जाता हे तो उससे 
उन वर्षों का बकाया लगान नहीं लिया जाता हे । बापी की भूमि परदेशियों 
( विदेशियों ), ब्राह्मणों, राजपूतों ब्रह्मभट्टों ओर चारणों को बेचने, गिरवी 
रखने या दे देना मना हे | हाँ, किसानों को तबदील कर सकता हे? | 


इन किसानों से जिस रीति स मालगुजारी बघूल की जाती हैं बह या 
तो बटाई ( लटाई ) या बीघोड़ी हे। बटाई का अर्थ है पेदावार को बॉँट 
कर राज्य में हिस्सा लिया जाना ओर बीघोड़ी से मतलत्र फी बीधा जमीन 
पर नकद लगान लेना है । यह रीति सर्वत्र समान नहीं पाई जाती है । गाँव 
की आर्थिक ( माली ) दशा देखते हुए कहीं पर रबी ( उनालु ) फसल में 
से आधा से चोथाई तक या पाँचवें हिस्से तक लगान ( मालगुजारी ) ली 





१--ज्वायद बापी जोधपुर स्टेट ( अर्थात खालना गाँवों का बन्दोवस्त करने बावत 


कायदे )। 
१९ 
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जाती हे । ओर खरीफ ( सियालू ) फसल पर तिहाई से छठा हिस्सा तक 
लगान ली जाती है। अब अधिकतर रिवाज बीधोड़ी वसूल करने का 
चल पड़ा हैं । 

न्याय 


पुराने समय में दीवानी व फोजदारी मामलों की जाँच व सजा 
मनु आदि पधर्म-शाल्तरों के अनुसार होती थी। छोटे बड़े मामले जातीय 
पंचायतों से भी तय कर लिये जाते थे | अंग्र जी अमलदारी के होने के बाद 
अंग्रेजी भारत की देखादेखी राज्यों में मी अदालतें कायम हुई और कानून 
भी वही जारी हुआ। अब रियासती अदालतों की बनावट ओर कानून 
कायदे श्िटिश भारत से ही चन्द हेर फेर के होते जारहे है । 
राजधानियों व बड़े बड़े शहरों में रियासत की पुलिस का प्रतनन्ध 
रहता है। गावों में चोकीदार रहता है ओर बावरी, मोगिया, मीणा, कंजर, 
सांसी आदि जुरायम पेशा लोगों की निगरानी के लिए अलग कानून बने हैं। 
इससे ये लोग चोरी लूट मार का पशा छोड़ कर खेती करने लग गये हैं । 


अकाल 


अकाल तान तरह क हात हूं । १-अन्न, २--जल आर तीसरा तृण । 
सं० १८६६ ( सन्‌ १८१९२ ) के पहले के अकालों का वृत्तांत नहीं मिलता ! 
कनेलटॉड ने अलबत्ता दा अकालों का ज़िकर किया | एक तो ११ वीं शताब्दी 
में हुआ था जा १२ वष तक रहा था आर दूसरा सं० १७१८ ( सन्‌ १६६१ ) 
में जब कि कांकराली ( मंवाड़ ) म॑ राजसमंद भील बनाईंगई थी। इसी 
प्रकार सं? १८०३ ( इ० सन्‌ १७४६ ), १८६२ ( इ० सन्‌ १७४४ ), १८४० 
( इ० सन्‌ १७८३ ) आर वि८सं० १८६१ (३० सन्‌ १८०४) में भी अकाल पड़े 
परन्तु इनका विशष बृतान्त नहीं मिलता हं। नीचे लिखे सम्बतों में राजपूताने 
में बड़े अकाल पड़े!--- 

“बवि० सं० १८६६ (इ० सन्‌ १८१२) ४-वि» सं? १६५२ (३० सन्‌ १८६५) 
२-वि० सं० १६२५ (३० सन्‌ १८६८) ६-वि० सं० १६५६ (३० सन्‌ १८६६) 
३-वि > सं० १६३४ (३० सन्‌ १८७७) ७-वि० सं० १६४८ (इं० सन्‌ १६०१) 
४-वि० सं० १६४८ (३० सन्‌ १८६९) 

अकालों म॑ बहुधा लाग मवशी लेकर मालवा, सिन्च व आगरा की ओर 
चले जातेहे ओर वर्षा होने पर वापस लोट आते हैं। रेल ओर सड़कों के बनने 
से ओर खान-पान की वस्तुओं का भाव सब जगह करीब एकसा रहने 
अकाल की भीषणता का अब अनुभव नहीं होता हे । अकाल के समय 
बहुधा राज्यों में अकाल पीड़ितों की सहायता में पत्रलिक काम जे पे सड़कें, 
इमारत बनाना, तालाब खुरबाना आदि खुज्ञ जाते हैं । अज्त्तेण या गरीब 
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खाने भी धनी मानी लोग अकाल पीड़ितों के लिये खोल दते हैं। राजपूताने 
के पश्चिमी भागों में यह कहावत हू कि हर तीसर वर्ष एक अकाल पड़ जाता 
है। पुराने समय का एक दोहा प्रचलित हूँ जिसमें पश्चिमी राजपूताना में 


अकाल कहाँ-कहाँ अधिकतर रहा करता है उसका वर्णन किया है: -- 
पग पूँगल घड़ कोटडे, बाहां बायड़मेर | 
जोयो लादे जोधपुर, ठावों जसलमेर ॥ 
अर्थात अकाल कहता हू कि “मर पर पुंगल देश (बीकानेर) में और 
धड़ ( बीच का हिस्सा ) काटड़ा ( मारवाड़ ) म॑ ओर भुजाए बाहड़मेर 
( जिला मालानी ) में स्थायी रूप से ह आर कभी-कभी तलाश करने पर 
जोधपुर में भी मिल जाता हूँ परन्तु जेसलमेर में तो मेरा ख़ास ठिकाना है ।” 
दुकाल और सुकाल का होना सर्वथा बारिश पर निर्भर होने के 
कारण यहाँ के लोग हवा ओर दूसर प्राकृतिक चिन्हों पर से पहल से 
ही अन्दाजा लगाने का बहुत कुछ प्रयत्न करते रहते हैं ओर इसी कारण 
उन्होंने अपना एक “वर्षा विज्ञान ( मिट्यारोलोजीकल साइन्स ) भी 
निर्माण कर लिया है। जो कई कहावतों ओर तुकबन्दियों में बहुत से 
ग्रामीण लोगों के मुंह से सुना जाता है | उनमें से कुछ यहाँ लिखते हैं:-- 
तीतर पंखी वादली विधवा काजल रेख | 
वा बरसे आ घर करे तामे मीन न मेख ।। 
यदि आकाश में तीतर पंखी बादली ओर विधवा सत्री की आँख में 
काजल की रेखा दिखाई दे तो सममना चाहिये कि--पहिली तो अवश्य 
वर्षा करेगी ओर दूसरी अवश्य ही घर करेंगी ( नया पति करेगी ). इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं हे । 
ऊगन्तेरा माछलो आथमतेरा भोग। 
डंक कहे हे भड़डली नदियां चढसी गांग ॥ 
यदि ग्रातःकाल को इन्द्रधनुष, सांयकाल को सूर्य की लाल किरणों 
दिखाई दें तो सममना चाहिये कि नदियों में बाढ़ आवेगी । ऐसा डंक 
भड्डली से कहता है| 
चेत चिड़पड़ा सावन निरमला 
यदि चेत्र में छोटी-छोटी मेह की बूदें गिरे तो सावण में वर्षा बिलकुल 
नहोवे। 
राजपूताने के पश्चिमी भागों में अकाल के समय गांवों के गरीब लोग 
अकसर पड़ों की छाल ओर फलों को सुखा व पीस कर आर्ट में मिला के 
खाते हैं । उन बृक्तों में से कुछ का वृत्तान्त यह है 
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खेजड़ा--की कच्ची फलियाँ उबाली जाती हैं ओर नमक लगा कर 
खाई जाती हैं। पकने पर फलियाँ फल की तरह खाई जाती हैं। बीजों को 
भूंन कर आटे के साथ मिलाया जाता है जिसकी रोटी बना कर खाई 
जाती हे । वृक्ष की पुरानी और सूखी छाल तोड़ कर पीसी जाती है । जिसको 
आट में मिलाकर राटी बनाई जाती हे। फलियाँ ( सांगरियां ) चेत्र से 
बशाख तक लगती हैं। छाल हाजमे को सुधारती हे व छाल ऊँट का भी 
चारा है | यह वृक्ष प्रत्येक स्थान में अधिकता से पाया जाता हैं । 
बोरटी ( बेरी )--यह प्रत्येक स्थान में पाई जाती है। इसके फल 
पकने पर यों ही खाये जाते है। गुठली की मींजी भी खाई जाती है। बेरों 
छू ९ क ऊ, लो छक्‌ 
का सुखा कर कई दिनों तक रख छोड़ते हैं ओर जरूरत पड़ने पर खाते हैं 
कैर--यह भी सब स्थानों में मिलता है। इसके फल बेसाख से 
० »्ेे ७ क पर बिक दी से छह 80: 
सावण तक मिलते है। फल ( कर ) यों भी खाये या चूसे जाते है। पक्त 
कर कप इर को को हो. 
फल भी यों ही खाये जाते हे । कच्च फल उबाले जाने पर तरकारी के काम 
में आते हैं या सुखा कर आयन्दा काम में लाने के लिए रख दिए जाते हैं। 
इसके कच्चे फल गुणकारी बताए जाते हैं । 
कूमट--इसके बीज भून पीस आटे में मिला रोटी बनाने के काम 
में आते हैं या करीब १० घण्टे पानी में भिगो या उबाल कर खाये जाते हैं । 
यह वृक्ष भी प्रायः सब जगह मिलता है । इसके बीज भी इकट्ठ करके रख 
लिये जाते हैं ओर गरीब अमीर सब उन्हें तरकारी के काम में लाते हैं । 
जाल या पीलू--इसका फल पीलू ताजा खाया जाता है। सूखने 
पर इकट् करके आदमी या ( दूध देने वाली गाय-भेंस आदि ) जानवरों 
के लिये जमा किया जाता है । 
ञु कर जात ७ चर ७ हरे, . ७० ७ ७. 
टीबरू--पक्के फल खाये जाते हें जो वैसाख जेठ में होते हैं । पूरे 
बुक्ष की मोटी छाल कुल्हाड़े से उतार कर डुकड़े-ठुकड़े कर ली जाती है जो 
० ९ कप 45 ज 4 ० हा... ६९७/ 
छाया में सुखाई जा कर आटे के साथ मिलाईं जाती है और रोटियाँ बना 
कक पे | 
कर खाई जाती हैं । 
गूलर---इसकी छाल भी टीबरू की तरह काम आती हैं । फल खाये 
जाते हैं तथा सूखने पर पीस कर रोटी बनाने के वास्ते आटे के साथ मिलाये 
जाते हैं | कच्चा फल उबाल कर तरकारी के काम आता हे। यह बारहों 
महीना मिलता है | इसके फल बड़े लाभदायक सममे जाते हैं । 
आंवला---यह एक छाटा वृक्ष हें। इसके फल यानी ताजे आंवले 
मुफर्रह, कब्जकुश व मूत्रवद्ध क समभे जाते हैं। इसका शर्बत, शक्कर या 
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शहद के साथ बनाया जाता है जिससे रोगियों को शान्ति मिलती हे । 
इसकी चटनी या मुरब्बा बना कर खाया जाता हूँ | इसके सेवन से बवासीर 
ओर नकसीर से ख़न निकलना बन्द हाता हैे। अकाल में कच्च पक दानों 


फल खाये जाते हैं। कच्चों को उबालना पड़ता हे। फल जब पकता हे, 
लाभदायक समझा जाता है। 


बहेडा---इसकी मींजी बादाम की तरह खाई जाती हे। बाहर का 


छिलका “त्रिफला” अर्थात्‌ हड़, बेहड़्ा और आंवला के नाम से सेकड़ों 
दवाओं में काम आता हैं । फल चंत्र में लगते है । 


महुआ--सखे हुए फूलों को भून कर या तो रोटी बना कर या 
खाली खाया जाता हे । फल कच्चा ओर पका दोनों तरह से खाया जाता हे । 
इसके फलों से शराब भी निकलती हे जो कि-साधारणतः प्रचलित 
दवा के काम में यह विलायती रम इत्यादि शराबों की तरह पाचन शक्ति कम 
न करके शरीर को हानि नहीं पहुँचाती | बीजों में से ३० फी सेकड़ा तेल 
निकलता है । खली ( !१९६४४०० ०) ०७):6 ) में ख़ास तरह का विष रहता 
है। ओर इसका प्रयोग बतोर एमेटीक [077०0० यानी के लाने वाली दवा 
के भी किया जाता है| फल-फल चेत्र में लगते हे । 

बबूल--यह सब स्थानों में मिलता है । फलियाँ बहुत पेदा होती हैं | 
उनको उबाल कर तरकारी बनाई जाती हे। ओर अकाल के समय पत्तों के 
साथ यह भेड़ बकरी ओर ऊटों का चारा हाती ह। बबूल के बीज ग़रीब 

गमासमूली अकाल में भी काम में लाते हैं। उनका भून कर खाते है या 

पीस कर आटे में मिला कर रोटी बनाते है । बीज स्वादिष्ट होते हैं । 

नीम---इसकी पकी हुईं निम्बोली हर जगह खाई जाती हैँ। यहाँ के 
जंगली फलों में यह स्वादिष्ट समझी जाती है । ऑर वह खनन साफ करने 
वाली भी बताई जाती हैं| यह वृक्ष आयुर्वेदिक दवाओं में बड़ा काम 


आता है । इसकी खली खाद के लिये अत्यन्त उपयोगी हैं ओर इसको 
बगीचों में डालने का आम रिवाज हं.। 


इमली---इसकी खेती भी होती हे ओर जंगल में भी पाई जाती है। 
पक फल खाये जाते हैं और बीजों को भून कर खाते हैं। छाल पीस कर 
आटे में मिला कर खाई जाती है । इससे पेट फूल जाने का भय रहता है | 

फोग---यह सर्वत्र मिलता है। फल ओर फूल तरकारी के काम 
में आते हैं। इनको पीस कर रोटी भी बनाई जाती है। 

करोंद[--_फल भादवा में पकते हैं और बह खाये जाते हैं । 
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छोटी काटी---फलों को कूट कर तिनके निकाल दिये जाते हैं। 
के ५ कि ५  #र कप ञ्‌ ७५ 
पीछे पीस कर आटे में मिला कर रोटी बनाते हें। कच्चे फल व डालियों 
उबाल कर तरकारी ( साग ) के काम में लाते हैं | वर्षात में यह बेल पैदा 
हाती है । 
७. ७२७ ३ को. अर आर ७ ७ के के. कर 
तसतू्‌म्बा--कल्ष भादा म पकत ह आर व बड़ कड़व हाते है । यह 


ओषधियों में भी काम आते हैं । बीज मीठे होते हैं और भोजन के काम 
आप रे 


आते हैं| विशेष कर रंगिस्तान में पीस कर रोटी बनाई जाती हे। वर्षात 
के बाद पोधा जल जाता है ओर जड़ रह जाती हैं। 


केंवच--इसके बीज भूने जाते हैं ओर छिलका उतार कर गूदा 
खाया जाता है | यह पुष्टकारक हे । आडावला अरावली पर्वत की वर घाटियों 
में यह बारहों मास रहती है । वर्षा के सिवाय ओर वक्त में पत्ते नहीं रहते । 

मुसली सफेद---यह जंगल में प्याज के जेसे पत्तों की हीती है। 
जड़ का पीस कर आटे को तरह खाई जाती है। दवा के काम में भी 
आती हे । 


गवारफली--यह बोई भी जाती है ओर वैसे ही जंगल में भी 
डगती है। कच्ची फलियें उबालने पर साग ( तरकारी ) के काम में आती हैं | 
बीज पीस जा कर आट में मिलाये जाते हैं। फलियें कातिक में पकती हैं । 

भूरट--यह रेतीले परगनों का खास घास है। खरीफ की फसल 


के साथ अनाज की तरह इसको इकट्ठा किया जाता है। अकाल में गरीब 
लोगों का सहारा हैँ। बीज मनुष्यों का भोजन है और भूसा पशुओं 
का । मामूली अनाज की तरह पीस कर ये काम में लाया जाता है| 


... घीयाभाटा--यह एक प्रकार का खनिज पदार्थ हे यानी मिट्टी । 


अरावली पहाड़ ओर अन्य स्थानों में यह पाया जाता हे । इसे भी अकांल 
के समय गरीब लाग खाते है । 


मुलतानी मिट्टी ( मेट )--यह रेतीले भाग में जमीन के नीचे पाई 


जाती हैं । गरीब लोग इसे भी अकाल के समय खाते है! | प्रायः स्त्रियों 
गर्भावस्‍था में भी इसे खाती हैं । 


५ 


१७-दी लिस्ट आफ जंगल प्रोडक्ट्स यूजड इन टाइम आफ फैमिन एण्ड स्केरसिटी इन 
मारवाड, पृष्ठ १-८ ( सन्‌ १६०८ ई० महकमा ख़ास राज-मारवाड़ )। 





६0) 


मेवाड़ राज्य 
सातवां प्रकरण 





राज्य चिन्ह, मेवाड़ राज्य, उदयपुर 
जि८५४७॥२ 5#75 (७०४।॥?७६७ ) 
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मवाड़ के सिक्के 
१>बापा रावल ( काल भोज ) का सोन का सिक्का । 
२--चांदोड़ी (सरूपशाही) रुपया | 
३--चितोड़ी रुपया | 
४--ताबें का पेसा, भीलवाड़ा | 
४“ रुपया सरूपशाही ( वि० स॑ं० १६८८- इ० सन्‌ १८४१ )। 
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मबराद के वाइस महाराणा 
१-महाराणा डदयसिंह (दूसोी),. ८-महरागा अमासिह (दुसरे) १४-महाराणां भीमसिंद 
«महाराणा प्रतापसिह (प्र०) : महाराणा संग्राम सह दूखर) १६-महाराणा 5 वानसिद 
४-महाराणा अमरसिंह (प्र०) १०-महाराणा। जगतसिंद (दूसरे) १७-महाराणा सरदारसि+ 
“महाराणा कर्णसिह ११--महाराए। प्रतापसिद् (दूसरे) १८-मद्दागणा सरूपसिंह 
>-महाराणा जग्तसिंह (प्र०)) १२-महाराणा गजसिह (दूसरे) १६-महाराणा शस्भूसिंद 
३-महाराणा राजसिंह (प्र०) १३-महारागा &रिसिह (दूसरे) ३०-महराणा रूजनसिह 
“महाराणा जयसिह १४-महाराण। हम्मीरसिद् (दूसरे) ३१- मद्दाराए। “तहसिद 


२२-महारागा सर भृपालसिंदजी 
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श्रीमान हिज़ हाइनस राज़ राजश्वर महाराजाधिराज 
छत्तीस कुल-गारब आयंकुल कमल दिवाकर मद्दाराणा 
सर भूपालसिहजी बहादुर जी. सी- एस आई. 
इदयपुर (मेवाड़) 


मेवाड राज्यका ट्रातिह्ास 





भो कक ६. के 
गांज्ञिक वन 
अदश का नाम 


स॑ राज्य का वर्तमान नाम उदयपुर या मंबाइ हू। इस प्रदेश का 
प्रचीन काल (विक्रम संवत्‌ स पूृव को तोसरी शताब्दी ) म 
“शबि”?! दश कहते थ; जसा कि चित्तांड क पास के “नगरी * गाँव 
स मिल सिक्कों से ज्ञात होता ह! | पीछ स इसका नाम “प्राग्वाट भी रहा 
[४ | फिर इसका नाम भेवाड़ पड़ा | इसका संस्क्रत में “मदपाट लिखते 


१--ब्ृहत्संहिता में वराह मिहिर ने शिवि नाम की ज्ञाति का उल्लेख किया है जो 
शिब्रि देश में निवाप्त करती थी | --द्ृहत्‌ संहिता, अध्याय ३४ श्लोक १२ 

२--इस गाँव का प्रतचीन नाम मध्यमिका मिलता है | इसे लोग ताम्बावती भी कहते 
थे | यह भारत के पुराने गाँवों में का एक गाँव माना जाता हैं। यहाँ पर मिले 
ताँबे के सिक्को पर “ममिमिक्ाय शिविजनपद्स” लिखा मिलता है | इसका अर्थ 
शित्रि देश की मझतिका ( मध्यमिकरा ) का सिक्का होता है | इसी से विद्वाने। 
का मत है कि उस समय मेवाड़ या चित्तोड़ के आसपास का प्रदेश शिबि नाम से 
प्रसिद्ध था । जैन ग्रन्थों में भी मध्यमिका नगरी का उल्लेख है श्ार ऋषि पतंजलि 
के महाभाष्य से पाया जाता हैं कि यवन राजा ( मिनेडर ) ने ईं० सन्‌ से २५० 
वर्ष पूर्व ( वि० सं० से २६७ वर्ष पूर्व ) इस नगरी पर चढ़ाई की थी। बोदअंथ 
“वेसतर जातक में लिखा हे कि मध्यमिकरा के पास “जयतूर” नाम का एक 
किला है| शायद यह चित्तोड़ गढ़ ही हो; क्योंकि मध्यमिका नगरी से इसका 
फासला केवल ६ मील ही है । पुराने अरब यात्रियों ने भी इस क़िले को जीतूर 
या जेतू? हो लिख है| ( देखों आर्रियालाजिकल सर्वे आफ इण्डिया भाग ६ 
पृष्ठ १६६; अलब्रेरूनीज इण्डिया पृ० २०२ )। 

१--कनिंगहाम; आर्कियालाजिकल सर्व रिपोर्ट आग ६ ए० २०१ । 

२--इस्डियन ऐणिटक्कोरी भाग १८ ४० २१७; एपिग्राफिया इणिड॒क्ला भाग ८ ए० २०६ 
पोरवाल वेश्य भी “आगवाट” कहलाते हैं ओर वे अपनी उत्पत्ति मेवाड़ के पुर 
कस्बे से मानते हैं| सम्भव है उतका ये नाम भी प्रागवाद देश से ही प्रप्तिद्ध 
हुआ हो । 


१७ 
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हैं जिसका अर्थ मेव या मेरों का देश होता हे। अब तक भी इन मेव 
या मेरों की आबादी मेवाड़ के उत्तर पश्चिम अजमेर-मरवाड़ा के आस-पास 
के परगने देवगढ़ ओर बदनोर के इलाकों में अधिक है। यह मेव जाति 
इस समय भरतपुर व अलबर राज्यों में वहुत पाइ जाती है। परन्तु अब ये लोग 
मुसलमान हो गये है| विद्वान लोग इस जाति की उत्पत्ति शक्कों से मानते 
हैं, जो इंरान की तरफ से आकर यहाँ पर वस गये थ | इनका मूल स्थान 
शायद इरान का मीडिया दश हा ओर वढ़ीं स इसा की तीसरी या चाथी 
शताब्दी में आकर ये सिन्व, सोराट्र (काठियाबाड ) गुजरात आर 
राजपूतान में बस गए हों | इसीलिये आरयो ने इनकी गणना म्लेच्छों में की 
है । गुहिलवंशी बापा रावल न इन्हीं मरों या मवों स विक्रम की द८ वां 
शताबदी में यह ग्रान्त जीता था | इस जाति की यहाँ अधिक आवादी हाने 
से ही इस देश का नाम मवाड़ पड़ा । इसा की १५वीं शतावदी में भी इस 
प्रान्व का नाम सेबाड़ ही पाया जाता है) । १६वीं शताब्दी में इसका नाम 
उदयपुर पड़ा तब से यह्‌ उदयपुर राज्य के नाम से भी पुकारा जाता है । 
_> चत्रफल 

यह राज्य राजपूताना प्रान्त के दक्षिणी भाग में हू। इसका क्षेत्रफल 
१२, ६६१ वर्गमील हे। इसके उत्तर में अजमर-मरवाड्ा ओर शाहपुरा 
राज्य हे | पश्चिम में जाधपुर व सिराही ह। दक्षिण में डू गरपुर, बाँसवाड़ा 
ओर ब्रंतापगढ' है ओर पूर्व में ग्वालियर का परगना नीमच, टोंक का 
परगना नीबाहेड़ा, बूदी ओर कोटा के राज्य है । उत्तर-पूर्व में जयपुर 
का राज्य हें। 

मेवाड़ राज्य के बीच में दस गाँव का गंगापुर परगना हे, जा इस 
समय ग्वालियर के महाराजा सेंधिया के अधीन है। ऐस ही पूर्व की आर 
२६ गांवों का नन्दवास का परगना हूं, जा इन्दोर स्टंट क आधिकार मं है । 

इस राज्य का उत्तर व पूर्वी भाग मेदान ओर उपजाऊ है तथा 
दक्षिण व पश्चिम का भाग घने जंगलों तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ हे। 
अनुमान से इस ग्रदश का दो तिहाई हिस्सा मेदान ओर एक तिहाई 
पहाड़ है | दक्षिणी व पश्चिमी भाग में अरावली की पंत मालाएऐं चलती 
हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र की सतह से करीब दो हजार फुट हे। सबसे 
ऊ'ची चाटी की ऊंचाई ४७,३१४ फुट है । 

मेवाड़ के पहाड़ घने जंगलों से ढके हुए हैं ओर उनमें जल को 
बहुतायत है। दक्षिण में डूंगरपुर की सीमा से लेकर पश्चिम में सिराही की 
सीमा तक का भाग मग्रा कहलाता हैँ, जिसमें भील लोगोंकी आबादी है । 





१--गलबेख्नीज इन्डिया, चेप्टर १८ वा प्रृष्ट २०२ ( सेचउ सम्यादित ) 
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इस राज्य में चम्बल के सिवाय बारह महीनों बहने वाली काईं नदी 
नहीं है । चम्बल नदी भी भेंसराड्गढ के पास सिर्फ & मील तक इस राज्य में 
बही है। बनास नदी जो बरसात में बहती हे, कुम्भलगढ़ के पास अरावली 
पर्बव से निकल कर इस राज्य में करीब १८० मील बहती-हुई दवली छावनी 
के पास राज्य की सीमा से बाहर निकल जाती हैँ ओर फिर ग्वालियर 
राज्य में घुस कर चम्वल में जा मिलती है| बेड्व ओर कोटसरी नदियां 


इसी बनास की शाखायें हे। इनक सिवाय वरसातो नदिया म॑ उत्तर म्‌ 
खारी नदी और दक्षिण में साम तथा जाकुम हे। बेड़च की शाखा गंभीरी 
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पीछील मोल उदयपुर 
[ कर्ण विल्ञास-रावला-एकलिंगगढ़ | 


नदी है । वाकल नाम की बरसाती नदी गोगूदा की पहाड़ियों से निकलकर 
इंडर राज्य में साबरमती में जा मिलती हे । चन्द्रभागा नदी मगरा से 
निकल कर बनास में जा मिलती हे । गोमती नदी पश्चिम के पहाड़ों से 
निकल कर राजसमुद्र मील में जा गिरती हू । 


भीलें 
मेवाइ में छोटी बड़ी मौलें ता अनेक हैं परन्तु उनमें बड़ी ओर मुख्य 


पीछोला, उदयसागर, राजसमंद (कांकरोली के पास ) ओर जयसमुद्र 
( ढबर ) है। 
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प.छोला भील-- इसे विक्रम की १४ वीं शताब्दी में महाराणा 


लाखाजी ( लखसिंह ) के समय में किसी बशजार ने बनवाई थी। इसके 
सपीछाली गाँव हान स इस भील का नाम पीछाला पड़ा । इसका 


रे 


लम्बाई अढाइ मील ओर चोड़ाई डढ मील हे । इसके तट पर उदयपुर 
कर) के चर # हक 4५ 
राजधानी ओर महाराणा के महल है। इस मील के पास ही फतहसागर 





फतहसायर उद्दयपुर 


नाम की छाटी सी कील है जिस महाराणा फतहसिह ने वंधवाया । यह 
डढ मील लम्बी आर एक मील चोड़ी हू। पाल के बीच में संगमरमर का 
एक छाटा सा महल बना हुआ है । जब पीछाला व फतहसागर पूरे भर 
जात है तो इनके वीच में जमीन वहुत कम रह जाती है। इन दोनों भीलों 
का एक्र करन के लिए वीच में एक नहर बना दी गई हैं | इनका दृश्य विशेष 
कर वा ऋतु में काश्मीर का सा हा जाता है । 
उदयसागर---यह भील उदयपुर शहर स ६ मील पूर्व में हे 

इसकी लम्बाइ अढाइ मील व चोड़ाई दो मील है । इस महाराणा उदयसिंह 
ने सं: *६९६ से सं5 १६२१ तक ४ वर्षा में बनवाया था। इस बांध क 
सिरों पर मन्दिरों के ण्डहर पड़ हुए ह [जन्हें मुसलमानों न नष्ट कर दिये 

| इस भील से भी सिचाइ हाती है । इसमें अहाड़ की नदी गिरती हैं। 


शिकार कर 


दो पहाड़ियों के वीच बड़ी ऊँचाई से इस मील का एक नाला वड़ भरने के 
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रूप से गरता ह 'जसका द्श्य बड़ा मनाहर है । यहाँ पर महाराणा क 
महल भा ह्‌ | 


राजसमद--यह उदयपुर स ४० मील उत्तर में कांकराली रलवे 
स्टशन के पास हूं । इस भील को लम्शइ ४ मील आर चोड़ाई पोने दो 
मील हैँ | इसका निर्माण महाराणा राजसिंह ने बि० सं० १७१८ माघ 
बदि ७ (३० सन्‌ १६६२ ता १ जनवरी व॒धवार ) को शुरू किया जा 
स० १७३९ माघ सुदि *५( इ० सन १७३३ ता८ २० जनवरी गुरुवार ) 
का समाप्त हुआ था । इसस सवाड़ क अकाल पीड़ित लोगों को जीवन 
निवाह मे सहायता मिल गइ। इस पर सवा कराड़ रुपय की लागत 





[ ४ 
। 

| 

+ 





उदयसागर, उदयपुर 


लगी थी। पहल इसस सिंचाई नहां हाता थी परन्तु संत्रत्‌ १६०१ (३० सन्‌ 
“८४ ) से नहरें निकाल कर आवपाशी का काम हाने क््गा है । इसका 
वाध घनुष के आकार का तान मांत्ष लम्बा है । जा सफद पत्थर का बना 
हुआ हू । इस पर नांचाका नाम का छत्रिर्यां बहुत सुन्दर है। महाराण 
राजसिह ने “राजप्रशस्ति” नामक एक एतिहासिक संस्कृत काव्य को काले 
पत्थर को २५ बड़ी शिज्ञाओं पर खुदबा कर इस बांध पर अलग-अलग 


ताकों में लगाया था | भारत भर में शिलाओं पर खुदा हुआ इतना बड़ा 
लेख आज तक कहीं नहीं मिला है । इस मील के किनार पर कांकरोली का 
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कसबा है जहाँ वल्लभ सम्प्रदाय के गाकुलिये गोस्वामी का “श्री द्वारिकानाथ 
मन्दिर” हे। 

जयसमंद---इसको ढेबर भी कहते हैं। ये उदयपुर से ३४ मील 
दक्षिण में हे ओर वहां तक पक्की सड़क बनी हुई है। इसे महाराणा जयसिंह 
ने सं? १७५४४ ( ३० सन्‌ १६८७ ) से सं० १७४८ ( इ० सन्‌ १६६१ ) तक चार 
वर्षा में गोमती नदी को राककर वंधवाया था। इसकी लम्बाइ ६ मील ओर 
चोड़ाइ ४ मील हू । कुल क्षेत्रफल करीव २१ वर्गमील है | संसार भर की 


हि. 





राजसमंद, कांकरोली 
बनावटी मीलों में यह सबसे वड़ी हे | इसके बीच में दो सुन्दर टापू है. ओर 
बाँध पर मंदिर, दरीखान ( वारादरी ) आंर छत्रियें भी दर्शनीय है। इसकी 
नहरों स हज़ारों वीघा खती होती हूं । यहाँ स ४-५ मील पर शकर का बहुत 
बड़ा कारग्वाना हे । 
आगबो हवा 

संवाड़ का जल वायु आमतोर से अच्छा है । पहाड़ी प्रदश हाने से 
न अधिक सर्दी हाती हे न गरमी । वर्षा की ओस्त २४ इंच सालाना है | 
पहाड़ी इलाकों में इसस भी अधिक वारिस हाती है. ओर वहां का पानी 
भारी हान स ताप ल्ल्ली की शिकायत रहती हू। पानी और तरी की अधि- 
कता के कारण यहाँ के लोग अधिक महनती नहीं होते हैं । 
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जमीन ओर पंदावार 
यहाँ की जमीन कइ क्रिस्म की है जैसे काली, भूरी, रंवड़ी आर राती 
( लाल )। मेदान की भूमि उपजाऊ है। काली मिट्टी में रह को पंदावार 
अच्छी हाती है । छाटी सादड़ी का जिला वड़ा उपजाऊ हू ओर माडलगढ़ 
था जहाजपुर के जिलों में जमीन पंदावारों क हिसाव स॑ बड़ी हल्का 
है । पहाड़ी जिलों में भील एक तरह की काश्त करत है जिस यहाँ 'वालरा 
( बलल्‍लर ) कहत है । ये लाग जंगलों का जलाकर जमीन साफ कर खता 





जयसमंद उदयपुर 


करते हैं परंतु यह रीति हानिकारक हू । ५६ फो सकड़ा लाग खता बाड़ी पर 
निर्भर हैं । फसलें खरीफ़ ( सियालू ) ओर रवी ( उनालू ) दाना हातो ह। 
राज्य भर में खालसा' भूमि 2 हु आर बाकी पांण जागारदारा-माफादारा क 
कठ्ज में हे | पेंद्रावार में मकी, जवार, गहूँ, चना, तिल व सरसा है। कहा 
कहीं पहाड़ी इलाकों में जहाँ पानी अधिक हैं वहाँ चाचल भा बाय जात है | 
तमाकू, इंख, ओर अफीम की खती भा हाता ह ! 


शी ये हक 


खतीबाड़ी की तरक्की क लिए राज्य स किसाना क कक दा 
जाता हू परन्तु ये किसान बहुधा बाहरां क चगुल मं फस रहत हू आर 


स_थि+न-जर>- 





१---.जिस जमीन का लगान सीधा राज्य के खजाने में जाता है । 
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ग़रीब व कर्जदार हैं | खती के योग्य पशुओं में काइ विशपता नहीं है। भेड़ 
व बकर बहत हैं जा वाहर भेज जाते है। पशुओं के कोई ख़ास मेले नहीं 
हाते । सिंचाई का काम तालाब व भीलों स ओर कुओं से हाता ह। खालसा 
रकवा में करीब १०८० भीलें व तालाब है | कुएँ राज्य भर में करीब एक 


लाख है | कुओं से पानी अर्ट या चइस सं खींचा जाता है | ढेकली या 


प्ये। 


फतहसागर की चदर, उदयपुर 





इठाणा आर पावट द्वारा भी सिचाइ हाता है। गांवों में प्रायः तालाब हैं 
रन्तु उनस सिंचाइ नहीं हाती हूं । 
है जंगल 
राज्य का एक विहाइ हिस्सा जज्ञल स ढका हुआ हैं; परन्तु इसका 
प्रबन्ध अब तक जसा चाहिए बसा नहीं हू। क्यांकि भील मीने लाग 
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जगला का खता क लिए नए करत ह आर जागीरदार व भाभमिये अपनी 
बसममभी स गुजरात क कालियों का कोड़ियों के एबज में ठेके पर दते हैं । 
जंगल बहुघा शिकार क लिये रक्षित है आर कई जंगलों स राज्य को घास 
व इधन मिलता हैं । सब स अच्चु जंगल रियासत के पश्चिमी ओर दक्षिण- 
पश्चिम के भांग मे आड़ावला पहाड़ में है । सलू वर, घरियाबद, ढवर कील 
क आस-पास भा अच्दड जंगल है | इन जंगलों में सागवान, सीसम, धामण 
डाक, था, खेर, खजूर, खजड़ा, ववृल, बहड़ा, दिंगाटा, जामुन, महआ, 
आवला, साज्षर आदि कइ दरख्त पाये जात है जिनकी लकड़ी और उपज्ञ 
कइ कार्मा म आती ह । खर स कसथा निकलता है। बहड़ा स कपड़ा व 
चमड़ा रंगा जाता हैं आर दवाइ व स्याही बनाने में भी काम में आता है । 
ढाक का गू द अच्छा हाता हू । महुआ स दर्शी शरात्र बनती है आर सीसम 
को लकड़ी मकानों के काम में आती ह । 

जंगलात को पंदावार में बॉस, घास, शहद, मोम, गूद व आम 
आद कइ फल हात है। छाटा काड़ियां मे आकड़ा, (अआका), आंबल 
( तरबड़ .), करून्दा, थार, इत्यादि है । 

चीता, राछ, सांमर आर सूअर आड़ावला पहाड़ में पाये जात है | 
कुम्भलगढ से काटड़ा तक आर- छाटी सादड़ी परमगन में तथा भेसराडगढ 
व विज्ञालिया में इसी प्रकार शिक्रार कु कइ जंगली जानवर पाये जात है। 
जंगली सूअर व बबरा ( अवबसरा। ) पहाड़ों में मिल्ञते हैं। हिरण, बारह- 
सिधा, राक ( नीलगाय ) मंदान मं, आर बतक, सारस, बगुला, हंजा, 
जलमुग, टिटहरी आदि जल जन्तु भांज्ां मं बहुत मिलत है। बड़ी नदियों 
व ताज्ञाबों में मड्ललियों कइ किस्म को मिलती है । 

खान 

मेबाड़ में खनिज पदार्था की व धातुओं की बहुत खानें हैं। उनस 
राज्य का पहले बड़ी आमदनी भी थी, परन्तु तिदेशी चीजों के सस्ता मिलने 
के कारण अब इन खानों का काम बन्द हो गया। उदयपुर से १६ मील 
दक्षिण में जावर में चाँदी, सीसा व रांगा की खानें हैं। जिनसे सं० १८६६ 
वि० (इ १८१२) तक थातु निक्राज्ली जाती थी। यहां स चांदो 
तीन लाख रुपया सालाना की निकलती थी, परन्तु अब ये सब बन्द 
हैं | पाटला आर दरीब। को खानें जा अब बनर है वे भा राज्य का अच्छी 
आमदनी दती थों। तांबा की मुड्य खानें वार व आंजनती में हे ओर 
गगापुर के पास रेबाड़ में भा पुरानी खनों के चिह् पाये जाते हैं। पूर्व 
व उत्तर पूब के पवातों में लाह का कद खानें हैं। चित्तोड़स १२ को स उत्तर 


मगगराड़ के पास तथ। बड़ावृज्ञ को पाल आर आजनी के पहाड़ों में भो 
८ 


) ५० 
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लाह की खानें है | तामड़े ( रक्तमणिग ) तथा स्फटिक की खाने भी हैं परन्तु 
वे भी बन्द है । भोडल ( अश्रक ) को खाने चालू है। इमारतों पत्थर ढबर 
की भील ( जयसमन्द ) के पास की खानों में ओर उदयपुर के पास दबारा 
से निकलता हे। चित्तोड़ के पास मादलद॒ह आदि स्थानों काला संगमरमर 
भी पाया जाता है। राजनगर से सफेद संगमरमर निकलता है जो मकराने 
( मारवाड़ ) के संगमरमर से कुछ घटिया होता हैं। ऋषभदेव के पास हर 
रंग का इमारती पत्थर निकलता हे। पत्थर की बड़ी बड़ी पट्टियाँ उदयपुर के 
पास व अन्य स्थानों में भी निकलती हैं । 
रेल ओर सड़कें 

बाम्बे बड़ोदा एंड सेण्टल इण्डिया ( बी० बी० सी० आई० ) रेलवे की 
अजमेर खंडवा लाईन मेवाड़ में ८१ मील होती हुईं मालव की तरफ गई हे। 
इस लाइन पर गुलाबपुरा से शम्भूपुरा तक के १२ स्टेशन मेवाड़ राज्य में 
है। दूसरी रल्वे लाइन राज्य की खुद की हूँ जा चित्ताड़ से मावली जंक्शन 
हाती हुई उदयपुर तक गईं हेँ। फिर एक शाखा मावली से नाथद्वारा, 
कांकरोली हाती हुईं जोधपुर रेलवे के फुलाद स्टेशन तकगइ है । राज्य की इन 
दो लाइनों की लम्बाई अब १४४ मील हैं । सं० १६४५२ सावण सुदि ११ 
गुरुवार ( ता० १ अगस्त १८६४ ३० ) का यह उदयपुर चित्तोड़ ( यू? सी ) 
रल्बे चित्तोड़ से दबारी तक खुली थी । सं० १६४५६ भादवा वदि ५ शुक्रवार 
( ता० २५-८-१८६६ इं० ) को ६ मील ओर बढाकर रेलवे लाइन उदयपुर 
राजधानी तक पहुचाई गई । बाद में मावली जंकशन से कांकराली तक २१ 
मील १ नवम्बर १६३० का, कांकरोलों स गढ़बोर रोड तक २४ मील 
२० जनवरी १६३२३० को, गढबो ररोड से खाम्बलीघाट तक २२ मील १६ नवम्बर 
१६३२ को ओर खामलीघाट से सूरसिंह के गूढा तक १३ मील लाइन ४ 
फरवरी १६३६ ३० का खुली | सन्‌ १६२३ इ० में १३२ मील लम्बी लाइन थी 
आर राज्य का रल्वे स २ लाख रु० सं अधिक की आमदनी हुई थी। 

पक्क। सड़का का लम्बाइ १३० मांल है आर कच्च रास्ता का लम्बाइ 
७४६ मील हैँ, कुल ८७६ हे । नसीराबाद से नीमच जो सड़क गइ है वह 
भारत सरकार की हे । राज्य की पक्की सड़कें उदयपुर से खरवाड़ा तक ओर 
नाथद्वारा तथा जयसमंद्र तक हे | उदयपुर से निम्बहेड़ा तक भी एक सड़क गईं 
है परंतु मरम्मत नहीं हाने से वह भी कच्ची हे। उदयपुर से चित्तोड़गढ़ तक 
भी सड़क निकली है जा मरम्मत न होने से कच्ची गिनी जाती है । 

क़िलि 
मेवाड़ में बेघे ता छोटे बड़े कई गढ़ हैं, परन्तु उनमें प्रसिद्ध चित्तोड़गढ़, 
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कुम्भलगढ, ओर मांडलगढ़ हैं । वेसे तो आजकल राज्य की ओर से 
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ऊ'ची पहाड़ी पर बने सार ही बड़ महल “गढ़” ( किले ) कहे जाते हैं, 
किन्तु उनमें गढ़ की कोई भी बात नहीं होती। 

बी० बी० सी० आईइं० रल्वे की उत्तर से दक्षिण को जाने वाली जो 
लाइन अजमेर से खंडवा की तरफ गई है उसी पर अजमेर से ७ घंटे 
की यात्रा के बाद चितोड़गढ़ नामक रेलवे स्टेशन मिलता हे। इस स्टेशन 


से करीब दा मील पूर्व में एक अलग पहाड़ी पर बना चितोड़ का प्रसिद्ध 
किला है | दिन के समय रेलवे टु न में उघर का सफर करन वालों को मीलों 
दूर से इस विशाल किले के कोट, कंगूर, महल, मन्दिर ओर कीतिस्तम्भ 
आदि दीख पड़ते है । इस किले के लिये यह कहावत प्रसिद्ध है-- 

ताल तो भोपाल ताल और सब तलश्यां | 


४... /+ 


गढ़ तो चितोड गढ और सब गढइयां ॥ 

यह पहाड़ी सतह समुद्र से ऊँचाई में १,८५० फुट ओर आस पास 
की भूमि से ४०० फुट के करीब है । इसकी लम्बाई लगभग साड़े तीन मील 
ओर चौड़ाई कहीं-कहीं आधे मील तक है । क्षेत्र फल करीब ७०० एकड़ हे । 
पहाड़ी के नीचे सात हज़ार आबादी का एक बड़ा कसबा है। यह कोट 
( शहर पनाह ) से घिरा हुआ हे। ओर इसे अब “तलहटी” कहते हैें। 
क्योंकि यह चित्तोड़गढ़ के नीचे तलहूटी में बसा हुआ हे । उस कसबे में से 
होकर ही ऊपर किले में जाना होता है। वहाँ बाज़ार पार करने के बाद ही 
किले की चढाई शुरू हो जाती हे । ओर गढ पर पहुँचने में सात दरवाज़े पार 
करने पड़ते हैं। सबसे पहले “पाडलपोल” नासक दरवाजा मिलता है। 
किले पर अनेक तालाब और कुण्ड हैं जो हमेशा जल से भरे रहते हैं । 
वहाँ पर हरे भरे जंगल तथा छोटी सी बस्ती भी है। इस छोटे से स्थान में 
खेती बाड़ी भी होती है । किले के चारों ओर सात मील लम्बा परकोटा 
( शहरपनाह ) है । 

यह किला सारयवंशी राजा चित्रांगर का बनवाया हुआ कहा जाता है| 
इसीलिये इसका नाम चित्रकूट पड़ा आर “वित्तोड़” उसी का अपश्र श हे । 
विक्रम की आठवीं शताब्दी के अन्त में गुहिलवंशी राजा बापा रावल ने 
राजपूताने के अन्तिम मोर्यवंशी राजा मान से यह किला छीन लिया, तब 
से गुहिलोतों के हाथ में यह है। इस पर कुछ समय तक मालवे के परमारों 
का तथा गुजरात के सालझ्लियों व मुसलमानों का भी अधिकार रहा था| 
यह स्थान कई जोहर, वीरता व लड़ाइयों का घटना स्थल रहा है । महाराणा 
उदयसिंह के समय ( सं० १६२४ बि० ) तक यह मेवाड़ की राजधानी रही | 
यहाँ कई प्राचीन खोज की सामग्री मिल सकती है। बोद्ध व मोर्य काल की 
कई प्राचीन चीज़ें यहाँ मिली हैं । इस किले में कई देवमन्दिर, राजमहल 
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चित्तोड़ किले पर सफेद संगमरमर का बना हुआ विशाल कीत्ति- 
स्तम्भ ( जयस्तम्भ ) बड़ा सुन्दर है । यह भारतवर्ष भर में अपने ढंग का 








बड़ा कीर्तिस्तम्भ ( जयस्तम्भ ) चित्तोड़गढ़ 


एक ही स्तम्भ ( मीनार ) हे । दल भाग में इसकी चोड़ाई ३० फुट और 


हब 


ऊँचाई १२८ पुट की ह ओर ये ६ झूण्ड का हैं| ऊपर चढने के लिए घूमती 


क्र 
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हुई ९५७ सीढियां बनी हुई है| यह स्तम्भ महाराणा कुम्भा न ६० लाख ' 
रुपये खच करक बनवाया था आर ये मालव क सुलतान महमूद खिलजी 
पर सं० १४६७ ( ३० सन्‌ १४४० ) में विजय प्राप्त करने की स्मृति में बना था। 
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के पुत्र जीजा ने प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के नाम पर वनवाया था। इस 
स्तम्भ के चारों कोनों पर ऋषभदव की पाँच-पाँच फुट ऊँची चार मूतियाँ 
खुदी हुई हैं। इस कीर्ति-स्तम्भ के ऊपर की छत्री भी विजली के गिरने से 


कुम्भश्याम का मंदिर, चित्तोड्गढ़ 





[| परन्तु महाराणा फतह्सिद न अस्पी हज़ार रुपये खर्च करके .. 
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कुम्भलगढ़--यह नाथद्वार से करीब २५ मील तथा उदयपुर से 
४० मील उत्तर में अव॑ली पहाड़ों में एक ऊँची पहाड़ी पर बना हुआ है 

#५ ५ ध्धे ध्ेे 
जिसकी ऊँचाई समुद्र सतह से ३,५६८ फुट है । यह बहुत मजबूत और 





दुर्गम किला है | इसे सं० १४५१४ ( ३० सन्‌ १४५८ ) में महाराणा कुम्भाजी 
( कुम्भ कर्ण ) ने बनवाया था | इसीसे इसका नाम कुम्भलगढ़ या कुम्मलमेर 
पड़ा । इस किले की लम्बाइ २ मील है ओर इस पर चढ़ने के लिये गोल 
घूमता हुआ रास्ता है जिसके कई दरवाजे हे। इसी किले में महाराणा 
कुम्भा का उसके बड़े पुत्र उदयसिंह ( ऊदा ) न सारा था| इस स्थान पर 
कुम्भा के समय के ४ शिलालेख मिले है । यहाँ पर नीलकंठ महादेव का -. 
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मन्दिर ओर दुमंजिला “यज्ञवेदी” भवन दर्शनीय है । मुसलमानों की कई 
चढाइयां व बड़े-बड़े युद्ध यहाँ हुए थे । 

मांडलगढ---यह किला उदयपुर से पूर्व में १०० मील दूरी पर है । 
इसे अजमेर के चोहान राजाओं ने १४ वीं शताददी में बनवाया था। यह एक 
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पप्मिनो के महल, चित्तोंड़गढ़ 


ऊँची पहाड़ी पर हे और इसकी लम्बाई करीब आधघ मील है। गढ़ में थाड़ी 
धार 0... ( कु बे छा ७० ४.५ क्र 
सी बस्ती हे ओर दा कुण्ड तथा वेष्णब व जनियों के मन्दिर भी है। दक्षिण । 


श्ध्द राजपूताने का इतिहास 





की आर यह किला मजबूत ह परन्तु उत्तर में पास ही एक पहाड़ी आ जाने 
स किले के लिये हानिकारक है । यह्‌ किला गुजरात क मुसलमान सूबेदार 
मुजफरशाह, मालवा के महमूद खिलजी ओर मुग़ल बादशाहों क अधिकार 





५ 38 
+ । है | 
। 






७ 
के, 





अ ५ | रे 
लक 
को 


पं 
3 
+ कु 
$ 
ईै हे ११ *ै 
जा 








थ्ड 
। 59 2६ मी 





कह 2 
है. « *+ 


हक सर ' 


बन 


में भी रहा हैँ | क्रिशनगढ के राजा रूपसिंह ओर पीसांगण के राजा 
जू जारसिंह राठांड़ का भी यह बादशाही जागीर में मिला था परन्तु अन्त 
में महाराणओं न कब्जा कर लिया | 
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प्राचीन स्थान 


ऐतिहासिक दृष्टि से मेवाड़ में कई प्राचीन स्थान हे जहाँ पर शिलालेख 
सिक्के ओर प्राचीन खोज की सामग्री मिली है ओर मिल सकती है । 
इसा की तीसरी सदी के पूर्व से लेकर श्८ वीं शताब्दी तक के शिलालेख 
बहुत मिले हैं। ताम्ब्ापत्र १२ वीं शताब्दी के पहले के नहीं मिले हैं । पुराने 
सिक्कों में «वीं शताउदी के इण्डासिथिडन क आर श्वीं व ६ठा सदी क 
गुप्तों के समय के मिले है | इमारतों में सबसे पुराना स्तुप चित्तोड़ के पास 
नगरी गाँव में है । चित्तोड़गढ में पह।ड़ी पर १४ वीं सदी का जेन कीतिस्तम्भ 
तथा २४ वी शताव्दी का “जय स्तम्भ” तथा कई मन्दिर व महलात देखने 
योग्य है। इसके सिवाय कई पुरान मन्दिर जिनकी खुदाइ व कारीगरी 
लागत के साथ हुई है वे भेसरोड़गढ़ के पास बाड़ोली में, बीजोल्या, मैनाल, 
नागदा ओर एकलिंगजी ( केलाशपुरी ) नामक स्थानों में हैं । 


प्रसिद्ध स्थान 


उदयपुर--यह नगर मेवाड़ की राजधानी है। इसकी आवादी 


४०,०३४ है ओर इस लिहाज से राजपूताना में यह पाँचवा शहर गिना 
जाता है। इसमें ८० फी सेकड़ा हिन्दू ओर २० फी सकड़ा मुसलमान बसते 
है । यह नगर बड़ा ही रमणीक हैं | यह पहाड़ों से घिरा हुआ ओर पीछोला 
भील के किनारे पर पुराने ढंग पर बसा हुआ हे। जयपुर या जाधपुर के 
वाजार की तरह उतना सुन्दर नहीं हूँ । इस महाराणा उदयसिंह ने 
सं० १६१६ बवि८ में बसाया था| शहर के चारों तरफ शहरपनाह ( परकाटा ) 
हे और पीलछोला मील के किनारे पहाड़ की ढाल में महल बने हुए हैं । 
शहर में शिव- बेष्णबव तथा जैनियों के कई मन्दिर है जिनमें जगदीश का 
मन्दिर प्रसिद्ध है । इसे सं० १७०६ (३० सन्‌ १६४२ ) में महाराणा 
जगतसिंह ने बड़ी लागत से बनवाया था। पीछोला मील में दो टाएू है 
जिनमें भठय भवन बने हुए हैं। एक जगनिवास आर दूसरा जगमन्दर हैं । 
राजमहलों के सामने ओर शहर के पास ही “जगनिवास_ टापू हैं जहाँ 
महल, बगीचा ओर फव्बारे देखने योग्य है। इस महाराणा जगतसिह 
दूसरे ने सं० १७४३ से सं० १७४६ तक बनवाया था। यहा स कराब आध 
मील दक्षिण में “'जगमन्दिर” है जहाँ भी एक सुन्दर गोल महल है जिसे 
महाराणा जगतसिह प्रथम ( सं० १६८४-१७०६ ) ने बनवाया था। कहते हैं 
इसमें शाहज़ादा खरंम (सम्राट शाहजहाँ ) महाराणा का कुछ अर्स तक इस 
महल में महमान रहा था। गदर के समय महाराणा स्वरूपसिह ने यहाँ ही 
अग्र जों को सुरक्षित रक्खा था| 
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के 


राजमहलों के नीचे ही सज्जन निवास बाग ( गुलाब बाग ) हे। 
यह बड़ा लम्बा चोड़ा व सुन्दर हे | इसमें अजायबघर. चिड़ियाखाना, 
लाइब्रेरी व बाचनालय है | पीछोले के पास फतहसागर बाँध के नीचे ही 
एक सुन्दर बाग है जिसे “सहेलियों की बाड़ी” कहते हैं। शहर के पश्चिम में 


) 


ला भील 


७ 


उदयपुर शहर तथा पीछी 





एक कोस दूर पहाड़ पर सज्ञनगढ़ नाम का किला है । जहाँ से चारों आर 
पहाड़ियों, कील व नगर की छुटा दखने योग्य है | इसके सिवाय पीछोला 
भील के दक्षिण भाग में सअर आदि की शिकार के लिये कई जगहें बनी 
हुई है जो “आदी ” कहलाती हे । वास्तव में उदयपुर प्रकृति की अनुपम 
छटा का पक नमृना है ज्सकी उपमा कश्मीर से दी जा रूकती है ओर 


30 पक का 


उसे देखने के लिये दृर-दूर से यात्री आते हैं । 
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१५. 


आहाड़---यह उदयपुर से २ मील पूर्ब में आहाड़ नामक छोटी नदी 


शक 


पर एक हज़ार जनसंख्या का कस्चा हू । यहाँ पर पुराने नगर के खंडहर 


की ॥8१७६.९*% 3०75 
। ३४१५ ले 





सहेलियों की बाड़ी के फच्वारों का दश्य, उदयपुर 
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हैं। यहाँ महासत्यां नामक राजघरान की श्मशान भूमि हें। महाराणा 
प्रताप के बाद के राणाओं का अन्तिम संस्क!र प्रायः यहीं होता रहा हे। 
हाराणाओं के ऊपर अच्छी कारीगरी की छत्रियाँ यहाँ बनी हुई है| कहते 
हैं कि उज्जेन के राजा विक्रमादित्य के पूर्वजों की ताम्बावती नगरी यही थी। 
इसके वाद उन्होंने उज्जन ली। इस स्थान का नाम पहले आनन्दपुर था 
बाद में आहाड़ पड़ा | जेन ग्रन्थों ओर पुरान शिलालेखों में आधाटपुर या 
आ(टपुर मिलता है | खण्डहरों को अब घूलक्राट कहते है जिसमें दसवीं 
शताब्दी के ४ शिलालेख व कई सिकक मिले हैं | कुछ जेन व हिन्दू मन्दिरों 
के खण्डहर भी हैं जिनकी खुदाई अच्छी है । 
एकलिगजी---यह उदयपुर स १२ मील उत्तर में हैं । इस कस्बे को 





श्री एकलिगजो 
केलाशपुरी भी कहते हे ओर यहाँ एकलिंग महादेव का मन्दिर होने स 
“एकलिंगजी” कहलाता है । यह स्थान पहाड़ों से घिरा हुआ और रमणीक 
हे। एकलिंगजी महाराणा के इष्टदेव ओर राज्य के मालिक माने जाते हैं। 
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महाराणा केवल उनके दीवान ( प्रधान मंत्री ) समभे जात हैं । यही कारण हे 
कि उदयपुर के महाराणा का राजपूतान में “दीवाणजी” भी कहते हें। यह 
मन्दिर चारों आर कोट स घिरा हुआ है| कहते है कि इसे बापा रावत ने 
आठवीं शताब्दी में बनवाया था। बाद में मुसलमानों ने इसे नष्ट कर 
दिया था | फिर १५ वीं शताब्दी में इसका जी्णद्वार हुआ । इसमें काल 
संगमरमर की महादेव ( एकलिंग ) की ४ मुंह वाली मूर्ति हे जिसकी 
स्थापना महाराणा रायमल ने की थी। मन्दिर के पास ही सुन्दर वालाब है 
ओर महाराणा कुम्भा का बनवाया हुआ विष्णु का एक मन्दिर भी हैं 
जिसे शभ्रमबश लोग “मीरांवाइ का मन्दिर” कहते है | केलाशपुरी के पास ही 


धआ 





एकलिंगजी का मन्दिर और कैल्नाशपुरी 

मेवाड़ की पुरानी राजधानी “नागदा” है जो बापा रावल से पहले सात 
पुश्तों तक राजवानी रही | यहाँ ग्यारहवों शताब्दी का बना सास बहू का 
मन्दिर” है । एक जेन मन्द्रि भी हू जिसमें £ फुट ऊँची तथा ४ फुट चोड़ी 
शान्तिनाथ को बेठी हुई मूर्ति है। इसे अदबरजी ( अद्भुतजी ) का मन्दिर 
कहते है| यह मूर्ति सं० १४६४ ( इ० सन्‌ १४३७ ) में ओसवाल सारंग 
ने बनवाइ थी | 

नाथद्वारा--यह उदयपुर के उत्तर-पूवव में ३० मील ओर एकलिंगजी 
से १७ मील बनास नदी पर परकोटे से घिरा हुआ आठ हज़ार बस्ती का 
कस्बा है| यहाँ पर वल्लभ सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध मन्दिर है जिसे “श्रीनाथजी 

रेफ 
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का मन्दिर” कहते हे। यहाँ के महन्त “टीकायत गुसाईजी महाराज” 
कहलाते हैं। क्योंकि यह इस सम्प्रदाय की टीकायत (बड़ी) गद्दी हे । इनकी 
उदयपुर राज्य में बड़ी प्रतिष्ठा हैं ओर मंवाड़ में तथा बड़ोदा, भरतपुर, 
बीकानेर, जोधपुर, करोली, काटा, प्रतापगढ ओर दूसर राज्यों में छाट॑ बड़े 
३० गाँव दो लाख रुपये सालाना आय क इस मन्दिर के लिय इनका माफी 
में मिले हुए है । अजमेर जिला में भी महाराजा दोलतराव सेंधिया का दिया 
हुआ एक गाँव है । इसके सिवाय ४-४५ लाख रु० सालाना मन्दिर की भट 
आमदनी हे । 
इस सम्प्रदाय (पुष्टि मार्ग) के आचार्य वल्लभाचाय तेलंग बाह्मण थ । 
इनके पिता लक्ष्मणभट्ट दक्षिण से काशी में जा बस थे। वल्लभाचार्य का 
जन्म वि० सं १४५३५ बेशाख बदि ११ सामवार (३० सन्‌ १४७८ ता० ३ मार्च) 
का चंपारन-सारन के पास 
चोरा गाँव में हुआ था। ये 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को विष्णु 
का अवतार मानते थ। इनके 
गुरु माधवाचाय थ। वल्लभ 
स्वामी का दह्मन्त काशी में 
वि० सं० ९४८७ आपषाढ बदि 
२ रविवार ( ता० १२-६- 
१४६० इं० ) को हुआ था। 
कहते है कि मथुरा के पास 
गावर्धन पृ त की एक कन्द्रा 
में बल्लभाचार्य को योगिराज 
श्रीकृषण की एक मूतति सं० 
१४५२ में मिली जिस उन्होंने 
मथुरा के एक छाटे से मन्दिर 
श्रीनाथ जी, नाथद्वारा में वि० सं० १५५२ (३० सन्‌ 
१४६४ ) में स्थापित की | बाद में वि? सं० १५७६ मे उस वे गावधन 
पर्बत पर ले गये। १४० वर्ष बाद जब बादशाह आरंगज़ब न हिन्दू मन्दिरों 





“भू ल्‍ 
बल प> हद $३| 
८ +. >ईक आर 


५, 4.५८ #.282% ८६ 5:2५ 2:75 2. 








१--इनकी वंशावली इस प्रकार है :--- 
१--श्री वल्‍्लभाचार्य ४--दामोदर ( बड़े दाऊजी ) 
२--श्री गु्सांई विद्वलनाथ ४--विठलराय 
३--गिरघर ६--गिरधर 
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को गिराना शुरू किया तब उसने इन गुसाँशयों के पास एक मनुष्य भेज 
कहलाया कि यदि तुम लागों में कुछ करामात हा तो दिखलाआ वरना 
तुम्हारे मन्दिर व मूतियां ताड़ दी जायगी। इस पर गांसांई ( गोस्वामी ) 
विट्ठलनाथ का पात्र ओर गिरधर का बटा दामादर ( बड़ दाऊजी ) धबरा 
गया आर श्रीनाथजी की मूति को एक रथ में बिठाकर अपने काका 
गाविनदजी, बालकृष्ण, वल्लभजो, गंगाताई के साथ सथुरा स स० १७१६ 
आशिवनी सुदि १४ (इ० सन्‌ १६६६ ता० १६ सितम्बर) बुधवार की रात को 
निकल गया। वहाँ से यह आगरा पहुँच १६ दिन तक वहीं छिपा रहा | इसके 
बाद बू दी, कोटा, पुष्कर, किशनगढ़ ओर जोधपुर में घूमने पर भी कहीं 





खास ओदी ( शिकारगाह ),उदयपुर 
सहारा न मिलने पर टीकेत गुसाईं दामोदर के काका गोविन्दजी. ने उदयपुर 
के महाराणा राजसिंह की शरण ली ओर वि० सं० १७२८ कातिक सुदि १५ 
( ३० सन्‌ १६७१ ता० ६ नवम्बर) सोमवार का चापासणी ( जांधपुर ) से 
श्रीनाथजी की मूर्ति का लेकर बह ( गाविंद ) मवाड़ चला गया। महाराणा 





७--बड़े दाऊजी १२--गो विन्दजी 

८--विठलेश १३--गिरघधर लाल 
&--गोवधेन १४--गोवधेन लाल 

१०-- बड़ेगिर वर १९--गोविन्द लाल 


११--दाऊजी 
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ने उदयपुर स २४ मील उत्तर की तरफ बनास क तट परासहाड़ गांव 
में फागुण बदि ७ शनिवार का मूति को स्थापना करवाइ आर पूजा 
पाठ के लिये सिहाड़ गाँव माफी में रूट किया | बाद में [सहाड़ गाव क पास 
ही एक करत्रा नाथद्वारा” नाम से बस गया। 


वल्लभाचार्य के दा पुत्र थ, गापीनाथ ओर बिट्ठलनाथ । गापानाथ का 
बंश आगे नहीं चला । दूसरे पुत्र विद्वलनाथ का गुसाइ ( गास्वामाी ) को 
पदवी मिली, जिससे उसक वंशधर, “गुसाई कहलाये। विह्ठलनाथ के ७ 
पुत्र गिरधर, गाविन्द, बालक्ृष्ण, गोकुलनाथ, रघुनाथ, यदुनाथ, आर 
घनश्याम थ | इन सातों ने सात गदहियाँ स्थापित को । 








त्रिपोलिया और राज महलों का दृश्य, उदयपुर 


विटद्ठलनाथ क ज्यप्र पुत्र गिरिधरजी टीकायत (तिज्नकायत) थे। इसीसे 
उनके वंशज, नाथद्वार क गुसाइ, टीकायत महाराज कहलाते है। 
कहते है कि नाथद्वार में जा श्रीकृष्ण की मूति हे वह वही है जा वल्लभाचाय 
स्वयं पूजते थ । इसके सिवाय वल्लभाचार्य के ७ पात्रों के पूजन की जो 
अलग-अलग म॒तियाँ थी, बेष्णवों में “सात स्वरूप” कहलाती हैं ओर इसी 
लिए ये सात स्वरूपों की मृतियाँ कभी-क्रभी नाथद्वारा लायी जाती है ऑर 
श्रीनाथजी की मूति के आस पास रक्‍खी जाती है । इन सातों मूर्तियों के 
नाम (१) नवनीतप्रिय (२) द्वारकानाथ, (३) मथुरानाथ, (४) विट्ठलनाथ, 
(४) गाकुलनाथ, (६) गाकुलचन्द्र आर (७) मदनमाहन है | 
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वर्तमान गुसाईंजी टीकायत गोविन्दलालजी महाराज हैं, जिनका 
जन्म सं० १६८४ कार्तिक ( सन्‌ १६२७ नवम्बर ) मास में हुआ। इसीस 
यह अभी नाबालिग हैं। यह अपने दादा नाथद्वारा के टीकायत गास्वामी 
गोवर्धनलाल का सं० १६६० आश्विन सुदि २( ता० २१-६-१६३३ ई० ) 
का स्वगंवास हा जान पर राज्य की आज्ञा से १० अक्टूबर ९१६३३ ३० का 
नाथद्वारा को गही पर बेठे! | कक्‍यांकि इनक पिता दामादरलाल का-इनक 

दादा के जीवितकाल में ही, दिल्ली की एक प्रसिद्ध नत्तंकी ( वेश्या ) हँसा से 

जून सन्‌ १६३२ इ० में बाकायदा विवाह कर लने के कारण, गद्दी पाने का 
हक खारिज कर दिया गया । गोस्वामी दामोदरलाल' के यही एक मात्र 
पुत्र हैं । 

इस समय नाथद्वारा का प्रबंध राज्य की आज्ञा से देशपूज्य महर्षि 
मदनमाहन मालवीय के सुपुत्र पं रमाकान्त मालबीय के हाथ में है । 

नाथद्वारा, उदयपुर चित्तोड़ रलब के नाथद्वारा स्टशन से ६ मील दूर 
पहाड़ियों से घिरा हुआ हे ओर वहाँ जाने को माटर व तांगों के लिये पक्की 
सड़क बनी हुई है । वहाँ अस्पताल आर संस्क्रत पाठशाला तथा हाइम्कूल 
आदि लोकोपकारी संस्थाएं भी वनी है । 


काकरोली--नाथद्वार से ९० मील उत्तर में तीन हज़ार बस्ती का 


यह करवा है| यहाँ पर भी वल्लभ सम्प्रदाय का एक मन्दिर हैं जिसके महन्त 
वल्लभाचाय के एक वंशधर है । इस मन्दिर में द्वारकाधीश ( श्रीकृष्ण ) की 
मूति ह। मन्दिर को पूजा के लिय मंवाड़ राज्य स २१ गांव माफी में दिए 
हुए है। इस मन्दिर के पास ही राजसमन्द नाम की विशाल मील हे | यह 
मत स० १७२७ म बल्‍लभाचाय क वशधघर न आरगजब क डर स॑ मथुरा 
से भागकर यहाँ स्थापित की थी। कांकराली क गुसाई वलल्‍्लभाचार्य के 
ज्यष्ठपुत्र विद्ठजनाथ के तीसर पुत्र क वंशधर है । ये गुसाइजी महाराणाओं 
के वेष्णव गुरु हैं । इस मन्दिर के पास ही एक जेन मन्दिर है जिसे 
महाराणा राजसिंह क मंत्री दयालशाह न वनवाया था। मराठों ने इस जन 
मन्दिर को नष्ट कर दिया परन्तु फिर भी खण्डहर अवस्था में भी अब भी 
अच्छा मालूम हाता हू । कॉकरोली स १० मील पूव में एक आर ग्रसिद्ध 
विष्णु मन्दिर हे जिस चारभुजा का मन्दिर कहते है, यहाँ क पुजारी 
गूजर है जा अपने का ज्ञत्रिय वरस्थ कहत है । 
१--महकमभा खास, राज मेवाइ, हुक्म नं० ६०४० एफ० पी० एडमीनिस्ट्रेशन ३६ 

ता० १८-७-१६३४ इ० 


२--गोस्वामी दामोदरलाल का देहान्त अभी सं० १६६३ वि० में होगया | 
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को 


ऋषभदेव-- उदयपुर से ३६ मील दक्षिण में धूलेव नामका एक 
परकाटा वाला ओर पहाड़ों से बिरा हुआ करत्रा हे | यहाँ पर ऋषभदेव या 
््् ज््ज्ड्ज्चचपसयारा आदिनाथ का असिद्ध जेन 
। ि “कह | मन्दिर है, जिसके दर्शन के लिये 
हजारों यात्री प्रति वर्ष आते हैं । 
उदयपुर से ऋषभदेव तक पक्की 
सड़क बनी हुई है, ओर मार्ग 
में राज्य का चोकी पहरा का 
प्रबन्ध ओर जगह जगह धर्म- 
शालाएँ वनी हु हें। रास्ता 
भीलों की बस्ती में हाकर पहाड़ी 
इलाक॑ स निकला हैं। इस 
मन्दिर में मूर्ति काले पत्थर की 
तीन फुट ऊँची बेठी हुई हैं। 
इसलिये यहाँ के भील इसको 
“कालाजी” भी कहत है । इसे 
“कंसरियाजी” भी कहते हें, 
क्योंकि यहाँ हरेक यात्री केसर 
धिस कर चढाता है ओर पहले 
चढ़ाई हुई केसर धोकर दूसरी 
भट की जाती हैं। इसलिये 
श्री ऋषभदेव मनों कसर नालियों में बहती 

है ओर उसका ठेका भी दिया हुआ हे । इस मूर्ति का दिगम्बर व 
श्वेताम्बर जन, शेव, वेष्णय ओर भील आदि सचबही पूजत हे। इस 
मन्दिर में वेष्णव व शिव उपासकों को मूर्तियां भी हैं। नाचांको के संडप 
के दक्षिणी किनारे पर एक थम्मे का मसजिद मान कर मुसलमान लोग 
वहाँ लोबान जलाते, शीरनी (मिठाई) चढात ओर माथा टकत है. ! | यह 
मन्दिर कब बना इसका कोइ पता नहीं है । इसक विविध भाग भिन्न भिन्न 
समय में वने ऐसा वहाँ के खुद हुए शिलालेखों स ज्ञात हाता हू । १४ वीं तथा 
१४ वीं शताब्दी में इसकी मरम्मत हान का उल्लख मिलता ह। ऋषभदव 
की यह मूर्ति पहले ड'गरपुर राज्य के बड़ीदा (बटपद्रक) गांव में थी वहाँ से 








१--अनुमान है कि जनियों ने श्रपने मन्दिरों को मुसलमानों से बचाने के लिये यह 
उपाय रचा था कि मन्दिर में कसी जग्ह झुरूलमानों के मसजिद था पूजा का कोई 
चिह्न बना दिया जाय ताकि मंदिर की रक्षा हो । 
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लाकर यहाँ स्थापित की गई हू । मन्दिर का प्रबन्ध एक कमेटी के आधीन 
हू । राज्य की आर स एक दारागा रहता है। 
चावंड---यह एक 


हे गा । प्राचीन गांव उदय- 
है ड़ 57% / पुर स खेरवाड़ा 


जान वाली सड़क 
पर परसाद गांव 
स ६ मील दूर है । 
यहाँ पर एक पहाड़ी 
पर महाराणा प्रताप 
का महल हू जहाँ 
उनका दहान्त हुआ 
था। ओर बड़ाली 
गांव के पास के 
नाले पर उनका 
अन्तिम संस्कार 
हुआ था । इस 
दाहस्थान पर ८ 
थम्भों की एक छत्री 
बनी हुई है जा 
ब मरम्मत हेैं। 
महाराणा! प्रताप जिरह बख्तर पहने हुए चेटक घोड़े पर वीर शिरामणि 
दाराणा प्रताप॑ का स्मारक होने से यह तीर्थस्थान है। इसका जीग्ेद्धार 
हाना बड़ा आवश्यक हे ! 
भीलवाड़ा---यह बी० बो० सी० आइ० रेलवे का स्टेशन हे ओर 
क़सबे की आबादी १० हज़ार हे। राज्य में आबादी के हिसाब से दूसरे 
नम्बर का हे। यहाँ व्यापार की मण्डी है। यहाँ की क़लई मशहूर हे। कपास 
लाढने को व गांछे बाँधने के लिये कारखाना भी यहाँ पर हे । यहाँ पहले 
टकसाल थी जिसका सिका भी भीलाड़ी कहलाता था। स्टेशन के पास की 
बस्ती “भूपालगंज” कहलाती हे। यह व्यापार की अच्छी मण्डी है। यहाँ 
अदालत, मिडल स्कूल व शेसन कार्ट का मुकाम हे | 
बीजोल्यॉ--यह बूंदी राज्य की सरहद के पास हे ओर उदयपुर 
से उत्तर-पूर्व में ११२ मील दूर हे। यह कर्ता पंवार वंश के सरदार की 
जागीर में हे । यहाँ पर दसब्रों शताठदी के तीन मन्दिर, पांच पाश्वनाथ 
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के जन मन्दिर ओर १२ वीं शताब्दी के बने महलों के खण्डहर हैं| यहाँ 
पर सम्बत्‌ १२२६ वि० के चट्टानों पर खुद दा शिलालेख हैं, जिनमें से एक 
में सांभर व अजमेर के चोहानों की वंशावली चाहमान से सामेश्वर तक 
दी हुईं है ओर दूसर म॑ उन्नतशिखर पुराण नाम का जन ग्रन्थ खुदा हुआ है। 
बाडोली--यह एक एकान्त ओर रमणीक स्थान भेसराइगढ से 


की 











२ मील दूर ह। यहां पर भारत प्रासद्ध कारीगरी क शिव का मन्दिर हैं 
आकलन री मम नलबलर जिनकी बराबरी का 

[ कप ० एन हा का ही , “| नम, पं ७ रू 5 रे 
; गम ४ अं 7७ काइ मन्दिर सिवाय 
* «४ /37 ६: स्वर .प आधू क जेन मन्दिर 
आर नागदा(मवाड़) 
के सास बहू के 


मन्दिर के ओर कोई 
नहीं हैं| ये मन्दिर 
कब बने इसका 
निश्चय नहीं हे। 
घटश्वर महादेव के 
मन्दिर में एक 
शिलालंख सं० ६८३ 
वि० का लगा हुआ 
हैं परन्तु उससे यह 
पता नहीं लगता 
कि मन्दिर कब 
बना | शायद यह 
आठवीं शताब्दी में 
बना हों। देशी व 
विदेशी विद्वानों ने 
े जेसे कर्नल टॉड, 

जगदीश का मन्दिर, उदयपुर फर्गससन आदि ने 
इन मन्दिरों की बड़ी प्रशंसा की है | उदयपुर से वहाँ पहुँचने के लिये विकट 
पहाड़ियों में हाकर जाना हाता हूँ इसलिये सुगम रास्ता रेलवे स्टेशन कोटा 
जंकशन से भेसरोाड़्गढ हाकर है । 


हि ं ( 
जातियों का वर्णन 
सारे राज्य की जन संख्या १४५,६६,६१० है | इस हिसाब से वर्गमील 
में ऑसतन १०६ मनुष्य रहते हैं । गाँव तथा कस्बों की संख्या ८ हज़ार के 


मेवाड़ राज्य १६१ 


करीब हैं, १३ कस्बे एस हैं, जिनकी आबादी दा हज़ार स ६ हज़ार तक 
की हैं | उदयपुर शहर की आवादी ४४ हज़ार है । भीलवाड़ा, नाथद्वारा 
आर चित्तोड़गढ़ क कस्वों की आवादी आठ-आठ हज़ार से अधिक हे। 
इस राज्य की मनुष्य गणना अब तक 8वार हा चुकी हे। जातियों में 
हेन्दुओं की मुख्य जातियाँ ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, सुनार, चारण, भाट 


सी, उदयपुर 


रेजीडेर 


ब्रटिश 





कायस्थ, दरागा, दर्जी, सुधार, ( बढ़ई ), माली, जाट, गूजर आदि के सिवाय 
घाकड़, बूला ( रंगर ), बावरी, मीणा, भील, ग्रासिया, सांसी आदि 
ह। भांत्षों का बस्तां कुल आबादा का १९ फी सकड़ा है । मुसलमाना का 
आबादां ४८ हज़ार सं ऊपर ह आर हैन्द्र १३ लाख है। बाका जन, 
इसाइ, पारसा ओर भूत प्रत पूजक भोल आादे हू । ख्वरया का अपनक्षा पुरुषा 
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की संख्या अधिक हू । राज्य की मुख्य भाषा मवाड़ी हे जा राजस्थानी 
का रूपान्तर है | इसे ६० फी सेकड़ा लोग बालते हैं । 
पहिनावा 

मवाड़ी पुरुषों की पाशाक सिर पर पगड़ी, कुरता, लम्बा अंगरखा 
आर धोती है । लम्बे अंगरखे पर एक कोट भी प्रायः पहनते हैं ओर गले 
में एक रूमाल बांधते हू । अकसर एक दुपट्टे स अपनी कमर भी बांघत हैं । 
इस भेष में हिन्द व मुसलमानों में काई भेद नहीं हे | दहाती लोग और 
भील, मीने, धाकड़ आदि जंगली लाग सिर पर एक पातिया माट वस्त का 
बांधत है ओर घुटनों क ऊपर तक घाती पहिनत है । स्त्रियां घाघरा ( लहंगा ), 
साड़ी व कांचली पहिनती है और मुसलमानी ओरतें पायजामा पहिनती है। 








गणगार घाट, उदयपुर 


जंगली जाति को ख्त्रियां आर गरीब दूसरी हिन्दृ ख्रियाँ पीतल के कड़े हाथों 
व पांवों में पहिनती है| दहात में रहने के सकान अकसर भिद्री क और 
बिना पकाईं इंटों क हात है ओर डनको पड़ों की पत्तियों व डालियों से 
छा दते है | हिन्दुओं में दाह-क्रिया करने का रिवाज हैे। दस नामी गुसाइ 
व संन्यासी अपन मुर्दा को गाड़त हैं । भील लोग भी लाशों का गाडत व 
जलात हे परन्तु छाट बच्चे व कारी लड़कियों व चेचक से मर हए बच्चों को 
गाड़ते है । मुसलमानों में मुर्दे का दफनाने का रिवाज है । 
खेल व त्योहार 
लोगों के आमोद-प्रमोद के साधन क्रिकेट, टनिस, फुटबाल और 


 # 


हाका के [सवाय जा कवल राजधानी में हाता ह--दहात में आँख मिचानी, 
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दसाबीसी ( हाकी ), गिली डंडा, लट़ फेरना, पतंग उड़ाना, चोपड़, तास, 
शतरंज, कवडडी ओर कोड़ियों के खेल हैं। धनी पुरुष व राजपुरुषों में 
शिकार ओर घुड़दोड़ है| भील तीरंदाजी में बड़े चतुर है । सालाना मेलों 
व शादियों में यह लोग विशेष खुशियाँ मनाते है | खास त्योहार हिन्दुओं 
में वसन्‍त पंचमी, हाली, गणगोर, तीज, राखी ( रक्षा बंधन ») दशहरा, 
( नवरात्रि ) दिवाली ओर संक्रात है) मुसलमानों के त्योहार माहरंम, 
इदुलकितर ( राजों की ईद ) ओर इदुलजुवा है । 


ननननननाअयहनन- सन "पाक तप जनम वारिनमी न नकनननननननापनितन करन पान-- “री “कक न कसम ५५+-3;-433+++ाक कमी पता कककन- पक जल कसर फफ का चड उन "कल तप कस कम» +-+4434+++4 नाना सनकी न-+मनानननप-न-+4>34क लक ता ५ आमनभक का कवनकनक पल घत_कएाा. जप बी व का व. चगए टशरकटिटाओा चल फकला अीा.. >कमसन्यायार डक 





हे 
ु 
है 





जग मन्दिर, उदयपुर 
प्रदेश को दशा 


पहाड़ी देश होने से यहाँ के लोग स्वदेश-प्रेमी और निडर होते हैं। 
भूमि उपजाऊ व पानी की वहुतायत से अन्न व्‌ कपड़े हु कौ क्मी नहीं 
हू । जल-बायु अच्छा होने व सुन्दर स्थान में रहने से यहाँ के लोगों का 
सामाजिक जीवन आनन्द में बीतता ह ओर ये लाग बाहर की तड़क-भड़क 
से दूर रहते हैं | यहाँ के लोगों का मुख्य धन्धा खेती है। ६० फ्री सेकड़ा 
लोग खेती-बाड़ी करते हैं। २५ सेकड़ा व्यापार व धन्धों में लगे हुए है । 
वाक़ी के नौकरी करते हैं। राज्य में विधवाओं की संख्या सवा लाख हे। 
इसका मुख्य कारण बाल विवाह और वहु-विवाह की कुरीति हैं। लोगों का 
भोजन दिन में तीन वार होता है । सुबह-सीरावन ( कलेवा ), दिन को रोटी 
ओर तीसरा शाम को व्यालू। बहुधा लोग मककी ओर जो खाते हैं। गेहूँ 
खुशहाल लोग काम में लाते हें । 
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शिक्षा 

मंवाड़ में फ्री सेकड़ा ४ मनुष्य पढ़े-लिखे है। इस समय स्टेट में १९६ 
स्कूलें हैं । इसके सिवाय सुसलमानी मक्तब ओर हिन्दुओं की पोसाले 
( चटशालायें ) भी जारी है। इंसाइयां क ८ मदरस भी दहातां में ह। 
शिक्षा विभाग पर करीब ४० हज़ार रुपया खर्च हाता है। सब से 
प्रथम सरकारी स्कूल सन्‌ १८६३ के जून मास में महाराणा शम्भूसिंह ने 
खोला | बाद में सं० *६२२ ( सन्‌ *८३४५ इ० ) में अंग्र जी पढाना शुरू 
हुआ | सम्बत्‌ १६०२ (सन्‌ ध्य्टू४ इं०) से उसी स्कूल ( शम्भूरत्र 
पाठशाला ) को महाराणा सज्ञनसिंह न हाई स्क्ल बनाकर उसका नाम्र 
“महाराणा हाई स्कूल” रक्सखा | इसमें एन्ट नस ( मेटिक ) तक की अंग्रेज़ी 
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बिक्टारिया हाल, उदयपुर 
( अ्रजायबघर और पबल्लिक लाइब्रेरी ) 


क् 


पढ़ाई के साथ हिन्दी संस्क्रत उद फारसी का भी पग्रवन्ध अलग था । 
सं० १६८० ( सन्‌ १६२३ ३० ) से वहीं हाइ स्कूल “महाराणा कालेज” के 
नाम से इन्टरमीजिएट कालज हा गया है। सरदारों के लड़कों की पढाई के 
लिये राजधानी में तलियां की सराय नामक स्थान में सं: १६८० ( सन्‌ 
१६२३ ३० ) से “भूपाल नावल स्कूल” खुला हुआ हं। चित्तोड़गढ, 
भीलवाड़ा, उदयपुर ओर खेरवाड़ा में अंग्रेज़ी मिडल स्कूल है। एक साप्ताहिक 
पत्र “सज्जन कीति सुधाकर” नाम का राज्य की आर से कई वर्षा से 
निकलता हू | इसमें मवबाइ गजट भी शामिल है। पहले इसकी ४७ कापी 
छुपती थ्री अब करीब ५०० छपती है । 
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अस्पताल 

खेरवाड़ा ओर कोठड़ा के फोजी अस्पतालों के सिवाय राज्य में इस 
समय सरकारी अस्पताल १४ हे। खास उदयपुर में एक बड़ा अस्पताल 
राज्य का “लेंसडाउन हास्पिटल” है। ओर स्त्रियों की दवा के लिये “बाल्टर 
हास्पिटल” है । दवा ओर इलाज पर राज्य का करीब ४५ हजार रु० खर्च 
होता है। इसके सिवाय इंसाइयों का भी एक अस्पताल है । नाथद्वारा में 
गुसांइजी महाराज का स्थापित किया हुआ अस्पताल है । अन्य अस्पताल 
भीलवाड़ा, चित्ताडगढ, जहाजपुर, मांडलगढ़, सादड़ी, कपासन, ऊ टाला, 
रासमी, सहाडा, गुलाबपुरा, राजनगर, ऋषभदेव ओर सराड़ा में है । शीतला 
का टीका लगाना अनिवाय ( लाजिम ) नहीं ह। भील लाग अपनी पुराना 
तर्ज से टीका लगवाते है. परन्तु अब अंग्र जी टीका का प्रचार हारहा है । 
उदयपुर नगर के बाहर एक पागलखाना भी है। विलिंगडन हास्पिटल नामक 
एक बड़ा अस्पताल उदयपुर नगर के बाहर बन रहा है 


राज अबच्धच 


राजसत्ता स्वयं महाराणा के हाथ में हू जिनके सहायक एक 'मुसाहिब 
आला' रहते हैं, जिन्हें प्रधान मन्त्री कह सकते हैं | इनका अंग्र ज सरकार के 
पोलिटिकल डिपार्ट मेन्ट के साथ सीधा सम्बन्ध रहता हे । मुसाहिब आला 
के सहायक दो मंत्री हें जिन्हें मिनिस्टर कहते है। राज प्रबन्ध का सबसे 
बड़ा महकमा “महकमा खास कहलाता हूँ जा बि० सं? १६२६ पाप बाद 
४ (इं० सन १८६६ ता० २३ दिसम्बर ) का स्थापित हुआ था। उसक नीच 
कई महकम हं, जेसे महकमा:माल, चु गी, फॉज, पा० डब्लू० डा० (कमठाण) 
रेलवे, जंगलात, आबकारी बगेरह | मालगुजारी क लिहाज स राज्य को 
भूमि १६ जिलों ( परगनों ) में बटी हैं। जिन हरेक में एक हाकिस रहता हैं। 
जिले ये है :-- 


१--गिरवा ( उदयपुर ) ६--सादड़ी-मादड़ी 
२--सराड़ा ( मगरा ) १०--रासमी 
३---कुम्भलगढ़ ११--कपासन 
9--आसीं द १२-राजनगर 
४--हुडा १३--सहाड़ा 
६--जहाजपुर १४--भीलवाड़ा 
७--मॉाँडलगढ १४--खेरवाड़ा 
८--चित्तोड़गढ १६--लसाडिया 


भारत सरकार के साथ पत्र व्यवहार उदयपुर के स्थानिक अंग्र ज 
रेजीडन्ट के द्वारा होता है । 
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न्याय 

अदालतों में न्याय अंग्रेजी कानून, हिन्दू कानून ओर रिवाज के 
माफिक होता है । राजधानी में मुसिफ कार्ट और मेजिस्ट टी है। जिलों की 
अदालतों की अपीलें शेसन कोर्ट में हाती हैं। शेसन तथा अव्वल दर्जे के 
ठिकानों की कोर्ट की सब अपीलें महद्राज सभा में हाती हू जा राज्य में सबसे 
बड़ी अदालत (हाइकोार्ट ) है । इसके सभापति महाराणा साहव हैं ओर कई 
दूसरे मेम्बर है । इसके दो इजलास है “इजलास मामूली” ओर “इजलास 
कामिल। जिस सभा में कबल मम्बर हात है उस इजलास का मामूली 
ओर जिसमें महाराणा भी हाते हैं उस “इजलास कामिल” कहते हैं । जिले 


क्‌ हाकिम तथा नायबत्र द्याकमा का दाबाना व फाजदारा के आधिकार है । 





उत्तर पूर्व की तरफ़ के महल, उदयपुर 


खेरवाड़ा की अँग्रेजी छावनी में न्याय वहाँ के फोजी अँग्रज अफसरों 
हाथ में है । दा रियासतों क आपस के झगड़े पहल ब्रटिश रेजीडेन्ट 
प्रधानत्व में दानों रियासतों के वकीलों द्वारा तय हात थे ओर उसकी 
अपील ए. जी. जी, के पास हाती थी परन्तु अब यह प्रथा उठ गई है। 
डाक का प्रबंध 

राज्य में कुल डाकखान ४८ ओर तारघर * है जा अँग्र ज सरकार के 
हैं । इसके सिवाय रेलवे के तारघर २० हैं | राज्य के कागज पत्र आदि परगनों 
में पहुँचाने के लिये राज्य का अलग प्रबंध हे जिसको “ब्राह्मणी डाक 
कहते हैं | यह इन्तजाम महाराणा स्वरूपसिह के समय में शुरू हुआ था । 
ओर एक टंक्दार क द्वारा हाता ह। जिसका राज्य स पहले १,६२०) रु० 


> ५» #५ 
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सालाना दिय जात थ। आर आजकल यह रकम करीब ६८०५) के है| 
राज्य के प्रायः सव ही वड़े कसवों में इसके डाकखान है । राज्य की डाक के 
सिवाय प्रजा को चिट्टियाँ आदि भी इस “ब्राह्मण डाक” स जा सकती हैं 
परन्तु एक चिट्ठी पर १० पस चित्ताड़ी दना पड़ता हे ओर पारसलों का 
भाड़ा वजन पर निभर हू | इस प्रकार देशी डाकखानों की संख्या ६० हे 
आर ठकदार के पास ६० मिरत्र ( मेंसंजर-रन्नर ) नोकर है । 
ढ्स्तकारा व व्यापार 

मवाड़ किर्सा खास दसस्‍्तकारी व व्यापार के लिए प्रसिद्ध नहीं है । 
खद्दरर या रज़ा सब जगह बनता हू । छपाई, रंगाई व सलम सितार का 
काम उदयपुर खास में अच्छा हाता है । नाथद्वार में मीनाकारी, चित्रकारी 


| खिल 
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हाथियों की लड़ाई, उदयपुर 

का ओर उदयपुर में तलवार, छुरों पर खुदाई का काम अच्छा हाता है । 
उदयपुर व जहाज़पुर में खिलान ओर लकड़ी पर संगाइ का काम प्रसिद्ध 
हू | उदयपुर का तलवार, चाक़, छुर अच्छु बनत ह । 

भीलवाड़े में पीतल क बर्तन ओर उन पर कलइ तथा भरत यानी 
ढलाइ का काम अच्छा हाता है। ऋषभदव में पत्थर के बर्तन व खिलोने 
बनते हैं। मेवाड़ में कपास ओर अफीम, खूब होती हे। भीलवाड़ा, 
गुलाबपुरा, कपासन, सादड़ी आर चित्ताड़ में रुइ की गांठ बांधने के पचघर 
है। व्यापार के मुख्य स्थान उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्ताड़गढ़, कपासन, 
खड़ा, सनवाड़ू, भाडर आर गुलावपुरा ह | रुइ, ऊन, घथं|, काला तमाखू , 
अफ्रीम, खालें ( चमड़ा ), छपे हुए कपड़े, भड़, बकर, गोंद, भाडल (अश्रक) 


१६८ रांजपूताने का इतिहास 


आदि चीज़ें मबाड़ से बाहर जाती है ओर बाहर से आने वाली चीज़ों में 
तमाखू , नमक, शक्कर, कपड़ा ओर धातुएं हैं । जय समंद के पास शक्कर का 
कारखाना है जा संयुक्त-प्रान्त व बिहार के व्यापारियों के हाथ में हे । 
सेना 

राज्य की सना में करीब ४ हज़ार सिपाही हैं जिनमें पेदल 
घुड़सवार ओर गोलंदाज हैं। राज्य में १६२ तापें हे, जिनमें से ११६ काम 
लायक है | सना पर राज्य का करीब ७ लाख रु० खर्च करना पड़ता हें। 
पहले जागीरदारों का घुड़सवार व पेद्ल सिपाही भी राज्य में तेनात करने 
पड़ते थे, जिनको राज्य से कुछ नहीं मिलता था। ये जागीरदारों के नोकर 
होते थे ओर इस सेना को जमियत कहते थ परन्तु अब यह प्रथा उठ 
गई है ओर जागीरदारों से नकदी में सब खिराज लिया जाता हे । 

खरवाड़ा में अंग्रजऊ॒ सरकार की छावनी है जिसमें मेवाड़ के भीलों 
की सना है | इस सेना के खर्च के लिये उदयपुर दरबार ६६ हजार रु८ 
सालाना दत है | इसके सिवाय मेरवाड़ा की पंदल सना ( ४४ वीं पल्टन ) 
के लिये उदयपुर का खचा दना पड़ता है । ये सब खा मत्राड़ के ९०० गांव 
जो मेरवाड़ा (अजमेर इलाके ) में है उसकी आमदनी से बपूल किया जाता है। 

पुलिस तथा जेल 

पुलिस के जवानों की संख्या करीब ४४० हैं जा अब एक इन्सपक्टर 

जेनरल के मातहत है । देहात में पुलिस का काम बेकवायदी सेना द्वारा 
हाकिम की निगरानी में होता हू । जरायमपशा बावरी (माघचियों ) से 
चोरी धाड़े का पेशा छुड़वा कर खती में लगाने के लिये प्रबन्ध किया है । 
उदयपुर खास में सन्टल ( सदर ) जल सम्वत्‌ १६४४ बेसाख ( मइ सन्‌ 
१८८७ इ० ) मास में बनी हैं जिसमें ४५०० केदी रह सकते हैं | बाहर जिलों 
की हुकूमतों में भी जलन घर हैं । एक केदी का सालाना खर्चा ४५) रु० 
हाता है ओर जेल में दरियें, रजा, रस्से आदि कई सामान बनता है। 
भूमि के अधिकार और लगान 

मालगुज़ार ओर लगान के विचार स मेवाड़ को भूमि खालसा, 
जागीर, भोम, सासन विभागों में बंटी हुई है । खालसा की भूमि करीब 
एक चाथाई हूँ और जागीर व भाम आधी हं, बाकी में सासण ( धर्मादा 
भूमि ) है। खालसा भूमि में लगान रय्यतवाड़ी रीति से लिया जाता है। 
यानी किसान खुद दरबार का हासिल देता है । उसकी भूमि पक्की बापोती 
या कच्च पट्ट पर हाती हें। बापोती से उस भूमि रहन व बेचान का हक़ 
हाता हैँ। कच् पट्ट से चाह जब बेदखल किया जा सकता है। पहले समय 
में लगान पंदावार में ली जाती थी परन्तु सं: १६३४ बि० ( सन्‌ १८८८ ई० ) 
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में पेमाइस व लगान का प्रबन्ध ( बंदाबस्त ) हुआ ओर अब कुछ पहाड़ी 
हिस्से को छोड़कर बाकी खालसे में सब॒ जगह बन्दाबस्त ( संटिलमेंन्ट ) 
होगया है । यह लगान ज़मीन की किस्म व पेदावार पर निर्भर हे । 

जागीर दो प्रकार की हाती है । एक सेनिक संवाओं के बदले और 
दूसरी महाराणा की कृपा ओर राज्य को अनुपम सवाओं के एवज में दी 
हुई | जागीरदारों में राजपूत, आसवाल आदि दूसरी जातियां हं। राजपूतों 
को अपनी जागीर की आमदनी का छठा हिस्सा हर वर्ष राज्य को दना 
होता है ओर नये महाराणा की गद्दीनशीनी के समय नज़राना ओर कई कर 
देने होते हैं | जागीरदार की मृत्यु पर जागीर जब्त हो जाती है ओर उसके 
उत्तराधिकारी को फिर नया पट्टा इनायत हाता है । जागीरदार लोग जरूरत 
माफ़िक महाराणा साहब की सवा भी करते हैं। भामिये नाम सात्र की 
लगान “भोम बराड़” देते हें ओर सेवा करते है। सासश व माफीदारों से 
कुछु नहीं लिया जाता है । 

मेवाड़ राज्य में जागीरदारों के तीन दर्ज ह। पहिले दर्ज के सरदार 
“सपोला” ( सोलह ) कहलाते है। क्‍योंकि महाराणा अमरसिंह ( दूसरे ) 
ने इनकी संख्या १६ रकखी थी । बाद में समय-समय पर यह संख्या बढ़ती 
घटती रही। परन्तु दर्जे का नाम वही “सोलह” ही रहा । ये “उमराव” 
नाम से भी पुकारे जाते हैं। दूसरी श्रेणी के जागीरदारों की संख्या पहले 
३२ थी। इसी से वे “बत्तीस” कहलाते है परन्तु इनको संख्या भी समय 
समय पर घटती बढती रही हे । इन्हें साधारणतया “सरदार” कहते है । 
तीसरी श्र णी के जागीरदारों को “गोल के सरदार” कहते हें। 

प्रथम श्र णो के उमरावा के ठिऊाने ( जागीरें ) इस प्रकार हैँ:-- 


१--सादड़ी १३--बदना र 
२--बेदला १४--बानसी 
३--कोठारिया १४--पारसोली 
४--सलूम्बर १६--मेंस रोड़गढ 
४--बीजोल्यां १७--कुराबड़ 
६--बेगू १८-मेजा 
७-देवगढ़्‌ १६--सरदारगढ़ ( लावा ) 
८--देलवाड़ा २०--शिवरती 
६--आमेट २१--कर जाली 
१०-गोगून्दा २२--बनेड़ा 
११-कानोड़ २३--शाह पुरा 
१२--भीन्डर 


२३२े 
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इन उमरावों के ठिकानों का संज्ञिप्त परिचय ओर दूसरे तथा तीसरे 
दर्जे के ठिकानों की नामावली इस राज्य के इतिहास के अन्त में दी गई हे । 

सिक्के--अंग्र जी सिक्कों के सिवाय इस राज्य के चांदी, ताम्बा, सोने 
के सिक्के भी चलत है | इनको चित्ताड़ी, उदयपुरिया (ढिंगला ), भीलाड़ी 
व चंदारी कहते हैं | चित्ताड़ी, उदयपुरी ओर भीलाड़ी सिक्के अब नहीं 
ढलते है । इन सिक्कों की कीमत घटती बढ़ती रहती है। सं० १६६२ बि० 
( सन्‌ १६०४ इ० ) में सो कलदार रुपयों के बदल में १९१ सरूपसाही, 
१२७ चित्तोड़ी, १९६ उदयपुरी, १४४ भीलाड़ी ओर २४७ चंदोरी रुपये 
मिलते थे । राज्य में चांदी की 
अठन्नी, चवन्नी, दुअन्नी ओर अन्नी 
भी वनती हैँं। ओर ताम्बे के सिक्क 
बहुत प्रचलित हे जिन्हें “ढींगला” 
कहते हैं। एक आने में १२ ढिंगले आते 
चित्रकूट उदयपुर दोस्ति लंघन है। सिक्कों के एक तरफ हिन्दी में 
“चित्रकूट उदयपुर” ओर दूसरी तरफ “दोस्ति लंधन” ( इ'गलेंड का मित्र ) 
हिन्दी में खुदा रहता है| ये सिक्का वास्तव में राज्य का मुख्य रुपया है। 
चांदोड़ी सिक्के महाराणा भीमसिंह ने अपनी बहिन चंद्रकु बर बाई के नाम से 
चलाया । उन पर पहले फारसी अक्षर थे परन्तु महाराणा स्वरूपसिंह ने 
फारसी अक्षरों के स्थान में बेल-बूटों के चिह् करवा दिये। अब ये चांदोड़ी 
सिके विवाह शादी व दान पुण्य में देने को काम में आते हैं । राज्य की 
टकसालें पहले भीलवाड़ा, उदयपुर ओर चित्ताड़ में थी। महाराणा फतहसिंह 
के समय सं० ९६८४५ में कलदार रुपये के जेसे सरूपशाही सिक्के कलकत्त से 
बनवा कर मेंगवाये गए । 

इस राज्य में प्राचीन समय में भी सोने चांदी व ताम्बे के सिक्के 
प्रचलित थे | ऐसे कई सिक चित्तोड़गढ़ के पास गांव नगरी से मिले हैं जो 
वि० सं० पूर्व तीसरी शताब्दी के माने जाते हैं । ज्षत्रप ओर गुप्नों के राज्य 
के साने व चांदी के सिक्के भी मिज्ञे हैं । हूणों के समय के चांदी के और 
ताम्बे के गधिये सिक्के भी मिले है । इसी प्रकार शिलादित्य, बापा, कुम्भा, 
सांगा आदि नरेशों के समय के सिक्के मिले है । 

तोपों की सलामी 

यहाँ के महाराणाओं को भारत सरकार की ओर से १६ तोपों की 
सलामी का हक है जा महारानी विक्टोरिया ने ईं० सन्‌ १८६७ ता० २६ 
जून का मंजूर किया था। सन्‌ १६२१ ईं० से राज्य में १६ तोप दागने का 
अधिकार वंशपरम्परागत कर दिया है । | 





मेवाड़ राज्य १७१ 


राजचिन्ह 

मेवाड़ राज्य का पुराना राज-मन्डा लाल कपड़े का था ओर उस पर 
महावीर हनूमान का चिन्ह अंकित था परन्तु जो रेशमी भमन्‍्डा महारानी 
विक्टोरिया के भारत राजराजेश्वरी ( साम्राज्ञी ) पदवी ग्रहण करते समय 
वि० सं० १६३३ की पोष सुदि १२ गुरुवार (३० सन १८७६ ता० रेट 
दिसम्बर ) के दिल्ली दरवार में अँग्रज सरकार से भेंट रूप मिला है उसके 
बीच में सूर्य की मूति है । क्योंकि उदयपुर मंवाड़ के आय्यवंश दिवाकर 
छतीस राजकुल आगार महाराणा साहब अपन को सूर्य्यवंशी मानते है । 
सूर्य के दोनों तरफ जिरह बख्तर पहिन केलम टोप लगाये ओर शस्त्र बाँधे 
हुए एक राजपूत खड़ा हे ओर बाँयी तरफ नंग धड़ंग एक भील वीर का 
चित्र हे इससे यह ज्ञात हाता हे कि इस राज्य की रक्षा आदिम निवासी 
भीलों ओर राजपूतों से हुई है । इसके नीच एक पंक्ति में राज्य के शासन 
का मोटा यानी आदर्श इन अक्षरों में चित्रित हूं :-- 


“९ /7३ 


४जां हृढ राखे परम को तिह्टि राखे करतार 
अर्थात संसार का करता परमात्मा उसी की रक्षा करता हैं जो अपने 
धर्म ( क॒त्तंव्य ) पर दृढ रहता है । 
थोड़ा समय हुआ हे कि इस राज्य चिह्न ( ह्षट आफ आर्मस ) में : 





राज्य चिन्ह, मेवाड़ राज्य, उदयपुर 
देवलोक बासी महाराणा श्री फतहसिंह महादय ने कुछ हेर फेर किया था। 
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सूर्य की मूर्ति जो बीच में थी कुछ ऊपर उठा दी है ओर उसके स्थान पर 
अब चित्तोड़गढ़ का किला अंकित किया गया है। एकलिंगजी की मूर्ति हटा 


| 


दी गई | बाकी पूर्ववत ही रक्खा गया हे । 
लोकीपयोगी स स्थाऐं 
आपसय्येसमाज---यह एक पुरानी लाकोपकारक धामिक संस्था है 


जो अच्छी सेवा कर रही है। महाराणा सज्मनसिंह ने स्वामी दयानन्द 
सरस्वती को भक्ति पूर्वक मेवाड़ में बुलवा कर राज्य में बेदिक धर्म का 
प्रचार कराया तब से लोगों में जाग्रति का श्रीगणेश हुआ हे । 

श्री प्रताप सभा---इसकी स्थापना वि० सं० १६७१ की आश्विन सुदि 


१ को हुई थी। बल ओर बलिदान के देत्रता महाराणा प्रताप की स्मृति को जाग्रत 
एवं देश में उनके उद्द श का प्रचार करनाही सभा का मुख्य उद्श है । इसके 
पाँच विभाग हें--(१) प्रताप पुस्तकालय, (२) प्रताप सेवा समिति, (३) प्रताप 
स्मारक समिति, (४) प्रताप ऐतिहासिक समिति, (५) प्रताप प्रचार समिति | 

विद्या-मवन---यह्‌ संस्था उदयपुर शहर से करीब दो मील की दूरी 


पर सुन्दर स्थान पर है । पास में फतहसागर मील तथा पहाड़ियों के आ 
जाने से यहाँ का दृश्य बड़ा ही रमणीक मालूम होता हे । यहाँ शिक्षा नवीन 
ढंग से वेज्ञानिक आधार पर दी जाती है। विद्यार्थी को सुबह से शाम तक 
रहना पड़ता है। शिक्षा मेटिक तक दी जाती है। व्यायाम, संगीत और 
दस्तकारी की शिक्षा प्रत्येक के लिये अनिवार्य है | भारतवर्ष के श्रायः सब ही 
प्रान्तों के बालक यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ का वातावरण स्वच्छ, सुन्दर और 
सात्विक हे जिससे बालकों का सवोद्ध रूप से विकाश हो सके। यह 
संस्था राजपूताने का गोरब है। इसके संस्थापक डाक्टर मोहनसिंह मेहता 
एम० ए०, पी० एच० डी०, एल-एल. बी., बार-एट-ला; रेवेन्यु कमिश्नर, 
उदयपुर है । 

चित्तोड़ गुरुकुल---यहाँ तीन वर्ष से प्राचीन वेदिक पद्धति के अनु- 
सार शिक्षा दी जाती है| यह संस्था चित्तोड़गढ़ रेलवे स्टेशन के निकट नदी के 
किनारे पर है | ब्रह्मचारियों के रहने व शिक्षा के लिये उत्तम प्रबंध हे । इसके 
संस्थापक गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक स्वामी ब्रतानन्द सरस्वती हैं । 

राजस्थान महिला विद्यालय---यह विद्यालय सं० १६७२ में 
उदयपुर राजधानी में स्थापित हुआ था । प्रारम्भ में इसका रूप बहुत छोटा 
था किन्तु जब से बाबू भेरूलाल गेलड़ा (ओसवाल) ने इसके प्रबंध को अपने 
हाथ में लिया तब से यह दिनों दिन उन्नति कर रहा है। यहाँ कन्याओं और 
महिलाओं के लिये प्राथमिक व उच्च शिक्षा का अलग-अलग प्रबंध है| 
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हाथ में हे जिसके सदस्य प्रतिष्ठित एवं विद्वान सज्जन हैं। कार्य्यकता मंत्री 
साहित्य सेवी अध्यापक कु ० बलवन्तसिंह मेहता हैं। दि 

आयुर्वेद सेवा आश्रम उदयपुर---यह संस्था कई वषा से शहर में 
तथा गाँवों में ओषधी द्वारा जनता की अच्छी सेवा कर रही है | इसकी कई 
शाखाएऐं हैं. जहाँ दवाइयाँ मुफ्त में दी जाती है। गाँवों के लिये बेचद्यों को 
तयार करने के लिये आयुववेद पाठशाला भी इसके साथ में चलती है । 

प्राचीन इतिहास 

उदयपुर-मेवाड़ का राजबंश एक प्रतिप्ठित एवं जगद्विख्यात क्षत्रिय 
वंश है । वि० सम्वत्‌ ६२३ ( ३० सन्‌ ४६४ ) से लेकर, आज तक एक ही 
प्रदेश पर राज करने वाला संसार में शायद ही कोइ दूसरा राजवंश 
निकलेगा | समय के परिवत्तनों में पड़ कर भी उनका मुकाबिला करत हुए, 
अपना अस्तित्व कायम रखने वाला यही एक मात्र राजबंश है जा १३४० 
वर्षा से भी अधिक समय स विद्यमान है । विक्रमादित्य” के समय से लगा 
कर बादशाह जहाँगीर के राजत्वकाल तक का कोइ राजवंश इतने समय तक 
अपने स्थान पर टिक न सका, परन्तु उदयपुर के महाराणा ही एक ऐसे हे 
जो मुसलमानों के भारत में आने के पूष से आज तक बराबर शासन कर 
रहे है । ज्ञत्रियों में उदयपुर का राजवंश बड़े सम्मान तथा आदर से देखा 
जाता हैं। भारत के राजपूत मात्र महाराणा के प्रति श्रद्धा ओर पूज्य भाव 
रखते हें) । उनक इस सम्मान के कइ कारणों में स एक कारण उनकी 
धातंत्र्य-प्रियता हू । उन्होंन अपन राज्य चिन्द में आंड्टुत माटा “जा दृढ 
राख धरम का, तिहि राख करतार” का भली भाँति पालन करन में कुछ उठा 
नहीं रखा है । महान से महान कष्ट कलकर भी, अपनी मान-मयांदा की रक्षा 
के लिये सांसारिक सुखों का ठकरा देने में कसर नहीं की हैं ओर अपन गोरव 
का सदा ध्यान रखा ह। वास्तव में “हिन्दआ-सूरज” उपाधि-इस वंश क 
लिय उपयुक्त ही है । उदयपुर क राजवंश की प्रशंधा उसक विराधी बाबर, 
जहाँगीर आदि मुसलमान शासकों न भी मुक्तकंठ स की हूं | इसी प्रकार 





५--यह उज्ऊन का परमार गाजा कहा जाता है। परंतु यह टीक नहीं हे। क्योंकि यदि 


यह परमार (पंवार ) वंशी ओर उज्मैन का राजा होता तो उज्जैन के प.मार 
रोजा मुज्ज, भोज आदि अपने शिलालेखों, ताम्रपत्रों आदि में अपने पूर्व का 
ग्रवश्य उदलेख करते | विद्वानों का मत हे कि वास्तव में यह गुप्तवंश का राजा 
चन्द्रगुप्त ( दूसरा ) था जिसके विरुद ( उपाधि ) विक्रम श्रोर बिक्रमादित्य आदि 
मिलते हैं । उसका ज्ञात समय वि० सं० ४१८ से <६६ तक है। 

२--फररिस्ता 

३०-ए०चीसन टिटोज भाग हे पृ० £ ( पांचवा संस्करण ) १६३२ ई० । 
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१७६ राजपूताने का इतिहास 


जाती है । इनकी अधिक शाखाएँ उनके निवास स्थानों के नामों पर और 
कुछ उनके मूल पुरुषों के नामों पर प्रसिद्ध हुई हैं । रावल समरसिंह के 
सं० १३३१ ( इ० सन्‌ १२७४ ) के शिलालेख में, गृहिल वंश की अनेक 
शाखाओं “बत्रमह गुहिलवंशम पारशाखं” के होने का उल्लेख है | मु हणोत 
नंणसी, कनंल टाड ओर राय बहादुर आमा ने २५४ शाखाएँ लिखी है । 
परन्तु तीनों को नामावली एक दूसर से नहीं मिलती | उनमें कई नाम 
मिलते है और कइ नवीन भी है | हम यहाँ तीनों की लिखी नामावली लिख 
कर पुस्तक के आकार का बढ़ाना नहीं चाहते | अतएब मूता नेंणसी की 
बताई हुई २४ शाखाओं का ही यहाँ लिखते है-- 

१>०गहलात ( गहलात ), २--सीसादिया, ३- आड़ा, ( अहाड़ा ) 
४->पीपाड़ा, ४-हुल, ६>-मांगलिया, ७--आसायच, ८-केलवा 
( केलपुरा ), ६-मंगरोपा, १०-गोधा, ११-डाहलिया, १२--मोठसीरा, 
१३-गादारा, १४-भींवला, १४५--मोर, १६-टीबणा, १७--माहिल, 
१८-तिबड़किया, १*६-बोसा, २०--चन्द्रावव,  २१--धोरणिया, 
२२--बूटी वाला, २३-बू टिया ओर २४७-मगोतमा । 

राजपूताने के कई राज्य उदयपुर राजवंश से फटे हुए है, जेसे 
इंगरपुर, बासवाड़ा, शाहपुरा ओर प्रतापगढ | नेपाल का प्रसिद्ध राज्य भी 
इसी उदयपुर वंश से निकला हुआ हं। वहाँ मेबाड़ के रावल समरसिंह का 
छाटा भाई कुम्भकण पहुचा था। वहीं वहाँ क राजाओं का मूल पुरुष माना 
जाता है| कुम्मकर् के वंशधरों न पहले पालपा पर अपना अमभुत्व स्थापित 
किया ओर फिर धीर-घीर अपनी शक्ति बढाना आरम्भ किया। प्रथ्वीनारायण 
शाह ने वि० सं> १८यरश को आश्विन बदि ३-४ गुरुवार ( ३० सन्‌ १७६८ 
ता० २६ सितम्बर ) का नेपाल पर अपना रण्डा फह्राया। बम्बई अहाते 
में धरमपुर ( सूरत जिला ) का राज्य सीतादियों का है । मालवा में बड़वानी 
राज्य भी सीसोदियों का हे। भावनगर ( काठियावाड़ ) के महाराज़ा, 
पालीताणा के ठाकुर ओर लाठी तथा वला से ठाकुर भी गहलोत हैं। 
राजपीपला ( रवाकॉठा एजन्सी-गुजरात ) के महाराणा गुहिलवंशी हैं। 
काल्हापुर, मुधाल आर सांवतवाड़ी क राजा मवाड़ राजवंशी के ही वंशधर 
है, परन्तु व अब अपने को मरहटा कहते है। ऐसे ही मद्रास प्रान्त के 
विजिगापट्ूटम जिल को विजया नगरम नाम क बड़ी जमींदारी के महाराजा 
भी अपने को इसी गहलात बंश का बतलाते है । 


१--विजया नगरम वाले कहते हैं कि जब हमारे यहाँ की राजकुमारी का विवाह रीवॉ 
में होना निश्चय हुआ तब यह बात प्रमाणित रूप से मानली गई थी कि 
उदयपुर ओर विजया नगर की वशावली मिलतो है। उन कागर्जो पर उदयपुर 


मैवाड़ राज्य १७७ 


उदयपुर-मेवाड़ के महाराणा अपने मूल पुरुष गुहिल (गुहदत्त) 
के पीछे गुहिलोत नाम से प्रसिद्ध हैं। संस्क्रत शिलालेखों तथा पुस्तकों में 
इस वंश का नाम गोहिल्य, गुहिल, गुहिल पुत्र, गोमिल पुत्र और गुहिलोत 
पाया जाता हूँ। भाषा में गेलात, गहलोत, गुहिल और गोहिल इत्यादि नाम 
प्रसिद्ध हैं । इस गहलोत वंश की एक शाखा सीसोदा नामक गांव में बस 
जाने के कारण “सीसादिया” नाम से प्रसिद्ध हुईं। इस समय उदयपुर के 
महाराणा इसी शाखा के हैं । 
प्राचीन समय के राजाओं को पुराण आदि ग्रन्थों में सूझ्यवंशी ओर 
चन्द्रवंशी लिखा हे? । सूर्य्यबंश का मूलपुरुष विवस्त्रान थाः। इसी वंश में 
मान्धाता, हरिश्वन्द्र सगर, दिलीप, भगीरथ, रघु आदि स्वनामधन्य राजा 
हुए हैं | अयोध्यापति महाराजा दशरथ के पुत्र श्रीरामचन्द्र महाराज इसी 
वंश में उत्पन्न हुए थे। भगवान्‌ बुद्धदेव का जन्म भी इसी कुल में हुआ था। 
महाराणा उदयपुर भी इसी सूर्य॑वंश में मान जाते हें । 
महाराजा रामचन्द्र के पुत्र कुश से सूय्यवंश का वंशसूत्र आगे 
चला | पुराणों के अनुसार कुश से लेकर सुमित्र तक ६१ राजा हुए। 
जिनकी राजधानी अयोध्या थी । पश्चात्‌ सुमित्र के १३ वें बंशधर विजयभूप 
ने अयोध्या से निकल कर दक्षिण भारत का विजय किया और वहाँ पर 
अपना राज्य स्थापित किया । राजा विजयभूप का ६ ठा वंशज शिलादित्य 
हुआ । कर्नल टॉड ने इस शिलादित्य की राजघानी वलभीपुर (काठियावबाड़) 
मानी हे ओर सं० श्८ट० ( इं० सन्‌ ५२३ ) में शत्रुओं के आक्रमण के कारण 
बलभी का नाश होने ओर शिल्ादित्य के मारे जाने पर उस ( शिलादित्य ) 
की सगभो रानी पुष्पावती का मेवाड़ में आना ओर गुहददत्त ( गाहा ) 
नामक पुत्र का उत्पन्न होना तथा उसी का मेवाड़ राजवंश का मूलपुरुष 





के महाराणा शम्भूसिंह श्रोर जयपुर के महाराजा सवाई रामसिंह के (वि० सम्वत्‌ 
१८६२-१६१३७) दस्तख़त व मोहर हैं । 


१--कईयों का मत है कि यह सब पौराणिक रगड़ा मात्र है, क्‍योंकि एक ही बंश को 
यदि एक स्थान पर सूर्यवंशी लिखा है तो दूसरे स्थान पर उसी को चन्द्रवंशी 
या अ्रग्निवंशी लिखा मिलता है | 


२--विवस्वान्‌ का अर्थ सूर्य हे इससे विवस्तान के वंशवर सूर्यत्रंशी कइंलाये । 


३--कऊनेले टॉइ ने मेवाड़ के महाराणाओं का लव के वंश में ओर जयपुर के कछुवाहों 
का कुश के वंश में होना लिखा हे परन्तु इस प्रकार की वंशावल्ली पुराणों से नहीं 
मिलती है। पुराणों के अनुसार अतिथि से सुमित्र तक के राजाओं को कुश के 
वंश में ओर कुश को ही ज्जेष्ट पुत्र लिखा है । 
रे३े 





श्ध्ट राजपूताने का इतिहास 


होना लिखा हैँ | यह गुहिल एक त्राह्मण द्वारा पाला पोषा गया था। आगे 
टॉड ने यह भी लिखा है कि मंवाड़ के महाराणा वलभीपुर ( काठियाबाड़ ) 
के अन्तिम राजा शिलादित्य ( वि० सं० श्८०) के वंशज हैं ओर वलभी 
के ये राजा इरान के वादशाह नोशरबाँ* आदिल के बेट नोशज्ाद को 
सेन्‍्तान में थे ? परन्तु यह सब कपोल कल्पित है| क्योंकि बि० सं० २०० 
(इं० सन्‌ १४४ ) में ता काठियावाड़ में ज्षत्रपवंशी राजाओं का अधिकार 
था” आर उसके वाद सं० ४५० ( इं० सन्‌ ३६३ ) म॑ गुप्ता का राज्य हुआ । 
बि० सं० ४९७ (इ० सन्‌ ४७७० ) क आस पास हणों को चढ़ाई से गुप्त 
साम्राज्य के शिथिल हा जाने पर उन (गुप्तों) के सनापति भटाक ने 
वलभीपुर ( वला ) में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया । इसी भटाक के 
पुन्न द्राणसिंह का एक ताम्रपत्र बि० सं० ४५४६ ( इ० सन्‌ ४०२) का मिला 
है । इसलिए वलभी में इरानी नरेशों का राज्य हाना सिद्ध नहीं हाता। इसके 
सिवाय वलभी-राज्य का अन्तिम राजा शिलादित्य वि० सं० दुर२३ 
( इ० सन्‌ ७६६ ) में हुआ था ओर इधर गुहिल के चोथ वंशधर शिलादित्य 
का एक लेख वि० सं० ७०३ ( इ० सन ६४६ ) का मिला हे। इससे भी 
प्रमाणित हाता हू कि ये राजा वत्लमी ( काठियाबाड़ ) से मेवाड़ में नहीं 
आये थे ओर न इनका वलभी से किसी प्रकार का सम्बन्ध था। इसके 
सिवाय तल ता मेवाड़ की किसी ख्यात, शिल्ञालेख या ताम्बापत्र से ही, न 
फारसी तवारीख “आइन अकवरी” ओर “मुहणोत नेणसी की ख्यात” से 
ही मेवाड़ के गहलोत राजाओं का वलभीपुर से आना पाया जाता हे। 
सं० १७३२ ( ३० सन्‌ १६७४ ) में बने “राजप्रशस्ति महा काठ्य” के समय 
तक भी इनका वल्लभीपुर से आना कोई नहीं जानता था। सर्व प्रथम 
कत्ल टॉड न ही जन ग्रन्थों के आधार पर इनका वलभी से आना लिखा 
जा ठीक नहों था । इसी प्रकार गुहा (गुहिल ) का लालन-पालन 
नाह्मण के हाथ स हाना भी सिद्ध नहीं हाता । 

राजा गुहिल के समय का काई शिलालख या ताम्रपत्र अब तक नहीं 
भिला हूं । इससे उसका निश्चित समय नहीं जाना जा सकता परन्तु उसके 
पीचव वशधर राजा शिलादित्य का सं० ७०३ ( इ० सन्‌ ६४६ ) का उपयुक्त 
लेख सामाला ( मंत्राड़ं ) गांव से महामहापाध्याय श्रीगोरीशंकर ओमा को 


१--टॉड राजस्थान भाग १ पृ० २६१-२६० । 

२>+बादशाह नोशेरवाँ श्रादिल वि० सम्वत्‌ श्य८य (ई० सन्‌ ४३१ ) के करोब॑ 
हुआ है | 

३--टॉड राजस्थान भाग १ पृष्ठ २७६ | 

४--ऐपिग्राफिया इंडिका भाग ८ पृ० ४२-४३ [ 
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सं० १६४० (३० सन्‌ १८६३ ) में मिला था' । यदि प्रत्येक राजा का 
राज्यकाल ऑसत हिसाव स २० वर्ष माना जावे तो गुहिल का राज्यकाल 
वि० सं० ६२३ ( ३० सन्‌ ५६६ ) के करीब आयगा । 

: गुहिल से पूर्व का इतिहास ता अन्धकार में ही हैं परन्तु गुहिल से 
लेकर बापा रावल ( कालभाज ) तक या प्रायः रावल रणुसिंह तक का 
समय भी निश्चय पूर्वक नहीं दिया जा सकता | गुहिल के पश्चात्‌ मेबाड़ के 
राजा भांज, महंन्द्र, नाग ( नागादित्य ), शिलादित्य ( शील ), अपराजिव, 
महेन्द्र ( दूसरा ) ओर कालभाज ( बापा ) हुए | पुराणों से वापा रावल 
की वंशावली इस प्रकार मानी जाती हैँः-- 

१--नारायण, २--ब्रह्मा, ४--विवस्वान ( सूर्य ) ६- मनु, ७-- 
इद्वाकु, ११--प्रथु, १३- आदर ( चन्द्र ) २५-मान्धाता, ३३-हरिश्वन्द्र, 
४४--सगर, ४७-दिलीप, ४८-भगीरथ, ६५-रघु, ६७--दशरथ, 
६८--राम, ६६--कुश, ७०--अतिथि, १*८-सुमित्र* १२६--वज़नाभ, 

१६--सिहरथ, १४०-- विजयभूप, १४४--सुमुखा दित्य, ९४४-गुहिल आर 
१४२--कालभाज ( बापा रावल ) 
१--राजा गुहिल ( गुहदत्त ) 
[ सम्बत ६२३ वि०--सन्‌ ३६९ ई० ] 


शिलालेखों में मेवाड़ की राज वंशावली राजा गुहिल (मुहदत्त) से 
शुरू होती है परम्तु राजाओं के नामों के सिवाय उन शिला लेखों 
में उनका काइ इतिहास नहीं मिलता हे । आगर के आसपास चाँदी 
के दा हजार सिक्के जनरल कनिगहाम को इं० सन्‌ १८६६ ( वि० सं० 
६२६ ) में इकट्ठ मिले हें जिन पर “श्री गुहिल” लिखा हुआ है ३ । 
इससे अनुमान होता है कि गुहिल वहाँ का सरवतन्त्र राजा था। आगरे 
के आसपास इसका राज्य होने के दूसरे प्रमाण मी हैं। जपुर राज्य के 
चाटसू नामक स्थान से एक बड़ा शिला लेख मिला हूँ * जिसमें भरत भट 
( भरत पट्ट प्रथम ) से बालादित्य तक १२ पीढ़ियों के नाम हैं। उससे भी 
अनुमान होता हे कि विक्रम की आठवीं शताब्दी से ११ शताब्दी के लगभग 
१--नागरी प्रचारिणो पत्रिका ( नवीन संस्करण ) भाग १ अह्ल हे ए० ३११ 
( स्०ण १६७०७ वि० ) | 
२--नारायण से सुमित्र तक की वंशावली तो पुराणों में मिलती हे तथा सुमित्र 
से बाद के नाम चारण भाटों की बहियों मे मिलते हैं परन्तु वे विश्वास योग्य नहीं 
'है। उनमें से कई नाम कृत्रिम है ओर संवत्‌ तो एक भी शुद्ध नहीं है । 
ई--कनिंगहाम, श्राकियालाजिकल स्व रिपोर्ट भाग ४ ए० 8९ । 
४--ऐपिग्राफिया इन्डिका भाग १२ ए० १३-१७ । 
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तक गुहिल वंशियों का राज्य आगरे के आसपास के प्रदेश पर था। आगरे 
के आसपास ही चाटसू का प्रदेश है । 

अजमेर के खरवा नामक ठिकाने ( जागीर ) में नासूण नामक एक 
गांव है वहाँ से एक टूटा हुआ शिला लेख मिला है जो बि० सं० ८८७ 
बेशाख बदि २ (६० सन्‌ ८३० ता० १४ मार्च ) का है । इतिहासबज्ञों का 
अनुमान है कि उसमें लिख हुए गुहिल वंशी धनिक ओर इंशानभट नामक 
मंडलेश्वर राजा चाटसू की गुहिल वंशी शाखा से सम्बन्ध रखते थ। 

यद्यपि खास गुहिल के समय का कोई शिलालेख या ताम्रपत्र अब 
तक नहीं मिला हे परन्तु हूण वंशी राजा मिहिरकुल के पीछे राजपूताना व 
उसके आसपास के देश पर गुहिल का ही राज्य होना अनुमान किग्रा जाता 
है । क्‍योंकि मिहिरकुल के पश्चात गुहिल के सिक्‍क ही मिलते है। सारांश 
यह हें कि यद्यपि गुहिल एक स्वतन्त्र राजा हुआ जिसका राज्य विस्तार 
आगरा प्रान्त तक था परन्तु उसके शासन काल को निश्चित करने के लिये 
कोई शिलालेख, ताम्रपत्र या प्रशस्ति नहीं मिली | हाँ ! उसके पाँचवे वंशधर 
शिलादित्य का शिलालेख सं० ७०३ ( ई० सन्‌ ६४६ ) का मिला हे उससे 
अनुमान हे कि इसका समय सं० ६२३ वि० के लगभग रहा हो। गुहिल 
की राजधानी कहाँ थी इसका भी ठीक ठीक पता नहीं लगा है। श्रद्धेय 
ओमाजी का मत हे कि राजा गुहिल के पूर्वज पहिले आगरे के आसपास 
राज करते हों ओर वहीं से गुहिल मेवाड़ में आया हो अथवा गुहिल के 
पू्व॑ज मेवाड़ के किसी विभाग पर शासन करते हा ओर पश्चात गुहिल ने 
अपना राज्य दूर दूर तक बढाया हो । 

२--राजा भोज ( गुहिल वंशी ) 

आहाड़ ( उदयपुर ) से मिले शक्तिकुमार के सं० १०३४ ( सन्‌ ६३७ 
३० ) के लेख में गुहिल के उत्तराधिकारी -का नाम भोज लिखा हे । यह 
गुहिल का पुत्र था| ख्यातों में भोज को भोजादित्य और भोगादित्य लिखा 
है । इसका अधिक वृतान्त कुछ भी नहीं मिलता । 

३--राजा महेन्द्र ( पहला ) 

शक्तिकुमार के उपरोक्त लेख में भाज के बाद महेन्द्र का नाम आता 
है| यह भोज का पुत्र था ओर उसके बाद उत्तराधिकारी हुआ था। इसका 
भी कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता | 

७-"“राजा नाग 
यह महेन्द्र का पुत्र था ओर उसके बाद गद्दी पर बेठा। इसे ख्यातों 


१--भार्कियाब्वाजिकल सर्व भाफ इन्डिया, एन्युअल रिपोर्ट ईं०सन्‌ १६२०-२१ ए० ३४ 
२--इन्डियन एाण्टक् री भाग ३६ पृ० १६१ | 
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में नागादित्य भी लिखा है । नागदा नगर, जिसका नाम प्राचीन शिलालेखों 
में नागहद या नागद्रह मिलता हे, इसी नागादित्य द्वारा बसाये जाने की 
किम्बदन्ती मेवाड़ में अब तक है। कहते हैं कि यह गाँव उसी ने अपने 
नाम पर बसाया था। यह किसी युद्ध में मारा गया । इसका कोई विस्तृत 
हाल नहीं मिलता | 
४--राजा शिल ( शिलादित्य ) 
[ वि० सम्वव ७०३--७१२ ] 
नाग का उत्तराधिकारी शील हुआ । इसका नाम मेवाड़ के शिलालेखों 
में भी शील' ही पाया जाता है । मेवाड़ के भोमट प्रान्त में सोमाली 
नामक गाँव से वि० सं० ७०३ (इं० सन्‌ ६४६ ) का एक शिलालेख इसका 
मिला हे* । जिससे उस समय भोमट के आस-पास इसका राज्य होना 
सिद्ध हाता हे। इसके समय का एक ताम्बे का सिक्का भी मिला है । 
जो शायद्‌ वि० सं० ७१२ का,होगा। इसका विरुद ( खिताब ) नरपति था । 
६--राजा अपराजित 
[ विक्रमी सम्बत्‌ ७१८ | 
शील ( शीलादित्य ) के बाद अपराजित राजा बना | यह शील का 
पुत्र था। कुण्डेश्वर (उदयपुर से १४ मील उत्तर में) के मन्दिर में एक शिला- 
लेख मिला जो वि० सं० ७१८ मार्गशीर्ष सुदि ४ का है। उस लेख से मालूम 
होता है कि--“गुहिलवंशी राजा अपराजित ने शिव के बेटे महाराज 
बराहसिंह को अपना सेनापति बनाया। उस सेनापति की सत्री यशोमति 
ने एक विष्णु का मन्दिर बनवाया। अपराजित ने अपने शत्रुओं को नष्ट 
किया, अनेक राजा उसके आगे भुकते थे”? ३3 | यह शिलालेख इतना अच्छा 
खुदा हुआ है ओर काव्य इतना हृदय स्पर्शी श्लेषालंकार-युक्त हे कि उसे 
देख कर यह कहना पड़ेगा कि उस समय भी मेवाड़ में अच्छे-अच्छे शिल्पी 
एंव कवि विद्यमान थे | 
७--राजा महेन्द्र ( दूसरा ) 
अपराजित के पश्चात्‌ मेवाड़ के राज्यासन पर महेन्द्र (दूसरा) बैठा । 
वि० सं० ११४२ (इं० १५८४ ) की आबू की महारावल समरसिंह की 


१--ऐसा भी कहा जाता है कि पॉड॒वंशी परीक्षित के पुत्र महाराजा जन्मेजय ने अपने 
पिता के बेर का बदला चुकाने के लिये नागों को ह्वोमने की इच्छा से यहाँ ““सप॑ 
यज्ञ” किया था, इसी से इस स्थान का नाम “नागदाह” पड़ा। जो अरब नागदा 
कहा जाता है । 

२--नागरी प्रचारिणी पत्रिका; भाग १ पएृ० ३१९१-२४ | 

३-- एपिग्राफिसा इ डिका, भाग ४ पृ० ३१-३२ । 
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प्रशस्ति में महन्द्र के बास्ते दो श्लोक हैँ जिनमें लिखा हे--“शीलस्वभावष 
गओोर लीला सहित तलवार से विकराल. हाथ वाले उस राजा ने बाहुबल 
द्वारा शत्रओं की श्री को अपने आधीन किया। वह राजा प्रत्यक्ष वीर रस॑ 
ही का रूप था | चोड़देश की नारियों को विधवा बनाने वाला, राजाओं 
में मुकटमणि, राजनीनिज्ञ तथा कणाटेश्वर का दण्ड दने. वाला था उसका 
पुत्र नीतिमान कालमाज हुआ; जिसका घनुप काल क समान दण्ड दूने में 
प्रचण्ड था "।” इससे अधिक वर्णन इसके विषय में ओर कुछ नहीं मित्नता | 


८--राजा कालभोज्ञ ( बापा रावल ) 
[ सं० ७६ १-८१० वि० ] 


यह महन्द्र का पुत्र कालभाज, राज़पूतान में बापा या “बप्पा रावल 
नाम से प्रसिद्ध हे । यह बड़ा ग्रतापी ऑर पराक्रमी राजा था। मंचाड़ क 
मूलपुरुप गुहिल ( गुहदत्त ) के वाद ख्याति आर वीरता में इसका नाम 
आता है । मेवांड के शित्षा लेख, दानपत्र, सिक्‍क व ख्यातों में इसका नाम 
भिन्न-भिन्न प्रकारस लिखा है ज॑ंसे बपष्प, बाप्प, बप्प बप्पक, बष्पाक, 
बाप्प, वाष्प और बापा । ये सभी शब्ब बाप-पिता के सूचक है 
तथा यह सम्मान सूचक बन कर नाम के काम में भी आने लगे | मंवाड़ 
के पिछले कई लेखों में वापा क॑ साथ राबल: शब्द भी लगा हुआ मिलता है । 


वापा रावल का एक साने का सिक्का मिला हे जिससे उसका सूर्यवंशी 
होना प्रकट हाता ह५ । इसका राज्य विस्तार बहुत दूर-दूर तक था ओर 
उसने चित्ताड़ का किला सं० ७५६६९ ( ३० ७३२४७ ) क आस-पास माय वंशा 
राजा मान से विज़य कर अपने राज्य में मिलाया था । 





१-- इण्डियन एणिटक्वेरी भाग १६ प्रष्ठ ३४७७-५१ | 

२--वर्त मान काल के महापुरुष संसार--पूंज्य महात्मा मोहनदास कमंचन्द्‌ गांधी को 
भी लोग “बापूजी” “बापू” आदि नामों से पुकारते हैं जो पितावाची 
सम्मानसूचक है। 

३--शिलालेखों से ज्ञात होता कि बारहवीं शताब्दी तक मेवाड़ के नहेशों का खिताव 
( विरुद ) “राजा” था। बाद में उन्हेंने “रावल' ( राजकुली ) खिताब धारण 

किया । पिछले इतिहास लेखकों को उनके पुराने खिताब का ज्ञान न था इससे 

उन्होंने शुरू से ही उनका खिताब “रावल” होना मान लिया और प्राचीन काल के 
वास्तविक इतिंहास के श्रभाव में उसी की लोगों में प्रसिद्ध होगई | इसी से हम 
ने भी बापा को “बापा रावल» लिखा है | 

४--नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग़ ५ अह्ल ३ सं० १६७७ कार्तिक (नवीन संस्करण) 
पृ० २४७१-८५ । 


मेब्राड राज्य. १८३ 





बापा रावल के समय का काई शिलालेख या ताम्रपत्र अब तक नहीं 
ध्श्‌ 5 बिक शी  इर घे 
मिला है | इसलिये उसके शासन ,काल का समय निश्चय करना कठिन है । 


2०% /« के 5 25.8," ६ ५ 8 कि 


3 * के कु बनकर 


द्ट्‌ हे 2४ हु [हे ह ' 


१ ्‌्‌ड हु <"-5९९ +] 
[ विमि। 


है . कक 


कण $ न] न्‍ है 
>> एक ब्यका लगकाकू/" +अह (।:/० 7 थ 
25 धर पा म ््‌ ५ फ्ँ ॥ & #४ 8४४ 





बापा रावल 


परन्तु उसके ९० वें वंशधर राजां नरबाहन-क समय का तत्र० स० १०२८: 
( ई० सन्‌ ६७१ ) का एक शिलालेख मिला हूँ जिसमे बष्पा का नाम आया 
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हे'। ओर महाराणा कुम्मा के राज्य काल ( सं० १४६०-१५२५वि० ) में 
एक पुस्तक “एकलिंग माहात्मय” नाम की लिखी गई थी, उससे बप्पा का 
वि० सं० ८१० ज्ञात होता हे । इसी प्रकार कुम्मा के उतराधिकारी महाराणा 
रायमल के समय (सं० १५३०-१४६६ ) में रची हुई एकलिंग माहात्मय 
नामक दूसरी पुस्तक जिसे “एकलिंग पुराण” भी कहते हँ-में भी बप्पा का 
समय सं० ८१० दिया हैं'। इससे अनुमान हाता हे कि बापा रावल ( काल 
भोज ) का समय सं० ८१० वि० के आस-पास रहा हो | सुप्रसिद्ध ऐति- 
हासिक विद्वान ओमाजी ने बापा का समय सं० ५६१ ( ई० सन्‌ ७३४ ) से 
सं० ८१० वि० ( ३० सन्‌ ७४३ ) तक निर्धारित किया हे | 

बापा के विषय में अनेक दन्तकथायें प्रचलित हैं । परन्तु वे ऐति- 
हासिक दृष्टि से विश्वास योग्य नहीं है क्योंकि वे अतिश्याक्ति के साथ लिखी 
गई है । उनका सारांश यही है कि “कालभोज गुहिलवंशियों का प्रतापी 
पूव॑ंज एक स्त्रतन्त्र व विशाल राज्य का स्वामी था ओर चितोड़गढ़ उसके 
अधिकार में था। दन्‍्तकथाओं को ऐतिहासिक रूप देने वाले टॉड साहब, 
मृता नेणसी आदि हैं जिन्होंने चारण, भाटों की कथाओं के आधार पर 
इसकी शूर वीरता का वर्णन किया हे हारीत ऋषि ( हारीतराशि ) के 
बरदान से मेवाड़ का राज पाना,३ उसका ईरान पर चढ़ाई करना, खुरासान 
आदि देशों को जीतना, वहाँ की अनेक ख्तरियों से विवाह करना, ३२ मन 
की तलवार हाथ में रखना, खुरासान ( इरान ) में ही मरना ओर मुत्यु 
पर उसको जलाने या गाढने के लिये हिन्दू मुसलमानों का झगड़ा होना 
तथा अन्त में कबीर की तरह लाश की जगह फल ही मिलना“ इत्यादि 
मनगंढन्त बातें बापा राबल के विषय में अब तक चली आती हैं जिसका 
इतिहास से काई सम्बन्ध नहीं और उनमें सत्य का अंश तक दिखाई नहीं 
पड़ता । यदि हम इन दनन्‍्तकथाओं की एक एक बांत को लेकर उसकी 
असत्यता का सिद्ध करने लगें तो पुस्तक का कलेवर बढ जाने के सिवा ओर 
काई लाभ नहीं हागा। विचार शील इतिहास प्रेमी पाठक स्वयं ही इन 
कपोल कल्पनाओं का निणंय कर सकते हैं | 

बप्पा का शरीर नागदा ( मंवाड़ ) में ही छूटा था । उसका समाधि- 
मन्दिर एकलिब्लजी ( केलाशपुरी ) से एक मील की दूरी पर अब तक 


१--बम्ये एसियाटीकू सोसाइटी जनंत्ध भाग २२ पृ० १५६६-६७ । 
--एकल्िंग माहात्य, अध्याय २० इलोक २१ । 

३--मुदणोत नेणलसी की खूयात, भाग १ पृष्ठ १ ( बनारस संस्करण ) | 

४--राजप्रशर्ति मद्ाकाव्य सर ३।॥ 

१-टॉड राजत्थान ( आक्सफार्ड संस्करण ) भाग १ १० २६७ 
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मोजूद है जो “बप्पा रावल” के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं. कि बप्पा ने ही 
पहले पहल अपने आराध्य-देव एकलिड्ड ( महादेव ) का मन्दिर बनवाया | 
यह महादेव मेवाड़ राज्य के स्वामी माने जाते हैं। मेवाड़ के महाराणा 
क दीवान' ४ कहलाते है । वे अपने को एकलिड्जजी का दीवान मानकर शासन 
काय चलाते है । 
बप्पा के बाद उसका पुत्र खुमाण सं० ८११ बि० में चित्तोड़ के राज- 
सिंहासन पर बेठा | परन्तु उसका वृत्तान्त लिखने के पूर्व हम खुमाण से 
महाराणा हम्मीर तक की वंशावली नीचे दे देना उचित समभते हैं ताकि 
पाठकों को उनका सम्बन्ध जानने में सुभीता रहे -- 
६--खुम्माण -वि० सं० ८१० । 

१०--मत्तठ । 

११--भठ भट ( भर्तृपट्ट ) । 

१२--सिंह । 

१३--खुम्माण ( दूसरा )] 

१७-- महायक । 

१४--खुम्माण ( तीसरा )। 

१६--भर्दभट ( दूसरा )-वि० सं? ६६६, १००० । 

१७--अल्लट-वि० सं० १००८, १०१९० । 

१८--नरवाहन-वि० सं० १०र८ | 

१६--शालिवाहन । 

२०--शक्तिकुमार-वि० सं० १०३४ । 

२१--अम्बा प्रसाद । 

२२--शुचिव्मा । 

२३--नरबमो | 

२४--कीतिंवमो | 

२५--योगराज । 

२६--बेरट । 

२७--हँसपाल । 

२८ -बेरिसिंह | 

२५६--विजयसिह-वि० सं० ११६७, ११७३। 


३०--अरिसिंह । 
डे 
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ही वश ३१--चोड़सिंह । 
आग ३२--विक्रमसिंह । 
4 2 ३३--रणसिंह (६ कर्णसिंह )। 
॥। “हु !' हि ह 
: . ... मेवाड़ की रावल शाखा | सीसादे की राणा शाखा 
| | 
+. , । इ-रावल क्षेमसिंह | | 
5 2 का 2 १--राणा साहप २--राहप 
५ | | का 
३४--सामंत्सिह ३६-कुमा रसिह ३--नरपति 
(सं० १२२८-३६ बवि०) | 
। । ४-दिनकर 
सीहड़देव ३७--मथनसिह था | 
97८ पक ४--जसक रण 
तर ३८ट--पद्मसिह है 
प्र | ६--नागफल 
* ३६--जत्र सिंह | 
2६ (सं० १२९७०-१३०६) ७--पूर्ण पाल 
न ४०--ते जसिंह ८- प्रथ्वीमल्ल 
' (सं» १३१७-२४ ) . | 
ु ६--भुवनसिह 
४(-समरसिंह... - | 
(सं० १३३०-४८) _ १०-भीमसिंह 
| है | हे 
४२-रलसिंह ११--जयसिह 


(सं० १३५६-६०) - | 
१२--लक्ष्मणसिंह 
(सं० १३६० बि०) 
! 
/ । 
| हे | 
अरिसिंह १३--अजयसिंह 
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५, ६--राजा खुम्माण ( पहला ) हे 
,._ कालभोाज (बापा रावल ) के बाद उनका पुत्र खुम्माण _विं० 
सं० ८९० में मेवाड़ की राजगद्दी पर बंठा। इसका विशेष वृतान्त- नहीं 
मिलता हे । यद्यपि कर्नल टॉड ने खुम्माण के राज्यकाल का वर्णन विस्तार 
से किया हैं परन्तु वह खुम्माण (दूसरे ) के विषय में है जो खुम्माण 
( प्रथम ) का ४ वां वंशवर था। ' 

१०-राजा मत्तट 3 की % 
ये खुम्माण के पुत्र थे और अपने पिता के राज्य के उत्तरा- 

घधिकारी हुए | इनका न ता कोइ सम्बत्‌ न विशेष वर्णन ही मिलता हे । 

११--राजा भठेभट ( भतेपइ्ट ) 
इन्हें भतृपट्ट भी कहते हैं। ये मत्तट के पुत्र -थे ओर अपने पिता 
के उत्तराधिकारी हुए । इनका भी सम्बत्‌ ओर वर्णन कुछ नहीं 
मिज्षता है । 56" 2 07/ 
१५-राजा सिंह... ४:४४ 
ये भर्तृभट के ज्येष्ठ पुत्र थे जो अपने पिता के बाद राज सिंहासत्त 
पर बेठ । इनका भी कुछ वर्णन नहीं मिलता है। परन्तु इनके छोटे भाई 
इंशानभट तथा उसके वंशधर जपुर राज्य के आस-पास के बड़े इलाक' के 
स्वामी रहे | ऐसा चाटसू (जयपुर राज्य) से मिले शिला लेख से ज्ञात हाता' 
हे। इस लेख का विक्रमी सम्वत्‌ की ११ वीं शताब्दी में खुदा जानों अनु: 
मान किया जाता हे । 

१३--राजा खुम्माण ( दूसरा ) ;ृ 
ये राजा सिंह क पुत्र थे और अपने पिता के बाद मंवाड़ क राजा 
हुए । प्राचीन शिलालेखों से ज्ञात होता हे कि बि० सं० ८१० से सं० १००० 
वि० तक खुम्माण नाम के तीन राजा मबाड़ में हुए | परन्तु कर्नल टॉड 
ने ओर चारण भाटों ने खुम्माण नाम का एक ही राजा हाना मान लिया जो 
प्रमाणिक नहीं है । टॉड साहब ने यह भी लिख दिया हू कि बगादाद के खलीफा 
अलमामू' ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की थी, जिसकी रक्षा के लिये भारत के 
अनेक राजा इकट्ठ हुए | सतरहवीं शवाब्दी में दोलत विजय नाम॒ुक कवि के 
बनाये हुए “खुम्माण रासे” के आधार पर टॉड साहब ने यह वृतान्त लिखा. 
हो ऐसा मालूम होता है | खलीफ़ा अलमामू” ( सं० ८७०-८६&५० वि० ) 
राजा खुम्माण ( दूसरा ) का समकालीन अवश्य था ओर मुसलमानों ने 





१--ऐपिग्राफिया इण्डिका भाग १२ ए० १३-१७ | 
२-- टॉड राजस्थान भाग १ पृ० श२छर३-६६ | 
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उस समय तक सिन्ध आदि प्रान्तों को जीत भी लिया था। सम्भव है कि 
चित्तोड़ तक चढ़ाई की हो परन्तु टॉड साहब का वर्णन ऐतिहासिक रूप से 
सत्य नहीं माना जा सकता। क्योंकि उसमें जिन राजाओं, राजवंशों तथा 
स्थानों का वर्णन किया है, उनका उस समय नाम निशान भी नहीं था। 
द १४--राजा महायक 
ये राजा खुम्माण (दूसरे ) के पुत्र थे ओर उनके बाद राज्य 
के स्वामी हुए | इनका कोई वृतांन्त नहीं मिलता । 
१४--राजों खुम्माण ( तीसरा ) 
ये महायक के पुत्र व उत्तराधिकारी थे। इनका भी कुछ वर्णन 
नहीं मिलता । 
१६--राजा भतेभइ ( दूसरा ) 
खुम्माण तीसरे के बाद ये राजा हुए। इनके चौथे वंशधर राजा 
शक्तिकुमार के समय का एक शिलालेख सं० १०३४ बि० का मिला है उससे 
पता चलता है कि इनका विवाह राठोड़ वंश की कन्या महालक्ष्मी से हुआ 
था' । सम्भव है वह रानी मेवाड़ के निकट वर्ती हस्तिकु'डी (हथू डी-परगना 
गोड़वाड़ ) के राठोड़ राजा मंमट* ( वि० सं० ६६६ ) की पुत्री हो। भर्द॑भद् 
दूसरे के समय के दो शिलालेख सं० ६६६ सावण सुदि १ (ई० सन्‌ 
६४२ ता० १७ जुलाई ) काः ओर सं० १००० वि० ज्येष्ठ सुदि ५ 
(३० सन्‌ ६४३ ता० १२ मई शुक्रवार ) के मिले हैं* | जिनमें कुछ भूमिदान 
तथा मन्दिर बनाने का उल्लेख है। भर्ठृभट्ट ( दूसरा ) कब मरा इसका कोई 
निश्चित समय नहीं ज्ञात हुआ | अनुमान से सं० १०८८ वि० के आस पास 
उनकी मृत्यु हुई होगी । 
७--राजा अन्लूट 
ये भर्तृभट दूसरे के पुत्र थे।आहाड़ नामी गाँव के निकट सार- 
णश्वर शिवालय में सं० १०१० बेशाख सुदि ७(ई० सन्‌ ६४३ ता० २३ अग्रैल 
शनिवार) का एक शिलालेख मिला हे जिसमें इनके पिता भतंभट और माता 
महालर्मी का नाम लिखा है। शायद अल्लट के बचपन में ही उनके पिता के 
भर जाने पर उनकी माता ने राजग्रबंध किया हो । इस शिलालेख से यह भी 
प्रकट होता है कि मन्दिर के ख्र्च के लिये अल्ट ने प्रजा पर कई कर लगाये थे। 
झनुमान किया जाता हे कि आहाड़ उस समय व्यौपार का बड़ा केन्द्र था। 
१--इण्डियन ऐण्टिक् री भाग ३६ पृ० १६१ । 
२०--पऐपिग्राफ़िया इशिडिका भाग १० पृ० २४७। 
३-- वही; भाग १४ पू७ श्८७ । 
४-- राजपूताना भ्यूज़ियस की रिपोर्ट ( सन्‌ १६१३ हईं० ) ए० २। कर 





मेवाड़ राज्य हैय& 





अल्लट अपनी पुरानी राजधानी नागदा में रहता था परन्तु तीर्थ स्थान के 
कारण वह आहाड में भी रहा करता था| अल्लट के प्रपोत्र शक्तिकुमार के 
समय के सं० १०३४ वि० के शिलालेख से यह भी पाया जाता है कि अल्लट 
ने हूण वंशी राजा की पुत्री हरियद्‌वी से विवाह किया था। जिसने हषंपुर 
नामक गाँव बसाया था” । हट 
१८--राजा नरवाहन 
अल्लट के पुत्र नरवाहन अपने पिता के बाद राज्य के स्वामी 
हुए। इनके समय का एक शिला लेख सं० १०५८ वि० का एकलिंगजी 
के मन्दिर के निर्कट मिला है। उस में इनकी शूरवीरता की बड़ी 
प्रशंसा की गई है । नरवाहन के पोन्र शक्तिकुमार के समय का एक 
शिलालेख सं० १०३४ का मिला है । उस में भी इनको धीर, विजयी ओर 
विद्याओं का भण्डार इत्यादि की उपमा दी गई हे? । 
१६--राजा शालिवाहन 
ये नरवाहन के पुत्र थे। इनका राज्यकाल बहुत थोड़ा रहा। 
इनके कई वंशजों के कब्जे में जाधपुर राज्य का खेड़ नामक इलाका था। 
जहां से वे गुजरात, काठियावाड़ में जाकर बसे ओर उनमें से भावनगर, 
पालीताना, राजपीपला, लाठी आदि के राजा हैं। प्राचीन इतिहास के 
अन्धकार से ओर भाटों की कल्पना से भावनगर आदि के गोहिल राज्यों 
ने अपने को पेठण के प्रसिद्ध आंध्रवंशी राजा शालिवाहनर का वंशज मान 
लिया जो भ्रम है। वास्तव में ये मेवाड़ के सूर्य्यवंशी गोहिल शालिवाहन 
के वंशज हैं । 
२०--राजा शक्तिकुमार 
ये शालिवाहन के पुत्र थे | इनके समय के तीन शिलालेख 
मिले हैं । पहला सं० १०३४ वि० (ई० सन्‌ ६७७ ) का दे जो मेवाड़ के 
प्राचीन इतिहास पर बड़ा प्रकाश डालता है क्योंकि उसमें गुहदत्त (गुह्लि) 
से शक्तिकुमार तक की पूरी वंशावली दी हुई है। दूसरे दो शिलालेख 
जैन मन्दिरों पर लगे हुए मिले हैं जिन पर कोई सम्बत्‌ नहीं है” । इनमें 


१--इण्डिन ऐण्टिक् री भाग ३६ पू० १६१. । 
२--बास्बे ब्रांच रायत्न ऐशियाटिक सोसायटी जनेल भाग २२ ए० १६६ | 
३--इण्डियन ऐण्टिक्क री जिल्‍्द ३६ ए० १६१ । 
४--यह चन्द्रवंशी भी नहीं था । मेस्तुक् कृत जैन इतिहास “प्रबन्ध चिन्तामणि” 
- थृ० २४--३० ( टिप्पण ) में इसे कुम्दार ( कुम्भकार ) के घर जन्मना भौर 
बाद में बढ़ा प्रतापी होने से राजा होना लिखा है। 
३--सोसीक्ष बेंडाल, जर्नी इन नेपाल ए० ८२ । 


कु ५3 


१६० राजपूताने का इतिहांस 





शक्तिकुमार का कोई विशेष वर्णन नहीं है। मालवा के परमार राजा 
मुज ( वाक्यपतिराव ) ने इनक समय में (सं० १०३० क्रे करीब) 
आर शः हि + | शी | बिके | 4 के 2 

मेवाड़ पर चढ़ाई की थी | मुज का उत्तराधिकारी भोज चिक्तोड़गढ़ में रहा 





करता था जहाँ उसने महादव का एक मन्दिर बनवाया था, जिसे अब 
बैक गी शी पु ३. कहर री क्र ० ७, में ्‌ 
मोकलजी का मन्दिर भी कहत है | चित्ताड़ कब तक परमारोंक अधिकार में 


समिद्ध श्वर महादेव का मंदिर (मोकलजी का मंदिरि) चित्तोढ़गढ़ 


रहा इसका ठीक-ठीक उत्तर देना कठिन है। गुजरात के सोलंकी राजा 
सिंद्धराज जयसिंह ( सं० ११४७--११६६ वि० ) ने जब सं० ११६१ के आस 
'पास मालवा का जीता' ,तब चितोड़गढ़ भी उसके हाथ आया । परन्तु 
जयसिंह के बाद चितोंड़ वापिस गुहिल वंशियों के हाथ में चला गया | 


२१--राजा अम्बागप्रसाद 
ये शक्तिकुमार क पुत्र थे | इनका दूसरा नाम आम्रप्रसाद भी 
मिला है । इनके समय का शिलालेख टूटा-फूटा होने से पूरा पढ़ा नहीं जाता 
हे। इनकी रानी सोलंकी ( चोलुकय ) बंश के किसी राजा की पुत्री थी। 
ये राजा सांभर क॑ चाहान राजा वाकपतिराज ( दूसरे ) के हाथ से युद्ध 
में मार गये थे, ऐसा प्रथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य ( सर्ग 
४ एला> ४६-६० ) स जान पड़ता है । कै. 


, $ ६» - २२--राजा शुचिवम्ा 


अम्बाप्रसाद की वीर गति के पश्चात्‌ ये गद्दी पर बेठ। जाधपुर 
राज्य क प्रसद्ध राणकपुर क जन मन्दिर मे मिले हुए बि० स॑० १४६६ ( इ० 
:सुन्‌ १४३६ ) के शिलालेख से ज्ञात होता हूँ कि शुचिव्मा अम्धाप्रसाद के 
छोटे भाई थे। उसमें शुचिवर्मा को मयादाशील, दानी ओर शत्रु-संहारक 
लिखा हे |. 
२३--राजा नरखव्मा 


शुचिव्मा के बाद ये राज्याधिकारी हुए। इनका कुछ अधिक हाल 
नहीं मिलता | सं० १४५१७ मंगसर बदि ४ सामवार की कुम्भलगढ़ की प्रश्स्ति 
से यह कहा जा सकता है कि ये शक्तिकुमार के पुत्र ओर शुचिवर्मा के 
भाई थे। . 
२४--राजा कीरतिवर्मा 


।. नरवर्मा की सत्यु के बाद ये गद्दी पर बेठ। इनका भी कुछ हाल 
ज्ञात नहीं होता | ये भी नरवर्मा के भाई होने चाहिये क्योंकि कुम्भलगढ 
की प्रशस्ति में नर॒बर्मा का भाई यशावर्मा बताया हे। यश और कीर्ति एक 
ही अर्थ वाले शब्द हैं इससे संस्क्रत लेखकों ने यशोवर्मा की जगह कीतिवर्मा 
लिख दिया हो. हे, |... ५». है 





१--इन्डिन एणिटक्वेरी भाग १६ प्ृ० इेश्३ +॥.. 
२--भावनगर प्राचीन शोध संग्रह प्रृ० ३२३; प्राचीन जैन लेख. संप्रह भाग २ 
पृ० १६६ । छः 


१६२ राजपूताने का इतिहास 


२५--राजा योगराज 
कीर्तिवर्मा के पश्चात योगराज मेवाड़ के अधिपति बने। इनके वंश 
में कोई न रहा । इससे राजा अल्लट के वंशधरों में से इनका उत्तराधिकारी 
बेरट हुआ । हि 
२६--राजा वरट 
यह अल्लट के वंशधर थे। योगराज के बाद ये मेवाड़ के स्वामी 
हुए । इसका कुछ भी हाल नहीं मिला है। 
२७--राजा हंसपाल 
बेरट के बाद इनके पुत्र हंसप!ल राजसिंहासन पर बेठे | राणकऋपुर 
के शिलालेख में इनका नाम वंशपाल लिखा है पर कुम्भलगढ आदि के 
दूसरे शिलालेखों में हंसपाल ही लिखा मिलता हे। मध्यप्रदेश के जिला 
जबलपुर के भेराघाट स्थान से मिले हुए वि? सं? १९१२( ३० सन्‌ ११५५ ) 
के एक शिलालेख में प्रसंगवश इनकी वोरता की प्रशंसा की गई हे । 
२८--राजा वेरिसिंह 
ये हंसपाल के पुत्र थे ओर बड़े वीर ओर प्रतापी राजा थे। 
सं० १५१७ की कुम्मलगढ़ प्रशस्ति में लिखा है कि उन्होंने आहाड़ ( आघाट ) 
नगर का कोट ( शहरपनाह ) बनवाया था। इनके २२ पुत्र थे। 
२६--राजा विजयसिह 
[ वि० रां० ११६४--११७३ | 
ये अवते पिता वेरिसिंह के पश्चात्‌ गद्दी पर बेठे । वि०सं० ११६४ से 
सं० ११७३ तक इनके विद्यमान होने का अतुमान है । इनका एक शिज्ञालेख 
सं० ११७३ का पालड़ी गांव ( उदयपुर राज्य ) में* तथा एक संस्कृत तांबापतन्र 
सं० ११९७२ (इ० सन्‌ १११६ ) का कदमाल गांव से मिला है । तांबापत्र की 
खुदाई ठीक न हाने से साफ-साफ पढ़ा नहीं जाता है । इसमें गुहदत्त (गुहिल) 
से विजयसिंह तक कीवंशावली ही पढ़ी गई है । विजयसिंह का विवाह मालवे 
के परमार राजा उदयादित्य की पुत्री के साथ हुआ थाः। विजयसिंह 
गुदिलात की पुत्री आल्हणरेवी चेदि देश ( जबलपुर प्रदेश ) के कलचुरि 
( हैहय ) वंशी राजा गयक्र्णरेव के साथ व्याही गईं,थी और कलचुरि 
राजा की पुत्री अजमेर के चोहान राजा सामेश्वर को व्याही थी, जिससे 
भारत के अन्तिम हिन्दू सम्राट प्रथ्वीराज चोहान (तीसरे ) उत्पन्न हुए। 


१--एपिग्राफिया इंडिका भाग २ पृ० ११ । 


२---राजपूताना म्यूज़िस रिपोर्ट ० ३ सन्‌ १8१२ ई० । 
३---ऐविग्राफिया इण्डिकरा भाग २ पू० ६ । 


मेवाड़ राज्य . १६३ 


३०-राजा अरिसिंह 


ये विजयसिंह के पुत्र थ ओर उनक पश्चात राज्य के स्वामी हुए । 
इनका काइ वृत्तान्त नहीं मिलता । 


३१-राजा चोड़सिंह 
इनका भी कोइ वृत्तान्त नहीं मिलता। 
३२-राजा विक्रमसिंह 


वि० सं० १३४२ (३० सन्‌ १२८५ ) के आवू के शिलालेख से ज्ञात 
हाता हू कि ये चाड्सिंह क पुत्र थ। कुम्भलगढ के शिलालेख में इनका 
नाम विक्रमकसरी लिखा हूँ | एकलिग माहात्म्य में इनका नाम श्रीपुंज भी 
लिखा हूँ | इनका शासन काल वि० सं० १२९०४ के निकट आता है। 


३३--राजा रणसिह ( कणेसिंह ) 


विक्रमसिंह की मृत्यु के पश्चात उनका बड़ा बेटा रणसिंह गद्दी पर 
बेठा । इनको कर्णासिंह या कर्ण भी कहते थे। इनके महणसिंह, क्षेमसिंह 
( खेमसिह ), माहप ओर राहप नाम के चार पुत्र थे। शायद महणसिंह 
पिता के जीवन काल में ही मर गया जिससे क्षमर्सिह चित्तोड़ का 
उत्तराधिकारी हुआ । 

कमसिंह ओर माहप से दो जुदी-जुदी शाखायें फटी। क्ष मसिह के 
वंशज चित्तोड़ क अधिकारी रह ओर व राज़्ा के बजाय रावल<* कहलाये। 
माहप को सीसादा गाँव जागीर में मिला ओर वह राणा” कहलाने लगा। 
पश्चात जागीर के नाम से उसके वंशवर सीसोदिया कहलाये | चित्तोड़ क 
राजा क्षेमसिंह के वंशधर रायल रत्नसिंह ( प्रथम ) तक चित्ताड़ पर राज्य 


१---इण्डियन ऐणिटक्क री भाग १६ प्रू० ३४६ ; 

२--कुम्भल्गढ़ का सं० १९५१७ का शिलालेख शोक १४८ | 

३--वही; छोक १४६ | 

४--राजकुल्ल का ही प्राकृत रूप 'रावल' या 'रात्र' प्रसिद्ध हे | इसका मतलब राज्वंशी 
घराना से है | 

४--राणा शब्द राजा का प्राकृत रूप है, मोर्यवशी साम्राट अशोक के शिलालेखों में 
राजा के वास्ते राज्ञ। और राजा शब्द लिखे हं । इन्हीं से (राणा शब्द बना होगा | 
परन्तु राजवंश की छोटी शाखा वालों में राणा की उपाधि धारण करने की प्रथा हो 
ऐसा पाया जाता है। क्योंकि मेवाइ के गहलोतों, अणहिलबाड़ा के सोलेंकियों, 
मारवाड के पड़िहारों की औ्लोर अन्य वेशों की छोटी शाखा वालों की “राणा! 


उपाधि मिलती हे । 
रन 
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करते रहे। रावल रत्नसिंह के निवंश मर जाने पर सीसादा को राणा शाखा 
का वंशधर हम्मीर चित्ताड़ का स्वामी बना । 

चित्तोड़ की रावल शाखा का वर्णन करने के पूर्व सीसादा के राणा 
शाखा का कुछ वृतान्त यहाँ देना उचित है। राणा माहप ओर राहप एक 
दूसर के वाद दोनों सीसाद के सामन्त रह। राहप के पश्चात नपति 
दिनकर्णा, जसकर्ण, नागपाल, पूर्ण पाल , प्रथ्वीपाल, भुवनपाल, भीमसिंह, 
जयसिंह, लक्ष्मणसिंह, अरिसिंह, अजयसिंह”, ओर हम्मीर सीसादे की 
जागीर के सामंत हुए। इसी सीसोद की शाखा के सरदार भीमसिंह को 
कर्नल टॉड न रानी पदूमिनी का पति मान लिया जा असत्य है। वास्तव में 
पद्मिनो चित्ताड़ नरेश रावल रत्नसिंह ( प्रथम ) की महाराणी थी । 

३०--रावल ज्ञेमसिंह ( खेमसिंह ) 

ये रणसिंह के पुत्र थ जा उनके बाद गद्दी पर वेठे। चितोड़ की 
प्रधान शाखा इन्हीं से प्रारम्भ होती हे । इनका काई हालात नहीं मिलता 
हे | इनके दो पुत्र थ--सामन्तसिंह ओर कुमारसिंह | 


३४--रावल सामन्तसिह 
इनके सं० १९२८ (६ इ० सन्‌ १९७२ ) आर सं० १२३६ (इं० सन्‌ 


चर 


१७६ ) के दा शिलालंख मिल हू" । सं० १२३१ बि० क करीब इन्होंने 
गुजरात के सालकाी राजा अजयपाल स युद्ध कर उस परास्त कियाः। इस 


१--यह अरिसिंह का छोटा भाई ओर रूच्मणसिंह का पुत्र था। सरदार श्ररिसिंह के 
चित्तोढ़ के युद्ध में काम आने पर अजयसिंह सामनन्‍्त बना । अजयसिंह ने अरिसिंह 
के पुत्र हम्मीर को उसके ननिहाल से अपने पास शुला लिया। हम्मीर ने मुज 
नामक बालेचा को मार कर अपनी वीरता का सिक्का जमाया। इस पर अजयसिंह 
ने हमीर को सीसोदे का वास्तविक हकदार समझ कर उसे सौसोदे का युवराज 
बनाया । इसलिये अ्रजयसिंह के दोनों पुत्र सजनसिंह व क्षेमसिंह अपने पिता से 
अप्रसन्न होकर दक्षिण में चले गये । इसी सज्ननतधिह के वंशघर छुत्रपति शिवाजी 
हुए | ऐसा मेवाड़ की ख्यातों ( ऐतिहालिक बहियों ) में वर्णन पाया जाता है | 

२--राजपूतान। म्यूजियम अजमेर की रिपोर्ट १६१४ ई० प्रू० ३. 

३-- सम्भवतः यही सामन्तरिह--जिसे ख्यातों में सांमतसी लिखा हे--चौहान नरेश 
पृथ्वीराज दूसरे(सम्बरत्‌ १९२४-२६), सोमेश्वर और प्रथ्वीराज तीसरे के समकालीन 
थे| यह बात शिलालेखों से भी सिद्ध होती है । डुंगरपुर राज्य की पुरानी ख्यातों 
में इस सामन्तर्सलिह का विवाह सांभर और अजमेर के चौहानों के यहाँ होना 
लिखा है। इससे ज्ञात होता है कि यदि प्रथाबाई के विवाह की बात सत्य हो तो 
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युद्ध से सामनन्‍तसिंह शक्ति हीन होगये ओर अपने सरदारों के साथ बुरा 
बताव भी किया जिससे वे सब नाराज हागये | एसी दशा में जालार के 
चोहान राजा कंतू ( कीतिपाल ) ने मोका पाकर सामन्तसिंह पर चढाई 
कर मेवाड़ पर कब्जा कर लिया । राव केतू ने सेवा पर अधिकार वि० 
सं० १२३२ ( सन्‌ १९७५४ इ० ) ओर सं० १९३६ (३० सन्‌ ११७६ ) के 
बीच किसी वष किया हागा। इस प्रकार मवाड़ राज्य को खाकर सामन्तसिह 
सकुटम्ब बागड़ प्रदश ( डूगरपुर-बॉसवाड़ा ) म चले गये ओऑर वहाँ अपना 
राज्य स्थापित किया | उनके वंशधर वागड़ के ही राजा रहे, वे कभी मंबाड़ 
के राजा न हुए | सामन्‍्तसिह के छोटे भाई कुमारसिंह ने अपने बाहुबल व 
प्रयत्न से राव केतू का मेवाड़ से निकाल दिया | क्योंकि कुम्मलगढ़ के सं० १४१७ 
के शिलालेख में लिखा हे कि “सामन्तसिंह राजा प्रथ्वी पर हुआ उसका 
भाई कुमारसिंह था जिसने अपने प्रतृक राज्य छीनन वाले केतू नामक शत्रु 
राजा को देश से निकाल दिया । गुजरात के राजा को प्रसन्नकर आधाटपुर 
( आहाड़ ) प्राप्त किया ओर खुद राजा वना ।” 


३६--रावल कुमारसिह 
ये राजा सामन्तसिंह के छोटे भाई थे। इन्होंने खोये हुए मेवाड़ 
को वापस लेने के लिये गुजरात के राजा सोलंकी भीमदेव ( दूसरे ) ओर 
सीसोदे के सामनन्‍्त राणा भुवनपाल से सहायता ली ओर शत्रु को देश से 
निकाल कर मेवाड़ के स्वामी बन। 
३७--रावल मथनसिह 


ये कुमारसिंह के पुत्र थे। बि० सं० १३३० का एक शिलालेख 
उदयपुर के पास चीरवा'" गांव से मिला हू उसमें इनका उल्लेख हूँ । विशेष 
कोई वर्णन इनका नहीं मिलता ह | 





उसका विवाह इसी सांमतसी के साथ हुआ होगा | श्थाबाई को चोहान राजा 
पृथ्वीराज दूसरे की बहिन या बीसलदेव ( सम्वत्‌ १२१०-२० ) की पुत्री मान 
लिया जावे तो वह अंतिम हिन्दू सम्राट एथ्वीराज चौहान (वि० सं० १२३६-४९) 
की बहिन मानी जा सकती है। सांमतसी व समरसी के नामों में के थोड़े 
से अन्तर से आन्त हो कर ही पृथ्वीराज रासों के कर्ता ने इन्हें समरसी समझ 
लिया हो | यह भी सम्भव है कि बागड़ का राज छूट जाने पर ये सांमतसी 
अपने साले प्रसिद्ध चौहान प्रथ्वीराज ( तीसरे ) के पास चले गये हों और वहीं 
शहाबुद्दीन गौरी से युद्ध करते हुए सं० १२४६ वि० में मारे गये हों । 


१-- चीरवा का वि० सम्वत्‌ १३३० का शिलालेख । 
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३८--रावल पद्मसिह 
ये मथनसिंह के पुत्र ओर उत्तराधिकारी थे। इनका भी विशेष 
वृत्तान्त नहीं मिलता है । े 
३६--रावल जत्रसिह 
[ सं० १२७०-१३ ०६ |] 
ये पदूमसिह क पुत्र थे और उनक बाद मंवाड़ के स्वामी हुए। 
ये अपने समय क एक बड़े बलवान ग्रतापी आर युद्ध प्रिय राजा थे। 
इन्होंने मारवाड़, गुजरात, मालवा आर जांगलदंश तथा दिल्ली के सुल्तान 
तक का सान भंग किया था ऑर अपने पड़ांसी राजाओं की ,निर्वलता 
का पूरा पूरा ज्ञाभ उठाया था। इन्हाने नाडाल का नष्ट कर दिया" आर 
चॉहान राजा कतू के मवाड़ पर अधिकार कर लेने का बदला चुकाया। 
कतू का पात्र उदयसिह चॉहान ( वि" सं० १२६२-१३०६ ) उस समय 
नाडाल ( मारवाड़ में ) का राजा था । उसन पुराने बेर का मिटाने के लिये 
जेन्नसिंह के पुत्र तेजसिंह को अपनी पोत्री व्याह दी | 
जत्रसिंह ने मुसलमानों से कइ युद्ध किये। “हम्मीर मद मर्दन” 
नाटक से ज्ञात हाता हू कि इन्होंने दिल्ली के सुलतान से युद्ध किया। वह 
शम्सुद्दीन अल्तमश हागा जिसका राज्य काल सं० ११६८ से १२६३ बि० तक 
था | शमसुद्दीन शायद हार गया हागा इसलिये फारसी तवारीखों में इस 
घटना का उल्लेख नहीं मिलता है । 
रावल समरसिंद्‌ क आवू क लंख से ज्ञात होता ह कि जेन्रसिंह ने 
सिनध की सेना पर आक्रमण कर शत्रु का हराया। यह सेना सुलतान 
जलालुद्दीन ख्वाज़मी की हागी, जिसने सं० १४१८० ( हि. सन्‌ ६२०८ 
इं० सन्‌ १२२३ ) में सिन्ध का जीता आर उसकी सना अनहिलवाड़े 
( नहर वाले ) आर गुजरात म॑ हाती हुई मवाड़ में पहुँची थी* । इसी सेना 
पर जेत्रसिंह ने आक्रमण कर उस छिन्न भिन्न किया होगा | इनके समय में 
जब दिल्ली के सुलतान नसीरुद्दीन का भाई जलालुद्दीन अपनी जान बचाने 
के लिये चित्ताड़ क पहाड़ों में आ छुपा तब नसीरुद्दीन ने वि० सं० १३०४ 
( हि० सन्‌ ६४६ ) में फाज लेकर चित्ताड़ पर चढ़ाई की परन्तु ७-८ मास 
तक घेरा डालने पर भी वह असफल रहा। ज॑त्रसिंह के ही समय में 
सुलतान शमशुद्दीन अल्तमश ने नागदा नष्ट कर दिया था । इसलिये 
राजधानी चित्ताड़गढ बनाली गइ थी ! 





१--इन्डियन ऐणिटक्क री भाग १६ पृ० ३४६ | 
२--ब्रिग्ज़, फिरिस्ता भाग ४ पृ० ४७१३-२० | 


मेवाड़ राज्य १६७ 


जैत्रसिंह के समय के दा शिलालेख (सं० १९७० ओर १२७६ ) 
तथा ताड़पत्रों पर लिखी दा हस्तलिग्वित पुस्तकें सं. *+८४ और १३०६ की 
मिली हैं | जिनमें उन्हें दक्षिण आर उत्तर के राजाओं का मानमर्दन करने 
वाले महाराजाधिराज लिखा है। इनका राज्यकाल सं० १२७० स 
१३०६ वि० तक रहा होगा | इनकी मृत्यु सं० १३०६ के आस-पास हुई होगी । 
४०--गावल तेजसिह 
ये अपने पिता जत्रसिंह के समान ग्रतापी राजा हुए हैं। आबू के 
वि० सं० १३४२ के शिलालग्व से मालूम हाता है कि तजसिंह बड़े वीर थे । 
जेत्रसिंह की प्राप्त की हुई राजश्री को इन्होंन वढ़ाया ओर जब गुजरात 
का बाघला राजा विसलदेव सवाड पर चढ़ आया तव इन्होंने उसका हरा 
कर भगा दिया। इनके दा शिलालम्ब ओर एक पुस्तक मिली हे जो बि० 
सं० १३९१७ से १३२८ तक के हैं। एक लख में इनकी उपाधि परम 
भट्टारक, महाराजाधिराज, परमभट्रारक परमेश्वर लिखी है । इनकी 
पट्टरानी जयतलदेवी समरसिंह की माता थी। दूसरी रानी जालोर के 
चोहान राजा चाचिकदव की पुत्री थी! । जयतनलदबी न चितोड़ में श्याम- 
पाश्वनाथ का मन्दिर वनवाया था? । 
४१--रावज्ष समरसिह 
[| सं० ९३३५-१ ३१८ | 
य॑ त्जासह क पुत्र आर उत्तरावकारा थ | आवू क सं० १३ 
के शिलालेख में लिखा हू कि समरसिंह ने मुसलमानों स गुजरात की रक्षा 
को | सम्भव है कि ग़याशुद्वान वज्नवन * क किसी सनापतिे न सं० १३४७२ 
से पूर्व गुजरात पर हमला किया हो ओर उस समय समरसिंह ने तुर्को 
का सामना किया हा | 
समरसिंह बड़ शूरवीर, यशस्वरी आर धमात्मा थ। दिल्ली के 
सुलतान अलाउद्दीन खिलजी के छाट भाइ उलग़खां जब गुजरात की 
तरफ से जाते हुए चित्ताड़ पहुँच तव समरसिंह ने उनका आदर सत्कार 
करके मेवाड़ की रक्षा करली | ये शब्रमतानुयायी थ परन्तु इनकी माता 
जयतल देवी जन मत का अच्छा सममती थी | इसलिये उन्होंने अपने 
राज्य में जीवों का वध हाना राक लिया | 


१--पीटर्सन की स स्कृत पुस्तकों को रिपोट भाग ३ एृ० १३० | 
२--एपिग्राफिया इशिडका भाग ४ प्रृ० ३१३। 

३--बंगाल एशियाटीक सोसाईंटी जनेल भाग €€ खण्ड १ पृष्ठ ४८। 
४--इंण्डियन ऐसरिटक्वेरी भाग १६ प्रू० ३६० | 

४--वि० स'० १३२३ से १३४४ वि० तक यह दिल्‍ली के तख्त पर था । 


१६८ राजपूताने का इतिहास 

रावल समरसिंह के राज्यकाल के ८ शिलालेख मिले हें, जिनमें 
उनके कार्य्यों का कहीं-कह्दीं उल्लेख आता हे | इन लेखों स स्पष्ट हे कि वे 
सं० १३३० से सं० ११४५८ तक जीवित थ। इनके राज्यकाल में सुलतान 
अलाउहीन खिलजी अपने चाचा को मार कर दिल्ली के तख्त पर बेठा था । 
सुलतान ने गुजरात, दक्षिण, रामेश्वर तक अपनी सल्तनत बढ़ाई थी ओर 
वह अपने अत्याचारों के कारण प्रसिद्ध था | उसने गुजरात क बाघला राजा 
कर्णादव को विजय कर उसकी राणी कमलादेवी को अपनी बीबी वनाया ओर 
उसकी पुत्री जिसका विवाह दक्षिण में दवगिरी के यादववंशी राजकुमार के साथ 
हुआ था--को पकड़वा कर अपन पुत्र खिजरखाँ के साथ निकाह कराया । 

समरसिंह के दा पुत्र रतनसिंह ओर कुम्भकर्ण थ। रतनसिंह वि० 
सं० ९१३६० में अलाउद्दान ख़िलजा स चित्ताड़ को रक्षा करत हुए युद्ध में 
काम आये | समरसिंह का दूसरा पुत्र कुम्भकर्ण नपाल के राजाओं का 
मूलपुरुष माना जाता है | िशििमििलिमिक 

प्रथ्वीराज रासा में लिखा हूं कि प्रथ्वीराज चोहान की वहिन प्रथाबाई 
का विवाह इस समरसिंह से हुआ था आर प्रथ्वीराज की तरफ़ से लड़ता 
हुआ वह शहाबुद्दीन ग़ोरी के हाथ से युद्ध में मारा गया | परन्तु यह सब कपोल 
कल्पित है । क्‍योंकि समरसिह ( समरसी ) प्रथ्वीराज के बहुत समय बाद 
हुआ था ओर उसका अन्तिम शिलालेख सं० १३५८ की माघ सुदि १० 
( ३० सन्‌ १३०२ ता० १० जनवरी ) का मिला है? । इससे प्रथ्वीराज के 
मारे जाने से १८६ वर्ष पीछे तक ता समरसिंह अवश्य जीवित था । अल- 
बत्ता यह घटना सामन्तसिंह के समय की हा सकती हे* | कर्नल टॉड ने 
लिखा है कि समरसिंह के समय में गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह ने 
चित्ताड़ जीता था परन्तु यह भी विलकुल बसिर पर की बात है । क्योंकि 
सिद्धराज तो समरसिंह से १६० वर्ष पूर्व ही वि० सं० ११६६ ( ३० सन्‌ 

१४२ ) में मर चुका था । 
४२-रावल रतनसिह (प्रथम) 
[ सम्बत्‌ $३९६-१३६० ] 

ये रावल समरसिंह के पुत्र थ* ओर उनके बाद राज्य के अधिकारी 

हुए | इनके राज्यकाल की एक मुख्य घटना को ही चित्ताड़ का प्रथम शाका 





१--- चित्तोड़ का शिल्नालेख | 
२--देखो ऊपर प्ृष्ट १६४ में रावल सांमतर्सिह के वृतान्त का फुट नोट ( टिप्पणी ) । 
३-- कुम्भलगढ़ का सम्वन्‌ १९१७ का लेख, तीसरी शिलां जो इस समय विक्टोरिया 


हाल म्यूजियम उदयपुर में रखी हुई है; दीवान ब्हादुर इरबव्लिस सारड़ा 
कृत “महारुणा कुस्भा? (अंग्रेजी में ) पृू० १७७ | 
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कहते हैं. अर्थात्‌ इनके समय मुसलमानों के साथ युद्ध करते हुए इनकी 
राजपूत सेना तो सम्मुख रण में कट मरी ओर राजपूत स्त्रियों ने अपना 
सतीत्व बचाने के लिये जोहरत्रत कर अग्नि में प्रवेश कर लिया । 
इन रावल रतनसिंह का विशेष वर्णन शिलालखों से नहीं मिलता है। 
अलवत्ता फारसी तवारीखों में रतनसिंह ओर बादशाह अलाउद्दीन खिलजो 
के युद्ध का वर्णन है। उसस ज्ञात हाता हू कि चित्तोड़ का किला उस समय 
तक किसी मुसलमान बादशाह क हाथ नहीं आया था | इसलिये मुसलमानों 
का बराबर यह यत्र रहत। था कि किसी तरह से उस पर चढाई को जाय | 
अलाउद्दीन ने अपनी “सिकन्दर सानी” ( दूसरा सिकन्दर ) को उपाधि का 
सार्थक करने के लिये चित्ताइगढ पर चढाइ करदी । वि० सं० १३५६ की माघ 
सुदि & सामवार ( इ० सन्‌ १३०३ ता० रे८ जनवरी > हि ० सन्‌ ७०२ ता० ८ 
जमादिउस्सानी ) का उसने दिल्ली स रवाना हा चित्तोड़ का घर लिया' । 
कुछ मास के घर के बाद जब किल में भाजन की सामग्री न रही तब पदूमनी 
आदि राज महिलाओं ने अपन सतीत्व की रक्षा क लिये चिता बना कर 
अग्नि प्रवश क्रिया ओर रावल रतनसिह न किले क किवाड़ खाल घधमसान 
युद्ध शुरू कर दिया । इसमें रावल रतनर्सिह वीरगति का श्राप्त हुए। इस 
युद्ध में सीसोदा का सांमत ( सरदार ) राणा लक्ष्मणासह सीसादिया भी 
चित्तोड़ की रक्षा के लिये लड़ कर सात पुत्रों क साथ काम आया था। इस 
प्रकार ३० हजार हिन्द वीरों क काम आ जाने पर स० १३६० का चंत्र सुदि ४ 
(ई० सन्‌ १३०३ ता० २३ मार्च शनिवार ) को ६ मास ओर ७ दिनों के 
बाद यह युद्ध समाप्त हुआ ओर चित्तोड़ अलाउद्दीन क हाथ आया। बाद मे 
उसने वहाँ की निर्बल प्रजा को अपनी सना स कतल करता दिया । 
सं> १४६७ (इ० १४४८० ) मे मलिक मुहम्मद जायसाों क रच 
“पदमावत” नाटक के आधार पर लागों म॑ इस युद्ध क विपयम यह प्रसिद्धी 
हो गई है कि यह युद्ध रानी पदूमिनी के लिए हुआ था, जा रावल रतनसिंह 
की पटरानी और बड़ी रूपवती थी । उसमें की कथा यों हे कि “किसी ब्राह्मण 
से रानी पद्मिनी की सुन्दरता का प्रशसा सुन कर बादशाह अलाउद्दीन ने 
रावल रतनसिंह से रानी पद्मिनी का मांगा | परन्तु रावल न यह स्वीकार 
नहीं किया | तब बादशाह ने चित्तोड़ पर चढ़ाइ कर उस घर लिया। बहुत 
समय तक यद्ध हाता रहा। अन्त में सीधी तरह मनारथ सफल हाता 
न देख सुलतान ने सन्धि की चचो चलाई | सन्धि हान पर सुलतान अपन 
कुछ चुने हुए वीरों के साथ किले में रावल रतनसिह्‌ से मिलन गया। इसक 


॥--इलियट; हिस्टी आफ इण्डिया ( अमीर खुसरी कृत “तारीख़--ई--अ्लाई”” ) 
भाग २ पृ० ७७ ( सन्‌ १८७१ ईं०)। 
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बाद उसने लॉटते समय सरल स्वभाव वाले रावज्न का धाखे से पकड़ कर 
केद कर लिया | इस पर महारानी पद्मिद्दी न भी नीति स कास लिया ओर 
सुलतान स कहलाया कि यदि आप मरी दासियों के लिये ७०० डालियों का 
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प्रबंध कर दें ता मे उनक साथ आपक पास आन का तयार सुलतान 
राजा हागया | महारानी न भा ७२० वार ज्षात्रयां का डालियां में बिठाकर 
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ओर उनसे दुगने चोगुने योद्धों को डाली उठाने वाले कहार ( महरा ) 
बनाकर सुलतान के डरे में ग्रवश किया ओर उससे कहलाया कि पहले मुमे 
रावलजी स मिलने की आज्ञा दी जाय। इस प्रार्थना के स्वीकार होने पर 
रानी ने केंद खाने में पहुँच कर अपने पति के बंधन काट दिये तथा राजपूतों 
को युद्ध करने की आज्ञा दी | इधर घमसान युद्ध होने लगा उधर पदूमिनी 
व रतनसिंह सकुशल्ल किले में पहुँच गये | कुछ काल तक युद्ध करने के बाद 
सुलतान निराश होकर दिल्ली लोट गया। परन्तु अलाउद्दोन खिलजी को 
चेन न पड़ा ओर वह फिए चित्ताड़ पर चढ़ आया। इस बार युद्ध की 
दशा सन्‍्ताष जनक न होने से रानी पदू्मिनी ने अन्य राजमहिलाओं के 
साथ सतीत्व रक्षा के लिये चिता वना कर अग्नि प्रवेश किया और रावल 
भी इस युद्ध में काम आ गया ।” परन्तु यह कथा चारण-भाटों ने मलिक 
जायसी के बनाये “पदूमावत” नाटक से ही ली है जो कल्पित है । यह युद्ध 
चिताइ जैसे क्लिले ओर राज्य का लने के लिए ही हुआ था | 

रतनसिंह की मृत्यु के साथ मेवाड़ की मुख्य ( पाटवी ( रावल शाखा 
समाप्त होगई और वि० सं० १३८३ तक चित्तोड़गढ़ शत्रुओं के हाथ 
में रहा । 

तारीख फिरिस्ता में लिखा हूँ कि हि० सन्‌ ७०३ ( सं० १३६० - 
सन्‌ १६०३ ईं० ) में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तोड़ पर कब्जा कर लिया और 
अपने बड़े बटे खिज़ रखाँ को वहाँ का शासक नियुक्त किया तथा चिकत्ताड़ का 
नाम खिजराबाद रक़्खा) | खिजरखाँ वि० सं० १३७० ( इ० सन्‌ १३१३ ) के 
लगभग तक चित्ताड़ का शासक रहा परन्तु उससे वर्दों का प्रबन्ध न हा सका। 
जब अलाउद्दीन बीमार हुआ तब उसने दक्षिण से अपने सेनापति मलिक 
काफूर व गुजरात से अलफ़म्बाँ का बुलताया ओर खिजरखाँ को भी 
अलमाड़ा से बुलबा कर अपने पास रकखा | इस समय अलाउद्दीन की 
सल्तनत में जगह जगह विद्राह्मग्नि भड़क उठी थी ओर प्रान्तिक सूबेदार 
व सनापति स्व॒तन्त्र होने की धुन में थे | चित्तोड़ के राजपूतों ने भी मोका 
पाकर मुसलमान अफसरों का चित्ताड़ के किले से खद्देड़ना शुरू क्रिया। 
जालोर का बागी सरदार मालदेव सोनगरा ( चोहान ) भी कुछ काल से 
उपद्रव मचा रहा था| उसको सुलतान या उसके मन्त्रियों ने चित्तोड़ देकर 
शान्त किया | यह घटना सं० १३७० के बाद की हैं। 


ज्यों मालदेव चौहान चित्तोाड़ का स्वामी बना त्योंही सीसादे (मेवाड़) 
का सामनन्‍त राणा हम्मीर जा अरिसिंह का पुत्र था मालदेब के राज्य में 





१---ब्रिर जे, फिरिस्ता भाग १ पृष्ठ ३९४ । 
२* 
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' उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मालदब'” के पुत्र जयसिद ( जसा ) का 
दिल्ली से काइ सहायता* नहां पहांची। इसस नराश हाकर उसने अपन 
पराक्रमी शत्र राणा हम्मीर सीसादिया का अपनी पुत्री व्याह कर शान्त 
किया | हम्मीर ने वि० सं० ११८३ (३० सन्‌ १३२६ ) क आस-पास 
चित्तोड़ पर अधिकार कर अपने पूवजों के गये हुए राज्य को फिर प्राप्त 
किया । तब से हम्मीर के वंशधर बराबर मवाड़ क राज्य सिंहासन को 
सुशोभित करते आत है। 


४३--महाराणा हमीर 


/ ये सीसादे के सामन्‍त अरिसिंह के पुत्र थ। अरिसिंह चित्तोड़ 
की लड़ाई में काम आये ओर उनके छाट भाई अजयसिंह घायल हुए। 
जब अजयसिंह का पता लगा कि अरिसिंह का पुत्र हमीर अपनी ननिहाल 
में विद्यमान है ता उन्दोंने हमीर का अपन पास वुलत्रा लिया और उसकी 
शूरबीरता देख कर अपना उत्तराधिकारी बनाया। 


छू 


. हमीर बड़ वीर, साहसी, निडर ओर स्वामिमानी थे। उन्होंने पेवक 
राज्य का मुसलमानों ओर सोनगरा चांहानों से वापस लेने के लिये दृढ 
संकल्प किया आर आस-पास के जागीरदारों को एकत्र करके अपना बल 
बढ़ाना ओर स्वाधीन शासकों को अधीन करना शुरू किया। उनका पराक्रम 
बढ़ता दखकर चित्ताड़ का राव मालदव चोहान जो दिल्ली के सुलतान की 
तरफ से चित्ताड़ का हाकिम था--डउसने अपनी पुत्री का विवाह हमीर के 
साथ कर दिया | 


जब इस सम्बन्ध से हमीर सीसादिया के पुत्र हुआ तब मालदेव 
की पुत्री ने कुल दवता की मानता के बहाने से चित्तोड़ में प्रवेश किया ओर 
वहाँ किले के द्वारपालों का अपनी तरफ मिला लिया | हमीर भी सूचना 
१>-मसूतो नेणसी ने मालदेव सोनगरा का ७ वर्ष तक चित्तोड़ पर रज कर के मरना 
' लिंखा है ( देखो नेशसी ख्यात भाग १ ५० १५३ )। यदि यह ठीक हो तो 
उसका देहान्त सम्बत्‌ १३७८ ( इईं० सन्‌ १३२१ ) के आस पास हुआ होगा। 
इस मालदेव की मूच्छे लम्बी-लम्बी थीं इससे यह “मूच्छाला मालदेव” भी 
कहलाता था | 


२:-कनल टाड ने राणा इम्मीर का विवाह मालदेव सोनारा की विधवा पुत्री के साथ 
होना लिखा हे ( देखो टॉड राजस्थान भाग $ प्रृ० ३१८ ) जो पहले जैसलमेर के 
रावज्ञ को व्याही गई थी शरीर वह बाल्यावस्था में ही विधवा होगई थी | परन्तु 
यह टॉड साहब का भ्रम ही ज्ञात होता है | 


न 
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मिलने पर सना के साथ चित्ताइगढ़ पर पहुंच गया ओर सहज ही किले 
पर अधिकार कर लिया | यह्‌ घटना वि० सं० १३८३ क करीब्र हुईं थी। 


बाद में हमीर न चित्ताड़ में अपना राजतिलक उत्सव मनाया ऑर 
महाराणा की उपाधि धारण की । तब स आज तक मंवाड़ पर सांसादिया 
शाखा ही राज करती चली आती हु । चाहान मालदब क पुत्र जसा क हाथ 
से जब चिताड़ निकल गया तब वह दिल्ली क सुलतान मुहम्मद तुगलक का 
शरण में पहुँचा ओर वहाँ से हमीर पर विशाल सेना चढ़ा लाया। सींगोली 
गांव के पास युद्ध हुआ और शाहोा सना भाग छूटी! । 

हम्मीर बड़े वीर राजा थ। उन्होंने चल्लाख्यपुर ( भीलवाड़ा ) को 
छीना, शत्रु पहाड़ी भीलों का नष्ट किया, प,ल्नपुर तथा इंडर क राजा 
का जीता ओर अनेक राजाओं का अधीन करक मवाड़ का उन्नत किया। 


रावल रतनसिंह के समय स परतन्त्रता म॑ फंस हुए मवाड़ का 
इन्होंने मुक्त किया | महाराणा कुम्मा के कीतिस्तम्भ का ग्रशस्ति मे हम्मार 
को “विषम-घाटी पंचानन” लिखा हें* । जिसका अर्थ विकट आक्रमणों में. 
सिंह के समान हू । हमीर का स्वगंवास सं० ९१४२१ वि० में हुआ मानत है । 
इन्होंने चित्ताड़ के किले में अन्नपू्ा का मन्दिर ऑर एक तालाब बनवाया । 
इनक चार पुत्र ज्षेत्रसिह ( खंता ), लूणा, खंगार आर वेंरॉसाल नामक थ | 

४४--महा राणा क्षेत्रसिह 

[ सं० १४२१--१४३६& | 

ये महाराणा हम्मीर के ज्येए पुत्र थ ओर बि० सं० १४२१ में चित्तोड़ 
के सिंहासन पर बेठे। लोग इन्हें खता या खतसी नाम से भी कहते थ। 
ये बड़े वीर याद्धा थ जिन्होंने कइ लड़ाइयों लड़ी । शूगी ऋषि स्थान क 
सं० १४८४ के शिलालेख से पता लगता हे कि क्षेत्रसिंह ने हाडाती ( बू दी ) 
पर आक्रमण कर हाड़ा राजा का हरा दिया आर मॉडलगढ़ पर आधिकार 
किया | हाड़ोती के हाडे इस युद्ध के पश्चात्‌ क्षेत्रसिंह के मातहत होगये 7 । 
होंने मालवे के सुलतान अमीशाह ( दिलावरखाँ गोरी ) का भी हराया 
आर इडर के राव रणमल का भी परास्त कर क़द कर लिया*। कुछ 
समय बाद रणमल को जल से मुक्त कर उस इडर का पुनः राजा बना 
दिया । कु'भमलगढ़ की सं० १५१७ ( सन्‌ १४६० ३० ) की प्रशस्ति से ज्ञात 





१---जर्नल बाम्बे ब्रांच रायल एशियाटिक सोसायटी भाग २३ पृ० ९० । 
२--कनिगहम; भ्रार्कियालाजिकल सर्वे रिपोर्ट भाग २३ श्षट २० । 
३--भावनगर इन्सक्रिपशन्स प्रृ० ११ ।ै 

४--चही, प्रृू० ११६ । 
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होता है कि टाडे के राजा सावल को भी ज्षेत्रसिंह ने युद्ध में हराया था। 
क्षेत्रसिंह का विवाह बू दी के राव हरराज हाड़ा की पुत्री से हुआ था ओर 
उनके ७ पुत्र लाखा, भाखर, माहप ( महीपाल ), भवणसी ( भुवनसिह ), 
भूचर, सलखा आर सखरा थ' । इनक सिवाय दा पुत्र चाचा आर मरा 
नाम के इनकी उपपत्रि ( रखली खस्री-पासवान ) से हुए थ जो बढ ( खाती- 
सुतार ) जाति की थी । 

क्षेत्रसिंह का देहान्त सं० १४३६ वि० ( ३० सन्‌ ११८२ ) में हुआ था। 

४३४--महाराणा लक्षसिंह ( लाखाजी ) 
[ स'० १४३६--१४७८ ] 

ये महाराणा ज्षेत्रसिंह के पुत्र थे जो बि० सं० १४३६ में मेवाड़ की 
गद्दी पर बेठे । ये बड़े साहसी, ओर पराक्रमी वीर थे। राजगददी पर बेठन के 
बाद इन्होंने बदनार ( वर्धन ) के मरों को हराकर उनका वह पहाड़ी इलाका 
छीन लिया? । इन्होंने बूदी के राव वीरसिंह हाड़ा पर चढ़ाई की ओर उसे 
हराया । इसक सिवाय जहाजपुर, मरवाड़ा पर अधिकार कर नागरचाल 
( शेखावाटी ) के सांखलों का भी परास्त किया | वराट का किला तांड़ कर 
बदनोर को आबाद किया । इन्होंने बड़े-बड़े तालाव ओर किले बनवाये | । 
उदयपुर के पास पीछोला तालाब इन्हीं के समय किसी बनजारे का बनवाया 
हुआ कहा जाता हे। बदनार मुकाम पर दिल्ली के सुलतान की सना को 
इन्होंने बड़ी भारी शिकस्त दी थी। ये बड़े दानी, धर्मात्मा, शिल्प प्रेमी और 
स्वदेश हितंषी थे। इन्होंने स्वर्ण तुलादान किया, तीन गाँव दान में दिये 
ओर अनेक मन्दिर बनवाये। मुसलमानों ने हिन्दू तीर्थ गया, काशी व 
प्रयाग पर तीर्थ यात्रियों पर जा कर लगा दिया था उसका इन्होंने बन्द 
कराया '। इसक लिये महाराणा न घाड़ें आर बहुत सी सुवरण मुद्राएँ 
मुसलमानों को दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ताड़े हुए चित्ताड़ 
के किले, महल, मन्दिरों को इन्होंने पीछे बनवाया था | इनक समय में जावर 
स्थान में चांदी ओर सीसे की खानें निकली थीं। इससे राज्य की आय एक 
दम बढ़ गईं। यह खान कई सो वर्ष तक जारी रही पर अब बहुत वर्षा से 


१---मूता नेणसी की ख्यात भाग १ प्रु० २३ । 
२--दीवान वह्दादुर हरविज्ञास सारड़ा एम, एल. ए., कृत महाराणा कुम्मा ( द्वितीय 
संस्करण अ्ंगरेजी ) प्ू० २०८--२१० में छुपा कुम्भलगढ़ का सम्बत्‌ १९१७ 
मंगसर बदि € का शिलालेख | 
ईइ--टॉड राजस्थान भाग १ प्रृ० ३२२ ( क्रक सम्पादित )। 
४--भ।वनगर इन्सक्रिपशन्स पृ० ११६ | 
शै--वही; ए० १६६ | 





मेवाड़ राज्य २०५ 





बन्द है । इनके समय में सरकारी खजाना खूब भरा हुआ था। इसलिये 
इन्होंने: शिल्प, कारीगरी के कई मन्दिर, क्लिले, तालाव आदि वनवाये | 
एक बार महाराणा लाग्वाजी की राजमाता सालंखनी द्वारका तीर्थ को 
गई तब काठियावाड़ू म काबा जात क लुटरां न सवाड़ा सानिकां का घर 
लिया | इस दशा में शादुलगढ़ क राव सिंह डाडिया न अपन कालू व धवल 
नामक दो पुत्रों सहित उनकी सहायता की | सिंह डोडिया भगड़े में मारा 
गया ओर उसके पुत्रों ने राजसाता का सकुशल मंवाड़ की सीमा तक पहुँचा 
दिया | ये वृत्तान्त महाराणा ने सुना तो धवल का वुला कर पाँच लाख की 
जागीर देकर उस अपना उमराब वनाया | जा अब्र सरदारगढ़ ( लावा ) के 
ठाकुर कहलात है । 
मंडावर ( जाधपुर राज्य मे ) क राव चू डा जी राठाड़ का अपनी एक 
मोहिल वंशी रानी पर अधिक प्रम था आर उसी क॒ पुत्र काना को व 
अपने पीछे राज्य देना चाहत थ, यद्यपि रणुमल ज्येष्ठ पुत्र था। इसलिये 
रणमल मेवाड़ में राणा लाखाजी की सेब! में चला गया | राणा ने उसे ६० 
गांव जागीर में दकर उत्त सरदार वना लिया । वृद्धावस्था में राणा लाखा ने 
शुमल्ल राठोड़ की वहिन हंसावाइ के साथ विवाह किया ओर यह 
शर्त तय हुईं कि हंसाबाइ से जा पुत्र हागा वह राज्याधिकारी होगा। लाखाजी 
का ज्येष्ठ पुत्र चू ड़जी सीसादिया माजूद था मगर पिता को प्रसन्न रखने के 
लिये उसने यह शर्त मान ली | यह भीष्म की सी प्रतिज्ञा थी। हंसा के गर्भ 
से मोकल नाम का राजकुमार हुआ । लाखाजी की म्र॒त्यु के बाद मोकल ही 
राज्य गद्दी पर बैठा ओर उसकी नावालगी में चूंडराजी सीसोदिया उसका 
अभिभावक ( रीजन्ट) हुआ | 
लाखाजी की मृत्यु वि० सं? १४७८ के आस-पास हुई थी । लाखाजी के 
पुत्रों के नाम चूंड़ा, राघवदव, अज़ा, दूल्हा, इेंगर, गजसिंह, लूणा, माकल 
आर बाघसिंह पाये जात है । 


४६--महा राणा मंकलजी 
[ सम्बत्‌ १४७८-११ ४६० ] 
ये लाखाजी के उत्तराधिकारी थे। इनकी बाल्यावस्था में इनके 
बड़े भाई चू ड़ाजी सीसोदिया राज्य की देख-रंख करते थ। स्वार्थी लोगों 
के बहकान से राजमाता हसावाइ का सन्दह हागया कि चू ड़ाजी राज्य 
पर अधिकार कर लेगा । इस पर चूड़ाजी माइ के सुलतान के पास चला 
गया । इससे हंसाबाई के भाई रणमल राठोड़ की मन चाही होगई और वह 
राज्य का कत्ता-धत्ता बन गया | महाराणा माकल भी मामा के लिहाज से 
बुछ नहीं बालूत थे। रण्मल न मवाड़ में रध्त समय मवाड़ी सना लेकर 
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अजमर आदि प्रदर्शों पर महाराणा का अधिकार करा दिया। महाराणा 
ने भी रणमल राठाड़ का मंडावर ( मारवाड़ ) पर अधिकार करने में 
सहायता दी जब उसके छाटे भाई काना की मृत्यु हो जान पर दूसरा भाई 
सता वहाँ का राजा हुआ । इस युद्ध में राव सताजी राठाड़ का पुत्र नरबद 
घायल हुआ ओर रणमल मंडार का राजा हुआ | महाराणा न राठोड़ सता 
ओर नरबद का चित्ताड़ में वुला लिया आर नरबद का * लाख रुपय 
की कायलाण की जागीर मंडार ( जाधपुर ) के निकट देकर अपना सरदार 
बनाया | 

मोकलजी मवाड़;क वीर ग्रतापी ओर पुरुपार्था राजाओं में से एक थे । 
उनके पास सना इतना अधिक थी कि गुजरात आर मालवा के सुलतान 
उनस भय रखते थे | बूंदी के हाड़ा स्वाधीन हाने की फ़िकर में थ परन्तु 
मोकलजी ने जहाजपुर के पास युद्ध में हाड़ा हालू के पुत्र धीरदव का मारकर 
बम्बाबदा पर अधिकार कर लिया। चित्ताड़ के सं० १४८४ के शिज्ञालेख 
से पता चलता है कि माकल न नागार के शासक फिराजखाँ का हराया 
था"। तारीख फिरिश्ता ओर मिराते सिकन्दरी स जाना जाता है कि 
सं० १४८६ ( सन्‌ १४२३ इं०) में महाराणा माकल ओर गुजरात के सुलतान 
अहमदशाह के बीच युद्ध हुआ था | वि? सं० १५१७ की कुम्मलगढ़ की 
प्रशस्ति में लिखा हे कि राणा न स्पादलक्ञ ( सांभर ) देश का बरबाद किया 
ओर जाल।र को कम्पायमान किया । 

मोकलजी न चित्ताड़ पर विष्णु का मन्दिर ओर एक तालाब बनाया 
ओर समिद्धश्वर महादव ( त्रिभूबन नारायण ) के मन्दिर का जीशर्द्धार 
किया ओर एकलिंगजी के मन्दिर क चारों आर तीन दरवाज़ वाला 
कोट बनवाया । इसके सिवाय कई मन्दिरों आर तालावों की उन्होंने 
मरम्मत कराई ओर वनवाये। शगी ऋषि क शिलालेख से मालूम होता 
हे कि उन्होंन साने चाँदी के २४ तुलादान किये | 

सं० १४६० वि० में अहमदाबाद का सुलतान इूँगरपुर राज्य में 
होता हुआ जिलवाड़ की तरफ वढा | वहाँ वह मन्दिरों को ताड़ने फोड़ने 
लगा | तब महाराणा विशाल सना लेकर उससे लड़न को पहुँच । मार्ग 
में महाराणा न किसी सख वक्त का देखकर अपने सरल स्वभाव से उसका 
नाम अपने पासवानिये काका चाचा ओर मरा से पूछा। चाचा ओर मरा 
ने इसे अपमान समका | क्‍योंकि उनकी माता कमा” खाती ( वढ़ई ) जाति 
की थी। वे दानों मन ही मन भज्ञा उठ । उन्होंने महाराणा का मारने का 





१--एपिग्राफिया इन्डिका भाग २ पृ० ४१७ । 
१०-- इसके पिता का नाम मेदनीमल सुतार था | 
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निश्चय किया ओर महपा ( महीपाल ) परमार आदि कई लोगों को अपने 
पक्त में कर उन्हांन एक दिन अचानक महाराणा का मार डाला । यह घटना 
सं० १४६० में हुई थ॑ 


राणा माकल क कुम्भा, खींवा ( क्षमकर्णा ), शित्रा ( शिवराज ), 
सता, नाथसिह, वीरमदव आर राजघथर नामक सात पुत्र थ। इनमें ज्येप्ठ 
पुत्र कुम्भा गद्दी पर बेठा । 
४७--महाराणा कुम्मकण ( कुम्भाजी ) 


महाराणा माकलजी के पश्चात्‌ उनके पुत्र कुम्माजी सं० १४७६० (३० 
सन्‌ १५३२३ ) में चित्ताइ क रातसिंहासन पर बवठ | शिज्नालखों ओर प्राचीन 





४--महाराणा कुम्मा [ लंदन स्यू'जयम से प्राप्त चित्र ] 


र्ण्थ राजपूताने का इतिहांस 





हस्तलिखित पुस्तकों में इनका अपूर्व (गोरव और प्रताप वर्णन किया 
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गया हू । उनम ये महाराजाधिराज, महाराणा, हिन्द सुरत्राण' आदि उच्च 
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२--मंहा तणा कुम्माजं 
6 _७- ४ * ८ > जी के कक 5. 
डपाधियां स सम्बाधित हैं | ये अपन समय क एक अनुपम शूरवीर, योद्धा, 





१--भावनगर इन्स्क्रिपशन्स पृष्ठ ११४ । 
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साहसी ओर नीतिज्ञ थे जिन्होंने मुसलमानों के दिलों में अपनी धाक 
जमा दी थी | 

गद्दी पर बैठने पर सर्व प्रथम कुम्भाजी ने अपने पिता को मारने वाले 
चाचा और मेरा को मारवाने का यत्न किया। उधर मंडोवर ( जोधपुर ) 
के राव रणमल राठोड़ भी मोकल की मृत्यु सुन कर चाचा व मेरा का 
मारने का संकल्प कर चित्तोंड़ पहुँचे । चाचा ओर मेरा भीलों की सहायता 
से पहाड़ी प्रदेश में छिप हुए थे । रणमल ने भीलों के मुखिया को नीति से 
अपनी ओर मिलाकर चाचा ओर मरा का मरवा डाला | चाचा का पुत्र एका 
तथा पंवार महपा जेसे-तेसे भाग कर मांडू के सुलतान की शरण में चले गये! । 

महाराणा कुम्पा की नाबालगी में राज्य के सब कामों की देखभाल 
रणमल राठोड़ ही करने लगे । उन्होंने चाचा ओर मेरा के पक्तपाती राजपूतों 
की कन्याओं को अपने राठोड़ों स व्याहना चाहा । इससे महाराणा मोकलजी 
के भाई राघवदेव ओर रणमल के आपस में खटपट होगईं । रणमल 
राघवदेव को चित्तोड़ से हटाना चाहते थे। इधर मेवाड़ के सरदार, रणमल 
के राज्यप्रबंध स अप्रसन्न थे ओर उनके बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना 
चाहते थे | एक दिन रणमल ने सीसादिया राघवदेव का धोखे से दरबार में 
मरवा डाला | इस पर कुम्भाजी के दिल में बात खटक गई पर लिहाज से 
वह बोले नहीं | 

जिस समय चित्तोड़ पर महाराणा कुम्मा की राज्य पताका फह्रा 
रही थी उस समय तेमूर ने भारतवर्ष पर चढ़ाई करके दिल्ली को बरबाद 
कर दिया था | तुगलकों की सलतनत और प्रभाव नष्ट होगया था। इससे 
मालवा, गुजरात और नागोर के प्रांतिक सूबेदार स्वतंत्र बन बेठे | महाराण 
कुम्भा को इन्हीं उदण्ड सूबेदारों से मुकाबला करना पड़ा था। 

कुम्भा ने अपने पिता के घातक महा को दण्ड देने के लिये माह 
के महमूद खिजली को पत्र लिखा कि महपा पंवार जो उसकी शरण में 
हे उसे हमें सोप दो | सुलतान ने इनकार दिया। इस पर सं० १४६४ ( सन्‌ 
१४३७ ईं० ) में सारँगपुर के पास महाराणा और मदसूद के बीच घोर युद्ध 
हुआ। जिसमें महमूद हार खा कर वापिस माँइ भाग गया । परन्तु कुम्भा 
ने उसका पीछा किया ओर माँड किले को घेर लिया । ओर उसको केदकर 
चित्तोड़ लाये। महमूद को $ मास तक अपने यहाँ केद रखकर बाद में 
उसको बिना किसी शर्त के छोड़ दिया। इस विजय की स्मृति में महाराणा 
ने चित्तोड़ में एक विशाल कीर्ति स्तम्भ बनवाया जो आज तक विद्यमान है। 


$-वीर विनोद भाग १ पुृ० ३१६ | 


२--भावनगर इन्सिक्रपपन्स प्रृ० ११४ ( राणकपुर का जेन शि्षात्रेख )। 
२७ 
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कुछ समय पश्चात्‌ चाचा का पुत्र एका तथा महपा पंवार ने महाराणा 
की शरण में आकर अपने अपराधों की क्षमा चाही । महाराणा ने उस्हें क्षमा 
कर दिया । यह बात रणमल राठोड़ को बुरी लगी | कुम्भाजी ओर रणमल 
में मन मुटाव हागया। कुम्मा ने अपने काका चू ड्ाजी को चित्तोड़ बुलवा 
लिया | इसी समय रणएमल क विरुद्ध एक षडयन्त्र रचा गया ऑर एक 
रात दासी भारमली के द्वारा रणमल का खूब शराब पिलवा कर चारपाई 
पर बंधवा कर उसे मरवा डाला | यह घटना सं० १४६४ की हैँ । रणमल 
के पुत्र जोधा, कांघल आदि जो चित्तोड़ किले की तलहटी में रहते थे उन्हें 
जब य घटना ज्ञात हुईं ता व अपनी सना के साथ मंवाड़ से भाग निकले | 
मेवाड़ी सना ने उनका पीछा किया ओर लड़ते लड़त मंडार ( जाधपुर ) पर 
भी मेवाड़ियों का अधिकार होगया' । चूंड़ा सीसोदिया ने मंडोवर पर अपने 
पुत्र कुन्तल, मांजा, सूवा तथा हिंगलू आहाड़ा आर माला बीका का प्रबंध 
के लिये छाड़ कर चित्तोड़ लोट गया । 


बाद में सं० १४५१० वि० में मंडावर पर वापिस राव जाधाजो ने 
कब्जा कर लिया ओर मंवाड़ से अपना वर मिटाने के लिये राव जोधाजी 
राठोड़ ने अपनी कन्या श्‌ णगारदवी का विवाह* महाराणा के पुत्र राजकुमार 
रायमल से कर दिया । 


मालव क सुलतान महमूद खिलजी ने वि० सं० १४६६ (इं० सन्‌ 
१४४३) में कुम्मलमेर पर धावा किया । परन्तु उसे सफलता न हुई ओर वह 
मांह लॉट गया? | सं० १५०३ क कार्तिक बदि ६ ( ३० सन्‌ १४४६ ता० ११ 
अक्टूबर ) को महमूद ने मांडलगढ़ पर चढ़ाई की परन्तु इस बार भी उसे 
सफलता नहीं हुइ४ | इस पर महमूद ने गुजरात के सुलतान से इस 


[4 


लिये सन्धि करली कि वे दानों मिलकर महाराणा कुम्भा के भश्रदेशों को 
अलग-अलग लूट ' | 

वि० सं? १४१२ (३० सन्‌ १४४५६ ) में महमूद ने मंदसोर पर 
कब्जा किया आर मांडलगढ़ की तरफ रवाना हुआ परन्तु इस वार 
भी उसकी दाल न गली । 


कफ भय फ+--+क कऊज+<+ द 
१--राणकपुर का शिलालेख सं० १४६६ वि० ( प्राचीन जन लेख संग्रह भाग २ )| 
२-बंग्रल एशियाटिक सोसाइटी जनेल भाग ९४ खण्ड १ प० ७६-८२ । 








+-ब्रिग्न, फिरिश्ता भाग ४ पृ० २०८--१०। 
' कार हट हल पी 
४--दीवान बहांदुर हरविलास सारडा; महाराणा कुस्भा ( अंग्रेजी ) पृ० झ८ ( द्वितीय 
संस्करण ) सन्‌ १६३२ ई० | 
४--बेले, ह्स्टी आफ गुजरात प्‌ृ० १९० | 
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महाराणा कुम्मा को अपने राज्य काल में तीन बड़े शत्रओं से 
बार बार मुकाबला करना पड़ा। वे थे गुजरात मालवा ओर नागोर के 
सुलतान । गुजरात का सूबेदार ज़फरखाँ दिल्ली की तुग़लक बादशाहत को : 
कमजोर देख कर सं० १४५३ ( ३० सन्‌ १३६६ ) में मुज्जफरशाह की उपाधि 
धारण कर गुजरात का स्वृतन्त्र सुलतान बन वेठा। इसने अपने भाई 
शमसखाँ दन्‍्दानी को नागोर (मारवाड़ ) की जागीर दी। जब महाराणा 
कुम्मा ने सं० १४५५ में नागोर को जीता तब गुजरात के बादशाह को ; 
बहुत बुरा लगा | यद्यपि ]जरात ओर मालवा के सुल्तानों ने अलग-अलग 
मेवाड़ पर कई हमले किए पर असफल रहे | इसलिये मिलकर थावा करने का 
संकल्प किया, तिस पर भी कुम्माजी के सामने वे ठहर न सके। मालवे के- 
सुलतान के मन में कुम्भा के प्रति बड़ा ठेष था ही, जब कुम्भा ने वूँ दी पर : 
चढाईं की तो मेवाड़ को अरक्षित दखकर उसने घावा बाल दिया। परन्तु 
कुम्भाजी को खबर हाते ही उन्होंने आकर सुलतान का मांडू वापस खदड़ * 
दिया। फिर चार वर्ष बाद मांडू के सुलतान ने हमला किया पर कुछ बन 
न पड़ा। अजमेर के मुसलमानों ने मांडू के सुलतान का अजमेर लेने के 
लिये उकसाया ओर बुलवाया । सुलतान ने अजमेर ले लियान्परन्तु वहाँ 
से वापिस लोटते वक्त कुम्भा की सेना ने सुलतान को हरा दिया। 


नागोर के सुबेदार शमसखां का लड़का खुद सूबेदार बनना 
चाहता था इससे शमसखाँ महाराणा कुम्भाजी की शरण में गया । 
महाराणा ने नागोर को जीत कर शमसखाँ को वापिस गद्दी पर 
बिठा दिया । शमसखाँ भी बहुत समय बाद महाराणा के ख़िलाफ होगयां । 
इसलिये कुम्भा ने शमसखाँ को हटा कर नागोर पर अपना अधिकार कर . 
लिया । शमसखाँ भाग कर गुजरात क सुलतान कुतुबुद्दीन को शरण में गया ; 
ओर उसे अपनी कन्या ब्याह दी' । इस पर कुतुब॒ुद्दीन ने नागोर पर फोज , 
भेजी परन्तु महाराणा की सेना ने उसे वापिस भगा दिया* | | 
इस पर गुजरात का सुलतान कुतुबुद्दीन स्वयं चढ़ कर आया, इधर 
महाराणा भी आबू पहुँच गया। यहाँ भी सुलतान की सेना को मुह की 
खानी पड़ी । इसके बाद सुलतान ने कुम्भलगढ पर चढ़ाई की परन्तु वहाँ 
कुछ बन न पड़ा | | 
कुम्भाजी बड़े वीर ओर साहसी थ । उन्होंने मुसलमानों से देश की 
रक्षा करने के लिये कुम्मलगढ आदि कई किले बनवाये। कुम्भलगढ़ :क्‌ 
शिलालेख में उन्हें धर्म ओर पवित्रता का अवतार ओर उन्हें विद्वान ओर । 


४4 |. >देसीककंक न ०» ++ 


अभीक ऑन खान 








१--बेले; गुजरात का इतिहास प॒० १४६; फिरिश्ता भाग ४ पृ० ४१। 
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दानी राजा भोज व कर्ण से भी बढ़ कर लिखा है! वे प्रजापालक ओर सब 
कक. और का छा छर हि आप जार है 

धर्मों को एक दृष्टि से देखने वाले नरेश थे। उन्होंने आबू पर जाने वाले 

जैन यात्रियों पर जो कर लिया जाता था उसे हटा दिया था| 
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कुम्भाजी वीर, योद्धा होते हुए भी बड़ दयालु व उदारचित थे । व्यर्थ 
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खून की नदी बहाना ओर क्रर कार्य करना उनके स्वभाव में नहीं था। 
विजय लक्ष्मी सदा उनक सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। उन्होंने बू दी, 
बाम्बार, बम्बावदा, मॉडलगढ़, सारंगपुर, खादु ( जयपुर में ) चाटसु, 
टोडा, अजमेर, साँभर, नरवर, जहाज़पुर, मालपुरा, ज़ावर, गंगधार, मंडार, 
आमेर, सारँगपुर (मालवा), हमीरपुर, आबू, गागरोन (कोटा), विसलपुर, 
रणथम्भार, गोड़वाड़, मालवा, गुजरात आदि दूर-दूर के स्थानों पर अपनी 
जय पताका फहराई थी । 

वीरता के साथ साथ वे संस्क्रत भाषा व संगीत के अच्छे विद्वान 
व कवि थे। नाल्य शाब्र के भी पूरे ज्ञाता थे। उन्होंते संगीतराज, संगीत 
मीमांसा, संगीताम्रत नामक ग्रन्थ रचे थे। गीत गोविन्द ओर चण्डीशतक 
की टीकाएं, चार नाटक ओर एकलिग माहात्मय का पिछला भाग, सुन्दर 
मधुर कविता में उन्होंने लिखेथे। शिल्पशात्र रचने में भी इनको बड़ा 
प्रेम था । राजवललभ नामक अन्थ इन्हीं के समय में बना था। उन्होंने जो 
भव्य भवन बनवाये वे इस बात के प्रमाण है । उन्होंने भवन निर्माण विद्या 
पर आठ पुस्तकें भी बनवाई थीं । 

सं० १४२५ वि० में यह महाराणा कुम्भलमेर में अपने पुत्र उदयकर्ण 
के हाथ से मारे गये ! कुम्भा को पिछले दिनों में कुछ उन्‍्माद रोग हो गया 
था। कहते हैं कि महाराणा कुम्भा के शत्रुओं ने उद्यकर्ण को राज का लोभ 
देकर यह विश्वासघात का घृणित कार्य कराया था | इस घृणित व तिरस्कार 
युक्त कार्य को अब तक भाट-चारण लोग “ऊदा तू हृत्यारो” नाम से 
प्रकाशन करते हें । 


इनके ११ पुत्र थे--उद्यकर्णा, रायमल, नगराज, गोपालसिंह, 
आसकर्ण, अमरसिंह, गोविन्ददास, जेतर्सिह, महरावण, क्षेत्रसिह और 
अचलदास । एक पुत्री भी थी जिसका नाम “रंभा” था। वह सोरठ जूनागढ़ 
के यादव राजा मण्डलीक ( अन्तिम ) का व्याही गईं थी। राजकुमार 
रायमल्ल पर नाराज होकर कुम्भा ने उसे मेवाड़ से निकाल दिया था। 
ख्यातों में लिखा हे कि एक ज्योतिषी के कहने से कुम्भा ने सब चारणों को 
भी मेवाड़ से देशनिकाला दे दिया था परन्तु अपनी मृत्यु के पूर्व उनको 
वापस बुला लिया था | 

४८--महाराणा उदयकर्ण (ऊदाजी) 
[सं० १५२१--११३० | 
महाराणा कुम्भाजी के पश्चात्‌ उदयकरण संवाड़ की गद्दी पर 


बैठे। ये बड़े नीच स्वभाव के थे। अपने पिता को मार कर ये मेवाड़ 
के सब सरदारों से अप्रिय बन गये थे। ये केबल ४ वर्ष तक सज्य 
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करने पाये थे । मेवाड़ी प्रजा से सहयोग न देख कर इन्होंने आस-पास के 
राजाओं को कुम्भा का जीता हुआ प्रदेश देकर अपनी ओर मिलाने का 
यत्न किया। परन्तु इस पितृघाती से सब लाग घृणा करते थे। मेवाड़ के 
सरदारों ने मिल कर इनके छोटे भाई रायमल को जो उस समय अपने 
सुसराल इंडर में थे बुलवाया | रायमल ओर उदयसिंह की सेना में जावर, 
दाड़िमपुर, जावी और पानगढ तथा चित्तोड़ में भयज्जर लड़ाइयाँ हुईं | अन्त 
में उदयकर्ण प्राण लेकर भाग | रायमल की सभी युद्धों में विजय हुई * । 
ओर रायमल का अधिकार कुल मवाड़ पर सं० १४३० में हो गया । इस 
विषय का एक दोहा भी कहा जाता हे -- 
ऊदा बाप ने मारजे, लिखियों लाभे राज | 
देश बसायो रायमल, सरयो न एको काज ॥ 

ऊदा अपने पुत्रों ( सहसमल ओर सूरजमल ) के साथ कुम्भलगढ होते हुए 
सोजत, अपने सुसराल पहुँचे। ओर वहाँ से मांडू के सुलतान गयासुद्दीन 
खिलजी की शरण गये । वहाँ उन्होंने सहायता के बदले में सुलतान को 
अपनी कन्या देना स्वीकार किया | परन्तु जब वे यह तय करके वापस 
अपने डर लोट रहे थे तब उन पर बिजली गिरी ओर वहीं मर गये । 

यद्यपि ऊदाजी के दोनों राजकुमारों को चित्तोड़ का राज्य दिलाने के 
लिये मांडू के सुलतान ने चित्तोड़ पर चढाईं की परन्तु सफल नहीं हुआ । 

४६--महाराणा रायमल 
[ सं० १९३०--११६६ | 

ये महाराणा कुम्मा के पुत्र थे ओर अपने पिता के चारांज्ञ हो जांने 
पर इंडर की तरफ़ चले गये थे। परन्तु सं० १५३० ( इ० सन्‌ १४७३ ) में 
अपने भाई महाराणा उदयकर्ण ( उदयसिंह ) से चित्ताड़ छीनकर मेवाड़ के 
स्वामी बने | है 
जब उदयकर्ण बिजली के गिरने से मर गये तो उनके दोनों पुत्र 
सूरजमल ओर सहसमल ने मालवे के सुलतान गयासुद्दीन की विशाल सेना 
लेकर चित्तोड़ को आ घेरा | भयानक युद्ध हुआ । गयासुद्दीन का धमंड घूल 
में मिल गया । गयासुद्दीन अपना सा मुंह लिये मांडू को लोट गया। 
सुलतान ने फिर बड़ी सेना से मेवाड़ पर चड़ाई की परन्तु इस वार भी 


१--भावनगर इन्स्क्रोपसन्स पू० १२१ । 
२--म्रता नेशसी की ख्यात भाग १ पृ० ४० ( काशी संस्करण )। 
३२--साफल होना | 

४--वीर विनोद भाग १ पृ० ३३८; टॉड रजस्थान भाग १ पृ० ३३६8 । 


मेवाड़ राज्य २१५ 





रायमल ने मांडलगढ़ के पास उसे मार भगाया | इस पर सुलतान ने 
सुलह कर ली । 

फ़िरिस्ता का कहना हैँ कि गयासुद्दीन का पुत्र नसीरुद्दीन ( नासिर- 
शाह ) मांडू से विशाल सना लिये सं० १४५६० वि० (३० सन्‌ १४०३ ) में 
चित्तोड़ पर चद आया था ओर महाराणा रायमल ने नजराना देकर विदा 
किया । वह यह भी लिखता हे कि राणा के मातहत सरदारों में से किसी 
राजा जीवणदास की पुत्री का नसीरुद्दीन लेकर मांडू लोटा था ओर उस 
लड़की का नाम उसने चितोड़ी बेग़म रखा था। परन्तु यह हाल शिलालेखों 
या ख्यातों में नहीं मिलता है | 

रायमल के राज्यकाल में उसके तीनों पुत्रों क आपस के भगड़े के 
सिवाय अन्य कोई विशेष उल्लेख योग्य घटना नहीं हुईं। रायमल के पुत्र 
प्रथ्वीराज, जयमल ओर संग्रामसिंह थ। किसी ज्योतिषी ने इन तीनों की 

जन्म पत्रियाँ देख कर संग्रामसिंह ( साँगाजी ) को भावी राजा बतलाया। 

इस पर प्रथ्वीराज व जयमल को हप हुआ ओर संग्रामसिंह को मारने 
को चेष्टा करन लगे | भाइयों में आपस में युद्ध हुआ जिसमें संग्राम की 
एक आँख फूट गई ओर वे घायल होकर गोड़वाड़ की तरफ़ होते हुए 
अजमेर जिले क श्रीनगर स्थान में पहुच । जहाँ क राजा कमचन्द परमार 
ने उन्हें अपनी कन्या ब्याह दी। इधर प्रथ्वीराज की यह करतूत सुन कर 
रायमल ने उसे कहला भेजा कि मुझे अब मुंह मत दिखलाना | इसलिये 
प्रथ्वीराज कुम्भलगढ़ में जा रहा । नाइलाईं (गोइवाड़ ) के आदिनाथ के 
मन्द्रि की ग्रशस्ति से ज्ञात होता हू कि महाराणा रायमल के राज्य समय 
कु वर प्रथ्वीराज गोड़वाड़ प्रान्‍्त का शासक था। इससे प्रथ्वीराज का 
गाइबाड़ ( अब मारवाड़ ) में रहना पाया जाता है । 


जब लक्लाखाँ पठान न सोलंकियों से टाडा (जयपुर में) ओर उसके 
आसपास का इलाका छीन लिया तो सालंकी राव सुरतान महाराणा 
रायमल की शरण में चला गया ओर वहाँ उसे बदनार जागीर में मिला। 
इसकी कन्या बड़ी सुन्दर थी, राजकुमार जयमल ने उसे व्याहना चाहा 
ओर विवाह के पूर्व कन्या को देखने की इच्छा प्रकट की। पहले दिखाने 
का इन्कार हाने पर जयमल ने राव सुरतान सालंकी पर चढाईं करदी । 
परन्तु सुरतान के साले रतना सांखला के हाथ से जयमल मारा गया" | 


पश्चात सालंकी सुर्तान ने यह प्रश्न किया कि जा वीर मुझे पठान 
लल्लाखाँ से मरे बांप दादों का राज्य ( टोडा ) वापिस दिला देगा उसीके 
साथ में अपनी कन्या का व्याह करूँगा । यह जानकर राजकुमार प्रथ्वीराज 


१--मुद्दणोत्त नेशसी की ख्यात भाग १ ए० ४५ । 
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ने सुरतान की पुत्री से व्याह्‌ कर लिया और फिर टोडे पर चढ़ाई की ओर 
लल्लाखाँ को मार, टोडा वापस सुरतान को दिया | टॉड लिखता है कि 

इसकी स्त्री कु वरानी ताराबाईं भी इस युद्ध में लड़ने गईं थी' | लललाखों 
की सहायता का अजमेर का सूबेदार मल्लूखाँ आया था। परन्तु प्रथ्वीराज 
ने उसे भी मार डाला ओर अजमेर के किले (गढ़ वीठली ) का कब्जा 
करके कुम्भलगढ़ लोट गया। 

प्रथ्वीराज की बहिन आनन्दबाई का विव्राह सिरोही के राव 
जगमाल से हुआ था। जगमाल दूसरी रानियों के बहकाने से आनन्दबाई 
का दुःख दिया करता था। इससे प्रथ्तीराज सिरोही पहुँचा और जगमाल 
को समझा कर अपनी बहिन का दुःख मिटा दिया। जगमाल ने प्रथ्वीराज 
को उसके लोटते समय दवाई के बहाने विष की गोलियाँ दी जिसे प्रथ्वीराज 
ने कुम्मलगढ़ के पास पहुँचने पर सेबन की ओर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ । 
यह बड़ा वीर था ओर दूर-दूर तक चढाइयाँ करता था जिससे उसको 
“उडणा प्रथ्वीराज” कहते थे। 

इस प्रकार तीनों भाइयों में से केवल संग्रामसिंह (सांगा ) ही 
जीवित रहे | वे कुछ काल तक गुप्त वेष में इधर-उधर घूमते रहे। अन्त 
में अजमेर के परमार राजा कर्मचन्द ने उनके जीवित होने की सूचना 
महाराणा रायमल को दी। रायमल यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए ओर 
संग्रामसिंह का अपने दरबार में बुलबा लिया? । 

महाराणा रायमल वीर ओर धमात्मा थे। इन्होंने एकलिज्लन मन्दिर 
की मरम्मत कराई थी जो मुसलमानों 'के आक्रमण से टूट गया था। आपने 
११ वित्राह किये थे जिनसे १३ पुत्र उत्पन्न हुए। प्रथ्बीराज, जयमल 
संग्रामसिंह, कल्याणमल, पत्ता, रायसिंह, भवानीदास, किशनदास, 
नारायण॒दास, शंकरदास, देवीदास, सुन्दरदास ओर बेणीदास। इनके 
सिवाय दो पुत्रियाँ भी थी। जयमल ओर प्रथ्त्रीराज की मृत्यु के बाद 
महाराणा उदास व अस्वस्थ्य रहने लगे। इस ते सँ० १५६६३ की ज्ये3 सुदि ५ 
(३० सन १४०६ ता? ४ मई ) को स्वर्गवासी हुए । 

५०--महाराणा संग्रामसिंह 
( सम्बत्‌ ११६६-१९८४ ) 


ये महाराणा रायमल के तृतीय पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु के 
परंचात्‌ वि० सं० १५६६ ज्यए सुदि ५ (३० सन्‌ १४०६ ता० २४ मई ) को 








१--टॉड राजस्थान भाग २ प्ृ० ७झ३ (क्रुक सम्पादित) । 
२--वही; भाग $ ए० ३४८ । 
३--मुहणोत नेणसी की ख्यात भाग १ ए० ४२ | 
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ये मेवाड़ के राजसिंहासन पर बेठे । इस समय इनकी उम्र २७ वर्ष की थी। 
इनका जन्म स० १५३६ की बेशाख बदि £ (३० सन्‌ १४८२९ ता० १२ 
अप्रेल शुक्रार ) को हुआ था! | सवाड़ के महाराशाओं में ये सब से 
अधिक प्रतापी ओर योद्धा हुए | अपने पुरुषार्थ द्वारा इन्होंने मेवाड़ राज्य 
को उन्नति के शिखर पर पहुँचाया था। इनकी सेना में एक लाख योद्धा 
ओर पाँच सो हाथी थ | सात बड़े बड़ राजा, नो राव और १०४ रावत 
उनके अधीन थे । जोधपुर ओर आमर के राजा इनका सम्मान करते थे । 
ग्वालियर, अजमेर, सो करी, रायसेन ( अब भापाल में ), कालपी, चन्देरी, 
बूं दी, गागरोन, रामपुरा ओर आवधू के राजा उनके सामन्त थे। अपने 
समय क ये सब से बड़ हिन्दू नरंश थ, जिनके आगे बड़े बड़े सिर 
भुकाते थे ओर जिनके लाहे से दुश्मन कॉँपा करते थे। बचपन से लगाकर 
मृत्यु प्रयन्त इनका जीवन युद्धों में बीता | बाबर बादशाह से सामना करने 
के पहले भी इन्होंने श्ग्बार बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ दिल्ली व मालवा के 
सुलतानों के साथ लड़ी | दा लड़ाइयों में दिल्ली के बादशाह इब्राहीम लोदी 
खुद ने मुठभेड़ की थी। एक बार सं? १५७६ में मालवे के सुलतान 
महमूद ट्वितीय को महाराणा साँगा ने युद्ध में पकड़ लिया परन्तु बाद में 
बिना कुछ लिये उसे छाड़ दिया | उनकी एक आँख तो युवाकाल में भाइयों 
की आपसी लड़ाई में जाती रही थी ओर एक हाथ युद्ध में तलवार से टूट 
गया था और एक पांव में तीर लगने से लंगड़े हो गये थे । शरीर पर उनके 
मृत्यु समय कम से कम ८० निशान तलवारों व भालों के लगे हुए थ* । 
साँगा का राज्य उनके सिंहासन बेठने के समय दिल्ली गुजरात और 
मालवा के मुसलमान सुलतानों क राज्यों से घिरा हुआ था। दिल्ली पर 
सिकंन्द्र लादी, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा ओर मालवा में नसीरुद्दीन 
खिलजी सुलतान थे | दिल्ली की सलतनत उस समय बिल्कुल कमजार हो 
चेली थी | इससे महाराणा साँगा ने अपने राज्य की सीमा बढ़ाना आरम्भ 
किया । उन्हें तीनों सुलतानों से लाहा लेना पड़ा। तीनों सुलतानों की 
सम्मिलित शक्ति से एक स्थान पर महाराणा ने युद्ध किया परन्तु साँगाजी 
की ही विजय लक्ष्मी प्राप्त हुई । साँगाजी ने इन तीनों शक्तियों से जुदा-जुदा 
भी युद्ध किये थे । सुलतान इबत्राहीम लोदी से तो बू दी की सीमा पर खातोली 
गाँव में सं० १५७४ ( इं० सन्‌ १५१७ ) में युद्ध हुआ जिसमें महाराणा का 
बाया हाथ कटा आर घुटने में तीर लगने से लगड़े हुए? परन्तु जीत महाराणा 





१--म्ुइणोत नेणसी की ख्यात भाग १ पएृ० ४७ ( काशी स'स्करण ) | 
२--टॉड राजस्थान भाग १ पृ० शेर ( आक्सफोर्ड स सस्‍्करण ) । 
३--वही; भाग १ ० ३७६ ॥ 
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की हुई । गुजरात के सुलतान मुजफ्फर स भी इंडर, अहमदनगर, बीसल- 
नगर में युद्ध ठने ओर वहाँ भी महाराणा मुसलमानों का मद््मजन कर अपने 
पक्त के सामन्‍त रायमल राठाड़ का इंडर की गद्दी पर पुनः बिठाया ' । 


वि० सं० १५७४ में मांडइू के सुलतान महमूद के साथ भी बड़ा युद्ध 
हुआ जिसमें ५० हजार सेना के साथ महाराणा गागरोन के राजा की 
सहायता के लिये पहुँचा था। इस युद्ध में सुलवान महमूद बुरी तरह घायल 
हुआ | उसे महाराणा न तीन मास चित्ताड़ में केद रक्खा*, इलाज करवाया 
ओर बाद में फोज ख्च लेकर १ हजार राजपूत साथ दकर मॉँडू पहुंचा दिया। 


साँगाजी का अन्तिम युद्ध बादशाह बाबर के साथ बयाना ( भरतपुर 
राज्य में ) हुआ | इस युद्ध में राजपूतों ने कई राजनेतिक भूलें की, जिसका 
दुखद परिणाम भारत का भागना पड़ा | कहाँ ता समस्त भारतवासियों के हृदय 
में यह तरंगें उठने लगी थी कि सांगा जसे पराक्रमी महाराणा के छत्रतले एक 
विशाल हिन्दू साम्राज्य स्थापित हाने वाला है ओर कहाँ हिन्दू साम्राज्य के 
स्थान पर हिन्दुओं की ही सहायता से विदेशी मुसलमान साम्राज्य की नींव 
पड़ी । बाबर जो अफ़गानिस्तान की छोटी सी रियासत फरग़ाना ( खोकन्द ) 
के राजा उमरशख़ मिर्जा के यहाँ जन्मा था। वह भारतवर्ष में पठानों की 
ताक़त कम होती देख कर १२ हज़ार सेनिकों को लेकर सं० १४८२ ( ३० 
सन्‌ १४२४ ) में दिल्ली पर चढ़ आया । पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई में सुलतान 
इत्राहीम लोदी को सं० १श्८३ बेशाख सुदि ८ ( इ० सन्‌ १५२६ ता० २० 
अगप्रेल ) को हराकर उसन दिल्ली पर अधिकार किया | उसे मालूम था कि 
इत्राहीम लोदी स गप्रवल शक्ति सांगा की है, क्योंकि उनकी अधीनता में उस 
समय समस्त राजपूत जातियाँ विदेशी आक्रमणकारियों के लिये एकत्रित हो 
सकती है। उसने यह विचार कर सं० १४८३ में महाराणा सांगाजी 
का मुकाबला करने के लिये आगरा से रवाना हुआ । इधर सांगाजी भी 
दुल-बल सहित तेयार थे। उसकी सेना ने पहुँच कर बयाना के किले पर 
अधिकार कर लिया। दानों तरफ़ की सेनाओं की मुठभेड़ इसी स्थान पर 
हुई । प्रारम्भ में बाबर की सेना का अगला भाग कुछ आगे बढ़ जाने से काट 
दिया ग़द्या । बाबर को इससे बड़ी निराशा होगई ओर उसने अपने सरदारों 
को इकट्ठा करके सब सेना के सामने प्रण किया कि कभी शराब नहीं 
छूऊगा, सोने चांदी के शराब के प्याले व वर्तन चूर-चूर करके उनको 
ग़रोबों में बांट दिया ऑर अफसरों सं यह दृढ़ प्रतिज्ञा करवाई कि 





१--फार्ब्स। कृत रासमाला (अंग्रेजी में ) ४० २६२; बेले, हिस्टी आफ गुजरात 
पु० २६६ | 
२---ब्रिग्ज, फरित्ता भाग ४ पुृ० २६३ । 


आन 
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जब तक दम में दम रहे रणक्षेत्र को छोड़ कर कभी पीछा न देखेंगे । इस 
प्रकार धार्मिक भावों को उत्तजित करके बाबर आगे बढ़ा ओर बयाना 
( भरतपुर ) के खानवा गाँव के पास सं० १५८४ की चेत्र सुदि १४ ( ता० 
१७ मार्च १४२७ इ०) को राजपूतों का मुकाबला किया । महाराणा की सेना 
चार भागों में बंदी हुई थी ओर महाराणा स्वयं हाथी पर चढ़कर सेन्‍्य संचालन 


कल्क 


॥ +. छड ॥ ॥ ] ॥। ] ॥ ॥ ॥।| #.. ॥।॥ | ॥थात नी नानक 
अ्थ जन 0 





महाराणा सांगाजी 


कर रहे थे। तारीख १३ जमादिउस्सानी हि० सन्‌६३३ (वि० सं० १४८४ चेत्र 
सुदि १४ ) को सुबह साढ़े नो बजे के लगभग युद्ध आरम्भ हुआ | राजपूतों 
ने मुगल सेना के दक्षिण पार्श्य पर आक्रमण किया ओर मुगल सेना को 
मसल डाला | यदि थोड़ी ही दर मुगलों का आर से वहाँ सहायता न 
पहुँचती तो मुग़गल भाग खड़े होते। परन्तु बाबर ने एक दम सहायता भेज 
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कर स्थिति को संभाल लिया ! मुग़लों ने मोका देखकर तापा स गाल बरसान 
शुरू कर दिये। उधर राजपूतों ने मौका देखकर मुशलों क वाम पाश्व॑ पर 
जार से टूट पड़े । इसी बीच महाराणा क सिर में एक तार लगा, वे मूछित 
गये ओर कुछ सरदार उन्हें पालको में लिटाकर मंवाड़ का आर ले 
गये। बाकी लोग लड़ते ही रहे । जब देखा कि बिना राजा क सेना के पेर 
उखड़ने वाले हैं तब्र उन्होंने पहिले तो सलुम्बर के सरदार रावत रत्नसिंह 
चू'ड्राबत से सैन्य संचालन के लिये प्रार्थना की परन्तु जब उसने इन्कार कर 
दिया तो माला अज्ञा को महाराणा के हाथी पर बिठा कर चंवर-छत्र कराने 
शुरू कर दिये | उसके संनापतित्व में लाग लड़ने लगे। तांपों की मार को 
सहते हुए भी महाराणा के सेनिकों ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया। अन्त 
में वे तापों की मार से बुरी तरह मरने लगे। राजपूत मरते दम तक लड़ते 
ही रहे-सब काम आये । 
अन्त में राजपूतों की हार हुई, मुग़लों ने उनके डेरों तक पीछा 
किया | बाबर ने विजयी हाकर “गाजी” उपाधि धारण की | बयाना आकर 
उसने मेवाड़ पर चढाई करना ठीक है या नहीं इस विषय पर विचार 
किया। गर्मी का मोसम आ जाने से उसने चढाईं करने का विचार छोड़ 
दिया? | इस हार का फल यह हुआ कि राजपूतों का वह प्रताप-सूर्य्य 
जो भारत गगन के उच्च स्थान पर पहुंच कर लोगों को चकाचाध उत्पन्न कर 
रहा था, अब अस्ताचल की आर खिसकन लगा । इस युद्ध में राजपूतों का 
शायद ही कोई अभागा परिवार हा जिसने इस युद्ध में अपने वीर या वीरों 
की आहुति नदी हो। इस युद्ध का फल अच्छा नहीं हुआ | मुग़लों का 
राज्य यहाँ स्थिर हो गया। मत्राड़ की सीमा जा पहले पीलियाखाल तक 
थी, वह अब बसवा गाँव तक ही रह गई । 
मूछित महाराणा को लेकर राजपूत जेपुर राज्य के गाँव बसवा में 
पहुँचे तब महाराणा को चेत हुआ | उन्हें युद्ध से इस प्रकार हटाये जाने पर 
बड़ा क्राध ओर दुःख हुआ ओर प्रतिज्ञा की कि जीते जी चित्तोड़ नहीं 
जाऊगा | कुछ समय तक वह रणथम्भार मे हो रह | इधर बाबर ने भी गर्मी 
का मोसम आ जाने से आगे बढने का विचार छोड़ दिया। महाराणा एक 
वार फिर युद्ध के लिये तेयार होगये परन्तु उनके मंत्रीगण उनका साथ देने 
से इन्कार कर गये ओर महाराणा के अधिक हठ करने पर उनको विष 
दिलवा दिया । इस प्रकार महाप्रतापी सांगा का देहान्त कालपी में 
सं० १५८४ की माघ सुदि &£ ( इ० सन्‌ १५२८ ता० ३० जनवरी ) को ४६ 
वब्ष की आयु में होगया । 
१---तुजके बाबरी ( अंग्रेजी में ) ए० ४७६ । 
१--वीर विनोद भाग १ पृ० ३६७। 
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महाराणा साँगाजी दिल के बड़े ही पक्के थ। व वीर, उदार, बुद्धिमान 
ओर कृतज्ञ थे। शत्रओं का क़ेद करक व छाड दते थे, उन्होंन शरणागतों का 
अपनाया ओर आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए यद्ध भी किए। 


उन्हान अपनी राज्य सामा का खूब बढाया । लाग उनक भमन्‍्ड क नॉंच रह 


बिक 


महाराणा संग्रामसिंह मालवे के सुलतान महमूद खिलजी ( दूसरे ) को 
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कर लड़ने में अपना गोरव सममते थ | व भारत क अन्तिम नरंश थे जिनके 
नेतृत्व में राजपूत नरेश विदेशियों को भारत स निकालने के लिये इकट्ठ 
हुये थे। उन्होंने गुजरात, मालवा ओर दिल्ली क सुलतानों का परास्त 
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कर महाराणा कुम्भाजी के कार्य को आगे बढ़ाया। उनका शत्रु बादशाह 
बाबर स्वयं उनकी प्रशंसा में लिखता हे-- 

“राणा सॉगा अपनी बहादुरी और तलवार के बल बहुत बड़ां हो 
गया था | मालवा, दिल्ली ओर गुजरात का कोई अकेला सुलतान उसे 
हराने में असमर्थ था । उसने लगभग दो सो शहरों का मसजिदें गिराई 
अर बहत से मतलमानों को केद जिया | उसके राज्य की वार्षिक आय 
दस करोड थी | उसकी सेना में एक लाख सेनिक थे! । महाराणा साया 
के तनि उतराधिकारी वैसे है योग्य होते तो मृयलों का राज्य भारतवर्ष 
में जमने ही नहीं पाता । 

साँगाजी राजनीति व धर्म के बड़े मर्मज्ञ थे! अँग द्वीन हाने से 
एक बार उन्होंने अपने सरदारों को दरबार में दुलाकर उनसे यह घोषणा 
की कि “जिस प्रकार एक टूटी मूर्ति ग्रतिष्ठा-पूजन क याग्य नहीं रहती, 
इसी प्रकार मरी आँख, भुजा व पाँव निक्रम्म हा गये हे। इसलिए म 
राज-सिहासन पर न बठ कर जमीन पर ही बंठगा | इस स्थान पर जिस उचित 
सममभे बठावें ।” इस विनीत व्यव॒ृद।र स सरदार लाग बड़े प्रसन्न हुए आर 
बोले कि “रणक्षेत्र में अंग भंग हाने से राजा का गोरव बढ़ता हूं न कि घटता 
इसलिए सबने उन्हें राज सिंहासन पर बेठा दिये।” इस साधारण घटना 
से साँगा की राजनीति ओर चातुर्य, विनीत, प्रजा वत्सलता प्रकट होती है । 

महाराणा के समय के ४-६ प्रकार के ताँबे के सिक्के अभी तक पाए 
गये हैं जिन पर एक ओर महाराणा का नाम ओर दूसरी तरफ संत या 
त्रिशूल, स्वस्तिक तथा रेखा-चिह्न पाये जाते है। सिक्के चोकार भद्दे ओर 
मोटे हैं। युद्धों से अवकास न मिलने के कारण ये मन्दिर, तालाव, किले 
आदि नहीं बनवा सके | साँगाजी का खुदवाया हुआ कोई शिलालेख नहीं 
मिलता । उनके शासन काल के दा शिलालेख दूसरों क खुदवाए हुये मिले ह। 

महाराणा क २८ रानियाँ थीं । जाधपुर क॑ राजकुमार बाघा की पुत्री 
धनवाई से रत्नसिह ओर बूदी नरंश हाड़ा नरबद की पुत्री कमंवती 
(करमती ) से विक्रमादिय ओर उदयसिंह थे। महाराणा के कुल सात पुत्र 
थे, तीन तो ऊपर बताये जा चुके हें | बाकी भोजराज, कर्णसिंह, पर्वतर्सिह 
ओर कष्णसिंह थे । चार राजकुमारियाँ थीं, कु बरबाई, गंगाबाई, पदूमाबाई 
ओर राजबाई। पिछले चारों राजकुमार महाराणा के सामने ही मर.चुके थे । 

इनका क़द मंभाला, गठीला शरीर, भरा हुआ चेहरा, बड़ी आंखें 
हाथ लंम्बे ओर रंग गेहुँआ था। 


$--मुन्शी देवीप्रसाद कृत महाराणा संग्रामसिंद का जीवन चरित्र पृ० ६ 
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५११--महाराणा रतनसिंह दूसरा 


[ वि० सं० १४८४४--१ १ झ८ ] 


महाराणा सांगा के बाद उनके पुत्र रतनसिंह मेवाड़ की गद्दी पर 
वि० सं० १५८७ की माघ सुदि १५ ( ता० ५ फरवरी इं० सन्‌ १४२८ ) को 
बैठे । इनके दो भाई विक्रमादित्य ओर उद्यसिंह अपनी माता हाड़ी कर्मवती 
के साथ अपनी जागीर रणथम्भोर में रहते थ। यह रणथम्भार का किला 
इनको राणा सांगाजी ने अपने जीवनकाल में ही दे दिया था। रतनसिंह को 
यह जागीर बड़ी अखरती थी। इधर कर्मबती अपने पुत्र विक्रम का मेवाड़ 
की गद्दी पर बिठाने का षड़यन्त्र रचने लगी । इसलिये उसने बादशाह बाबर 
को अपना सहायक बनाना चाहा ओर अशोक नामक सरदार के द्वारा 
सं० श्श्ट५ में यह कहलाया कि यदि विक्रम मेवाड़ की गद्दी पर बेठाया 
जावे तो रणथम्भोर किला बाबर का देकर बयाना ओर ७० लाख की जागीर 
पर बाबर की आधीनता विक्रमादित्य स्व्रीकार कर लेगा” । परन्तु यह बातचीत 
अपूर्ण ही रही। क्‍योंकि कर्मवती का भाई बूंदी का राजा सूरजमल जो 
विक्रम का अभिभावक था स्त्रयं रणथम्भोर जेसा किला बाबर के हाथ नहीं 
देना चाहता था। उसका उद्देश्य केवल यह था कि इस बातचीत से मेवाड़ 
नरेश महाराणा रतनसिंह डर जाय । 


महाराणा सांगा के बाद मालवे के सुलतान महमूद पर जो मेवाड़ 
की ओर से डर था वह निकल गया ओर अपने कई इलाके जो भंवाड़ के 
अधिकार में चले गये थे उनको वापस लेने की चेष्टा की। इसलिये उसने 
अपने सेनापति शरज़हखाँ को मेवाड़ का इलाका लूटने को भेजा | इधर 
महाराणा र॒त्नसिंह भी मालवे पर चढ़ गया | इस पर सेनापति ओर महमूद 
दोनों वापस लोट गये * । 

इसी समय गुजरात का सुलतान बहादुरशाह्‌ मालवे पर चढ़ाई 
करने के लिये बागड़ ( इंगरपुर राज्य में ) हाकर निकला | इधर महाराणा 
मालवा लूटता हुआ सुलतान से खरजी की घाटी के पास मिला। सुलतान 
ने रत्नसिंह को ३० हाथी ओर कई घोड़े भेट किये ओर १५०० ज़रदोज़ी 
खिलअत साथ वालों को दिये | बाद में आगे बढ़कर बहादुरशाह ने मांडू के 
सुलतान महमूद को कैद कर उसका राज्य अपने गुजरात के राज्य में मिला 
लिया । इस प्रकार मांडू का स्वतन्त्र राज्य नष्ट हो गया । 


_१--तुजुके बाबरी ( अंगरेज़ो अनुवाद ) ४० ६१३ । 
२--ब्रिग्ज, फिरिस्ता भाग ४ प्ृ० २६४ | 
३--बेले; हिस्टी आफ गुजरात पु० देश | 
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जेसा ऊपर लिखा जा चुका हे कि बू दी के हाडा सूरजमल और 
राणा रतनसिंह की आपस में अनबन थी । राणा के मन में निश्चय होगया 
कि किसी न किसी रूप से सूरजमल का मार दिया जावे। एक दिन 
महाराणा शिकार खलते हुए बूदी क निकट गाकणतीथ वाले गाँव 
बाजड़ा में पहुँच। शिकर में सूरजमल का भी वुलवाया ओर किसी बहाने 
से अपना हाथी सूरजमल क घाड़ पर ठल दिया परन्तु काई दुघटना नहीं 
हुई | दूसरे दिन शिकार मे स्वयं महाराणा न सूरजमल पर तलवार का वार 
किया ! जिसस सूरजमल क सिर का कुछ हिस्सा कट गया । इतन में राब 
सूरजमल ने वापिस राणा पर तलवार चलाई आर दानों वीर-गति का श्राप्त 
हुए । महाराणा का अग्नि संस्क्रार पाटन में हुआ और उनके साथ राणी 
पंवार सती हुई" । यह्‌ घटना वि० सं० १५८८ ( ३० सन्‌ १४३१ ) की हे । 

.. जब राव सूयमल हाड़ा का मृत्यु का समाचार बू दी पहुचा ता उनको 
रानी सती हाने का तयार हुई। परन्तु उनकी सास न उन्हें राका कि 
“पघूरजमल लड़ाई में अकला मरन वाला नहीं हू | शत्रु का अवश्य मारा 
होगा । मंरा दूध कायर नहीं हू । पर हा अलबत्ता एक दिन जब मे नहाती 
थी आर बह बालक रा रहा था तब एक दासी न अपना स्तन मु ह में दकर 
चुप कर दिया था। परन्तु मुक मालूम होने पर मेने तुरन्त उल्टी कराकर 
उसका दूध पट में स निकाल ता दिया था। मगर फिर भी दासी के दूध का 

कोई अंश उसके पट में रह गया हा जिसस कायरता का अंकुर हा। परन्तु 
मुझे विश्वास हैं कि सूरजमल ज्षत्राणी क दूध का नहीं लज्ना सकता। तुम 
ज़रा ठहरा | दसरी ख़बर आने दा |” इतन में समाचार आया कि सूरजमल 
ने महासणा रत्नसिंह का भी मार डाला। इस पर सास न अपनी पुत्र बहू 
का सती हाने की आज्ञा दी ओर कहा कि “मर पुत्र ने मरा दूध उजाल दिया 
है” । इस घटना से माता के दूध को महिमा प्रकट हाती है । 

महाराणा रत्नसिह में अपन पराक्रमी पिता सांगाजी की तरह वीरो- 
चित गुण थ । रणक्षत्र में जाना उनका बहुत प्रिय था। परन्तु साथ में 
शान्तिप्रिय भी थ। व मीठा बालन वाल पर सहज ही में विश्वास कर 


3 पड अल ककक) 


लेते थे । 
 ४२--महाराणा विक्रमादित्य 
.. [ सं० ११८८--१२६३ ] ि 
महाराणा रतनसिह क काइ पुत्र न हानस मवाड़ की गद्दी पर 
उनके छाट भाइ विक्रमादित्य सं० ९४८८ (इ० सन्‌ १५३१ ) में बेठे । 
इनके मिजाज में लड़कपन था ओर इससे सरदारों से इनकी नहीं बनती 


१--मुद॒णोत नेणसी की ख्यात प्रथम भाग प्ृ० १०६-११० | 
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थी। उन्होंने सात हज़ार पहलवान रकक्‍खे जिनके भरोसे वे सरदारों की 
कुछ परवाह नहीं करते थे इसलिये सरदार लोग अप्रसन्न होकर इनसे 
असहयोग करते थे। 

मेवाड़ की यह दशा देखकर गुजरात का सुलतान बहादुरशाह-- 
जिसका बल मालवा फतह करने के बाद बहुत बढ गया था--अपना राज्य 
विस्तार करने के लिये रायसेन ओर चित्ताड़ के किले का लेने के लिए चल 
पड़ा। रायसेन किले का फ़तह करके वि० सं० १४८६ में उसने चित्तोड़ पर 
चढाई की | विक्रमादित्य की ओर से सन्धि की चर्चा की गई पर वह नहीं 
माना | चित्तोड़ पर बड़ी लड़ाइ हुई, राजमाता रानी कमंवती ने हुमायू से 
सहायता मांगी, परन्तु वह भी नहीं मिली | इसलिए कमंबती ने बहादुरशाह 
को अपने राज्य के अधिकार में से मालवे के कई परगने आदि देकर सन्धि 
करली । बहादुरशाह वापिस गुजरात लॉट गया! । 

इस हार का देखकर भी महाराणा विक्रमादित्य की अंखें न खुली 
आर उनका वत्ताव सरदारों के साथ बसे ही बना रहा । इसस कुछ सरदार 
बहादुरशाह से जा मिले ओर चित्ताड़ पर कव्जा कर लेने का उत्साहित किया। 

बादशाह हुमायू सुलतान बहादुरशाह को दबाने के लिए आरहा 
था । परन्तु बहादुरशाह ने हुमायू को पत्र लिखा कि में काफिरों 

हिन्दुओं ) के बरखिलाफ जिहाद ( धम युद्ध ) करने के लिए जारहा हू, 

अगर तुमने हिन्दुओं को मदद की ता खुदा क सामने क्या जवाब दागे।” 
इस पर बादशाह हुमायू ग्वा।ललियर म हो ठहर गया* । 

बहादुरशाह की चित्ताड़ पर दूसरी चढ़ाई हाने वाली हे यह समाचार 
पाते ही राजमाता महारानी कर्मवती हाड़ी ने मेवाड़ के सरदारों का एक 
पत्र लिखा कि--“यह किला तुम्हें सॉपा जाता हैँ इसलिये अब तुम अपने 
वंश को मयांदा का ख्याल कर ज॑स उचित समभा वसा करो ।” 

महारानी क॑ पत्र का पाकर राजपूतों में स्वदेश प्रेम उमड़ आया 
ओर चित्तोड़ के रक्षार्थ आ पहुँचे। बहादुरशाह की सेना अधिक देखकर 
उन्होंने विक्रमादित्य और उदयसिंह को बूँदीभेज दिया ओर देवलिया 
( अतापगढ़ ) के रावत बाघसिंह गुहिलात को महाराणा के राज-चिन्ह 
धारण करा कर युद्ध समय तक उनका ग्रतिनिधी नियुक्त किया । बाद में 
जी खालकर राजपूत बीर युद्ध करने लगे। बहादुरशाह्‌ की सेना यूरोपियन 
अफसर पाच्यू गीज़ के मातहत में लड़ रही थी। गालाबारी से चित्ताड़ के 
किले की ४५ हाथ दीवार उड़ गई। वीर राजपूतों ने केसरिया बाना करके 
किले के द्वार खोल दिये ओर शत्रओं पर टूट पड़े। हाड़ी कर्मवती 
१--बेले, हिस्टी आफ गुजरात प्ृ० ३६६ | 
१--ब्रिरज्ञ, फरिश्ता भाग ४ प्रृ० १२६ । 
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अनेक स्रियों सहित जोहर कर अग्नि में कूद पड़ी | हजारों राजपूतों के 
हताहत होने पर भी विजय बहादुरशाह की रही। यह युद्ध “चित्तोड़ 
का दूसरा शाका”” कहलाता है । 
वहादुरशाह ने अपने तोपखान के जनरल रूमीखाँ का वित्तोड़ का हाकिम 

बनाने का वादा किया था परन्तु फिर विचार बदल दिया। इस पर रूमीखाँ 
रुष्ट होकर हुमायू से मिल गया ओर उसे चित्ताड़ लेने के लिए बुलाया । 
हुमायू. यह चाहता ही था, मट बहादुरशाह पर चढ़ आया हुमायूँ ओर 
बहादुरशाह की फोज का मुकाबला मंदसोर पर हुआ । अन्त में बहादुरशाह 
स० *श६२ का वशाख बंद ७ का मांहू को आर भाग गया। हमायूं ने 
भी उसका पीछा किया परन्तु बहादुरशाह मांडू से चांपानेर, खंभात (केम्ब) 
हाता हुआ दीव क टापू में पाच्यू गाल (फिरंगी) लोगों की शरण में चला 
गया जहा बह समुन्द्र म हो मारा गया! । 

वे इस प्रकार बहादुरशाह के मार जाने का समाचार चितोड़ पहु चा 
तो मंबवाड़ के सरदारों नं चितोड़ पर हमला कर मुसलमानों से किला 
छीन लिया ओर बूदी से महाराणा विक्रमादित्य ओर उदयसिंह को 
बुला लिया ! महाराणा विक्रमादित्य की अब तक आदत नहीं सुधरी । 
वह सरदारा के साथ बसा ही कुठ्यवहार करत थ। इसलिये महाराण 
सांगा क भाई प्रथ्वीराज के दासी-पुत्र बणवीर ने अपना दाव गॉठने के 
लिये महाराणा का क्ृपापात्र बन गया ओर एक रात मोका पाकर सोते 
हुए विक्रमादित्य को तलवार से मार डाला। वणवीर उदयसिंह का भी 
मारना चाहता था परन्तु पन्ना धाय ने अपने पुत्र को उदयसिंह की जगह 
सुला कर कटवा दिया ओर उदयसिंह को बचा लिया | और एक बारी की 
सहायता से उदयसिंह को छिपा कर कुम्भलगढ़ किले पर पहुँच गई। 
इस समय राणा विक्रमादित्य की आयु १६ वर्ष की ओर उदयसिंह की 
१४ वष को थी | यह घटना सं० १४५६३ (३० सन्‌ १४३६) की 

( बणवीर ) 

हाराणा विक्रमादित्य को मार कर वणवीर सं० १४६३ बि० में 
चित्ताड़ के राजसिहासन पर बैठा | इसने केबल ४ त्रर्प तक राज किया । 
यह बड़ा घमंडी था ओर दासी-पुत्र हाने से सरदारों का यथोचित मान 
नहीं करता था | इसीसे वे लोग इससे अप्रसन्न थे। गद्दी पर बैठने के पूव॑ 





१--जेले; हिस्टी आफ गुजरात प्ृ० ३८६ । 
२--टॉड ने लिखा है कि उस समय उदयसिंह ६ वर्ष का था। पन्ना ने उसे एक 


टोकरे में रखकर बारी जाति के एक नौकर द्वारा क्रिले के बाहर भेज दिया । परंतु 
यह ठीक नहीं है क्यों कि उदयसिंह की आयु उस समय १४ वर्ष की थी। 
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भी बदचलन होने के कारण महाराणा साँगाजी ने इसको निकाल दिया था | 
तब बह गुजरात के बादशाह मुज़कफ़र के पास चला गया था जहाँ उसे 
बागड़ का इलाका जागीर में मिला | 

जब मेवाड़ के सरदारों का यह पता लगा कि उदयसिंह वास्तव में 
मारा नहीं गया ओर कुम्भलगढ में जीवित है तो वे कुम्भलगढ पहुँचे ओर 
उसे चित्तोड़ की गद्दी पर बेठाने का निश्चय किया। मारवाड़ पाली के 
सोनगरे चोहान अखेराज ने उदयसिंह को अपनी कन्या व्याह दी। उद्य- 
सिंह ओर वबणवीर की सेनाओं की मुड़भेड़ महाली के पास हुई | बणुवीर 
हार कर गुजरात की ओर भाग गया। कईयों का मत हे कि वह युद्ध में 
मारा गया परन्तु मूतानेणसी ने लिखा हे कि बणबीर भाग कर दक्षिण में 
चला गया और उसके वंशज नागपुर के भोंसले हैं | यह बात विवादास्पद 
हे | छ॒त्रपति शिवाजी भोंसले वास्तव में सीसोदिया सज्जनसिंह के वंशधर थे। 

वणवीर ने अपने नाम का सिक्का भी चलाया जिस पर “ श्री राणा 
वणवीर” लेख मिलता है । इसके दो शिलालेख वि० सं० १५६३ ओर १५६४५ 
के चित्तोड़ में मिले है । 

५४३-- महाराणा उदयसिह 
[ सं० १५६४--१६२८ |] 

विक्रमादित्य के प्रकरण में यह लिख आये है. कि पन्ना धायने जो 
खीची चोहान वंश की क्षत्राणी थी, अपने पुत्र को उदयसिंह की जगह 
सुलाकर वण॒वोर के हाथ मरवाया ओर उदयसिंह को लेकर देवलिया 
( प्रतापगढ ) पहुँची। वहाँ से दू गरपुर होती हुईं कुम्मलगढ़ गई । कुम्भलगढ़ 
का क्रिलेदार आशाशाह माहेश्वरी था। उसने उदयसिंह को अपने पास 
सुरक्षित रखा । उदयसिंह के जीवित हाने 
की बात सब जगह फेल गई। तब 
वरण॒वीर ने इसका विरोध भी किया कि 
उदयसिंह तो मेरे हाथ से मारा गया। 
यह उदयसिंह नकली हे परन्तु इस 
समय उद्यसिंह की आयु करीब ११ वर्ष 
की थी ओर कई सरदार उसे पहचानते 
थे । उदयसिंह का जन्म सं० १५७८ 
की भादवा सुदि १२ बुधवार (३० सन्‌ 
१४२१ ता० १४ अगस्त ) को हुआ था । 
इनकी जन्म कुण्डली इस प्रकार 
मिली हे :-- 


सं० १६७८ भाद्ववा सुदि १२ बुध सूर्योदय 
राणा साँगा सुत उदयसिंह जन्म 
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सरदारों ने उदयसिंह को मेवाड़ का स्वामी माना ओर सेना इकट्ठी 
करके वशणावीर को हराया ओर उदयसिह का चित्तोंड़ का गद्दी पर बिठाया | 
यह घटना स॑ं० १४६७ ( इं० सन्‌ १४४० ) की हैं। चित्ताडुगढ़ प्राप्त करने 
में वहाँ के किलेदार चीलमल मेहता” ने उदयसिह की बड़ी सहायता की | 


महाराणा उदयसिंह साधारण नरेश थे। उनमें अपने पिता सांगाजी 
जैसी बहादुरी आर नीतिज्ञता नहीं थी। समय पड़ने पर वह शत्रु का 
सुकाबला नहीं कर सकते थे। य बड़े बिलासी ओर विषयी थ। उनके 
२० रानियाँ थी जिनसे २४ पुत्र आर २० पुत्रियां उत्पन्न हुई | इन्होंने भाला 
जत्सिह की पुत्री स्वरूपदेवी 
से विवाह करके मारवाड़ नरेश 
राव मालदेव से बेर बांध 
लिया | क्योंकि राव मालदेव 
राठोड़ उस कन्या को व्याहना 
चाहते थे । इसी कारण से राव 
सालदेव ओर उद्यसिंह के 
साथ कुम्मलगढ़ में युद्ध भी 
हुआ था । इस युद्ध में मालदेव 
राठोड़ की सेना भाग छूटी* । 
शेरशाह सूर ने वि० सं० 
ह १६०० में जोधपुर के राव 
|) मालदेव से इलाका जोधपुर 
छीन लिया । फिर चित्तोड़ की 
तरफ बढ़ा। तवारीख शेरशाही 
में लिखा है कि जब शेरशाह सूर 
मदहाराणा उदयसिंह चित्ताड़ से १२ कास पर था तब 
उद्यसिंह ने किले की कुज्जियां भेजवादीं | शेरशाह्‌ चित्तोड़ आया और 
अपने किसी सम्बन्धी सीयाँ मुहम्मद शेरवानी को वहाँ हाकिम बना कर 
लोट गया? । परन्तु यह घटना दूसरी किसी तवारीख में नहीं मिलती । 
तब भी सम्भव हे कि उदयसिंह ने शेरशाह से सुलह करली हो | पर चित्तोड़ 
का किला शरशाह के हाथ आना सम्भव नहीं | 


१---इन्द्दीं चीलमल मेहता के वंशज ““चील मेद्दता” कहलाते हैं । उदयपुर के वर्तमान 
दीवान कुँवर तेजसिंह मेहता बी० ए०; एल० एल० बी० इसी वंश में से हैं । 

२---मारवाड़ की ख्यात ( हस्त लिखित ) ए० १०६ ! 

३---इलियट; हिस्टी श्राफ इरिडिया भाग ४ ए० ४८०६ | 
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मेवात ( अलवर ) का हाकिम हाजीखाँ बादशाह अकबर से डर 
कर अजमेर भाग आया। इधर मालदेव राठोड़ ने उसे लूटने के लिये 
अजमेर सेना भेजी | हाजीखाँ ने महाराणा उदयसिंह से सहायता माँगी | 
क्योंकि उदयसिंह ओर मालदेव में पहले से खटपट थी । इसलिए महाराणा 
उसकी सहायता में चले आये परन्तु काई युद्ध नहीं हुआ । उदयसिंह ने 
इस सहायता के बदले में हाजीखाँ से उसकी रंगराय नाम की वेश्या को 
माँगा | परन्तु इस पर हाजीखाँ राजी न हुआ | इससे दोनों में युद्ध की ठन 
गई | ओर हाजीखाँ की सहायता के लिये मालदब राठोड़ की सना आगई । 
हरमाड़ा (जिला अजमेर ) गाँव के पास सं० १९६१३ फाल्गुन बदि ६ को 
युद्ध हुआ। महाराणा के तीर लगने से उनकी सेना भाग छुटी। इस 
तरह वेश्या के लिये विलासी महाराणा की बहुत सी सेना काम में आई। 

जब सं० १६१६ में महाराणा के पुत्र प्रतापसिंह के महाराजकुमार 
उत्पन्न हुआ, तब उदयसिंह चित्तोड़ से एकलिगजी के दर्शन करने गये । 
वहाँ कई राजनेतिक कारणों से सरदारों की सलाह से पहाड़ी स्थान में 
शहर बसाने का निश्चय किया | ओर वत्तमान उदयपुर शहर की नींव 
रकखी । इतिहासवेत्ता इसका समर्थन यों करते है कि केवल चित्तोड़ में 
बेठ कर लड़ने की अपक्षा बाहर मेवाड़ के दूसरे गढ़ों को दृढ़ बनाना अच्छा 
है । क्‍योंकि जब एक ही किला शत्रु की सेना से गिर जाता है तो लड़कर मर 
जाने या अधीनता स्वीकार करने के सिवाय ओर कोई उपाय नहीं रहता | 

अकबर बड़ा चतुर ओर राजनीतिज्ञ बादशाह था। उसने राजपूत 
राजाओं से विवाह सम्बन्ध स्थापित करके अपने राज्य की नींव पक्की 
जमानी चाही | ओर जा नरेश प्रेम ओर छुल से उसकी अधीनता स्वीकार 
नहीं करते उनको बलात्‌ अपने काबू में करना चाहता था। वो जानता था 
कि राजपूत नरेशों में मेवाड़ का महाराणा शिरोमणि माना जाता हे । 
इसलिये महाराणा के अधीन हो जाने पर मुगल साम्राज्य की नींव दृढ़ 
हो जायगी । इसलिये चित्तोड़ व रणथम्भोर के क्िलों को वह अपने हाथ में 
लेना चाहता था । इतने ही में उसको मेवाड़ पर आक्रमण करने का बहाना 
भी मिल गया । 


बादशाह शेरशाह शूर ने मालवा जीत कर शुजाअखाँ को वहाँ का 
हाकिम किया था । शुजाअखाँ के मरने पर उसका लड़का बाजबहादुर वहाँ 
का स्वतंत्र शासक हुआ | अकबर सुलतान बाजबहादुर पर चढ़ाई करने के 
लिये सं० ९१६२४ में मालवे की तरफ रवाना हुआ । तब अकबर के भय से 
बाजबहादुर गुजरात आदि की तरफ भाग गया ओर वहाँ से महाराणा की 
शरण आया । अकबर ने मालवा जाने का विचार छोड़कर पहले चित्तोड़ 
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पर हमला करने का संकक्ष कर लिया। इधर महाराणा को भी खबर 
मिलने पर उन्होंन सरदारों को बुलाया और उनके कहने से उद्यसिंह ने 
चित्तोड़ का किला राठोड़ जयमल मेड़तिया और चू'डाबत पत्ता (प्रतापसिंह) 
के सुपद कर मेवाड़ के पहाड़ों में चले गये । 

अकवर ने सं० १६२४ की मंगसर बदि ६ को चित्तोड़ पहुंच कर 
घेरा डाल दिया । शाही सेना ने शिवपुर, मांडलगढ़ ओर रामपुर के किले 
फतह कर लिये। महाराणा के पीछे शाही सना भेजी गई परन्तु महाराणा 
का पता न लगा । जब बादशाह ने देखा कि किला सहज ही में हाथ नहीं 
आता है तो उसने सुरंगें ओर सबातव ( यानो जमीन में ढके हुए मार्ग 





चीरवर रावत पत्ता चूंडावत्त 
जिससे सना किले की दीवार तक पहुंच सके ) बनवाना आरम्भ किया | 
एक दिन सरदारों ने सन्धि का श्रस्ताव भी किया परन्तु अकबर ने नहीं 
माना । इस पर राजपूत बड़े जाश से लड़ने लगे। दो सुरंगें किले की 
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तलहटी तक पहुंच गई और उनमें एक में ८० मन आर दूसरी म॑ १२० मन 
बारूद भरी गईं । इनके छूटने स किले का बुज उड़ गया आर कइ याद्धा 
हताहत हुए। परन्तु अब तक अकबर को युद्ध में सफलता नहीं मिली, 
अकबर के सेनिकों ने कई जगह किल को दीवारें ताड़ दी परन्तु राजपूता 
ने पीछे बनाली | एक समय दीवार की मरम्मत करात हुए सनापति जयमल 
मेड़तिया भी अकवर की वन्दूक से लंगड़ा हुआ | इस भ्रकार युद्ध हाता 
रहा । अन्त में किले में भाजन सामग्री नहीं रही तब राजपूतों न जाहर 
कर क्रिले के दरवाज़ खोलकर युद्ध में मर मिटने को ठान ली। अपन वच्चा 
व स्त्रियों का जोहर की आग में भस्म करक कसरिया वाना पहिन कर किल 
के द्वार चेत्र बंदि ११ का खुलवा दिये ओर शत्रुओं पर टूट पड़ । घमासान 
युद्ध हुआ। राजपूर्तों की अलोकिक वीरता सं शत्रुओं का कलज्ञा काप उठा 
परन्तु शाही सेना की संख्या असंख्य थी। ओर इधर किले में कव॒ल ८ हजार 
सेनिक थे वे सभी वीरगति काग्राप्त हुए। अकबर ने चित्ताड़ पर अपना 
कब्जा सं० ९१३२७ की चत्र वदि १३ ( हि? स० ६७४ ता० ६३ शावान - ३० 
सन्‌ १४६८ ता० २४५ फरवरी ) का कर लिया आंर कतले आम का आज्ञा द॒दा 
क्योंकि प्रजा ने इस युद्ध मं भाग लिया था। य॑ चित्तोडगद का तीसरा 
शाका कहलाता हे । इस युद्ध में जयमल आर पत्ता (प्रताप ) न अपूच 
बीरता दिखलाई। यद्यपि जयमल लंगड़ा हो गया था फिर भी उसकी यही 
इच्छा रही कि मरते समय दो हाथ शत्रुओं स करलू | यह जानकर कल्ला 
राठोड़ नामक उसके कुटम्बी ने ज्से अपने कंये पर बिठा लिया आर दाना 
ने नंगी तलवारें हाथ में लेकर शत्रओं पर टूट पड़े ओर अन्त म वारगात 
को प्राप्त हुए। इसी प्रकार पत्ता चूड़ावत न भी बड़ी बौरता दिखलाई आर 
शत्रओं से घिरकर चित्ताडइगढ के सूरजपाल दरवाज क पास वारगति का 
प्राप्त हुऑं । जयमल आर पत्ता को वीरता पर मुग्ब हाकर बादराह अकबर 
ने उन दानों की हाथी पर चढी हुई संगमरमर का मूर्तियां बनवा कर 
आगर के द्वार पर खड़ी करवाई । आर द्वार पर यह दाहा खुदबाया गया-- 


जयमल्ल बड़ता जीमणें फर्ता बाहँ पात्त | 
हिन्दू चढिया हाथियां आर्डेयो जस आकास ॥ 
अर्थात्‌ बाहर से दरवाज़े में घुसते हुए दाहिनी तरफ़ जमल का मूर्ति 


और बाहीं तरफ़ पत्ता की मूर्ति हे। ये दानों हिन्दू ,बर हाथियां पर चढ़े 
हुए हैं । इन वीरों का सुयश आकाश को स्पश कर चुका हैं | 


औऑ--ज्न्‍त.- “०-० -००-++-०७»-न्न-ा :>»»»»» 





१--अ्रकवर नामा ( अंग्रेजी ) भाग २ ४० ४६६--७२ | 
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ये मूर्तियाँ वि० सं८ १७२० इं० सन्‌ १६३३ ) तक तो मोजूद थीं" 
शायद बाद में सम्राट ओरज्ञजञब ने धर्म ठ्ष के कारण ये तुड़वा दिया हो | 
बि० सं० १६१६ (३० १८६३ ) में ये मूर्तियाँ दिल्‍ली के किले में कूड़े कर्कट 
में दब्ी हुई मिली ओर इस समय वे दिल्‍ली के अजायबघर में रखी हुई हैं । 
एक हाथी वहाँ के पबलिक बाय में रक्खा हुआ है ओर दूसरे का पता नहीं । 

नेपाल के भटगाँव नामक कसबे में एक विशाल मन्दिर “न्यातपोल” 
नामक है। वहाँ उसके द्वार पर भी इन वीरों ( जयमल पत्ता ) की विशाल 
मूर्तियाँ पत्थर की खुदी हुई हैं। शायद नेपाल के राजाओं ने अपने पूर्वजों 
ओर उनके सहायकों की कीर्ति के स्मारकरूप इन मूर्तियों को रक्खा हे | 





नेपाल में वीर जयमल-पत्ता की मूर्तियां 

ऐसे ही बीकानेर के किले की सूरजपोल में हाथियों पर चढ़ी हुई जयमल व 
पत्ता की पापाण मूर्तियाँ बनी हुईं हें। यह किला वि० सं० १६४४५ से 
सं० १६५० तक बना था । 

चित्तोड़ फतह करने के बाद अकबर सिर्फ़ ३ दिन वहाँ रहा ओर 
अब्दुलमज़ीद आसफखाँ का किले का हाकम बनाकर अजमेर होता हुआ 
आगरा-लोटा । अकबर ने दूसरे वर्ष ( सं० १६२४ ) खुद आकर मेवाड़ के 
विकट किले रणथम्भार को भी जेस-तेसे किलेदार राव सुरजन हाड़ा को 
मिलाकर सं० १६२६ की चेत्र सुदि » का फतह कर लिया । 


१--बर्नियर; ट्‌ वलस ए० २१६ । 
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इधर चार भास पहाड़ों में बिता कर महाराणा उद्यसिंह अपने बचे 

हुए राजपूतों के साथ उदयपुर आये ओर अधूरे महलों को पूरा कराया । 
उदयसागर नामक तालाब बनवाना शुरू किया ओर पीछोला तालाब पर 
उद्यश्याम का मन्दिर बनवाया । इसी समय से मेवाड़ की राजधानी उदयपुर 
बसनी शुरू हुई | जब से चित्ताड़ शत्रुओं के हाथ में गया तब से महाराणा 
उदयसिंह प्रायः कुम्भलगढ में ही रहा करते थे। क्‍योंकि उदयपुर उस समय 
तक अच्छी तरह नहीं बसा था। वि० सं० १६२८ में महाराणा कुम्भलगढ़ 
से गोगूदा गाँव में आये ओर वहीं फाल्गुन की पोर्शिमा ( त० र८ फरवरी 
१४७२ ई० ) को उनका देहान्त हो गया। जहाँ उनके स्मारक में छत्री बनी 
हुई हे । इन महाराणा के २० रानियाँ थीं जिनसे २५ पुत्र और २८ पुत्रियाँ थीं । 
कुवरों के नाम-प्रतापसिंह, शक्तिसिंह, वीरनदेव, जेत्सिह, कान्ह, रायसिंह, 
शार्दुलसिंह, रुद्रसिंह, जगमाल, सगर, अगर, सीया, पंचायण, नारायणदास, 
सुरताण, लू शकरण, महेशदास, चंदा, भावसिंह, नेतर्सिह, सिंहा, नगराज, 
बेरिशाल, मानसिंह ओर साहिबखान थ। ि 
५४४--महाराणा ग्रतापप्तिह ( प्रथम ) सा 

[ सं» १६२८--१ ६१३ ] 


वीर शिरोमणि, स्वतंत्रता के पुजारी, अपने कुल गोरब के रक्षक, 
आत्माभिमान के अवतार, प्रातः स्मरणीय ग्रताप वि० सं० १५४६७ ज्येप्र 
स॒ुदि ३ रविवार (६ मई सन्‌ १५४० सं० १२१६७ ज्येष्ट सुदि ३ रची ड० घटी 
३० ) को सूर्य्योदिय से ४७ घड़ी १३ ४७।५३ राणा प्रताप रो जन्म 
पल गये उत्पन्न हुए थे ओर जिस समय 
उनके पिता ( महाराणा उद्यसिह ) 
की मृत्यु हुईं उस समय उनकी अवस्था 
३२ वर्ष को थी। इनका जन्‍म चक्र 
इस प्रकार था :-- 


महाराणा उदयसिंह को अपनी भटि- 
यानी रानी से बड़ा प्रेम था। इसीसे 
मरते समय उन्होंने अपने पुत्र जगमाल 
को--जो नवां पुत्र होने के कारण राज्य 
का अधिकारी नहीं हो सकता था--अपना उत्तराधिकारी बना दिया। 
जब महाराणा उदयर्सिह की अंत्येष्ठी के समय राजकुमार जगमाल 
को उपस्थित न देखा तो ग्वालियर के राजा रामसिंह तंवर ने 
इसका कारण दरियाफ्त किया! इसके बाद अनाधिकारी जगमाल के 
युवराज पद की बात सुनकर सब्र सरदारों ने. इकट्ठ हो ज्येष्ठ राजकुमार 
| हम 
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प्रतापसिंह को कुम्भलगढ में राजसिंहान पर बिठाया। जगमाल इससे 
नाराज हाकर अकबर क॑ पास चला गया जिसने उसका जहाजपुर का 
इलाका जागीर में दिया। बाद में बादशाह ने सिरोही का आधा राज्य 
जगमाल सीसादिया को दे दिया। इस पर सिरोही के राजा सुरतान दवड़ा 
से उसका बेर बंध गया और अन्त में सं० १६४० ( ई० सन्‌ १५८३ ) 
के युद्ध में जगमाल काम आया ! 


जिस समय महाराणा ग्रतापसिंह मेवाड़ की गद्दी पर बेठे, राजस्थान 
की स्थिति नाजुक हो रही थी। अकबर के तेज बल के आगे राजपूतान के 
कई नरेशों ने शिर कूका लिये थे ओर 
अपने पूर्वजों की मान मयांदा को 
पर्वाह न करते हुए मुग़ल वंश से अपनी 
बहिन बेटियों के विवाह सम्बन्ध भी 
शुरू कर दिये थे। परन्तु महाराणा 
प्रताप अपने पूर्वजों की मयोदा पर 
अटल थे ओर इसीलिये अकबर को 
आँखों में प्रताप सदा खटका करते थे । 


इधर महाराणा भी रात दिन इसी 
चिन्ता में लगे रहते थे कि चित्ताड़ का 
>ऊा '  डंद्धार कैसे किया जाय ओर विदेशी 
महाराणा प्रतापसिंह ( प्रथणथ )._ मुगल साम्राज्य के फेलते हुए फोलादी 
पंजे से मंवाड़ को केसे सुरक्षित रक्‍खा जावे। 
बादशाह अकबर ने आमेर के राजा भगवानदास कछवाहा के भतीजे 
कुंवर मानसिंह* कछवाहा को बहुत सी सेना के साथ इहँगरपुर ओर उद्य- 
पुर-क राजाओं से शाही अधीनता स्वीकार कराने के लिये भेजा । मान- 
सिंह ने इँगरपुर ले लिया ओर सं०१६३० क॑ आषाढ में महाराणा का 
समभाने के लिये उदयपुर आया । परन्तु महाराणा ने एक ने सुनी । विदा 
होते समय महाराणा ने एक प्रति भोज ( ग्रोठ ै) कु वर मानसिंह को दिया। 
परन्तु उसमें महाराणा पेट दर्द का बहाना करके न आये। भमानसिंह ने 
इसकी अपना अपमान समझा । क्‍योंकि मुराल सम्राट से व्यवहार होने 
से महाराणा की दृष्टि में मानसिंह- कछवाहा आदि:नरेश तुच्छ गिने जाते 
थे। इस पर बिदा होते समय प्रताप के सरदारों ओर मानसिंह में कहा सुनी 
भी होगई। महाराणा ने मानसिंह से कहलाया कि यदि आप अपने बल पर 
मेवाड़ में चढ़ाई करोगे तों हम आप्रका स्वागत सालपुरे में करेंगे ओर:यदि 








१--यदद राजा भंगवानदास के छोटे भाई भंगवन्तदास के दूसरे पुत्र थे | 
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आप अपने फूफा ( सम्राट अकबर ) के बल पर पधारोगे तो जहाँ अवसर 
मिलेगा वहीं सम्भाल लेंगे। मानसिंह कुमलाकर वहाँ से चल दिया | इधर 
* महाराणा ने भी मानसिंह को भ्रष्ट समक कर भोजन सामग्री तालाब में 
फिकवादी ओर उस जमीन को खुदवा कर उस पर गंगाजल छिड़कवाया । 
जब अकबर को इस अपमान का वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उसने विशाल शाही 
सेना के साथ मानसिंह को सं० १६३२ वि० में मेवाड़ पर भेजा) । मानसिंह 
मांडलगढ़ में रह कर सेनिक तेयारी करता रहा ओर वहाँ से चल कर 
हल्दीघाटी से कुछ दूर बनास नदी के किनारे छावनी डाली | महाराणा भी 
कुम्भलगढ़ से चल कर सेना सहित मानसिंह से तीन कोस की दूंरी 
पर आ पहुँचा । 

लड़ाई अभी नहीं छिड़ी थी। एक दिन मानसिंह अपने थोड़े से 
साथियों सहित शिकार खेलने गया। महाराणा के गुप्तचरों ने उन्हें इस 
बात की सूचना दी। सांमन्तों ने महाराणा से कहा कि--“यह अच्छा 
मौका दे, शत्रु को मार डालना ठीक है ।” परन्तु महाराणा वीर थे, कायर 
नहीं । उन्होंने कहा 'छल कपट द्वारा शत्रु को मारना ज्षत्रियोचित कार्य 
नहीं हे । १9 

वि० सं० १६३३ के द्वितीय ज्येष्ठ सुदि २ (हि० सन्‌ ६८४ ता० २ 
रविउल अव्वल - ता० ३० मई सन्‌ १५७६ बुधवार ) के प्रातःकाल में हल्दी 
घाटी मैदान के पास दोनों सेनाओं का भयंकर युद्ध छिड़ा। यह युद्ध 
स्वतंत्रता का था। पहले तो अ्रकबर की सेना के पेर उखड़ गये परंतु वह 
जैसे तेसे लड़ती रही। मेवाड़ी सरदारों के अनेक वीर काम आये। दोनों 
ओर के लगभग ४०० सेनिक मारे गये। जब महाराणा अपने प्रसिद्ध 
घोड़े “चेटक” के जर्पी हो जाने के कारण गोगून्दे की तरफ मुड़ें तो उनका 
पीछा दो मुगल सवारों ओर एक राजपूत ने दिया। ये मुगल महाराणा 
को मारना चाहते थे परंतु उस राजपूत वीर ने मार्ग में ही उनका काम 
तमाम कर दिया। ओर महाराणा के पास आकर चरणों में गिर पड़ा । 
यह वीर राजपूत महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्तिसिंह थे जो अकबर से 
जा मिले थे | परन्तु भाई की ऐसी अवस्था देखकर उनके हृदय में प्रेम उमड़ 
आया | और विपत्ति में सहायक बने । महाराणा का घोड़ा चेटक मर गया । 
इसलिये शक्तिसिंह ने अपना घोड़ा महाराणा को दे दिया ओर वापिस 
मुग़ल सेना के खेमे में चले आये। 


हल्दी घाटी की लड़ाई में दोनों पक्ष वाले अपनी-अपनी विजय होना लिखते 
हैं । उदयपुर के जगदीश के मन्दिर के वि० सं० १७०६ (ईं० सन्‌ १६५२ ) के 


१-.टोंड राजस्थान भाग $ ए० ३१६१-६२ | 
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शिलालेख से ज्ञात होता है कि इस युद्ध में महाराणा की ही जीत हुई। 
अकबर की सेना महाराणा के आक्रमण से डरती थी। उन्हें ये हर दम 
भय था कि महाराणा पहाड़ों में किसी जगह घात लगाये बेठ हैं ओर न 
जाने कब उन पर आक्रमण कर दवें | इस युद्ध क बाद शाहो सेना गागून्दे 
पहुंची परन्तु पहाड़ी इलाऊ में अन्न का भ्रवन्ध न होने से संना को आपत्ति 
मेलनी पड़ी) इधर महाराणा ने राजपूत सेनिकों ओर वीर भीलों की 
सहायता से सब पहाड़ी नाके ओर रास्तों को रोक लिया ताकि शाही सना 
को खाने को अन्न न मिल सके | इस प्रकार शाही सना चार मास तक 
गोगून्दे में पड़ी रही, परन्तु महाराणा का कुछ न बिगाड़ सको। अन्त में 
शाही सेना अजमर लॉट गईं तब महाराणा ने शाही थानों का उठा कर 
अपने थाने बेठाये । इस तरह अकबर का यह प्रथम आक्रमण वृथा गया । 


इसके बाद भी सं० १६३३ में अकबर अजमेर से गागून्दे शिकार 
के बहाने आया परन्तु महाराणा का कुछ नहीं बिगाड़ सका। यद्यपि छ 
मास तक महाराणा की राज्य सीमा में रह कर महाराणा को दबाने की 
कोशिश की। अकबर ने बारम्बार महाराणा पर सेना भेजी परन्तु उसे 
सफलता नहीं मिली | क्योंकि मोका पाते ही महाराणा पहाड़ों से निकल 
कर फिर शाही थानों पर कब्जा कर लेते थे। उन्होंने शत्रु सेना का आगरे 
तक का रास्ता बंद कर दिया था"। उदयपुर व गोगून्दे के शाही थाने 
उठा दिये थे ओर मोही का थानेदार भी मारा गया | 


इन पहाड़ी युद्धों में महाराणा का व्यवहार शत्रु के साथ धर्मपूर्वक 
था। एक बार के आक्रमण में महाराणा के हाथ शाही सेनापति मिज़ोखाँ 
की ओरतें आगई ! महाराणा ने उनको बहन बेटी की तरह सम्मानित 
किया ओर आदर पूर्वक उनको मिज़ांखाँ के पास पहुँचा दिया । 


बादशाह ने सं० १६३४ में एक ओर विशाल सेना मेवाड़ पर भेजी 

इस बार शाहवाज़खाँ ने बेशाख बदि १२ को कुम्भलगढ़ ओर केलवाड़े पर 
कब्जा कर लिया ओर गोगून्दे व उदयपुर को भी लूटा तथा राणा का पीछा 
किया परन्तु सफलता न मिली | इससे वह पंजाव में अकबर के पास चला 
गया । इंधर महाराणा छप्पन के पहाड़ों की ओर बढ़े और चांवड़ के 
स्वामी लू णा राठोड़ का वहाँ से निकाल कर अपना अधिकार किया। इन्हीं 
दिनों महाराणा के प्रधान मंत्री भामाशाह ओसवाल ने जिसने मालवे पर 
चढ़ाई करके २० लाख अशर्फियाँ और २५ लाख रुपये श्राप्त किये 


१--मु शी देवीप्रसाद; महाराणा प्रतापसिंह का जीवन चरित्र प० २६ । 
२---अकबर नामा ( अँग्रेंजी ) भाग ३ पुृ० ३३९ । 
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थे- महाराणा के भेट किये | ताकि शाही हमलों का मुकाबला किया जाय । 
कर्नल टॉड ने अपने राजस्थान इतिहास में लिखा हे कि जब महाराणा के 
पास सम्पति न रहने से वे निराश होकर देश को छोड़ रहे थे उस समय 
उनके प्रधान भामाशाह ओसवाल्--जिसके बाप दादे भी प्रधान पद पर 





ऋषि महा! [न 





बा ॥ बादाम ॥॥॥ ना कुक | ॥8॥ 8 ॥॥ कक क वा का. ॥। ॥ 
कस + ३ 
का ॥ 


) 


$ 
॥॥| 





महाराणा प्रताप और स्वरामिभक्त भामाशाह 


रहे थें--अपना पीढियों का संचित धन महाराणा का भठ कर दिया ) | उसे 
पाकर महाराणा ने फिर अपना बल बढ़ाया | इसक बाद महाराणा न 


न परमम»>>«»»भ मम. 


१--महामहोपाध्याय गौरीशंकर ओम का मत है कि कनेल टॉड का यह कथन सत्य 
नहीं है। वास्तव में भामाशाह कावड़िया महाराणा का प्रधान मंत्री व कोषाध्यक्त 
था और महाराणा के पास अतुल सम्पति थी ) देखो ओक्ा कृत उदयपुर का 
वृहद्‌ इतिहास भाग २ एछू० । 


२--टॉड राजस्थान भाग $ पएू० ४०२३ (क्रक )। 
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कुम्भलगढ (कुम्मलमेर) पर फिर अपना अधिकार कर लिया ओर शाही 
थानों पर आक्रमण करना शुरू किया। यह सुनकर बादशाह ने सं० १६३५ के 
पोष मास में अच्छे अच्छे सेनापतियों को मेवाड़ पर फिर भेजा | परन्तु फिर 
भी सफलता नहीं मिली क्योंकि महाराणा ने अपनी प्रजा को खंती बाड़ी करने 
से रोक दिया ओर आज्ञा दी कि जो मुसलमानों को हासल ( लगान ) देगा 
वह मारा जायगा | किसान देश छोड़ कर चले गये ओर कुल मेवाड़ उजड़ 
कर जंगल बन गया । शाही थानेदारों को खाने को अन्न तक नहीं मिला । 

सेनापति मिज़ाखाँ ( ख़ानखाना ) ने भामाशाह से मिलकर महाराणा 
को सम्राट अकबर के पास ले जाने का बड़ा प्रयत्न किया परन्तु भामाशाह 
ने स्वीकार नहीं किया । 

लक ५ शो बिक | # बिक कक. 

....  राजपूताने में असिद्ध हूँ कि एक दिन बीकानेर के राजा रायसिंह 
छाट भाई प्रथ्वीराज राठोड़ से बादशाह अकबर ने कहा कि--“अब 
कीका" ( प्रताप ) मुझे बादशाह कहने लगा* है ओर मेरी आधीनता 
स्वीकार करन पर उतारू है ।” प्रथ्वीराज ने कहा--“बिलकुल मठी बात है ।” 
बादशाह ने कहा तुम ठीक खबर मंगा कर अर्ज करा। प्रथ्वीराज अच्छा 
कवि था उसने निम्न दो दोहे महाराणा प्रतापसिंह के पास लिख भेजे-- 


पातल जो पतसाह, बोले मखहंता बयण । 
मिहर पछम दिस मांह; ऊये कासप राव उत॥ १॥ 
पटकू मुंछां पाण, के पटके निज तन करद | 
दीजे लिख दीवाण इण दो मांहली बात शक ॥ २ ॥ 
अथोत्‌--जिस प्रकार सूर्य का पश्चिम में उदय होना असम्भव हे, 
उसी तरह प्रताप के मुख से अकबर के लिये बादशाह शब्द प्रयोग होना 
असम्भव हे | यदि यह हुआ हो तो लिखिये कि में अपनी मूं छों पर ताव 
दूँ अथवा आत्महत्या करलू । 
महाराणा ने जबाब में लिखा:ः-- 
 तुरक कहासी मुख पता, इण तनसूं इकालिंग | 
ऊगे जांही ऊयसी, आची बीच पतंग ॥ १॥ 
 खुर्सी हंत पथिल कम, पटको संछां पाण | 
पछटण्‌ हे जेते पतौ, कलमाँ सिर केवाण ॥ २ ॥ 


पा... ०५५ ध>-....+..2-3%»»णणनणज-- क्‍०ममम- गम 3 स्‍िनच्णनककाकणमचथ हा ता नायां -  ., *» - जय -+- 


१--अकबर महाराणा प्रताप को कोका कहा करता था। 
२--भद्दाराणा प्रताप अकबर को बादशाह नहीं कहता था वह उसे 'तुरक' ताम से 
सम्बोधित करता था। 
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साय मूंड सहसी सकी, समजस जहर सवाद | 
भड पथिल जीता भलां, बेण तुरक सूं बाद ॥ २ ॥ 


अथोत्‌--इस शरीर से बादशाह तुर्क ही कहलावेगा | सूर्य पूर्व दिशा 
में ही ऊगेगा | हे वीर राठोड़ प्रथ्वीराज ! जब तक प्रताप की तलवार 


















“आह २2: --उ+ पकर 
] 
डे गे 
कि बढ, ब्द 
22 ४८ # ७ क्र 
हल 7 कु ज़रा | (] ही ट्र. कर्क हे ण्जँ नि 
वि + 77रगा आओ ८५: ह 77५ आि 20० 

४४३7 7. >हआआ हद ।. अ धि] किक 
"७ ] ४) नि 


| 
बन ् 
दि! 
५ जे ११ * ,न्‍्य कि न 





कं 





्ा +>+्पकक -- जग 


चीर शिरोमणि महाराणा प्रतार 585 


मुसलमानों के सिर पर है तब तक आप अपनी मूछों पर आनन्दपूर्वक 
ताव देचें। बराबर वाले का यश जहर के समान होता है, इसलिये प्रताप 
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उसे न सह कर सिर पर साँग का प्रहार सहेगा। आप तुके के विवाद में 
विजयी होवें ।” प्रथ्त्रीराज यह उत्तर पाकर बड़ा ही अ्सन्न हुआ ओर उसने 
एक गीत महाराणा की प्रशंसा में लिख भेजा । 

कर्नल टॉड ने अपने इतिहास में लिखा है कि महाराणा ने अकबर 
का इस प्रकार सामना करने में ओर स्त्रतंत्रता बनाये रखने में बहुत दुःख 
उठाया यहाँ तक कि उसको कभी-कभी भोजन तक भी पहाड़ी प्रदेशों 
में प्राप्त नहीं होता था । परन्तु यह बात बढ़ाकर लिखी गई है। वास्तव में 
महाराणा के अधिकार में बहुत बड़ा पहाड़ी प्रदेश था ओर उनके अनुगामी 
पहाड़ी भील, मीन आदि वीर थ जा अपनी फवि आर कुशलता, स्वामिभक्ति 
के कारण महारणा को कभी एस दुःख का सामना नहीं होने दंते थ | 
इसीलिये ता महाराणा ने एक बड़े साम्राज्य का मुकाबला अन्त तक 
सफलतापूबवक किया था । ओर जहाँ अन्य नरशों ने अपने राज्य बचाने 
हो का नहीं परन्तु बढ़ाने के वास्ते अपनी बहिन बेटियाँ-मुग़लों को व्याह दीं 
आर स्व॒तत्रता खो बठ, उस वक्त महाराणा ग्रतापर्सिह ही राजस्थान में एक 
वीर था जिसन अपने कुलकी प्रतिष्ठा बनाये रखी ओर मरने तक बादशाह 
के आगे सिर नहीं भ्ुकाया | 

जब बादशाह को कई बार मेवाड़ को अधीन करने के यत्न विफल 
हुए तब उसने आक्रमण करना छोड़ दिया। इसका कारण यह भी था कि 
उसको पंजाब ओर दक्षिण में अपनी शक्तियाँ लगानी पड़ी । इससे महाराणा 
के अन्तिम दो वर्ष आराम से बीत। लेकिन महाराणा ने वि० सं० १६४३ 
में सिवाय चित्ताड़गढ़ व मॉडलगढ़ के अपना सारा प्रदेश अधिकार में कर 
लिया । चित्ताड़ के लिय्रे उसकी अन्त समय तक लालसा बनी रही | 

कहते हैं कि जब महाराणा म्॒त्यु शय्या पर लेट हुए थे तो सरदारों 
ने उन्हें उदास देखकर पूछा तो प्रताप ने कहा कि “ज्ञात होता है कि मेरा 
उत्तराधिकारी कुबर अमरसिंह देश की स्वतंत्रता के लिये नहीं लड़ेगा ओर 
शाही खिलअत पहिन कर शाही दरबार में सिर क्ुकावेगा ।” यह सुनकर 
सब सरदारों ने सोगंध खाइ कि “वे महाराण। प्रताप के उद्देश्यों को पूरा करेगें 
ओर सीसोदिया राजवंश की प्रतिष्ठा को बनाये रकखेगें |? इससे महाराणा 
का सनन्‍ताष हुआ और वह माघ सुदि ११ सं० १६५३ (इं० सन्‌ १४६७ 
ता० १६ जनवरी ) को चाँवंड गाँव में परलोक सिधारे। इनकी मृत्यु का 
कारण यह बतलाते हैं कि एक समय शिकार खलते हुए महाराणा ने बड़े 
जार से धनुष चढ़ाया जिससे उनके पट की आंत फट गई ओर इसी बीमारी 
से उनका शरीर छूटा । 

चाँवंड गाँव से डेढ़ मील दूर वंडावली गांव के पास एक नाले के 
किनारे महाराणा का अग्नि संस्कार किया गया ओर उस जगह आठ खम्भों 
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वाली सफ़द पत्थर की एक छोटी सी छत्री बनी हुई हे जो इस समय 
बे मरम्मत पड़ी हुई है ! 


बिक 


महाराणा क ११ रानियां थीं जिनसे १७ राजकुमार" हुए थे। 
महाराणा प्रताप के विषय में उनके समकालीन अनेक कवियों ने 
कोति सूचक कविताएँ रची हूँ | उनम॑ से राजस्थानी भाषा के कुछ उदाहरण 
नीचे दिये जाते हे :-- 
अकबर पथर अनेक, के भूषत शेछा किया । सो 
हाथ न लागों हेक, पारस राख ग्रतावसी ॥ 


अकबर ने राजा रूपी कई पत्थर अपने यहाँ इकट्ठ किये परन्तु 
पारस रूपी एक राणा प्रतापसिह ही उसके हाथ नहीं आया । 


कर न नामे कंध, अकबर ढिय आबे न ओ । 
सूरज वंस संबंध, पाठे राण अ्रतापसी ॥ 
बह ( प्रतापसिंह ) अकबर के पास आकर कभी सिर नहीं नमाता 
है । राणा प्रतापसिंह तो सूय्यवंश की मयादा का पालन करता हे ( अर्थात्‌ 
सूर्य सब से ऊँचा ही रहता है ओर वह सूर्य्यवंशी है ) । 
लोपे हिन्दू लाज, सगपण रोपे तुरक सूं । 
आरज कल री आज, पर्जा राण प्रतापसी ॥ 
हिन्दू ( राजा ) कुल की लज्जा को छाड़ कर तुका ( यबनों ) से 
विवाह सम्बन्ध करते हे, इससे अब तो आर्यकुल का सर्वस्व सम्पति 
महाराणा प्रतापसिंह ही है । 
स॒प हित स्याल समाज हिन्दु अकबर वत्त हुआ । 
रोतीलो मगराज, पर्ञज न राण अतापसी ॥ 
गीदड़ रूपी हिन्दु समाज सुख के लिये अकबर के काबू में हागमा 
परन्तु रोशीला ( क्रोधी ) सिंह रूपी राणा प्रतापसिंह उसके वश में नहीं 
आता । 
अकबर समंद अथाह, तिह डूबा हिन्दु तरक | 
मेवाडों तिए मोह, पौक्ण फूल ग्रतापसी ॥ 


१--अमरसिंह, भगवानदास, सहसमल, ग्रोपाल, कचराजी, सांवलदास, दुजेनसिंह, 
कल्याणदास, चन्द्रसिंह, शेखा, पूरणमल, हाथीजी, रामसिह, जसवन्तसिह्द, माना, 
नाथा, ओर रायभाण । 


२--गीदंड । 
३१ 


४५१ 
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अकबर रूपी अथाह समुद्र ( जलाशय ) में हिन्दू ओर मुसमलान 
दूब गये किन्तु मेवाड़ का स्वामी महाराणा प्रताप कमल पुष्प के समान 
उसके ऊपर ही शोभा दे रहा है । 
थिर नृप हिन्दुथान, लतरगा मय लाभ लग | 
माता भर्मी मान, प्ज राख प्रतापर्सा ॥ 
हिन्दुस्तान के प्राचीन राजबंश लोभ के मार्ग में चलते हुए थक गये 
परन्तु हे माता भूमि ! तुमका मान से पूजन वाला राणा प्रतापसिह ही हूँ । 
कलपे अकबर काय, गुण पूंगीघर ग्रोड़िया । 
मिणघर छाबड मांय, पड़े न राख ग्रतापसी ॥ 
सूर्य रूपी अन्य राजाओं को वश में कर लेने पर भी अकबर का 
शरीर दुःख पाता है. क्योंकि राणा प्रतापसिंह जेसा मणिधारी सर्प पिटारे 
में नहीं आता ( यानी वश में नहीं होता ) | 
भागे सागे भाम, अम्रत लागे ऊमरी | 
अकवर तल आराम, पेषे जहर ग्रतापसी ॥ 
महाराणा अपनी ख्री सहित भागते-फिरते हैं ओर ऊसर के फल 
उनका अमृत जेसे स्वादिष्ट लगते हैं; परन्तु अकबर की आधीनता में सुख- 
पूर्वक रहने को वे जहर के समान मानते हे | 


७ /) 


गोहिेल कल घन याढ, लेवश अकबर लालचा । 
कार्डा देह काढद, पण घर राख ग्रतापसा ॥ 
गोहिल ( गहलोत ) वंश रूपी गहरी सम्पति को लालची अकबर 
लेना चाहता है, परन्तु प्रणवीर राणा प्रतापसिंह एक कोड़ी भी लेने 
नहीं देता । . 
अकबर जासी आप, दिल्‍ली: पार्ता दूसरा । 
पन-रासी ग्रताप, संजस न जासी सरमा ॥ 


अकबर खुद चला जायगा ( याने मर जायगा ) आर दिल्ली दूसरे 
को मिल जायेगी याने दूसरा बादशाह हो जायेगा; परन्तु हैँ पुर्य के ढेर ! 
शूर-वीर प्रतापसिंह तेरा यह सुयश नहीं जायगा ( याने अमर रहेगा ) | 

महाराणा का क॒द लम्बा, नेत्र विशाल, चहरा भरा हुआ ओर 
शो्यर्य सूचक, मूछें बड़ी खड़ी हुईं, विशाल वक्षःस्थल, दीर्घ बाहु ओर रंग 
गेहँआ था | प्राचीन रीति अनुसार वे दाढी नहीं रखते थं। कनल् टॉड ने 
महाराणा के विपय में लिखा हे कि--“अकबर की उच्च महत्वाकांत्षा, 
शासन निपुणता ओर असीम साधन ये सत्र बातें दृढ़ चित महाराणा प्रताप 
की अद्म्य वीरता, कीर्ति का उज्जवल रखने वाला दृढ़ साहस ओर निष्कपट 
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अध्यवसाय को दबाने में असमर्थ थीं। आल्प पर्बत की तरह अर्वल्ी 
( आडावला ) में कोइ भी ऐसी घाटी नहीं जो महाराणा प्रताप के किसी न 
किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक पराजय से पवित्र न 
हुई हो। हल्दीघाटी मेवाड़ की थर्मापोली ओर दिवेर मेवाड़ का मेरेथान" 
>300 2 ” आज भी उनके वीर कार्यों की गाथाएँ राजपूतों के 





क्र 
व छकणन चालाणक्ण्ण्णणण-न-»००००००० ०००००... ००-४९. कमरा 


वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप 
हृदयों को उत्तेजित करती हैं। महाराणा का नाम केवल राजपूताने में ही 
नहीं बल्कि सारे भारत में अत्यन्त श्रद्धा ओर आदर के साथ उच्चारण 
किया जाता है । 





१---यह ग्रीस देश में एक प्रसिझ रणसक्षेन्र हे। जहाँ पर ई० सन्‌ पूर्व ४६० में 
यूनानियों ने ईरानियों को अपने देश से मार भगाया था । 
२--टॉड राजस्थान भाग १ प्ृ० ४०६-७ ( क्रुक ) । 
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३४३५--महाराणा अमरसिंह प्रथम 
[ सं० १६१३--१६७६ ] 


यह महाराणा श्रताप क ज्यष्ठ पुत्र थ। इनका जन्म सं० १६१६ चोत्र 
सुदि ७ गुरुवार ( ३० सन्‌ १५४६ ता० १६ मार्च ) को हुआ था आर ३७ 
वर्ष की आयु में सं० १६५३ की माघ सुदि ११ (ई० सन्‌ १५६७ ता० १६ 
जनवरी ) का चांवंडू गाँव में राजसिंहासन पर बेठे। अपने पिता के साथ 
आपत्ति काल में रहने के कारण इन्हें पहाड़ी लड़ाइयाँ लड़ने का अच्छा 
अभ्यास हो गया था | इससे यह मुगल सम्राट अकबर से बराबर कई वर्षो 
तक मुकाबला करते रहे। जब बादशाह 
अकबर ने वि० सं० १६४७ में अपने 
शाहज़ादा सलीम (बाद में सम्राट 
जहांगीर ) के साथ मेवाड़ में सना भेजी 
तो राणा व शाही सेनाओं की बड़ी 
मुठभेड़ हुईं। शाही सेना ने मांडल, 
मोही, ऊंटाला आदि के किले घर लिये 
परन्तु महाराणा ने अपने सरदारों की 
सहायता से शाही थानों को वापस उठा 
दिया। उँटाला स्थान लेते समय 
शक्तावव ओर चूड़ावत सरदारों में 
आपस में बड़ी बदा-बदी ( स्पधा ) रही ! महाराणा अमरसिंह 
बललूजी शक्तावत ने किले में पहुँचने की उत्सुकता से अपने आपको किले के 
किवाड़ के भालों के सामने खड़ा रख कर महावत को हाथी के ठेल देने की 
आज्ञा दी ओर इस प्रकार किवाड़ टूटे ओर वीर बल्लूजी शक्तावत वीर-गति 
का प्राप्त होकर विजयी हुए इधर चूडावत जतसिंह किले की दीवार पर 
चढ़ा परन्तु गोली लग जाने से किले के बाहर गिरा। परन्तु उस वीर ने 
अपने साथियों से कहा कि मेरा शरीर काट कर किले में फंक दो, जिससे 
यह किला भेरा विजय किया हुआ समभा जावे। इस ग्रकार शाही सना से 
ऊंटाले का क़िला महाराणा के अधिकार में आया । 
सं० १६६० ( ३० सन्‌ १६०३ ) में अकबर ने शाहजादे सलीम को 
फिर मेवाड़ पर चढ़ाई करने को भेजा। परन्तु वह टालमटोल कर गया। 
इससे सम्राट ने उसके एवज में अपने दूसरे शाहजादे खुसरों को मय 
महाराणा अमरसिंह के चाचा राणा सगर सीसोदिया के मेवाड़ पर भेजने 
की तंयारी की परन्तु इसी बीच बीमार हो गया और वि० सं० १६६२ की 
कार्तिक सुदि १४ (३० सन्‌ १६०५ ता० १४ अक्टोबर ) मंगलवार को 
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आगरे में मर गया। मेबाड़ को अधिकार में लाने की लालसा सम्राट 
अकबर के मन ही मन में रह गई | 

जब जहांगीर तख्त पर बेठा तो उसने भी अपने पिता की नीति 
अनुसार महाराणा को वश में लाने की कोशिश शुरू की। और अपने 
शहजादे परवेज को २० हजार सवारों के साथ मेवाड़ पर भेजा। परन्तु 
परवेज का भी सफलता नहीं मिली ओर वह वापस आगरा लोट गया । इस 
पर जहांगीर ने नाराज़ हाकर परवेज को युवराज पद से हटा दिया"। 
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महाराणा श्रमरसिंह प्रथम 

शाहजादे परवेज को मेवाड़ पर भेजने के समय बादशाह जहांगीर 
ने एक यह भी चाल चली कि महाराणा अमरसिंह के चाचा सगर 
सीसोदिया को मेवाड़ के कुछ परगने ओर चित्ताड़ का क्लिला जागीर में 


जप 


देकर उसे “चित्तोड़ का राणा” बना दिया। परन्तु इससे मेवाड़ में फूट 
१--कनेल अलेग्जेण्डर डो; हिस्टी आफ़ हिन्दुस्तान, भाग ३ छु० ४३ । 
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नहीं हुई अथात्‌ महाराणा अमरसिह का पक्ष वेसे ही प्रबल रहा | जहांगीर 
ने फिर हिं० सन्‌ १०१७ की २४ रविउलआखिर ( वि० सं० १६६५ प्रथम 
भादों बदि १९-३० सन्‌ १६०८ ता० २८ जुलाई ) को महाबतखां को बड़ी 
सेना के साथ मेवाड़ की चढाइ के लिए भेजा परन्तु उसको भी काई दाल 
नहीं गली। इससे महावतखा का वापस बुला कर उसका जगह पर 
जहांगीर ने अब्दुलाखां को मेवाड़ पर भेजा” | सं० १६६८ में राणकपुर की 
घाटी के पास दानों सेनाओं का मुकाबला हुआ ओर विजय श्री महाराणा 
के हाथ आइ | अब्दुलाखां फीरोजजंग को भी सफल न हाते .देख कर 
वि० सं? ९६६८ ( इ० सन्‌ १६११ ) में सम्राट जहांगीर ने उसे गुजरात का 
सूबेदार बना कर उधर भेज दिया और उसको जगह: पर राजा वासु तंवर 
का भेजा परन्तु वह भी सफल न हुआ आर मेवाड़ की सीमा पर 
शाहाबाद में मर गया | 

जब बादशाह ने देखा कि संनापतियों से मंवाड़ काबू में नहीं आ 
रहा है तो हि० सन्‌ १०१२ की २ शाबान (वि० सं० १६७० आशिवन 
सुदि २०३० सन्‌ १६१३ ता? ७ सितम्बर ) का वह स्वयं आगरा से रबाने 
होकर अजमेर आया आर वहां से शाहजादा खुरम को बड़ी सेना के साथ 
जिसमें जाधपुर के सवाई राजा सूरसिंह राठोड़, राजा किशनसिंह राठोड़ 
( किशनगढ़ वाले ) आदि कई थे--उन्हें मेवाड़ पर भेजा। खुरम ने 
मांडलगढ व उदयपुर पहुच कर पहाड़ी इलाकों का लूटना व गांवों का 
जलाना शुरू किया। शाही फॉज चांवड तक पहुंच गइई। महाराणा 
छुप्पन के पहाड़ों में चले गये । ओर उनके अधिकार में मेवाड़ का दक्षिणी 
पहाड़ी इलाक़ा ही रह गया। महाराणा का इस पर दुख हुआ। कहते है 
कि महाराणा ने अपनी निराशा जनक स्थिति का सन्देश अपने मित्र कवि 
अब्दुरहीम ( मिज़ोखां ) खानाखाना के पास इस प्रकार लिख भेजा :-- 

“गोड़ कद्भाह्ा, राउवड गोखां जोख. करन्त | 
कहजो खानाखान ने बनचर हुआ फिरन्त ॥ !! 


अथात्‌ गोड़, कछवाहे, राठोड़, आदि राजपूत तो महलों में चेन 
करते हैं। खानखाना से कहना कि हम जंगलों में भटक रहे हैं । 
इस पर खानखाना ने लिखा कि :--- 


“घर रहती रहसी प्रम, खप जासी खुरसाण | 
अमर बिसंभर ऊपर, राखों नहचो राण ॥* 


१--तुजुके जहांगौरी ( अंग्रेजी ) भाग $ एृ० ११५ । 
२--वही; भाग १ ए० २६२। 
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नि अर्थात्‌--धेरती और धर्म रह जावेंगे। महाराणा इंश्वर पर 
भरोसा रक्‍्खा, मुगल नष्ट हो जावेंगे । 


इसको पढ़कर महाराणा की हिम्मत बढ गई ओर युद्ध करता रहा। 
परन्तु लगभग ४० वर्ष तक निरन्तर यवनों से युद्ध करते रहने से 
मेवाड़ की शक्ति बहुत कुछ गिर गई थी ओर श्रजा सुलह करना चाहती 
थी परन्तु सरदार परतन्त्रता में भी बंधना नहीं चाहते थे, इसलिये 
कोई रास्ता सम्मान पूर्वक सन्धि का निकालने की चिन्ता करने लगे । उन्हें 
मालूम था कि साधारण सन्धि होगी ता अन्य नरेशों की तरह महाराणा 
का भी बादशाह के द्रबार में नीचे खड़े रह कर मुजरा ( नमस्कार ) करना 
पड़ेगा । वे जानते थे कि जब भरोखे में बेठे हुए सम्राट को मातहत राजा 
व उमराव भुजरा करने जाते हैं तब चाबदार उन राजाओं के नाम लेकर 
पुकारता है । बादशाह का सिंहासन तो ऊँचा हाता है ओर राजाओं की 
कोई बेठक नहीं होती। अतः राजा अपनी अपनी पंक्ति में हाथ जोड़े हुए 
कई घंटों तक खड़े रहते हैं ओर उनको अपने देश में आने की छुट्री भी 
बहुत कम मिलती हैं| इसलिये उनके सामने सुलह एक कठिन समस्या थी। 

अन्त में महाराजकुमार कर्णासिंह को बादशाही दरबार में भेजना 
तय हुआ | यद्यपि महाराणा अपने पिता के अन्तिम वाक्य का याद करत 
हुए सन्धि नहीं करना चाहते थे परन्तु प्रजा की इच्छा के आंगे उनकी कुछ 
नहीं चली | अतः सन्धि तय हुई | ता० १६ माहरम सन्‌ ६ जुलुस हिं० १०२७ 
( फाल्गुण बदि २ वि० सं? १६७१ ८5३० सन्‌ १६१४ ता० ४ फरवरों 
रविवार ) का महाराणा अमरसिंह ने अपने दानों भाइयों, तीनों पुत्रों व 
कई सरदारों के साथ शाहजादा खुर्रम से गागू दे में मुलाक़ात की | सन्धि 
की शर्तें यह थी कि :-- 

(?) महाराणा कभी बादशाह के द्रबार में उपस्थित न होंगे । 


(२) महाराणा के ज्येष्ठ पुत्र ही शाही दरबार में जावेंगे। 
(३) शाही सेना में महाराणा के एक हज़ार सवार रहेंगे । 
(४) और चित्ताड़गढ़ की मरम्मत नहीं की जायगी | 


यद्यपि यह सन्धि सम्मान पूर्वक हुईं थी तथापि इस सन्धि से 
मेवाड़ की स्वतन्त्रता का अन्त हुआ | गुहिल से लेकर लगभग एक हज़ार 
वर्ष तक जो मेबाड़ किसी शत्र सम्राट के अधीन नहीं हुआ था आंर जा 
जेत्रसिंह से लेकर महाराणा अमरसिंह तक अथात्‌ ४०० वष तक जिस 
मेवाड़ ने अपनी स्वतन्त्रता के लिये मुसलमानों से बराबर लोहा लिया 
बह मेवाड़ इस वर्ष पराधीन बन गया । 
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हरिसिंह बादशाह के पास पहुंच | जिसने हरिसिंह का दवलिया का स्व॒तन्त्र 
नरंश वना दिया । 

डूंगरपुर के महारावल ने भी महाराणा के मातहत रहने से आना कानी 
को | जिसपर महाराणा जगतसिह ने हू गरपुर क रावल पूजाजी पर सना 
भेजकर उसे बरबाद कर दिया । इसी प्रकार जब सिरोही का राव अखेराज 
पुराने उपकार को भूलकर महाराणा से द्वप रखने लगा तो महाराणा ने 
सना भेजकर उसके इलाके को लूटा । 

वांसवाड़ के रावल ने भी जब सिर उठाया तो महाराणा ने सेना 
भेजकर उसके देश का जुटाया। परन्तु रावल ने एक लाख रुपये दण्ड के 
दकर क्षमा मांग ली | जब इन घटनाओं 
का पता समाट शाहजहाँ को मिला 
तो वह महाराणा से बड़ा अप्रसन्न हुआ 
परन्तु महाराणा ने वि० सं० १६६० में 
उसे हाथी आदि भेज कर खुश कर 
लिया । ओर जब सं० १७०० (३० सन्‌ 
१६४३ ) में बादशाह शाहजहाँ अजमेर 
आया तो उस समय भी महाराणा 
ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राजसिंह को अज- 
मेर भेजकर हाथी वगेरा नज़र किये। 
बादशाह ने भी उन्हें जड़ाऊ सरपेच, 

महाराणा जगतसिंह खिलअत, घोड़े, हाथी आदि मूल्यवान्‌ 
वस्तुएं प्रदान कीं! । 

महाराणा ने समाट जहांगीर के वक्त की सन्धि के विरुद्ध चित्ताड़ क 
किले की मरम्मत करना आरम्भ किया । इससे शाहजहाँ ने राजसिंह के 
समय में चित्ताड़ पर सेना भेजी | 

यह महाराणा बड़े दानी थे ओर कई बार साने चाँदी के तुलादान 
किये | इन्होंने कई मन्दिर, महल ओर तालाब बनवाये | वि० सं० १७०६ 
की कातिक वदि ४ को इनका उदयपुर में स्वर्गवास हुआ। इनके ११ रानियां 
श्रीं जिनसे ५ पुत्र ओर ४ पुत्रियां हुई । 

५४८--महाराणा राजसिंह ( प्रथम ) 
। [ सं० १७०६--१ ७३७ ] 
. ये महाराणा जगतसिंह के पुत्र थे ओर सं० १७०६ की कातिक 

बंदि ४ ( ३० सन्‌ १६५२ ता० १० अक्टोबर ) को मेवाड़ के राजसिंहासन 





१--मु शी देवीप्रसाद मु सिफ्र; शाहजहाँ नामा; भाग १ ए० १२७-३०। 
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पर बेठे। इनका जन्म सं० १६८६ कातिक बदि ७ ( ईं० सन्‌ १६२६ ता० 
:२४ सितम्बर ) को हुआ था। चित्तोड़ किले की मरम्मत जो महाराणा 
जगनसिंह ने प्रारम्भ की थी उसे इन्होंने जारी रक्खा ओर उसे शीघ्र ही 
समाप्त करना चाहते थे। यह बादशाह के साथ की हुईं सन्धि के ब्रिरुद्ध 
थी ! इससे बादशाह शाहजहां ने नाराज़ होकर सं० १७११ में एक बड़ी 
सेना चित्तोड़ पर भेजी। महाराणा ने 
लड़ाई करना उचित न जान कर बादशाह से 
क्षमा मांग ली। मरम्मत किये हुए बुजों 
ओर कंगूरों को गिरा दिया गया?। 
चित्तोड़की मरम्मत का गिराया जाना ओर 
अजमेर की तरफ़ के भेवाड़ी इलाकों का 
शाही कब्जे में चले जाना महाराणा राज- 
सिंह को बहुत अखरता था। देवयाग से 
जब शाहजहाँ बीमार पड़ा तब उसके चारों 
शाहजादे राज्य के लोभ स आपस में लंड्ने 
महाराणा राजसिंह (प्रथम ) लगे । ऐसे घरेलू झगड़े का मांका देख 

कर महाराणा ने अपनी शक्ति बढ़ाना ठीक समझा ओर बि० सं० १७१५ 
में उन्होंने माँडलगढ, द्रीबा, बनेड़ा, शाहपुरा, मालपुरा, टोंक,सॉभर, चाटसू, 
आदि स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया | 

बूढ़े शाहजहा का कद कर उसका बेटा आरदड्जजब सं० ९७१४ श्रावण 
स॒ुदि ३ (३० सन्‌ १६५८ ता० २३ जुलाई शुक्रवार) का सम्राट हुआ। वादशाह 
ओरकझ्लजेब ने इस समय महाराणा ओर उसके कुवर सुलतानसिंह का 
खिलअत, हाथी घोड़े, जवाहरात भेजकर आदर किया आर वदनार, मांडल- 
गढ, डूँगरपुर, बांसवाड़ा आदि इलाके भी महाराणा का द दिये। इस ग्रकार 
उसने महाराणा को अपने पक्ष में कर लिया । इसलिये जब आरज्ञजेब के 
भाई दारा शिकोह ने महाराणा से सहायता चाहो तब महाराणा न काइ 
ध्यान नहीं दिया । 

शाही परमान के अनुसार जब महाराणा ने बांसवाडा, देवलिया 
( प्रतापगढ ), इंगरपुर, गयासपुर, बसावर ( बसाड़ ) आदि पर कब्जा 
करना चाहा तो वहाँ के रईसों ने विराध किया। इस पर महाराणा ने सेना 
भेज कर उनका दमन किया ओर अन्त में उनको अपने आधीन बनाया । 











किनन--न..333-.344433++ नमन कल 


१--शाहजहां नामा; इलियट भाग ७ ए० १०४ । 
१--वीरविनोद भाग २ प्रू० ४३४ | 
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बादशाह ओरड्ज़ब ओर महाराणा की मित्रता स्थिर न रह सकी। 
इसके मुख्य कारण दो थे । ओरंगजेब हिन्दू धर्म का बड़ा हैषी था ओर 
उधर महाराणा हिन्दू धर्म का श्रद्धालू भक्त था। जब ओरंगजेब ने जज़िया 
नाम का टक्‍स हिन्दुओं पर लगाया ता महाराणा ने इसका घोर विराध 
किया | दूसरा कारण यह था कि किशनगढ़ के राजा मानसह राठोड़ को 
बहिन चारुसती जा अत्यन्त रूपवती थी उससे आरब्नजंब का ब्याह तय 
होगया था । परन्तु जब राजकुमारी चारुमती ने महाराणा राजसिह को पत्र 
लिखा तो राजसिंह सं० १७१७ ( इं० सन्‌ १६६० ) में दल बल सहित किशन- 
गढ जाकर चारुमती को ब्याह लाये'!। ओर बादशाह मन ही मन 
खिसियाता रह गया । 

वि० सं० १७१६ में मेवाड़ के दक्षिणी भाग के मीना लोगों ने सिर 
उठाया परन्तु महाराणा ने सेना भेज कर उनको दबा दिया । सिराही के कु ० 
उदयभान अपने पिता राव अखेराज को केद कर स्वयं गद्दी पर बेठ गये थे 
परन्तु महाराणा ने सेना भेज कर उद्यभान को राज्य से निकलवा कर 
राव अखेराज देवड़ा को फिर सिरोही की गद्दी पर बेठाया। 

ओरंगजेब कट्टर मुसलमान था ओर हिन्दुओं को मुसलमान बनाने, 
मन्दिर मूर्तियाँ तुड़वाने, हिन्दू श्रन्थों का नष्ट करने और उनका पठन पाठन 
रोकने के लिये उसने एक महकमा खोल दिया था। सं० १७२६ ( इं० सन्‌ 
१६६६ ) में उसने हजारा मूतियों व मन्दिर तुड़्वाय॑ जिसस वल्लभ सम्प्रदाय 
के गासांइ पुजारी मथुरा से भाग कर मेवाड़ में आये ओर महाराणा राज- 
सिंह ने उन्हें कॉकराली गाँव में आश्रय दिया | 

जब ओरंगजेब ने ता० १ रविउल अव्वल हि० १०६० ( सं० १७३६ 
बेशाख बदि २-८ ता० २ अप्रेल १६७६ इं० बुधवार ) का तमाम हिन्दुओं से 
जजिया* नामक कर लेने का हुक्म निकाला ओर हिन्दुओं की कोई श्रार्थना 
नहीं सुनी ओर जो हिन्दू जुम्मे के रोज जुम्मा मसज़िद के सामने सम्राट 
से इस कर को हटाने के लिए प्रार्थना करने पहुँचे, उनको बादशाह ने हाथी 
छोड़कर कुचलवा दिया, तब महाराणा ने एक बड़े जारदार पत्र द्वारा जज़िया 
बन्द करने की प्रार्थना की। उसमें लिखा कि “इश्वर व खुदा एक है मन्दिर 
ओर मसजिद जुदा नहीं हे। इसलिए बादशाह को सब ग्रजा के साथ 

समान बत्ताव करते हुए जज़िया बन्द करना चाहिए”?ः?। परन्तु इसका 
१--राजप्रशस्ति सगे ८ श्लोक २६-३० । 
२---म्ुसलमान राज्य में रहने वाले तमाम द्िन्दुओं से प्रति वर्ष लिया जाने वाला 
यह एक श्रपसान जनक कर था| 


३--सर यदुनाथ सरकार, श्ौरंगजेब ( अंग्रेजी में ) भाग ३ प्रृू० ३०१-४ और 
३०८-१० ( सन १६१६ ई० ) 
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बादशाह पर कोई प्रभाव न हुआ बल्कि वह और भी क्रोधित हुआ । इस 
जलती हुई क्रोधाग्नि में एक आहुति और पड़ी। जोधपुर के महाराजा 
जसवन्तसिंह राठोड़ का जब जमरूद ( काबुल ) में सं० १७३४ में देहान्त 
हो गया तब उनकी रानियाँ, दुर्गादास राठोड़ आदि मारवाड़ को लौटे । 
रास्ते में लाहोर में स्वर्गीय जसवन्तसिंह के पुत्र अजीतसिंह का जन्म हुआ । 
बादशाह ने जोधपुर रियासत को खालसा कर लिया और बालक अजीत- 
सिंह को दिल्ली में अपने कब्जे में रखना चाहा परन्तु वीर दुर्गादास आदि 


बह गदाणउन ॥ गाड़ी न्याय बना नाग तय नेतला]ाककाररफंडीललमं बे ,३०+१्ाइकमन्‍श का ॥ जी 





. “महाराणा राजसिंह ( प्रथम ) 
सरदारों ने अजीतसिंह को वहाँ से बचाकर मारबाड़ के छप्पन के पहाड़ों 
में ले आये जहाँ बालक महाराजा अजीतसिंह राठोड़ की रक्षा और 
सहायता में महाराणा राजसिंह का भी बड़ा हाथ था। बादशाह औरंगजेब 
वि ३२ ८ हिल २ (0 + 
का जब यह ज्ञात हुआ ता वह एक विशाल सना लेकर वि० सं० १७३६ 
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आश्विन बदि ६ (६० सन्‌ १६७६ ता० १५ सितम्बर ) सोमवार को 
अजमेर पहुचा । 

ओरंगजेब की लड़ने की मन्शा जानकर महाराणा ने स्वर्गवासी 
महाराणा उदयसिंह आर प्रतापर्सिह को नीति का सहारा लिया आर पहाड़ों 
में चले गये । शाद्दी सेना उदयपुर की ओर बढ़ी। यूरापियन अफसरों की 
देख भाल में वादशाही तोपखाना भी साथ था)। दंबारी नामक स्थान पर 
शाही सना ने पाप सुदि १४ ( इ० सन्‌ १६८० ता० ४ जनवरी रविवार ) का 





२--महाराणा राजसिंह ( राजसमंद पर ) 


अधिकार कर लिया | बादशाह न उदयपुर पहुंच कर मन्दिर व मूर्तियां 
तुड़वाँ दीं ओर शाहजादा अकवर का वहाँ का शासक नियत कर अजमर 
लौट गया * । परन्तु शीघ्र ही राजपू्तों न पहाड़ों स निकल कर शाहो थानों 





१--जदुनाथ सरकार, ओरंगजेब भाग ३ ए० दे८४ । 
२--देवी प्रसाद; औरंगजेब नामा भाग २ ए० ४४ ( सं> १६६७ वि० ) | 
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र॒ आक्रमण किया ओर जगह जगह मुसलमानों का मार भगाया। शाही 
सेना के खान पीने की सामग्री तक उनका नहीं पहुचन दी। इससे शाही 
सेना का वल बहुत कम हा गया। परन्तु आरंगजब न इस बोर फिर विशेष 
तैयारी से मेवाड़ पर सना भजी । फिर भी ऑरंगजब का सिवाय हानि के 
इस युद्ध में कुछ पल्‍ले नहीं पड़ा। इसी बीच में महाराणा राजसिंह का 
स्वर्गवास सं> १७३७ की कातिक सुदि १० (३० सन्‌ १६८० ता० २९२ 
अक्टोबर ) को हो गया। कहते हैं कि कुम्भलगढ़ जात हुए ओड़ा नामक 
गाँव में किसी ने भाजन में विप दे दिया । 
महाराणा राजसिंह वड़े साहसी, रण कुशल ओर धामिक व दानी 
थे। इन्होंने राजा हाते ही रत्नों का तुलादान किया था। एस तुलादान का 
'लल्लेख भारतवर्ष के इतिहास में यह एक ही मिलता हूं । मवाड़ का अकालों 
से बचाने के लिये इन्होंने कॉकराली गाँव के पास राज सभुन्द्र नामक 
विशाल तालाब बनवाया ओर इस कील के पास ही राजनगर' नामक 
कसबा आवाद किया। इसके सिवाय महाराणा ने अनेक छोाटे बड़े मन्दिर 
महल, तालाब, बावड़ी ( वाप्पी ) आदि वनवाये। हिन्दू थम के कट्टर भक्त 
होने के कारण बादशाह से इनकी सदा अनवन रहा परन्तु इन्हांन सब 
विन्न बाधघाएं कली | इनक १६ राणियों, ६ पुत्र आर १ पुत्रा थी। यह 
कवि ओर विद्वानों के आश्रयदाता भी थे | 
६--महाराणा जयसिह 
[ सं० १७३७--१७११ | 
इनका जन्म वि० सं० १७१० पोष बदि ११ (३० सन्‌ १६४३ ता० 
दिसम्बर ) का हुआ आर यह अपने पिता 
का मृत्यु क पांछ स० १७३७ का कातक 
सुदि १० को मेवाड़ के स्वामी हुए। महा- 
राणा राजसिंह की मृत्यु के समय से मंवाड़ 
मुसलमान दल स घिरा हुआ था। इससे 
जगतर्सिंह को भी अपने पिता की तरह 
उनका सामना करना पड़ा। वि० सं० १७३७ 
में बादशाह ओरड्डजब ने राजा उद्तिसिंह्‌ 
भदोरिया (चोहान ) को चित्तोड़ का 
किलेदार बना कर भेजा)! । शाहज़ादा 
आजम, दिलावरखां आदि शाही सेनापति 
._महाराणा जयलिंह मेवाड़ में ही डरा डाले पड़े हुए थ, परन्तु 
खाने पीने के पदार्थ न मिल्ञने से कष्ट था। इधर मेवाड़ी ओर मारवाड़ी 
१--मु ० देवीप्रसद; औरड्जेब नामा । 
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राजपूतों ने मिल कर भेद नीति का आश्रय लिया ओर शाहज़ादा मुअज्जुम 
का अपनी तरफ मिलाना चाहा। परन्तु सफलता न हुई! | तब उन्होंने 
दूसरे शाहजादे अकबर को बादशाहत का लोभ देकर अपनी तरफ मिला 
लिया । अकबर ने सं० १७३७ माघ बदि ७ (ता० १-१-१६८१ इ०) का अपने 
को बादशाह घाषित किया | यह सुन करओरक्ञजेब बड़ा घबराया ओर भेद्‌ 
नीति से उसने एक-एक करके शाहजाद अकबर के सब सनापतियों का अपनी 
आओर मिला लिया । यहां तक कि एक जालो पत्र अकबर के नाम भेज कर 
राजपूतों को भी अकबर के विरुद्ध भड़का दिया परन्तु दो रोज बाद जब 
राजपूतों को ओरंगजब का छल मालूम होगया ता उन्होंने अकबर को 
अपने साथ रक्खा_ । 

शाहजाद अकबर ने जब महाराणा से मिलकर अपने को बादशाह 
घोषित किया तब महाराणा ने मांडलगढ पर चढाई कर उसे वापिस अपने 
अधिकार में कर लिया ! बादशाह की चिन्ता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी | 
इधर अकबर बागी होगया था | उधर दक्षिण में मराठों का उपद्रव बढ़ रहा 
था । मेवाड़ में कोई सफलता दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिये बादशाह ने 
महाराणा के पास सन्धि सम्वाद पहुँचाया जिसे महाराणा ने स्वीकार किया। 
सन्धि वि० सं० १७३८ श्रावण बदि ३ ( सन्‌ १६८१ ता० २४ जून ३० ) को 
हुईं | सन्धि की शर्तें यह थी:-- 

१-जजिया के बदले राणा, पुर ओर बदनार के इलाके बादशाह 

का दवें । 

२--बादशाह मेवाड़ से अपनी सेना हटाले | 

३--राणा राठाडों को मदद न देवें । 

इस सन्धि के पश्चात्‌ प्रथम आश्विन सुदि ६ ( ता० ८ सितम्बर ) 
को बादशाह ओरंगजेब अजमेर से सीधा दक्षिण चला गया, जहां वह 
निरंतर २४ वर्ष तक मरहठों से लड़ता रहा ओर वहीं सं० १७६२ की 
फागुण बदि १४७ (३० सन्‌ १७०७ ता० २१ फरवरी ) का अहमदनगर में 
मर गया । 

वि० सं० १७५४१ ( इं० सन्‌ १६८४ ) में शाहज़ादे आज़म ने महाराणा 
को लिखा कि जज़िये के एबज में जा तीन परगने शाही कब्जे में हैं वे पीछे 
लोटाये जाते हैं । इसलिये पुराने दस्तूर मुवाफिक एक हजार सवार दक्षिण में 
भेजो । परन्तु महाराणा ने इसकी कोई परवाह नहीं की । 





१--इलियट, भाग ७ पू७ ३००; मुन्तखत्ुललुबाव । 
२--सरकार: ओरड्गजेब भाग ३ ए० ४०६-७; इलियट भाग ७ पृ ३०१ | 
इ३--वही; भाग ३ पूृ० ४०७-१७ | 
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हाराणा का अन्तिम काल घरलू भंगड़ों में वीता। उनके और 
पाटवी कुबर अमरसिंह में वनती नहों थी। महाराजकुबर अमरसिंह 
अय्याश ओर शराबी हान से महाराणा के कहने में नहीं था। इधर 
महाराणा का भी एक कायस्थ स्त्री स गुप्र प्रेम था। उस ब्ली ने भी पिता 
पुत्र मं बर वढाया ' | राजकुमार अमर्रासह न उदयपुर पर धावा कर कव्जा कर 
लिया | महाराणा उदयपुर छाड़ कर घाणराब के ठाकुर गापीनाथ मेडतिया 
के पास चले गये। दोनों आर से लड़ने की तयारी हुई । परन्तु वीर दुर्गा- 
दास राठाड आद न ग्रह कलह का वराइया का साच कर यह तय किया 
कि अमरसिंह का ३ लाख रुपये की जागीर दी ज्ञाब आर राजकाज में 
दुस्तनदाजी न करे। इस प्रकार वि: सं० १७४८ के अन्त में यह घरेलू 
झगड़ा साफ हुआर२ । परन्तु पिता पुत्र के दिल साफ न हुए । 
राणा जयसिंह ने अपने जीवन काल में कइ वड़े-बड़ तालाब 
बनवाये जिसमें थूर का तालाव ओर जयसमुद्र उल्लेखनीय है । जयसमुद्र 
संसार भर में मीठे पानी का सब से बड़ा तालाब माना जाता है। 
इसको ढेवर मील भी कहते है । इसकी लम्बाई ६ मील ओर चोड़ा३ ६ मील 
है । इसके सिवाय महल, मन्दिर व वाग़ भी वनवाये। कहते है कि इसके पास 
ही जयनगर' नामक करतव्रा बसाया था। परन्तु इस समय ता “जयनगर 
नाम का काई स्थान इसके पास नहीं हू । महाराणा की मृत्यु सं० १७५४ 
आशिवन बदि १४७ (इ० सन्‌ १६६८ ता० २३ सितम्बर ) को हुई । इनके ४७ 
पुत्र अमरतिंह, उम्मेदर्सिह, प्रतापसिंह ओर तख्तसिंह तथा ४ पुत्रियाँ थीं। 
ये महाराणा धर्मात्मा, उदार ओर दानी थ। यद्यपि ये अपने पिता 
की तरह बीर नहीं थे परन्तु फिर भी ओरंगज़ेब से लड़े ओर फिर सन्धि 
कर ली । 
६०-महाराणा अमरसिह ( दूसरे ) 
[ सं० १७४९४-१७६७ ] 
यह अपने पिता की सृत्यु पर सं० १७५४ की आसाज सुदि ४ (० 
सन्‌ १:६८ ता० रेट सितम्बर ) वुधवार को गद्दी पर वेठे। इनका जन्म 
सं० १७२६ मंगसर बदि ५ (३० सन्‌ १६४२ ता० ३० अक्टूबर ) बुधवार 
का हुआ | गद्दी नशीनी के समय डूगरपुर, बांसवाड़ा, दवलिया ( प्रतापगढ ) 
के रईसों ने महाराणा का नजराना नहीं भेजा । इससे महाराणा ने उन पर 
चढ़ाई की ओर १ लाख ७४ हज़ार रुपये उनसे वसूल किये | इन तीनों 
इसों ने बादशाह ओरंगजब के पास इस विपय की शिकायत की परन्तु 
उसका काई फल नहीं निकला | 
१--श्रो का; उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० २ पृ० €६० ( सं० १६८८ वि० ) 
१--टॉड राजस्थान भाग १ ए० ४४६६-६०; सरकार, ओररंगजेत्र भा० € पृ० २८० | 
३३ 
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पुर, मांडल ओर बदनोर के तीन परगनों को बादशाह ने राठोड़ 
जुकारसिंह ओर उसके भाइ कर्ण को दे दिये थे, इससे महाराणा मन ही 
मन में खीज रहा था। जब एक वर्ष तक 
बादशाह थे महाराणा के पास कोई फ़रमान 
खिलअत आदि नहीं भजा तो उन्होंने 
बादशाही इलाकों का लूटने की तयारी की | 
बादशाह का जब दक्षिण में सबारों की 
ज़रूरत पड़ी तो उसन एक हज़ार याद्धा 
राणा से मांगे । इसके बदले में सिराही 
ओर आबूगढ़ जागीर में दना स्वीकार 
किया । परन्तु महाराणा ने ता पुर, मांडल 
ओर बदनोर भी मांगे । सिरोही आबू पर 
महाराणा का कव्जा न हा सका | क्योंकि 
वहाँ के दवड़ा का जाधपुर क महाराजा महाराणा अ्रमरसिंह (दूसरे) 
अजीतसिंह राठाड़ की मदद थी। 


जब हिजी सन्‌ १११८ की श्य जिल्काद ( वि० सं० १७६३ फागुण 

बदि १४-३० सन्‌ १७०७ ता० २१ फरवरी ) को बादशाह ओरंगज़ेब की 
सृत्यु अहमदनगर ( दक्षिण ) से दो मील पर हो गई तो उसके बड़े लड़के 
मुअज्म आर आजम में तख्त क लिये धोत्षपुर ओर आगर के बीच में 
जाजऊ क पास युद्ध हुआ | शाहजादा आजम मारा गया ओर बहादरशाह 
के नाम से मुअज्ञम भारत का सम्राट्‌ बना। महाराणा ने मुअज्ञम का पक्ष 
लिया था । इधर आरंगजेब की झत्यु के तीन रोज़ बाद अजीतसिंह राठोड़ 
ने जाधपुर पर चढाई कर शाही हाकिम जफ़रकुलीखों से क्लिला ले लिया। 
परन्तु उसने बादशाह की सवा में अपना काई प्रतिनिधि नहीं भेजा । इससे 
मुअज़म न तेख्त पर बेठत हो वापस छीन लिया' । क्योंकि जपुर के सवाई 
महाराजा जयसिंह कछवाह ने शाहजदा आजम का पक्ष लिया था, इसलिए 
सम्राट ने बदला लेने क लिये सं० १७६४ सें जपुर पर चढाइ की ओर आमेर 
का राज्य खालस कर उसके भाई विजयसिंह को द दिया बाद में दक्षिण 
जात हुए फाल्मुन सुदि १९ का बादशाह मेडृते तक आया जहां उसने 
जाधपुर क अजीतसिह का “महाराजा” का खिताब, मनसब वगेरा दिया 
परन्तु जाधपुर वेसे ही खालसा रक्खा । सवाई जयसिंह और अजीतसिंह 
अपने राज्य पान की लालसा में सम्राट के साथ-साथ नर्मदा तक गये। 
परन्तु काई आशा न देखी तो वहाँ से चुपके से लौट कर महाराणा 








१--इरबिन, लेटर मुगल्स भाग १ एृ० ४६ | 
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अमरसिंह के पास सं० १७६५ ज्य० बदि ६ को उदयपुर पहुँच गये। 
महाराणा ने इन दोनों नरेशों व वीर दुगांदास राठोड़ का सम्मान किया 
ओर आपषाढ बदि २ को अपनी कन्या चन्द्रकुबरी का विवाह महाराजा 
सवाई जयसिंह से किया। उस समय एक इकरारनामा लिखा गया कि 
(१) उदयपुर की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी (युवराज) 
सममा जायगा ओर ( २ ) यदि उस राजकुमारी के काई कन्या उत्पन्न होगी 
तो वह यवनों से नहीं ब्याही जायगी | ( ३ ) यह शर्त तय पाई कि उदयपुर 
की राजकुमारी सब रानियों में पटरानी मानी जायगी यदि वह छाटी भी 
होगी' ।” इस इकरारनामे पर जयपुर ओर जोधपुर ने हस्ताक्षर कर दिये । 
इस इकरारनामे का फल अच्छा नहीं निकला क्योंकि किसी दूसरी रानी से 
उत्पन्न हुआ ज्येष्ठ पुत्र हा ता भी वह राज्य स वंचित रहता था और यह 
राजपूतों की रीतिनीति के विरुद्ध धा। इससे राजपूतों में फूट पड़ गई ओर 
मरहठों की शक्ति आगे चलकर बढ़ गई । 


महाराणा ने महाराजा जयास॒ह औऑर अजांतासिह का सहायता 
देकर आमेर तथा जाधपुर पर कवठ्जा करा दिया। बादशाह न राका 
परन्तु महाराणा ने ध्यान नहीं दिया। महाराणा ने सं० १७६६ म पुर, 
मांडज़् आदि परगनों का भी ले लिया । 


इन दिनों महाराणा का खज़ाना खाली था इससे उन्होंने प्रजा से 
धन मांगा । जागीरदार व दसर लागों ने तो रुपया दे दिया पर न्राह्मणों, 
चारणों व भाटों ने नहीं दिया। परन्तु अन्त में उनकी जातियों मसे 
धनी पुरुषों ने धन देकर महाराणा की जिद्द का पूरा किया। फिर भा दा 
हज़ार भाटां ( ब्रह्मभट्रों ) ने आत्म हत्या कर ली, जिसस ८४ गाव महाराणा 
क॑ कब्ज में आये । महाराणा ने कई शासन सुधार किये। उन्हांन 
अपने सरदारों की जागीर व दजं, वेठक और कुरब के नियम बनाय॑। 
परगनों का प्रवन्ध ओर दरबार के नियम स्थिर किये। इन्हीं महाराणा 
ने उदयपुर के राजघराने में शराव पीना शुरू किया | 

इनकी मृत्यु सं० (७६७ पाप सुदि १ (३० सन्‌ १७१० ता० १० 
द्सिम्बर ) का हुइ। उनके कंबल एक राजकुमार संग्रामसह आर एक 
राजकुमारी चन्द्रकु बरी थी । 


सर...» /न----- ३ 


१--एचीसन; टीटीज, एंगेजमेंटस एन्ड सन्द्स भाग ३ ए० & राजपूताना; वंश भास्कर 
पृ५० ३०१७-९८ 

२--इरविन, लेटर मुग्लस भा० १ पृ० ७० | 

३--वीर विनोद भाग २ पूृ० ७७६ । 
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महाराणा सग्रामसिंह (दूसरे) 
[ सं० १७६७-१७६० | 
हाराणा अमरसिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र संग्राससिंह 
मेवाड़ की गद्दी पर वि० सं० १७६७ पाप सुदि १ (ई० सन्‌ १७१० ता० १० 
दिसम्बर ) का वेठे। इनका जन्म वि० सं० १७४७ प्रथम बेशाख बदि ६ 
( इ० सन्‌ १६६० ता २९ माच ) शुक्रवार 
को हुआ था। पुर, मांडल, वगरे: परगनों 
पर जा अमरसिंह ने अधिकार कर लिया 
था, वादशाह स उनके फरमान प्राप्त करने 
का प्रयत्न किया गया परन्तु वजीर 
जुल्फिकारखों ने पुर, मांडल बगेरः परगने 
मंवाती रणवाज खाँ को ओर मांडलगढ़ 
का परगना नागोर के राव इन्द्रसिंह राठोड़ 
का जागीर में दे दिया। राव इन्द्रसिंह ने 
तो मांडलगढ़ के परगने का झगड़े की 
मोंपड़ी समझ कर लेने से हो इनकार 
महाराणा संग्रामसिंह (द्वितीय) कर दिया ओर मेवाती रणबाजखाँ शाही 
सेना की मदद स उक्त परगनों पर कठ्जा करने के लिये आया। महाराणा 
ने अपने सरदारों की सलाह से उस से युद्ध करना निश्चित किया। 
बॉघनवाड़े के निकट दोंनों सेनाएं सं? १७६८ बेसाख सुदि ७ शनिवार 
(इ० सन्‌ १७११ ता० १४ अप्रेल ) को गुथ गई । विजय महाराणा को 
मिली | रणवाजखाँ अपने भाई बंदों सहित खत रहा। 

बादशाह वहादुरशाह लगभग पोने पाँच वर्ष राज्य करके इस लोक 
से बिदा हा गया | ओरंगज़वब स भी अधिक वुरी दशा मुग़ल साम्राज्य की 
इसके राज्यकाल में हा गई थी। उसके बाद सं० १७६६ ( इ० सन्‌ १७१२ ) 
में जहाँदारशाह तख्त पर बेठा । इस इसके भतीजे फ़रूेखसियर ने मार 

डाला ओर हि सन्‌ ११२४ ता० २३ जिलहिज्ज ( माघ बदि १० सं० १७ 
स्ता० १० जनवराो १७१३ ३० ) का वह गद्दी पर बठा | सय्यद बन्घुओं की 
सहायता स इस गदही मिली । इन सय्यदों न अपनी शक्ति बढ़ान क लिये 
उदयपुर स अपना सम्यन्ध खूब बढाया | सय्यद बन्धुओं ने हिन्द राजाओं 
की प्रसन्नता के लिये ज़जिया उठवा दिया था । परन्तु बादशाह न सय्यदों के 
मना करने पर भी उसे फिर जारी किया। महाराणा न इसकी काई परवाह 
न की | यह आज्ञा हिन्द राजाओं का अखरी--फिर स हिन्दस्तान में कगड़े 
की जड़ खड़ी हुई | अन्त में सम्राट फ़न खसियर जब केद में सं० १७७६ 
( इ० सन्‌ ९७१६ ) में मारा गया आर रफ़ीउद्रजात बादशाह हुआ, तब 
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उसने महाराजा अजीतसिंह राठोड़, महाराव भीमसिंह हाड़ा ओर सय्यद्‌ 
अडदुल्लाखों को सम्मति से जजिया उठा दिया !। 

बादशाह अकबर के समय से जा रामपुर का परगना मंवाड़ से 
अलग हा गया था, उसे इन महाराणा न पुनः प्राप्त कर लिया ओर वाद- 
शाह फ़रु खसियर स उसका फरमान भी ल लिया । 


राठोड़ दुर्गादास महाराजा अजीतसिंह के पास जाधपुर में रहता 
था | उसकी पद प्रतिष्ठा पर अन्य राजपूत सरदार उस स द्व प रखा करते 
थे। व रात दिन अजीतसिह क उसक तिरुद्ध कान भरत रहत थ। दुष्टा 
के बहकाने में आकर अजीतर्सिह न अपने सच्च स्त्रमिमक सबक का मार- 
वाड़ से निकाल दिया । दुर्गांदास राठाड़ मद्याराणा संग्रमसिंह के पास 
आरा रहा | महाराणा ने उस रामपुर का हाकिम बनाया ओर विजयपुर की 
जागीर तथा १५,००० रु० मासिक प्रदान कर उसका आदर किया३। 


जब महाराजा अजीतसिंह का उनके बड़े पुत्र अभयसिंह के इशारे 
पर छाट पुत्र बख्तसिंह ने सं०१७८१ (३० सन्‌ १७५२४) म मार डाला। तब 
अभयसिंह जोधपुर का राजा हुआ, उस समय अभयसिंह के इस कार्य 
से मारवाड़ के कई सरदार अप्रसन्न होकर उनके भाई आनन्दर्सिह ओर 
रायसिंह से जा मिले । उन दानों भाइयों ने इन सरदारों की सहायता से 
सोजत ( मारवाड़ ) पर अधिकार करके इडर (गुजरात) परभी जा धमक्क | 
इंडर राज्य ब.दशाह से अभयसिंह को मनसव में मिला हुआ था। उधर 
महाराणा संग्रामसिंह भी अपने पड़ोसी इडर का अपन अधिकार में करने के 
इच्छुक थे। महाराणा अभयर्थिद राठाइ ने सं+ १४८५ ( इ० सन्‌ १७ए८ 
में महाराणा को इस शर्त पर इंडर दिया कि वह उनके दानों विद्राही भाइयों 
को मार डाले | महाराना ने इडर पर अपनी सना भेजी । दोनों भाई आनन्द- 
सिंह ओर रायसिंह महाराणा की शरण आगये | महाराणा न शरणागत 
को मरवाना अनुचित समम, उन्हें इंडर का कुछ इलाका दे दिया ओर 
बाकी मंवाड़ में मिला लिया | 


उदयपुर और जयपुर नरेश में यह शर्त थी कि सेवाड़ की राजपुत्री 
का पुत्र ही जयपुर का उत्तराधिकारी है | जब महाराणा अमरसिंह को 
पुत्री चन्द्रकुबरी के गर्भ से वि? सं> *अ्यू४ से माथवव्रसिह कछवाहा पंदा 
हुआ ता महाराजा जयसिंह का बड़ा दुःख हुआ कि याद मन अपन ज्यछपुत्र 





१--इरविन, लेटर मुगल्स भाग १ ४० ४०१ 
२--टाड राजस्थान भाग २ ४० १०३३-३४ 
३--वही; भाग २ एृ० १०३४; वीर विनोद भा० २ ए० ६६२ 
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इंश्वरीसिंह को राज्य नहीं दिया तो बखेड़ा खड़ा होगा । ओर माधवसिंह को 
राज्य नहीं दिया तो उदयपुर से शत्रुता होगी। महाराजा जयसिंह ने अपने 
पुत्र साधवर्सिंह को मरवा डालने का प्रयत्न किया परन्तु सफल मनोरथ 
नहीं हुआ | इसके बाद झगड़ा मिटाने को जयसिंह ने महाराणा संग्रामसिंह 
से मिलकर रामपुर का परगना माधवर्सिह को सं० १७८५ में दिलवा दिया 
ओर चन्द्रकुवरि तथा माधवर्सिह, महाराजा सवाई इश्वरीसिंह की मृत्यु 
तक उदयपुर ही रह | 

महाराणा ने मरहठों के उत्कर्ष को देखकर उनसे मेल मिलाप कर 
लिया | छुत्रपति शाहू भी मवाड़ का वंशधर हान से महाराणा का सम्मान 
करता आर उन्हें काका ( चाचा ) कहता था! | 

इन महाराणा ने बहुत से मन्दिर, महल, दरीखाने वग्रेरा बनवाये। 
अपने पिता के दाह स्थान पर विशाल छतरी बनवाई | यह दानी भी थे । 
इन्होंने विद्वान त्राह्मणों को कई गाँव जागीर में दिये। इनकी मृत्यु वि० सं० 
१७६० माघ बदि ३ ( इं० सन्‌ १७३४७ ता० ११ जनवरी ) को हुई । इनके 
१६ रानियाँ ओर जगतसिंह, नाथसिंह, बाघसिंह तथा अर्जुनसिंह चार पुत्र 
ओर तीन पुत्रियाँ थीं। यह बापा रावल ( राजा कालभाज ) की गद्दी का 
गोरव बढाने वाले अन्तिम शासक थे | इनके बाद मराठों का जोर बढ़ा । 

८६२--महाराणा जगतसिंह ( दूसरे ) 
[ सं० १७६०-१८०८ ] हे 

यह महाराणा संग्रामसिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म वि० सं० 
१७६६ आसोज़ बदि १० ( ई० सन्‌ १७०६ ता० २७ सितम्बर ) शनिवार को 
ओर राज्यासिपेक सं० १७६१ की ज्येप्र सुदि १३ (३० सन्‌ १७३४ ता० ३ 
जून ) को हुआ । इनक राज्य काल में मुरालों का शासन ढीला पड़ गया था। 
ओरंगजब की मृत्य के २०-२४ वष बाद ही साम्राज्य बिखरने लग गया 
ओर मरहठों का जार बढने लगा। इधर राजपूतान के राजा लाग भी अपनी 
अपनी राज्य सीमा बढाने में लगे हुए थ। मरहठों का जोर रोकने 
के लिये बादशाह मुहम्मद्शाह ने सं० १७८६ में ज़पुर के महाराजा जयसिंह 
को मालव का सूवदार ( गबनर ) बनाया | जयसिंह ने मराठां की शक्ति का 
मुकाबला करने के लिये राजपूताने के राजाओं को सं० १७६१ सावण 
बदि ९३ का हुरड़ा मे इकट्ठा किया परन्तु उनक नर्चय का काइ फल नहीं 
निकला। क्योंकि राजाओं का अर्थ अलग-अलग था | यह देखकर सवाई 
जयसिंह ने मरहठा वाजीराबव पशवा से सं> १७६५३ (३० सन्‌ १७३६ ) में 
मेल कर लिया जिससे पशवा मालव का नायब सूबदार हो गया परन्तु 
नायब सूबेदार क्या हुआ वास्तव में पशवा ही मालवे का सर्वस्व वन गया । 








१--- वंशभास्कर ए० ३२२२-२३ छुन्दर ४४-४६ | 
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जब शाहपुरा के राजा उम्मेद्सिह ओर महाराणा का आपस 
भंगड़ा हुआ तो सवाइ जयसिंह अपनी राज्य सीमा बढ़ान के लाभ 
महाराणा की सहायता को दोड़े चले आये। परन्तु कारण प्रकट हा जाने 
पर महाराणा ने उम्मेदर्सिह स मेल कर लिया | 


में 
से 


मालवे का नायब सूबदार वाजीराव पशवा उदयपुर पहिल हो पहले 
जब आया ता महाराणा ने उसका सम्मान पूवेक स्वागत किया ओर उसे 
१० वर्ष तक खिराज में सालाना १, ४०,००० रुपया तथा वनेड़ा की आमदनी 
देना स्वीकार किया। इस अवसर पर भेट रूप ७ लाख रुपये लेकर 
पशवा वापिस लोट गया। 


पेशवा की शक्ति उत्तर भारत में वढ़ती रखकर महाराणा न राजपूत 
राजाओं में संगठन करन की काशिश की 
परन्तु सफलता नहीं मिली | कारण कि 
आपस की फट ओर सरदारों में अनबन 
थी। महाराणा स्वयं भी विलासी थे और 
अपने कु वर प्रतापर्सिह स भी उनकी नहीं 
पटती थी। महाराजकुमार प्रतापसिंह का 
महाराणा न नज़र केद कर दिया था । 

सं० १5६८ में मराठों न मबाइड में 
प्रवेश किया पर महाराणा ने सना भेज 
कर उन्हें मेवाड़ से खदेड़ दिया । 

महारासा जगतसिंह (दृूसर ) 
महाराणा जगतसिह (द्वितीय) के समय में विशप मुख्य घटना जपुर 
क साथ लड़ाई थी। महाराणा अमरसिंह क वृतान्त में लिखा जा 
चुका हे कि जयपुर के जयसिंह के साथ अमरसिंह की पुत्री चन्द्रकु बरी का 
विवाह इस शर्त पर हुआ था कि डससे कोइ पुत्र उत्पन्न हागा ता वही 
जयपुर की गद्दी पर वबेठेगा। इस पुत्री से सं० *<ट४ में माधवर्सिह 
उत्पन्न हुआ परन्तु शिवसिंह ओर इश्वरीसिंह दूसरी रानी से माधवर्सिह 
से बड़े मोजूद थ । इस प्रकार वि० सं० १८०० में जयसिंद का दहान्त हुआ 
तो जपर की गदही पर इश्वरीसिंह बेठ गये परन्तु महाराणा के अहृदनामा 
मुताबिक माधवर्सिद्द को वेठाना चाहते थे | महाराना ने काटा आर मरहदठों 
की सहायता लकर जयपुर पर चढ़ाई की परन्तु महाराजा सवाइ इश्वरीसिंह 
ने भेद नीति से सन्धि करली जिससे माधवर्सिह का £ लाख रुपये की 
आमदनी का टोंक का इलाका दिया। महाराणा का इस पर भी संताष 
नहीं हुआ ओर मल्हारराब होलकर को १ करोड़ रुपये देकर उसको 
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सहायता स जपुर पर चढाइ की | इस समय महाराजा इश्वरीसिंह दिल्ली में 
में थे परन्तु जयपुर क मंत्रियों न मरहठां को लालच देकर अपनी आर मिला 
लिया । इसस महाराणा चुपचाप उदयपुर लॉट आये! | 

महाराणा न फिर भी हिम्मन नहीं छोड़ी ओर सं० १८०४ में काटे 
के महाराव दुर्जनशाल आर इन्दोर के खाँड़ेराव होल्‍कर की सहायता से 
जयपुर पर चढ गय | वनास नदी पर के राजमहल स्थान में भयंकर युद्ध 
हुआ जिसम महाराजा इश्वशॉसह का जांत हुई | तासरों बाराफर महाराणा 
ने चढाइ की परन्तु खारी नदी के किनार थाड़ा युद्ध हाने के बाद इश्वरीसिंह 
न माधव्सिह का टाडा दकर सन्धि करली । परन्तु बाद में इश्वरीसिंह सन्धि 
की परवाह न करते हुए टोंक पर अधिकार कर लिया | इस पर माधवर्सिह 
कछवाहा ने मल्हारराव हाल्कर, महाराणा तथा जाधपुर के अभयसिंह 
राठाड़ की सहायता लकर जयपुर पर चढाइ की । सं० १८०४ की भादों बदि 
४(३० सन्‌ १७४८ ता» ९ अगस्त ) का बगरू गांव के पास युद्ध ठना । 
इस युद्ध में मावव्सिंद की जीत हुई । परन्तु जपुर के प्रधान मंत्री केशवदास 
खत्री न जसे तेस आपस में सन्धि करा कर माधवसिंह को टोंक के चार 
परगन पीछ दे दि? । 

जब जयपुर के दीवान हरगोविन्द नाटाणी ने-ज्ों मन ही मन 
महाराजा सवाइ इश्वरीसिंह स द्वप रखता था-क्योंक्रि उसकी पुत्री से 
महाराजा का गुप्त प्रेम था“--हाल्क्रर को जेपुर पर चढाई करने को 
प्रात्साहित किया ओर हाल्कर वि० सं? १८०० के आसोज (३० सन्‌ 
१७४० सितम्बर ) मास में चढह भी आया तब महाराजा ईंश्वरीसिंह ने 
आत्म हत्या करली" | इस पर हाल्कर ने जयपुर पर कब्जा कर लिया। 
माधवर्सिंह कछवाहा भी आ पहुंच । इसस व जेपुर की गद्दी पर बेठा दिए 
गये । इस उपकार के बदले में महाराजा सवाई माधवसिंह ने हाल्कर का 
टॉक व रामपुर क इलाक दे दिय* | 

महाराणा जगतसिंह के शासन काल में राज्य-प्रबन्ध शिथल हो गया 
था। सरदार लाग मनमानी करने लगे थे | उनमें आपस में फूट पड़ गई। 
राज्य में चारी डकेती हान लगी | इंधर महाराणा एश आराम में पड़े हुए थ । 
इसलिये व राज्य प्रवन्ध ठीक नहीं चला सकते थ। हाथियों की लड़ाई, 


१--वंश भास्कर ए५० ३३७६-८० । 
२--टॉड गज़स्थान भा० १ ए० ४६४ | 
३--वी विनोद भाग २ पृ० १२३८। 
४--वंशभास्क्र भाग ४ ए० ३३३३-९४ | 
४--वही एू० ३६०६-११ | 

६--वीर विनोद भाग २ एृ० १२४१ । 
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शिकार, गाने बजाने में ही महाराणा मस्त रहते थ। इसस मरहठों की 
मेवाड़ में बन आई जिन्होंने मबाड़ से खिराज लेना शुरू किया। 

महाराणा का स्वर्गवास वि> सं>? श्य्ूण्द की आपाद बदि ७ ( इं० 
सन्‌ १७५१ ता? ५ जून ) का हुआ | उनक १४ राणियों, दा पुत्र ( प्रतापसिह 
ओर अरिसिंह ) ओर दो पुत्रियाँ थीं। इनमें स रतनकु वर बाइ का विवाह 
नागोर (मारवाड) के राजाधिराज बख्तसिह (पश्चात जाधपुर नरंश ) 
के राजकुमार विजयसिंह के साथ हुआ था |" 

६३--महाराणा पग्रतापसिह (दुसरे) 
[ स० १८०८-१९८१९० | 

महाराणा जगतसिंह की मृत्यु के बाद उनके ज्येए पुत्र प्रतापसिंह को 
संलूबर के राव जतसिंह ने जलखाने से निकाल कर उन्हें सं० श्ट०८ 
आपाढ बदि ७ ( ३० सन्‌ १७४१ ता० ४ 
जून ) को मेवाड़ के राजसिंहासन पर 
बविठाय | इन्होंने कंबल ३ वर्ष राज्य 
किया ओर २६ वर्ष की आयु में 
सं० १८१९० माघ बदि २ (३० सन्‌ 
१७४४ ता० १० जनवरी ) का परलोक 
सिधारे | इनका जन्म वि० सं० १७८९ 
भादों वदि ३ (३० सन्‌ १७२४ ता० २७ 
जुलाइ) का हुआ | 

इनक राज्यकाल में मरहठों के 
अनेक धावे मवाड़ पर हुए ओर वे 

मदाराणा प्रतापसिंह (दूसरे) लाखों झपये ले गए” । गद्ाराणा की 

शिथिलता देखकर सरदार लोग भी मनमानी करते थ। महाराणा ने एक 
समय हँसी हँसी में कहा कि नज़र क़ेद करते समय काकाजी ने मरी पीठ में 
चोट लगाई जिसका दर्द अब तक है | इस पर प्रतापसिंह को केद करने में 
सहायता दने वाले सरदारों का भय हुआ कि कहीं अब हमें नहीं मरवा डाले | 
सरदार नाथरसिंह ता भाग कर जेपुर पहुँचा ओर जेपुर, देवगढ़ शाहपुरे आदि 
वालों से मिलकर मवाड़ के गाँव लूटने आरम्भ किये परन्तु उन्हें सफलता 
नहीं मिज्ञी ? | इस समय अमरचन्द बड़वा ( सनाह्य ब्राह्मण ) ने अपनी 





कम 


१--टॉड राजस्थान भाग १ पृ० ४६० टि० १ | 
२- वही भाग $ ए० ४६६ ( आक्सफोर्ड संस्करण )। 


३ईइ--केविराजा श्यामलदास कृत वीर विनोद भाग २ पृ० १४३६॥| 
३४ 
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अपूर्व स्वामिभक्ति वताई जिसके फलस्वरूप महाराणा ने उसे “ठाकुर” का 
खिताब ओर ताजीम देकर उसे अपना मुसाहब वनाया । 

महाराणा के एक ही पुत्र राजसिंह थे जो राज्य के स्वामी बने । 

८६४--महाराणा राजसिंह ( दूसरे ) 
[ स० १८१०-१८०९७ | 

सं० १८१० माघ बदि २ (इं० सन्‌ १७५४४ ता० १० जनवरी ) को गद्दी 
पर बैठने के समय इनकी आयु केवल १० वर्ष की थी। इनकी नाबालगी 
में सलूम्बर का रावत जेतसिंह राज्य की देख- 
रेख करता था| इनक शासन में मरहदों 
का जोर शार दिन ब दिन बढ़ता जाता 
था | वे मेवाड़ पर धावा करके लाखों रुपये 
लूट ले जाते थे। इस लिये महाराणा ने 
चम्बल नदी के पास के पांच परगने उनकों 
देने का वायदा किया | 

जब सं० १८११ में मराठों ने जोधपुर 

पर चढाई की तो वहाँ के महाराजा 
विजयसिंह ने महाराणा के मुसाहिब रावत 


जतर्सिंह का समभोता कराने के लिये 
महाराणा राजसिंह (दूसरे) बुलाया । परन्तु जब सं० १८९१२ श्रावण 


बदि २ शुक्रवार (ता० २५-७-१७४४ ३०) का जयआपा सन्धिया को ताउसर 
( नागार ) में महाराजा विजयसिंह क इशार पर दा राजपूतों ने छुल से मार 
डाला ता मरहठों न राजपूती सेना पर चढ़ाई की (जिसमें सलूम्ब्रर का 
रावत जतसिंह भी अपनी सेना सहित वीरतापूवक लड़कर काम आया | 
हे महाराणा कंबल ७ वष राज करके सं० १८९१७ चेत्र बदि १३ ( इ० 
“सन्‌ १७६९ ता० ३ अप्रेल ) का परमधाम को पहुंच। इनका जन्म व० 
सं० ९८०० की बशाख स॒ुदि १३ (३० सन्‌ ९७४३ ता० २४ अप्रल ) का 
भाली राणी बख्तकु बरी के गर्भ से हुआ था । 
६५---महाराणा अरिसिंह ( दूसरे ) 
[ सं० १८१७-१८&२६ | 

महाराणा राजसिंह के काई पुत्र नहीं था। इसलिये सरदारों ने यह 

'ज्ञान कर कि राजसिंह की महारानी भाली गुलाबकुकरि के काइ गर्भ नहीं 
है, महाराणा जगतसिंह (दूसरे ) के छाटे पुत्र अरिसिह का वि० सं० 
१७ चंत्र बदि १३ (इ० सन्‌ १७६१ ता० ३ अग्रल ) का राजगद्दी 

पर बिठाया । 


१--मद्दाकवि सूय्येमल मिश्रण कृत वंश भास्कर (काव्य) ४० ३६२६-३० । 
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महाराणा अरिसिंह का स्वभाव बड़ा कठार था ओर व अभिमानी 
थे। इससे उनके सरदार अग्रसन्न थ। इन्होंने सरदारों का दमन करके 
राज्य के सच्चे शुभचितकों को हटा कर 
खुशामदियों को अपनाया। महाराणा का 
विश्वास राजपूतों पर नहीं था। इससे 
उन्होंने सिन्ध व गुजरात के मुसलमानों 
का सेना में भरती किया | इस पर मवाड़ी 
सरदार ओर भी विगड़ गये ओर उन्हें गद्दी 
से उतारने का उद्योग करने लगे। उन्हें 
जब ज्ञात हुआ कि राजसिंह की भाली 
रानी के गर्भ से रतनसिंह नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ हे तो वे उसका पत्ष लेने लग | 





रतनसिंह कुम्भलगढ़ लेजाया गया 
महाराणा अरिसिंह (दूसरे). ओर वहाँ उसे “महाराणा” के नाम से 
प्रसिद्ध किया । रतनसिंह के पक्ष में सेंधिया से सहायता माँगी गई। 
इधर महाराणा अरिसिंह ने मरहठों ओर पेशवाओं से सहायता माँगी । 
महाराणा अरिसिंह और रत्नसिंह की सेनाओं की मुठभेड़ सं? १८२४ की पोष 
सुदि ६ ( ३० सन्‌ १७६६ ता० १३ जनवरी ) का उज्जन में ज्षिप्रा (सिपरा) नदी 
के किनारे हुइ। तीन दिन युद्ध चला | मरहठे घबरा गये। परन्तु जयपुर 
१४ हजार दसनामी स्वामियों ( साधुओं ) का सना संधिया को सहायता 
में आ पहुँची, जिससे महाराणा अरिसिंह की सेना हार गईं । इससे अरि- 
सिंह बहुत घबराया आर सिन्धी व गुजराती मुसलमाना का ओर भा 
भरती करने लगा | 


यद्यपि रतनसिंह ७ वर्ष की आयु में चचक्र से मरगया।परनन्‍्तु सरदारों 

ने उसी उम्र का एक दूसरा लड़का रतनसिंह नाम से घाषित करक महाराणा 
अरिसिंह का मुकाबिला करते रहे तथा माधवराव सेंधिया को मंवाड़ 
चढा लाये। उदयपुर में ६ मास तक घरा रहा। अन्त में माधवराव 
सेन्धिया ने ६० लाख रुपये राणा से लेकर सं० १८२६९ की सावण बदि ३ 
(इ० सन्‌ १७६६ ता० २१ जुलाई) को मालवा में चला गया। इस सन्धि को 
शर्त के अनुसार रतनसिंह का मंदसार में ७४ हजार रुपय की जागीर दी 
गईं पर वह मंदसार नहों गया | वह दवगढ, भाडर वगारह के नमक हराम 
सरदारों को और नागों को साथ लेकर मेवाड़ पर चढ़ आया। परन्तु इस 
बार टोपला गाँव में महाराणा की जीत हुई। रतनसिंह ने एक बार फिर 
१० हजार नागे साधुओं ( महापुरुषों ) से मेवाड़ पर धावा किया 
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परन्तु उसे गंगार गाँव के रणाक्षेत्र में मुह की खानी पड़ी। द्सनामी 
साधुओं की हार फे विषय में एक प्राचीन पद्म इस प्रकार हं:-- 


अड़्सा सूं आया जिके पड़िया करे पुकार | 
महापुरुषां री सूंडकी गलया योव गंगार ॥ 


रतनसिंह ने चित्ताड़ पर अपना किलेदार रख छोड़ा था परन्तु 
महाराणा ने वहाँ सेना भेज कर चिताड़ पर अपना कब्जा कर लिया 
ओर गोड़वाड़ के इलाके पर से भी उसका अधिकार उठा दिया! | 


रतनसिंह कुम्मलगढ में रह कर गाड़वाड़ इलाके पर अपना कब्जा 
करना चाहता था । महाराणा की सना ने यद्यपि उसका कउ्जा वहाँ से 
उठा दिया फिर भी मौका पाकर वह वहाँ पर दुबारा कब्जा न करले, 
इस लिये उस स्थान पर सेना रखना ज़रूरी था। सेना की कमी के कारण 
महाराणा ने जाधपुर के महाराजा विजयसिंह को तीन हजार सेना नाथद्वारे 
में रखने की शर्त पर उसके खर्च के लिये कुछ समय के लिये अपना 
गोड़वाड़ का परगना दे दिया। महाराजा विजयसिह राठाड़ ने रतनसिंह 
को कु म्भलगढ़ से निकालने का कभी प्रयत्न नहीं किया । फिर भी गोड़वाड़ 
पर अपना कब्जा कर लिया । सं० श्टरट में महाराणा के गाइवाड़ वापिस 
माँगने पर महाराजा विजयसिंह टालमटूली करते रह। इस प्रकार सदा 
के लिये गोड़वाड़ का इलाका मेवाड़ से निकल कर जोधपुर राष्य में 
चला गया । 
आठंण के जागीरदार बावा गुमानसिंह पूरावत से महाराणा की शत्रुता 
थी। इसलिये महाराणा ने उस पर सं० १६२६ में चढाई कर मरवा दिया। 
दंवगढ़ के जागीरदार जसवबंतसिह ने भी महाराणा का सामना असे से कर 
रकक्‍खा था ओर वह जयपुर से समरू ( एक फ्रांसीसी सनापति ) को 
मवाड़ पर सं० श्टसट के श्रावण ( इ० सन्‌ ९१७७१ अगस्त ) में चढा लाया। 
परन्तु तीन दिन तक खारी नदी के किनारे युद्ध हाने के पश्चात्‌ सुलह हुईं । 
वू दी के राव अजीतसिंह हाड़ा ओर महाराणा की आपस में खटपट 
चली आती थी। अजीतसिह, महाराणा क पास आया ओर शूअर के 
शिकार के बहाने जंगल में ले जाकर अचानक महाराणा की छाती में बर्ला 
भोंक दिया जिसस महाराणा की तत्काल मृत्यु हागइ' |-सब-अजीतसिंह 
-भी-बहाँ-मास-मण्त। यह घटना वि० सं० १८२६ के चेत्र बदि १ ( ईं० सन 
१७७३ ता० ६ माच ) की है । 
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इन महाराणा के ८ रानियाँ तथा २ पुत्र हम्मीरसिंह ओर भीमसिंह 
व दो पुत्रियाँ थीं। यह शरों की शिकार के बड़े शोक़ीन ओर कवि भी थे । 
६६--महाराणा हम्मीरसिंह ( दूसरे ) 
[ सं० १८२६-१८३४ | 

महाराणा अरिसिंह के ज्येए् पुत्र हम्मीरसिंह ( दूसरे ) सं० १८२६ 
चेत्र बदि ३ (इं० सन्‌ १७७३ ता० ११ मार्च) को गद्दी पर वेठे। इस समय से 
पटरानी सहित राज्याभिपेक होना बन्द 
हागया | उनके नावालिग होने के कारण 
राज्य का भार सनाक्य ब्राह्मण अमरचन्द्‌ 
वड़वा, महाराज बाधसिंह ओर महाराज 
अजुनसिंह न सम्माला । परन्तु राज माता 
उनसे अप्रसन्न थी | इसलिये षडयन्त्र से 
उसन राज्य के शुभचिन्तक दीवान अमरचंद 
बड़वा का जहर देकर मरवा डाला | 
अमरचंद की म्॒त्यु स राज्य की दशा ओर 
भी खराब हो गई | खजाना में रुपया नहीं 
था । इधर सिनन्‍्धी मुसलमान सेना को 
महाराणा हम्मीरसिंह दसरे.. वेतन न मिलने से उसने महलों में धरना दे 
दिया | तब कु० भीससिंह का आल” ( जमानत ) मे दकर सिन्धियों का 
शान्‍्त किया और वेतन चकाने का वायदा किया । इसी समय मराठे भी 
मेवाड़ पर चढ़ आये और लूट रहे थे। भीमसिंह न सिन्‍्धी सना को 

उत्तेजित करक मरहठों का मंबाड़ से खदेड़ दिया | 


बेगू के रावत मेघर्सिह न जब मेवाइक कुछ परगनों पर अधिकार कर 
लिया तो महाराणा ने माधवबराव सेंधिया का अपनी सहायता क लिये बुलाया। 
इस आपस की फूट से सन्धिया ने अपना स्वार्थ सिद्ध किया। मवाड़ 
के कई परगने सेन्धिया के कब्जे में चले गए। सन्धिया की राज्य-वृद्धि देख 
कर इन्दोर की महारानी अहल्याबाइ ने भी महाराणा से कहलाया कि 
सेन्धिया ने जा परगने लिए ह उनमें हाल्कर आर पशत्रा भां बराबरा के 
हिस्सेदार है । इस पर महाराणा ने निम्बहड़ा का परगना अहल्याबाईं को 
दिया" । 
हम्मी रसिंह का विवाह सं० १८३३ ( इ० सन्‌१७७७ ) में किशनगढ़ के 
राजा बहादुरसिंह की पाती से हानंसे महाराणा का बल बढ़ गया इसलिये उन्होंने 
विद्रोही रतनसिंह को दबाने का प्रयत्न किया परन्तु काइ फल नहा निकला | 
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एक दिन महाराणा ने हिरण पर गोली चलाई परन्तु बन्दूक के फट 
जान स हथली में गहरी चाट पहुची जिससे सं० १८३४ पाँष सुदि ८ ( इं० 
सन्‌ १७७८ ता० ६ जनवरी / का १६ वष की आयु में उनका दहान्त होगया । 
इनका जन्म सं? श्टश्ट ज्यष्ठ सुदि ११ (३० सन्‌ १७६१ ता० १३ जून ) 
का माना जाता है । 


६७--महाराणा भीमसिंह 
[ सं० १८०३४--१८८* ] 
हाराणा हम्मीर की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई भीमसिंह सं० 
१८३४ पोष सुदि ६ (३० सन्‌ १७७८ ता० ६जनवरी) को मेवाड़ के राजसिंहा- 
सन पर बेठे | इनका जन्म वि० स'० १८२७ 
चेत्र बदि ७ गुरुवार (३० सन्‌ १७६८ 
ता० १० मार्च ) को हुआ था। अतः इस ' 
समय बालक हाने से राज्य की देखभाल« 
उसकी माता सरदारकु'वरि करने लगी। 
इनके समय में मेवाड़ के सरदारों में द ष 
चल रहा था। इसके दो दल थ, शक्तावत 
ओर चूड़ावत । ये लोग मेवाड़ की राज 
सत्ता का अपने काबू में रखना चाहते थे। 
इनमें चूड्रावव अबल थ जिनके हाथ में 
महाराणा खिलोना बने हुए थ । मंवाड़ 
महाराणा भीमसिंह की आशिक स्थिति बड़ी खराब थी। महा- 
राणा को सं० १८४० में अपने इंडर वाले विवाह तक के लिए कर्ज लेना 
पड़ा था। यह देखकर राजमाता ने सोमचन्द गांधी को प्रधान ( दीवान ) 
बनाया जिसने शक्तावत ओर काट के मुसाहिब भाला जालिमसिंह से मेल 
किया तथा माधवराव ( महादाजी ) सिंधिया ओर अम्बाजी इंगलिया को 
भी अपने पक्ष में कर लिया। इन सबने मिलकर मरहठों को मेवाड़ से 
निकालन का विचार किया। इस उद्याग में राजमाता न चू डाबतों को भी 
अपने पक्त में किया ओर सामचन्द गाधी ने जाधपुर, जपुर, आदि के 
राजाओं का भी मरहठों को राजपूताने स निकालन को तयार किया | 
वि० सं० १८४४ ( इं० सन्‌ १७८७ ) में लालसोट में जाधपुर और 
जयपुर की सम्मिलित सना ने मराठों को हराया था। इससे मरहठों का 
प्रभाव राजस्थान में कम हा गया था! । सोमचन्द ने यह मोका देख कर 
मरहठों पर चढाइ कर दी। जावद नाम क स्थान में नाना सदाशिवराव की 
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सेना को प्रधान सोमचन्द ने हराया | अहल्याबाई हाल्कर की फ़ोज से भी 
सं० १८४४ में हड़क्याखाल में युद्ध हुआ, परन्तु मरहठों की विजय हुई | 


चू डरावत जो सोमचन्द से दवंघ रखते थे उसे सं० १८४६ कार्तिक सुदि६ 
( इं० सन्‌ ९७८६ ता० २४ अक्टूबर ) को धोखे स मरवा डाल्ा। इससे 
महाराणा बड़ क्रद्ध हुए परन्तु कुछ वश नहीं चला | इसक बाद शक्तावतों व 
चू ड्रावतों में कलह बढ़ता ही गया जिससे मवाड़ में अशान्ति फेली । इससे 
महाराणा ने महादजी सिन्धिया की सहायता से चूड्ावतों का चित्तोड़ से 
निकालने का निश्वय किया ओर इस विषय में बातचीत भी हुई | महाराणा 
ने चित्ताड़ खाली करने की आज्ञा चूड़ावतों का दी ओर व मान गये । 
अतः महादजी सिन्धिया पूना लॉट गया । अम्बाजी इंगलिया ने बागियों का 
दबाने म॑ महाराणा को बड़ी सहायता को | महाराणा न सं> १८५० ( इं० 
सन्‌ १७६४ ) में इडर से लॉटत हुए डूगरपुर पर चढाइ की आर ३ लाख 
रुपये ओर फांज ख्च राबल फतह्सिंह से लेकर वापस लॉट आये। 
बांसवाड़े से भी ३ लाख रुपये वसूल किये" । 
मंवाडू इस समय मरहरठों के सूबदारों क धावों का क्रीड़ास्थल बन 
गया था। शक्तावतों ब चू ड्रावतों की आपसी फूट का दखकर जा चाहता 
वह मंबाड़ पर चढ आता | सं० १९८४६ ( इं० सन्‌ १८०२ ) में जसवंतराव 
हाल्कर मवाइ में आया आर नाथद्वार के गासांई स तीन लाख रुपये लेना 
ओर मन्दिर की सम्पति लूटना चाहा। परन्तु मूर्तियाँ उदयपुर पहुँचा दी 
गई । इस से वह सफल न हा सका ओर हाल्कर ने मवाड़ क सरदारों स कइ 
लाख रुपये दुए्ड के लिये! । सं० ९८६० ( इं० सन्‌ (८८३ ) में हाल्कर फिर 
दुबारा मंबवाड़ पर चढ आया ओर ४० लाख रुपये मांग। परन्तु महाराणा 
ने जेसे-तसे १८ लाख रुपया दकर अपना पिण्ड छुड़ाया । सं० *८६२ ( ३० 
सन्‌ ९८०४ ) मे हाल्कर व सिधिया मंवाड़ में आये आर दानों न मिलकर 
यह विचार किया कि मवाड़ आधा-आधा आपस में बांट लेब परन्तु मंवाड़ी 
सरदारों के उद्योग से उनका ये विचार सफल नहीं हुआ | 


मेवाड़ की ऐसी दुर्दशा थी ही, इधर महाराणा का भी घरलू मामलों 
में भी दुःख हुआ | उनकी पुत्री क्ष्णकुमारी के विवाह के लिये जोधपुर 
ओर जयपुर के नरेशों में कगड़ा चला । अन्त में इस भगड़े का निपटाने 
के लिये अमी रखाँ के आग्रह से महाराणा ने बि० सं० १८६७ श्रावण बदि ५ 


जनम. 3० नमननमन»»न»तन»»»». 
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( ३० सन्‌ १८१० ता० २१ जुलाई ) का १६ वष की उस रूपवती कृष्ण॒कुमारी 
( किशनक वर ) का ज़हर दकर मरवा डाला! । 

मेवाड़ की नाजुक हालत देखकर अमीरखाँ पिण्डारी भी वि० सं० 
१८६६ ( इ० सन्‌ १८०६ ) में उस लूटने चला आया ओर १९१ लाख रुपये 
मॉँगे। रुपये न मिलन की दशा में एकलिंगजी के मन्दिर को तोड़ने की 
धमकी दी | रुपये नहीं दिये जा सके इससे महाराणा की सेना से युद्ध 
किया आर महाराणा हार गया। नव्वाव अमीरखाँ अपने जवाँई 
जमशदखोँ का रुपये वसृल करने को वहाँ छोड़ कर चला गया | जमशेद ने 
उदयपुर मवाड़ में बड़े जुल्म किये जा आज तक “जमशदगर्दी” नाम से 
प्रसिद्ध है । 


३( ३० सन्‌ १८१६ 
या आर लूट ख 


हि ४ पा 


में पिण्डारी दिलेरखाँ लुटेरों का दल 
ट 


लकर मवाड़ करन लगा | मवाड़ के सरदारों ने 





५ 


मो मए+४०े ११७ ५ ५ ५, ५ मन 
घ 

६ 

रे 


इतिहास-अम्ी कनेल टॉड ( पोलिटिकल एजेंट ) 
उसे मार भगाया | मदाराणा ने इन आक्रमणों से घबराकर अक्ञरेज़ों से 
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सहायता लेना उचित सममा। ओर मेवाड़ को मरहठों, पठानों ओर 
पिण्डारियों के पंजे से छुड़ाने की मिस्टर मंठकाफ रजिडेंट स प्रार्थना की | 
क्योंकि मुसलमानों के आक्रमणों को ४५४० वष सह कर भी मवाड़ कौ जा 
शक्ति क्षीण नहीं हुईं थी वह मरहठों से ६० वष सामना करने में होगई | 
सं० १८७४ पोष सुदि ७ ( इ० सन्‌ १८९८ ता० १३ जनवरी ) का महाराणा 
ओर अद्गरेज सरकार के आपस में दिल्ली में अहदनामा हुआ" । इस सन्धि 
के बाद मेवाड़ का दःख कम होगया । मरहठों व पिण्डारियों की चढाइयों बंद 
होगईइ ओर सरदारों क आपसी मूगड़े भी बंद होगये । सन्धि के बाद कप्तान 
टॉड का अक्गरंज सरकार ने अपना रजिडन्ट ( राजदूत ) बनाकर सं० 
१८७४ में मेवाड़ में भेजा, जिसने मेवाड़ की बिगड़ी दशा को सुधारने के 
लिये शासन प्रबंध अपने हाथ में लिया ओर राज्य को फिर आबाद किया । 

कर्नल टॉड की सम्मति से महाराणा ने इन्दोर के सेठ जारावरमल 
बापना को उदयपुर बुलाकर उसे राज्य का खज़ानची बनाया। सेठजी ने 
राज्य प्रबंव में बड़ी सहायता दी । 





१--टीटीज, एऐंगेजमेंटल एएड सनन्‍दुज; भाग ३ प० २२-२३ ( पॉँचवा संस्करण ) | 


२---३न्दोर राज्य के वर्तमान प्रधानमंत्री (प्राइम मिनिस्टर ) सर सिरेमल बापना 
सी० आई० ई० आपके ही वंशज हैं| यह ओसवाल बापना ( पटवा ) वंश 
भारत के प्रतिध्टित एवं प्राचीन वंशों में से है। सेठ जोरावरमल की प्रतिष्ठा एवं 
इज्जत अंगरेज गवर्नमेन्ट, इन्दोश सरकार एवं राजपूताने के देशी राजा लोग करते 
थे, वेसी आज तक किसी सेठ की राजपूताने में नहीं हुईं । जब वि० सं० १८६१ 
(ई० सन्‌ ५८४३४ ) में उन्होंने आजू, तारंगा, गिरनार और शबन्रुजय को यात्रा के 
लिये १३ लाख रुपये खर्च कर एक बड़ा भारी संघ निकाला तब संघ की रक्षा के 
लिये उदयपुर, जोधपुर, इन्दौर, कोटा, बूँदी, जैसलमेर ओर अंग्रेजी सरकार ने 
सेनाएं भेजी जिनमें ७ हजार पेद्ल, १९० सवार और ७ तोपे थीं | 


वर्तमान समय में भी सर सिरेमल बापना ने जो सम्मान प्राप्त किया वह 
श्रत्र तक किसी राजस्थानी को नहीं मिला | वे सन्‌ १६२६ ई० से इन्दौर में 
प्राइम मिनिस्टर हैं और वहाँ रिजेन्सी ( नाबालगी ) के समय बहुत अरे तक 
प्रेसीडेन्ट पद पर रहे ओर अभी हाल ही में यूरोप में समस्त देशी राज्यों के प्रति- 
निधि होकर गये थे । यह कम सम्मान नहीं था। आप बहुत ही उदार राज- 
नीतिज्ञ हैं। आपके मंत्रीत्व में इन्दौर की छावनी जो अंग्रेज सरकार के अधिकार 
में थी वह इन्दोर स्टेट में वापिल आगई | और सन्‌ १८४६८ की सन्धिनुसार 
वाइसराय महोदय के पास इन्दौर राज्य का एक प्रतिनिधि भी सन्‌ १६३१ ई० से 
रहने लगा जो अधिकार इन्दौर के होलकर राजवंश को छोड़ कर ओर किसी राज्य 
को अब तक नहीं मिला है | 

डरे 
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जमेर के आसपास क पहाड़ी प्रदेश “मरवाड़ा” में महाराणा के 
करीब एक सा गाँव थे | वहाँ के निवासी मेर लोगों ने शिर उठाया परन्तु 


अगरजा न सना भज कर दवा दिया आर उस पर कब्जा कर लिया। 
यदाप महाराणा का यह ब॒रा क्षगा। 


मेवाड़ का शासन अपने हाथ में लेकर कर्नल टॉड ने महाराणा 
 भीमसिंह का देनिक एक हजार रुपये खर्च के देना स्थिर किया। इससे 
राज्य की आय बहुत बढ गई । जहाँ सं? १८७५ में आमदनी करीब सवा 
लाख रुपया थी वहाँ तीन बरस बाद नो लाख ओर चोथे बर्ष बारह लाख 
तक पहुँच गई | परन्तु उसी वर्ष बीमार हो जाने से कर्नल टॉड विलायत 
चले गये । बाद में राजग्रबन्ध महाराणा के हाथ में आ जाने से खर्च फिर 
बढ़ गया ओर राज कर्मचारी अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग गये | यह हाल 
देख कर तत्कालीन एजेन्ट काब के प्रस्ताव पर महाराणा ने राज्य प्रबंध फिर 
पाल्ििटिकल एजन्ट का सांप दिया जा उसक पास सं० श्व्८३ तक रहा। 
वास्तव में उस समय मेवाड़ का राज्यप्रबन्ध महाराणा ओर अँगरेज 
सरकार दोनों के हाथ में था। आमदनी वसूल करने के लिये हर एक जिले 
में महाराणा की ओर से कामदार ओर सरकार अगरेज की तरफ से 
चपरासी नियुक्त रहते थे। ये दोनों मित्न कर जिलों में आय बधूल करते थे । 
इस द्व ध शासन से तड़् आकर प्रजा ने सरकार से शिकायत की | सरकार 
ने इसका मूल कारण प्रधान शिवलाल गलुंड्या को समझ कर उसकी जगह 
महता रामसिंह का प्रधान बनाया। एजेन्ट व रामसिंह” के सुप्रबन्ध से 


१---ग्रे बहुत ही नीतिवान्‌ कुशल प्रबंधक एवं साहसी पुरुष थे | र.ज्य की स्थिति को 
उन्नत करने में इन्होंने बड़ी महनत की ओर उसमें सफ्ल भी रहे । किन्तु 
समय के चक्कर से वे ज्यादा दिन इस पद पर नहीं टिक सके । इतना ही नहीं 
इन्हें मेघाइ भी छोड़ना पड़ा । डनक्ी सेवाओं का फल आज यह मिल रहा है कि 
इनके वंश के सब ही पुरुष राज्य के बड़े बड़े ओहदों पर हैं । इन्हीं के वंशज 

: डा० मोहनसिंह मेहता हैं जो राजपूताने में सावेजनिऊ क्षेत्र में अग्रणी हैं। 
आ्रोसवालों में मेहता रामसिंह ही सब से पिछले दीवान थे जिन्हें ताज़ीम 
5 - ओर काकाजी की उपाधि थी | इनके पॉँच पुत्रों में से मेहता गोविन्द्सिह व्यावर में 
5 ज्ञा बसे ओर मिस्टर डिक्सन ने उन्हें वहाँ जेठाना नामक एक गाँव देकर 
6 - इस्तमरारदार बना दिया। मेहता इन्द्रसिंद्द को बीकानेर नरेश ने बुलाकर एक 
अच्छी जागीर देदी | मेहता रामसिंह की हवेली मेवाड़ नरेश महाराणा स्वरूपसिंह 
ने जब्त करलोी थी जिसको वतंमान मद्दाराणा साहब सर भोपालसिंहजी ने मेहता 
जसवन्तर्सिह को वापिस लोटादी ओर २,२०० रु० सालाना आय का एक गाँव 
जालमपुरा उनकी जागीर में ओर बढ़ा दिया | यह जालमपुरा गाँव इस परिवार के 
मेहता जालिमसिंह ने बसाया था ओर उनके नाम पर ही उसका नाम जालमपुरा पड़ा | 
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संवाड़ राज्य की बिगड़ी हुई आथिक दशा बहुत कुछ सुधर गई। कर्जा व 
अंगरज सरकार का चढ़ा हुआ खिराज भी चुक गया । दिसम्बर सन्‌ १८२६ 
३० के बाद महाराणा के अनुराध स सरकार ने राज्यप्रबंध उन्हें वापिस 
सांप दिया | 
महाराणा का स्वगंवास सं० शद८५ चेत्र सुदि १४ ( ३० सन्‌ १८श्ट 
ता० ३० माच ) का हुआ । उनके १७ रानियाँ थीं, जिनसे अनक पुत्र 
हुए परन्तु महाराज कुमार जवानसिंह क॑ सिवाय कोइ जीवित नहीं था.। 
महाराणा भौमसिह एक दुबंल हृदय नरश थ। परन्तु थ उदार, 


फिक 


चमाराल, कामतल अऊाीत और दानां। य मनसूब बाधघन वाल थ परन्तु 


पूरे नहीं कर सकते थे। स्वयं कवि व कवियों का मान करने वाले थे । ये 
बड़े बलवान भी थ | ढाल का अपन हाथों से चीर डालते थ। 


६८--महाराणा जवानर्सिह 
[ सं० १८८१-१८६५ |] 

ये महाराणा भीमसिंह के एकलोते राजकुमार थ। इनका राज्याभिपेक 
सं० श्ट्टू५ की चंत्र सुदि १५ (३० सन्‌ श्टर८ ता० ३१ मार्च ) को हुआ | 
मेबाड़ का एक पहाड़ी जिला जा भामट कहलाता ह उसमें अधिकांश भीज्ञों 
हो की आबादी हू वहाँ के भील व राजपूतों ने बागी बनकर लूट खसोट 
मचादी थी | इसलिए इस जिले की निगरानी का काम अँग्र ज सरकार न 
अपने हाथ में लिया था परन्तु महाराणा जवानसिह ने भोमट पर अपना 
अधिकार रखना चाहा | जिस गवनेर जनरल ने स्वीकार किया आर सं० 
श्ट८श में सेनाएं हटाली | इस पर 
ग्रासियों न फिर लूट मार शुरू करदी 
ओर जूड़ा के भीलों ने अँग्र जी फोज के 
८ सिपाहियों का मार डाला | इसलिए 
प्रेस जों ने भोमट में एक भील सना 
कायम रखनी चाही परन्तु महाराणा 
खच दन में असमर्थ थ इससे सना नहीं 

बन सकी | 
सं: १८८६ (३० सन्‌ श्८२६ ) 
में बेगू क रावत न होल्कर राज्य इन्दोर 
में लूट खसाट की, इसलिये अंग्रजों क 
महाराणा जवानसिंह द्वारा २४ हजार रुपये ओर फोज खर्च 


महाराणा को देना पड़ा! । 








१-जुक; हिस्दी आफ सेवाड़ पृ० ३६ । 
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महाराणा पहले तो बड़े होनहार ज्ञात होते थे परन्तु गद्दी पर बेठने 
पर ऐशो आराम व फिजूल खर्ची और शराब के चस्के में पड़ गये। इससे 
खर्च बढ गया | आमदनी कम हो गई। मेवाड़ में फिर अशान्ति फेल गई । 
लोग देश छोड़कर जाने लगे क्योंकि उनका जान माल सुरक्षित नहीं था। 
इधर राजकर्मचारी अपनी चापलूसी से महाराणा को वश में किए हुए थे । 
फल यह हुआ कि अंग्र जी सरकार के खिराज के ७ लाख रुपये चढ़ गये । 
प्रधान रामसिंह मेहता ने लिखा पढ़ी करके दो लाख रु० माफ करवाये ओर 
पाँच लाख रु० बड़ी कठिनता से चुकाए" । 


इनके राज्यकाल में सं० १८८्ट (इ० सन्‌ १८३१ ) में मेवाड़ एजेन्सी 
हक म्बन्ध ३ 5 ७ की ञ 
उठादी गई और उदयपुर राज्य का सम्बन्ध अजमेर के पोलीटिकल एजेन्ट 
(5 5८ 8 ९ * िक, बा 
से रहा | इसी वर्ष नाथद्वारे के गोस्वामी ने भी मेवाड़ राज्य से स्वतन्त्र होने 


/ ३ 


का उद्योग किया परन्तु अँग्र ज सरकार ने स्वीकार नहीं किया । 


वि० सं० शट्ट्ट के माघ मास में महाराणा ने अजमेर पहुँच कर 
भारत के गवर्नर जनरल लार्ड बेन्टिक से मुलाकात की । कई सरदारों ने इस 
मुलाकात का विरोध किया परन्तु यह समझ कर कि गवर्नर जनरल बतोर 
मित्र के मिलेगा, इससे सब लोग शान्त हो गये । 

सं० १८६० (३० सन्‌ १८३३ ) में महाराणा ने गया, वृन्दावन, मथुरा, 
प्रयाग, अयोध्या की यात्रा की । साथ में १० हजार सेनिक थे | लोटते समय 
रीवां के महाराजा जयसिंहदेव बचघेले की पोत्री से विवाह किया । 

इनके राज्य के अन्तिम काल में नेपाल के महाराजाधिराज राजन्द्र 
विक्रम शाह ने अपने यहाँ के कुछ प्रतिष्ठित सरदारों को व महिलाओं 
को अपने पूर्वजों के प्राचीन रीति रस्म देखने के लिये भेजा। यहाँ से मेवाड़ 
व नेपाल का सम्बन्ध पुनः स्थापित हुआ | 

ये महाराणा वि० सं० १८६४ भादों सुदि १० ( ३० सन्‌ १८३८ ता० 
३० अगस्त ) को शिरदरद से स्वर्गवासी हुए | इनके सात राणियों थीं उनमें 
से किसी के भी पुत्र न हुआ। दा राणियां ओर ६ पासवानें ( रखेली ) 
महाराणा के पीछे सती हुई । 


६६---महाराणा सरदारसिह 
[ सं० $८६९-१८६६ | 


महाराणा जवानसिंह के निःसन्‍तान स्वर्ग सिधार जाने से बागोर के 
महाराज शिवदानसिंह के बड़े पुत्र सरदारसिंह वि० सं० १८६४ भादों सुदि 


१-- तक; हिस्ट्री आफ मेवाड़ प्ृ० ३६ | 


मेवाड़ राज्य २७७ 


१४ (३० सन्‌ १८३८ ता० ४ सितम्बर ) को मेवाड़ के राजसिंहासन पर 
बठे | सरदारसिंह के भतीजे शादलसिंह 
का भी कई सरदार गद्दी पर बेठाना चाहत 
थे परन्तु वे सफल न हुए 


महाराणा सरदारसिंह ने राज्य की 
बागडार हाथ में लेते ही प्रधान शरसिंह 
मेहता, किशननाथ कायरथ आदि को क्रीद 
किया क्‍योंकि उन्होंन शादू लसिंह का पक्त 
लिया था । राज्य का प्रधान मेहता 
रामसिंह नियुक्त हुआ । 
महाराणा ओर सरदारों के बीच 
एक कालनामा--जिसमें सरदारों क॑ हक़क 
महाराणा सरदारासइ व फरायज मुकरर किये गये थ, महाराणा 
भीमसिह क समय सं० (ट्८७ वि: ( इं० सन्‌ १८२७ ) में तंयार किया गया 
था । परन्तु उस समय सरदारों में कगड़े-टंटे के कारण जागीरदारों के दस्तस्त्नत 
नहीं हुए थे। वि० सं० १८६६ में इस कोलनामे पर सरदारों ने दस्तख़त 
कर दिये" । 
वि० सं० १८६६ (३० सन्‌ ६८३६ ) में भोमट के भीलों ने और 
ग्रासियों ने फिर उत्पात आरम्भ किया। महाराणा के ९५० सेनिक भार 
डाले। उनके दमन के लिये महाराणा ने अंग्रज्ों से मदद चाही परन्तु मदद 
नहीं दी गईं। तब महाराणा ने उदयपुर में एक भील पल्टन कायम करने 
का इरादा किया । खेरवाड़े में अँग्र जी छावनी कायम हुई; उसका वार्षिक 
खर्चा ६८,००० रुपया रखा गया | जिसमें ५० हजार सालाना मेवाड़ दरबार 
क सिर महा गया* । सं० १८६६ में महाराणा सरदारसिंह अपने पिता का 
श्राद्ध करने गया तीर्थ गये । वहाँ से लोटते समय आश्विन सुदि ६ वि० सं० 
(८६७ ( ता० २३ अक्टूबर इ० सन्‌ ९८४१९ ) में बीकानर के महाराजा 
रतनसिंह की पुत्री से ब्याह किया। वहाँ स चलकर मंगसर बदि ८ को वे 
उदयपुर ल्ोट आये? । 
महाराणा के ४ पुत्रियाँ थीं परन्तु कोई पुत्र न होने से उन्होंने अपने 
छोटे भाई सरूपसिंह को अंग्रेज़ी सरकार की अनुमति मिल जाने पर सं० 





१--टीटीज, एंगेजमेंट्स एन्ड सनदूज, राजपूताना भाग ३ प्ृ० २६-२७ | 
२--वही; भाग ३ ए० १६। 
३--वीर-विनोद; भाग २ प्रकरण १७। 


रश्छ्ट राजपूताने का इतिहास 





१८६८ में गोद लेकर अपना युवराज बनाया । वि० सं० १८६६ आषाढ सुदि 
७ (३० सन्‌ १८४२ ता० ९४ जुलाई ) को महाराणा का स्वर्गवास हो गया | 
दूसरे दिन उनका अन्तिम संस्कार हुआ। लच्छूबाईं नामक खवासिन 
( उपपत्नि ) उनके साथ सती हुईं । इनक चार रानियाँ थीं जिनसे तीन राज- 
कुमा रियाँ हुईं थीं। सरदारसिंह भी प्रबन्ध में असमर्थ तथा अदूरदर्शी थे। 
यह अपनी बात के पके, निष्कपट ओर धार्मिक-भावना वाले थे। स्वभाव के 


तेज़ थ। देशकाल का ध्यान रखना उन्हें नहीं आता था । 
७०--महाराणा सरूपसिह 
.. [सं० १८६६-१६१८ ] 


ये महाराणा सरदारसिंह के छाटे भाई थे जो बि० सं० ९८६६ 
आपाढ सुदि ८ (३० सन्‌ १८४२ ता० १४ जुलाई ) को शाम के वक्त राज 
सिंहासन पर बेठे । उस समय राज्य की आय व्यय की दशा ठीक नहीं थी 
ओर न सरदारों में ही एकता थी। इसलिये इन्होंने भेद नीति से काम 
लिया ओर प्रधान मेहता रामसिंह को हटा कर मेहता शेरसिंह को नियुक्त 
किया | महाराणा ने अंग्र ज सरकार से लिखा पढ़ी करके अपना वाषिक 
खिराज घटा कर दो लाख रु० कलदार करा दिया। सरदारों की चाकरी 
( खिराज ) आदि का झगड़ा निपटाने के लिये एक नया कोलनामा सं० 
१६०१ की माघ सुदि २ ( इं० सन्‌ १८४५ ता० ८ फरवरी ) को तेयार करके 
सरदारों से दस्तखत करवाये गये । 

सेठ साहकारों का ऋण जो राज्य पर था वह आपस की सममाायस 
से कम चुका कर रफाह किया गया। इस समय जाली सिक्क मवाड़ में 
बनकर आने लगे। यह देखकर महाराणा 
ने अपन नाम के चाँदी के सिक्के नागरी 
अक्षर वाले प्रचलित किये जा “सरूपशाही” 
सिक्के कहलाते हैं । 


महाराणा ओर सरदारों के बीच में 
जो कोलनामा हुआ था उसकी पाबन्दी 
दानों तरफ से नहीं हाती थी इससे मंगड़ा 
व मनमुटाव होता रहता था। यह देखकर 
पोलिटिकल एजेन्ट के द्वारा अंगरेज सरकार 
ने एक नया कोलनामसा सं० १६११ ( सन्‌ 
१८५४ में तेयार कराया परन्तु इस पर 





१--राजपूताना टीटीज़ भाग ३ पृ० २८-२६ ( सन्‌ १६३२ ई० संस्करण )। 


वि 


मेवाड़ राज्य २७६ 


भी सरदारों ओर महाराणा को आपत्ति थी | इसलिये कौ लनामा रद्द घोषित 
शो के - ९: 
किया गया आर पुरानी प्रथा ही कायम रक्खी गई ! 
वि० सं० ६०८ ( इ० सन्‌ १८४५९ ) में लुहारी के मीनों ने लूट 
चर हर करे 2 पक जि शी 
खसोाट की और डाक डाले | महाराणा ने इनका दमन किया | 
वि० सं० १६१३ (इं० सन्‌ १८४५७ ) में आमेट के सरदार रावत 
हर #ज कक २ छ छा ८. ७ «० रे . आप 
प्रथ्वीसिंह क॑ मरज़ान पर महाराणा ने उसके कुटम्ब्ियां मंस जीलाला क 
चतुरसिंह का भंदनीति से उसका उत्तराधिकारी बनवा दिया। इस पर सरदार 
बिगड़ बेठे। परन्तु पोलिटिकल एजंण्ट की घाषणा व दबाव स फसाद 
नहीं हाने पाया । 


महाराणा सरूपसिंह क राज्य काल ही में वि० सं? १६१४ ( ३० 
सन्‌ १८४७ ) में गदर हुई थी जिसे कई लाग भारत की स्वतंत्रता का प्रथम 
युद्ध कहते हैं। भारतीय सेनिक अंग्र जों क विरुद्ध खड़े हागये आर दमदम 
की छावनी, बारकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर आदि स्थानों में सरकारी फाॉज 
बिगड़ गईं । पालिटिकल एजेन्ट आबू से उदयपुर आया जिसका महाराणा 
ने अपने यहाँ आश्रय देकर खातिर की | नीमच की छावनी स॑ भागे हुए 
अंग्र जों को भी विद्राहियों के पंजे से महाराणा की सना न छुड़वाया ! 
इसके सिवाय ४० अंग्रज़् ओरतें व बच्चों की भी रक्षा को गई। ये सब 
अंग्रेज उदयपुर में जगमन्दिर में ठहराये गये। इस ऋपा के लिये केप्टेन 
एन्सली ने महाराणा की शिष्टता, दयालुता व उदारता की बड़ी 
प्रशंसा की! । 

इस समय जब मंवाड़ की सेना जा नीमच में थी उसम॑ यह अफवाह 
फेली कि अंग्र जों ने हिन्दुओं का धर्म नष्ट करने के लिये आटे में मनुष्यों 
की हड़डियां मिलवा दी है तब मवाड़ क राज वकोल ने उस आट का 


रोटियां स्वरय खाकर भ्रम दूर किया | 


जब फीरोज नामक किसी हाजी ने नीबाहेड़ के मुसलमान हाकिम 

से मिलकर अइ्जरेजों का सामना करना शुरू किया तब महाराणा ने एक पेदल 
सेना कप्तान सावर्स की सहायता के लिये नीम्बाहेड़े पर भेजी। जिसने 
चहाँ पहुँच कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। ब्रिद्राहियों ने नीमच 
की छावनी को लूट कर जला दिया। परन्तु महू को सेना ने आकर उस 
पर फिर अधिकार जमा लिया। सं० १६१४ की माघ सुदि १५४ ( इ० सन्‌ 
१८४६ ता० ९७ फरवरी ) का ग्रसिद्ध ततातिया टापी मय अपने ५ हजार 





१--शावर्स; ए मिसिंग चेप्टर आफ दी इसण्डियन स्मुटिनी ० १३-१६ । 
२--सहीव ला अजु नसिंह का जोवन चरित्र ए० €७-श८ | 


श्ट० राजपूताने का इतिहास 


विप्लंवकारियों के मारवाड़ की ओर से मेवाड़ में आया। अंग्रेजी सेना 
से उसकी कई जगह मुड़भेड़ हुईं। इसमें मेवाड़ की सेना ने अज्ञरेजों की 
बड़ी सहायता की । जिसकी कतज्ञता कर्नल शावर्स ने मुक्तकंठ से की है । 
परन्तु इन सेवाओं के बदले मे महाराणा को केवल खिलअत ही मिली । 
अन्य नरेशों की तरह दूसरे सन्मान नहीं प्राप्त हुए 

गदर के बाद नवम्बर १८४८ ( वि० सं० १६१४ कार्तिक ) में भारत 
का शासन इस्ट इण्डिया कप्पनी से महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ 
गया। जिसका घोषणा पत्र महाराणा ने अपने दरबार में २० नवम्वर 
( कातिक सुदि १७ ) को सरदारों को सुनाया। इस घोषणा में देशी राज्यों 
के कोल करारों को कायम रक्‍खा गया हे? । 

सं० १६१६ (३० सन्‌ १८४६ ) में जब जहाजपुर के मीनों ने फिर 
उपद्रव शुरू किया तो महाराणा ने सेना भेज कर उनका दमन किया । 

१६ वर्ष तक लगातार लिखापढी के बाद महाराणा ने अंग्रेजों के 
प्रस्ताव को स्वीकार किया कि मेवाड़ राज्य में सती होना और जीतेजी 
समाधि लेना गेर कानूनी होगा । वि० सं० १६१८ श्रावण सुदि १० ( ईं० 
सन्‌ ९८६१ ता० १४ अगस्त ) को इस विषय का हुक्म राज्य में जारी किया 
गया । महाराणा ने साथ ही डाकिनी ( डायन ) प्रथा को भी बंद किया। 
इस डाकन प्रथा के अनुसार किसी बूढ़ी श्री को डायन होने का मिथ्या 
दाष लगा कर उस मार दिया जाता था" । 


महाराणा क काई पुत्र नहीं था इसलिये उन्होंने सं० १६९८ आश्विन 
सुदि १० (३० सन्‌ १८६१ ता० १३ अक्टोबर ) को सरदारों की सलाह 
से अपन भाई शरसिह क पाते आर शादुलसिह के पुत्र शंभूसिंह को गोद 
लिय।३ | 

महाराणा क दाना पाँव बादी के कारण सूख गये। अन्त में सं० 
१६१८ कांतिक सुदि १४७ ( इं० सन्‌ १८६१ ता० १६ नवम्बर ) को उनका 
दृहान्त हागया | उनक साथ एंजॉबाई नामक पासवान ( उपपल्नि ) सती 
हुई | 





१---शावर्स; ए मिसिंग चेप्टर आफ दि इस्डियन स्युटिनी, पृ० ११७ | 
२-- वीर विनोद; भाग २ प्रकरण १८ | 
--वही | 
४-पोलिटिकल एडमिनीस्टेसन रिपोर्ट राजपूताना सन्‌ १८६९-६६ से ज्ञात होता 
है कि मेवाइ में यह अंतिम सती हुईं थी। जिसने अपने भाई के समझाने पर 


महाराणा के साथ सती होना स्वीकार किया | यद्यपि दूसरी रानियों ने सती होना 
नहीं चाहा | । 


मेवाड़े राज्य श्८१ 


महाराणा ने कई महल व मन्दिर बनवाये ओर महाराणा कुम्मा 
के कीर्तिस्तंभ की मरम्मत भी कराई। उन्होंने अपने राज्य की व्यवस्था सुधार 
कर खजाना कायम किया, सिक्का चलाया ओर कर्जा चुकाया। यह पढ़े 
लिखे न हाने पर भी नीति कुशल, बुद्धिमान, धर्मात्मा दानी ओर साथ ही 
हठी भी थ। 


७१--महाराणा शम्भूसिदह 
[ सं० १६ १८-१६३१ | 
राणा स्वरूपातिह के उत्तराधिकारी महाराणा शम्भूसिद का 
राज्याभसिषक बि० सं० १६९८ कातिक सुदि १४ ( इं० सन्‌ १८३१ ता० १७ 
वम्बर ) को हुआ |! उस समय उनकी आयु ९१५ वष की थी। रिजेन्सी 
कांसिल- जिसमें पालिटिकल एजन्ट तथा सरदार व मुत्सद्दी थ--उसक द्वारा 
राज्य का काम चलाया जाने लगा | परन्तु इस कोंसिल से राज्य को कोई 
लाभ नहीं पहुँचा । क्योंकि सेम्बर अपनी मन चाही करन लगे और 
पोलिटिकल एजन्‍्ट तथा मेम्बरों में भी मनमुटाव होगया। उन्होंने एक 
दूसर को शिकायतें गवनंर जनरल हिन्द से कीं। इस पर सं० १६२० के 
द्वितीय श्रावण में रिजन्त्ी कोसिल ( पंच सरदारी ) तोड़ दी गई आर उसके 
स्थान में “अहलियान श्रीदरबार राज्य मेवाड़” जाम की कचहरी कायम 
की गई | जिसके प्रवान कार्य-कर्त्ता मेहता गाकुलचन्द व पंडित लक्ष्मणराव 
नियुक्त हुए । 

भारत के ख्यातनामा गबरनर जेनरल लाड डलहोजी ने देशी नरेशों के 
अपुत्र रहन पर उनको गाद लेने का अधिकार छीन लिया था जिससे भारत 
में गदर ओर असन्तोष फेला था। अब 
अंगरेज सरकार न अपनी नीति बदल कर 
सं> १६१८ फागुण स॒ुदि १० ( ३० सन्‌ 
(८६२ ता० ११ मांच ) का महाराणा को 
भी गाद लेन के अधिकार की सनद भेजी । 
ओर इसी प्रकार की सनदें सभी राजाओं 

महाराजों को भी दी गई' । 
राज्य की निजामत कचहरी के 
अफसर निजामुद्दीन से असन्तुष्ठ होकर 
उदयपुर की जनता ने सं०१६२० पोष बदि 
७ ( इ० सन्‌ १८६४ ता० १ जनवरी ) को 
महाराणा शम्मूसिंह राजधानी में हड़ताल कर दी जो कई दिन 
तक रही | जाँच के बाद ये शिकायतें दूर की गई। महाराणा की नाबालगी में 
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था वह नीचे दी हुई बागोर ठिकानें ( जागीर ) की नीचे दी हुईं वंशावली 
से प्रकट होगा:-- 


महाराज शिवदानसिंह ( बागोर के स्वामी ) 
 ा 

। | | 

?-सरदारसिंह (महाराणा) शरसिह २- सरूपसिह (महाराणा) 
न न न 

| ] ] | 
शार्टुलसिंह समर्थसिंह_ शक्तिसिंह_ सोहनसिंह 

| | | (समर्थसिंह ने गोद लिया) 
रै-शम्भूतिंह. सोहनसिंह._ ४-सजनएिंह 
(महाराणा) (गोद आया) (महाराणा) 

सोहनसिंह को यद्यपि हिदायत की गई कि बागोर में रह परंतु वे 
विद्रोही बने रहें | इसलिये सं० १६३२ के आसाज में डदयपुर की छाटी सी 
सेना मय भील सेना के बागोर भेजी गई। साहनसिंह बिना लड़ाई के 
गिरफ्तार हो गये और वे बनारस भेज दिये गये ओर जागीर जब्त की गई । 
बाद में सं: १६३७ (इं० सन्‌ १८८०) में ए० जी० जी० की सिफारिस पर 
कुछ शर्तों से महाराणा ने उन्हें उदयपुर वुलवा लिया । बागोर की जागीर 
महाराणा ने अपने पिता महाराज शक्तिसिंह को दी थी परंतु उनके 
निस्सन्तान मर जाने पर खालसे हा गई। महाराज सोहनसिंह का भी 
निरसन्तान देहान्त हागया | इसलिये वागार के खानदान में काई नहीं रहा। 

महाराणा की नाबालगी के समय ब्रिटिश राजदूत (एजन्ट ) के 
हाथों राजप्रबन्ध रहा और ४ मम्बरों की रीजेन्सी कोंसिल भी नियत हुईं । 
सं० १६३२ की आसोज बदि ६ (३० सन्‌ १८७५ ता० २० सितम्बर ) से 
उदयपुर में तीन दिन तक भयद्भूर वर्षा हुई ओर पीछीला तालाब भर जाने 
से कई घर डूब गये। इस वर्षा से राज्य भर में खेती, मकान, ढोर 
आदि लाखों रुपये का नुकसान हुआ । 

इसी वर्ष जब इंग्लंड के युवराज एडवर्ड एल्बर्ट भारत को आये तो 
महाराणा बम्बई स्वागत के लिये गये । इस शर्त पर कि निज्ञाम हेदराबाद 
के सिवाय किसी की बेठक महाराणा से ऊपर नहीं रहेगी । परन्तु बम्बई 
पहुँचने पर देखा कि राजाओं की कुसियाँ इक़रार माफिक नहीं रक्खी गई 
हैं तो महाराणा कुर्सी पर न बेठ परन्तु टहलते रह्‌ ओर जहाज़ से युवराज 
के उतरने पर मुलाकात कर मंगसर बदि ७ का उदयपुर लोट आये। इसके 
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चार दिन बाद गवनर जनरल लार्ड नार्थत्रुक बम्बई से लोटते हुए 
उदयपुर आये । 


नाथद्वारे के गास्वामी गिरधरलाल राजसी ठाठ वाठ से रहने लगे 
आर राज्य को आज्ञाओं को अवहंलना की | इसस सं० १६३२ बसाख सुदि 
१५४ ( इ० सन्‌ १८७६ ता० ८ मइ ) का कुछ सेना भेज कर उन्हें पकड़ कर 
सथुरा भेज दिया ओर उनक पुत्र (लालबाबा) गोवर्धनलाल का नाथद्वारे की 
गददी पर बिठाया | 


इसी वर्ष दिल्ली में एक बड़ा दरबार लार्ड लिटन ने सं० १६३३ माघ . 
बदि २ ( ३० सन्‌ (८७७ ता० १ जनवरी ) को किया | इसमें महाराणा भी 
बड़ी बहस क बाद सम्मिलित हुए | जात हुए उन्होंने किशनगढ़ में विवाह 
किया आर दिल्ली दरबार में उनकी व्यक्तिगत ( परसनल ) सलामी बजाय 
१६ क २१ ताप कर दी गई । 

रीजेन्सी कोंसिल केवल दो वर्ष रही। फिर सन्‌ १८७६ ई० ( वि० 
सं० १६३३ ) में महाराणा का पूर अखि्तियारात मिल गये। दिल्ली से 
लोटने पर महाराणा ने कई सुधार किये। सं० १६३३ चैत्र बदि ११ 
( ३० सन्‌ १८७७ ता० १० माच ) को दीवानी फोजदारी तथा अपील 
क सहकमों पर एक कॉसिल बनाई जिसका नाम “इजलास खास” रक्‍खा 
गया । नीच लिखे उसक १५ मंम्बर नियक्त हुए" 

राव बख्तसिह ( बदले का ) 

राज फ़तहसिंह ( दलवाड़े का ) 

राव लक्ष्मणसिंह ( पारसाली का ) 

रावत अजुनसिंह ( आसींद का ) 

महाराज गजसिंह (:शिवर्ती का ) 

मनोहरसिंह डोडिया ( सरदारगढ का ) 

राज देवीसिंह ( ताण का ) 

राणावत उदयसिंह ( काकरव का ) 

मामा बख्तावरसिंह राठोड़ 

कविराजा श्यामलदास-( दधवाड़िया चारण ) 

भाणेज मोतीसिंह ( पासवानिया ) 

अजुनसिंह सहीवाला* ( कायस्थ ) 

१--वीर विनोद; भाग २ पृ० २१८६-६० । 
२--सहीवाले अजुनसिंह मिलनसार, अनुभवी ओर सीधी प्रकृति के समझदार 
पुरुष थे ) इन्होंने महाराणा शंभूसिंह ओर फतहसिह के समय में महकमा खास 
का काम किया था | ये महाराणा रूजनसिंह के रिजेन्सी कोंसिल के मेग्बर भी रह 
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धाऊ राव बदनमल तंवर ( धायभाई ) 
मेहता तख्तसिंह ( ओसवाल ) 
पुराहित पद्मनाथ ( सनाह्य ) 


महाराणा ने मगरा (पहाड़ी ) जिला को सुधार कर वहाँ के 
पठानों का दमन किया जा कि भीलों का थाड़े से रुपये कर्ज देकर उनसे 
कई गुना लिया करते थ ओर उन्हें कष्ट दिया करते थे। इस मगरा 
जिला के सुधार के लिये महाराणा ने एक सभा भी कायम की थी। 

वि० सं० १६२४ माघ सुदि १२ (३० सन्‌ (व्थू्य ता० १७ फरवरी ) 
को भारत सरकार से महाराणा ने एक समभोता किया। जिससे मवाड़ं 
के नमक का काराबार अंग्रजों के हाथ में द दिया गया और उसके एवज 
में २ लाख रुपये नक़द महाराणा का सालाना मिलना दय हुआ । इससे 
राज्य में आय ता हुई परन्तु नमक तिगुना महंगा हो गया। प्रजा के हित 
के लिये महाराणा ने ६२ चीज़ों पर से चुगी हटाली। पुलिस के प्रबन्ध में 
भी सुधार किया गया | ओर अनाथालय, गाशाला, पागलखाना, कुत्तेखाना 
आदि संस्थाएं स्थापित कीं तथा राशनी व सफाई का भी प्रबन्ध किया । 


महाराणा अपने सरदारों के साथ वहुत अच्छा व्यवहार रखते थे । 
उन्होंने जमीन के लगान का प्रवन्ध भी अंग्रज अफसरों की सहायता से 
अच्छा किया । 

सं० १६३७ सावण स॒ुदि १५ ( इ० सन्‌ (८८० ता० २० अगस्त ) को 
“इजलास खास” की जगह “महद्राज सभा” १७ मंम्बरों से स्थापित हुईं । 
सं० १६३७ ( इ० सन्‌ ८८१ ) में जब मुदुमशुमारी का काम शुरू हुआ ता 
भीलों में नाना प्रकार कीं कल्पनाएं उत्पन्न हुईं। कइयों ने कहा कि सरकार 
मजबूत लागा का ज्ड़ाइ म भजना चाहताह। किसा न कहा के हमारा 
तादाद के लिये गिनती करती है ओर हम पर टेक्स लगायगी। इससे 
भीलों न बलवा भी किया। परन्तु महाराणा न सना भेज कर शान्त 
कर दिया। 

सं० ९६३८ मगसर सुद्ि २ (३० सन्‌ (ट्८१ ता० २३ नवम्बर ) 
को लार्ड रिपन न चिताइ आकर महाराणा को जी० सी० एस० आई० का 
खिताब आर खिलञअत दिया । इसी वर्ष महाराणा न अंग्रज सरकार से 
लिखा पढ़ी की कि अजमेर मरवाड़ के इलाके का जो प्रदेश मंवाड़ 
के अधिकार में था उस पर महाराणा का अधिकार माना जावे ओर इस 
प्रदेश की आय व्यय का दिसाव वरावर भज़ा जाव। इसी प्रकार मेवाड़ 


चुके थे। ग़दर के समय में इन्हाने अंग्रेजों की अ्रच्छी सहायता की थी जिससे 
इनकी बड़ी प्रशंसा हुई | 
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के जो गाँव ग्वालियर ने दवा रखे है उनके विपय में भी सरकार से 
लिखा पढ़ी हुई । 
सं० १६३६ ( इ० सन्‌ (्व्टर२ ) में महाराणा न आश्य समाज के 
प्रवतेंक महपि दयानन्द सरस्वती का निमन्त्रण दकर उदयपुर बुलवाया 
आर उनके उपदेश से मुग्ध हाकर उनके अन्यन्य भक्त हा गये। उन्हें 
एकलिंगजी के मन्दिर का अधिष्ठाता भी वनाना चाहा परन्तु मूर्ति पूजा पर 
मतभेद रहने पर निभ्भाक संन्यासी न स्वीकार नहीं किया | तिस पर भी 
महाराणा की श्रद्धा त्यागी संन्यासी क प्रति वनी रही और उनस वेशपषिक 
दर्शन तथा मनुस्मृति आदि ग्रन्थ पढ़े व व्याख्यान सन | ऋषि न अपने उपदेश से 
महाराणा क कई दुव्यंसन छुड़वाये तथा उदयपुर में ही स्वामीजी ने अपना 
जगद विख्यात क्रांतिकारी 'सत्याथ प्रकाश” नामक ग्रन्थ समाप्त किया। 
ओर अपनी बसीयत में परापकारिणी सभा कायम करके उसका प्रधान 
महाराणा का बनाया । आदर्श संन्‍्यासी न गो, बेल, भेस आदि उपयोगी 
पशओं की रक्षा का प्रश्न उठाया ओर गा करुणानिधी नामक पुस्तक रची | 
' इस पर सज्जनसिंह ने जाधपुर नरश महाराजा जसवन्तसिह का पत्र लिखकर 
-राय ली । महाराजा जसबन्तर्सिह ने इस महत्वपूरा प्रश्न का उत्तर सं० १६३६ 
पौष्बदि ५ मंगलवार (३० सन्‌ १८७६ ता० ४ दिसम्बर) का इस प्रकार दिया-- 
.. मदर ग्रजा 279, 9१, १५१ हन्दू, ने १, ३७, ११६ मसलमान्‌ 
यां तीन पथ (गाय, बेल, मैंत) नहीं मारिया जावर रा अबन्ध में ख॒शी 
हे। आर में पिण रजाबन्द हां । स० /६३२३६€ पाष बाद ५ । 


दस्तखत--राजराजेश्वर महाराजाधिराज, 


खास / व > धर 
समुहर जप्ततन्ता (है, माराड जा।प्रपुर 


सं० १६४१ पोष सुदि ६ (३० सन्‌ (८८० ता० २३ दिसम्बर ) को 
.द्स वर्ष ढाई मास राज करके २४ वर्ष की भरी जवानी में महाराणा का 
स्वर्गवास हो गया | ये महाराणा सुवार प्रिय, विद्या रसिक, मिलनसार 
ओर शानितप्रिय थे । विज्ञास प्रियवा ओर शराबखारी की वजह से ये 
अल्प आयु में इस संसार से चले गये। इन्होंने दवाखाना, छापाखाना, 
साप्राहिक समाचार पत्र, पछ्लिक वाग़ ( सज्ञन-भनिवास बाग ) आदि 
स्थापित किये । इन्होंने प्रजाहित के अनेक अच्छे-अच्छे काम किये। शहर 
सफ़ाई, रोशनी, निंबाहेड़ा, खेरवाड़ा व नाथद्वारे की नई सड़कें, आवपाशी 
के काम | सज्जन बार, नाहर मगरे का बाग, चिड़ियाखाना, पीछाला भील 
से नहर व पानी के नल का प्रबन्ध करना। उदयपुर में हाइ स्कूल ओर 
कन्या पाठशाला खोलना, देहातों में स्कूलें बनवाना । उदयपुर राजधानी में 
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जनाने व मदाने नये अस्पताल बनवाना आदि अनेक उपयोगी काम इनके 
समय के स्मारक हैं। ये विद्यानुरागी और विद्वानों के आश्रयदाता थे। 
राजस्थानी भाषा ( मारवाड़ी ) के ये कवि थे ओर साप्राहिक कवि सम्मेलन 
जाड़ते थे। इन्दांन अपने महल में “सज्ञन वाणी विज्ञास” नामक पुस्तकालय 
स्थापित कर अनेक ग्रन्थों का संग्रह किया था। इन्होंने स्वामी दयानन्द 
सररवती का अपने यहाँ बुलाकर 
उनसे दर्शन शास्त्र ओर मनुस्मति 
का पढा। इसी प्रकार काशी के 
भारतन्दु हश्विन्द्र को भी अपने यहाँ 
वुलाकर सत्कार किया, सरोपाव 
दिया ओर १० हज़ार रुपये भेट 
किये । इनको इतिहास से बड़ा प्रेम 
था ओर मेवाड़ राज्य का बृहत 
इतिहास “वीर विनाद” नाम से बड़े- 
बड़े विद्वानों का रख कर सम्पादन 
कराया । इन्होंने अपने राज्य में रेल 
खुलने की मंजूरी दी ओर सिर्फ ६ 
वर्ष के अल्प श।सन काल में इन्होंने 
तमाम मेहकसों का सुधार किया । 

ऋषि दयानः्द सरस्दती चित्तोडृगठ की मरम्मत के लिये २४ 
हज़ार रुपये सालाना खर्च करने की आज्ञा दी | पहले इनकी जीवनी नियम 
पूर्वक थी परन्तु अन्तिम वर्षा में शराब, अफ्रीम व भोग विलास में लग 
जाने से इनकी तन्दुरुस्ती विगड़ती गई। ये खुशामद से नफरत करत थे 
ओर खुशामदियों को अपने पास तक नहीं फटकन दते थ। नाच रंग खेल 
कूद शिकार स दूर रहा करते थ। जहाँ तक हो प्रजा की भलाई में अपना 
समय त्रिताते थे । इसका कारण स्वामी दयाननद सरस्वती जेसे ऋषि का 
सत्संग, शिक्षा आर विद्वानों की साहबत थी। स्व्रामी दयानन्द में इनकी 
बड़ी भक्ति थी। जब महर्षि दयानन्द की मृत्यु का समाचार इन्हें मिला तब 
इस कवि नरेश न यह साव-यूर्ण कविता ऋषि के शोक में रची :--- 


दोहा 
नभ चव भ्रह सात दाप-दिन, दयानन्द सह सत्व 
व्य जेसठ १ वत्सर विचे, पायों तन पचत ॥ 





“महर्षि दयानंद का जन्म संत्रत्‌ १८८१ वि० और देहान्त वि० सं० १६४० में हुआ 
अतः रुत्यु समय उनकी आयु ५६ बर्ष की थी, त्रेसठ ( ६३ ) की न थी | 
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कवित्त 
जाके जांह जोरे तें प्रपंच फिलासाकिन को, 
अस्त सो समस्त आगय्य-मरण्डल तें मानयों में । 
वेद के विरोधी मतनमत के कुवृद्ध। मन्द, 
भद्र-मद्र! आदिन में पिंह अनुमान्यों में ॥ 
ज्ञाता पट अंथन को वेद को प्रणता जता, 
आर्य विद्या अकह को अस्ताचल जानयो में। 
स्रामी दयानन्दज के विष्णुयद ग्राप्त हतें। 
पारिजात को सो आज पतन ग्रमान्यों मं ॥१॥ 
इन महाराणा ने जयपुर ओर जाधपुर राज्यों स फिर स मित्रता 
कायम की । ये अपनी क्षत्रिय जाति की मान मयादा कायम रखन क बड़े 
इच्छुक थ | जब ये बीमारी की दशा में सं० १६४१ में आब हवा बदलने 
के लिए जाघपुर आए हुए थ तब इन्दहॉंन सुना कि जामनगर क हिजहाइनंस 
महाराजा जाम सर विभाजोी क० सी० एस० आइ० अपनी मुसलमान रंडी 
के पुत्र जसवंतलिद का राज्यगद्दी का उत्तराधिकारी बनाना चाहते है ओर 
अंगरज सरकार ने भी स्वीकार कर लिया ह | तब य मय जाघपुर नरश 
महाराजा जसवंतर्सिह क अजमेर में ए० जी० जी० कनल ब्रेंडफड क पास 
पहुँच आर बड़ी दलीलों क साथ इस काय का राकन को चट्टा की । इस 
पर एजन्ट गवनर जनरल ने कहा कि जामनगर दूसर प्रान्त में हान स 
आपका कया सम्बन्ध है ! तव महाराणा न निर्भाकता स उत्तर दिया कि 
“टश भेद स हमारी राजपूत जाति में काइ भद्‌ नहों पड़ता हू । एस काय 
से हमारी नसल्ल में फ आयगगा । जा हा महाराणा सञज्ञनसिह अपन 
प्रयक्ष कं फल का न दख सक | क्योंकि सरकार ने अन्त में जाम जसबंतसिह 
जाड़ेजा को जामनगर ( काठियावाड़ ) राज्य का जायज हकदार मान 
लिया* और उसने सं० १६४० ( ३० सन्‌ १८६३ ) से सं० १६६३ ( इ० 
सन्‌ ९६०६ ) तक जामनगर का राज किया | 
३--महाराणा फतहसिह 
[वि०सं०१६४९१-- ८७ |] | « 
ये महाराणा सज्जनसिंह के उत्तराधिकारी चुने गये ओर सं० 
१६०१ पाप स॒दि ६ (३० सन्‌ १प्यटू७ ता० २३ दि्लसिम्बर ) का गद्दी पर 
१--हाथियों की जाति के ये नाम हैं । 
२--मु शी देवीप्रसाद: राज रसनाझ्त भाग १ ए० २१ ( सन्‌ १६०६ ई० ); टाइम्स 


आफ इण्डिया इल्सटेटेड वीकली, भाग ४४ नं० १५ ता० ६ श्रप्रेल १६२३ ई० ए० ४०। 
३७ 
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बैठे | महाराणा सज्ननसिंह के काई राजकुमार नहीं था ओर न उन्होंने 
ग्पने जीवन काल में काइ उत्तराधिकारी चुना। इसलिये शिवरती क 
घराने में से महाराणा फतहर्सिह गाद लिये गये | ये महाराणा संग्रामसिह 
( दूसरे ) के चांथ पुत्र अजुनसिह के वंशवर थ। करजाली क उमराव 
महाराज सूरतरसिह इनक बड़े भाई थ; परन्तु सरदारा व रानिया का 
निश्चय फतहसिंह का ही गाद लेने का हुआ | महाराणा फतहसिह 
का जनम सं० १६८६ की पाप सदि २ (इ० सन्‌ ९८४६४ ता० १६ 
द्सिम्बर ) को हुआ था। इन्दोंन ४६ वर्ष तक संवाइ का निरन्तर 
राज किया | सं० १६०२ सावश सुद्रि ११ ( ना० २२ अगस्त शथ्थूश इं० ) 
का इन्हें शासन के पुर अधिकार मित। इसी वबप भारत क वाइसराय 
ला्ड डफ़रिन उदयपुर अःय जिनकी महमानी में महाराणा ने लाखों रुपये 
खर्च क्रिये ओर उनकी पन्नों के हाथ स महाराणा सज्ञनसिंह द्वारा 
स्थापित ज़नाना अस्पताल ( वाल्टर फीमल हास्पिटल ) की नींव रकखी 
गई । राज्य में स्कूल व दबाखान ग्वा लन के लिय्र राज्य की लगान के साथ 
साथ एक लगान किसानों पर रुपये पीछे एक आना आर लगाई गईं 
जिससे विद्या सुगमता से फलन लगी ! 

भारतश्वरी महाराणी विक्टारिया की पचास साला ( स्वर्ण ) 
जुबिली सं- १६४४ ( ३० सन्‌ १८८७ ) में हुई, उस समय महाराणा ने 
अफीस के सिवाय सब चीजों पर चुगी माफ करदी आर हजारों रुपया 
बाहर की कइ संस्थाओं का दान में दिया। उदयपुर में विक्टारिया 
हॉल बनवाया ओर उसमें पुस्तकालय ( लाइन्र री ) व अजायबघर स्थापित 
किया गया | इस अज्ञायवबर में इसा से २८० वर्ष पूर्व स लकर ईं० सन्‌ 
१७०० तक के शिक्ालंखा व ताम्रपत्रा का अच्छा संग्रह ह | इतना बड़ा 
लेखों का संग्रह राजपूतान में ओर कीं नहीं हू । उसी समय महाराणा को 
जी० सी० एस० आइ० की पदवी मिली | 

जब सं: १६४३ (३० सन्‌ १८८६ ) में महाराणी बविक्टारिया का 
राजकुमार डयूक ऑफ कनॉट उदयपुर आया ता महाराणा ने उसका 
बड़ा सत्कार किया ओर उसके हाथ से पीछाला भील से सटे हुए ए 
तालाब क बाँव को नींच रखबाई | वह बाँध “कनॉट बनर ओर तालाब 
फतहसागर'  कहलाया । 





१--राजपूताने के अनन्य भगवद भक्त एवं कवि स्वर्गीय महाराज चतुरसिह इन्हीं महाराज 
सूरतसिह के पुत्र एवं महाराणा श्री फतहसिंह के भतीजे थे । इनके बनाये पड 
मेवाड़ में बड़े चाव से गाये जाते हैं । इन्होंने शिक्षा, समाज सुधार आदि पर 
भी कविताएं कीं ओर दो तीन पुस्तक भी मेवाह़ी भाषा में लिखी थीं । 
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सं० १६४७६ (इ० सन्‌ १८६० ) में महाराणी विक्टारिया की 
संगमरमर की प्रतिमा का उद्घाटन इंगलेंड के युवराज (सप्तम एडवर्ड) के 
बड़े पुत्र प्रिस्स एलवर्ट विक्टर के हाथ स उदयपुर में हुआ । 

महाराणा सज्ञनसिंह के समय में प्रज्ञा के सुभीते तथा व्यापार की 


2 ८ 


बृद्धि के लिये चिताड़ स देवारी तक रेल की सड़क वनाना तय हुआ था, 





१--हिल्‍दुआए सूर्य महाराजाधिराज महाराणा श्री फतहसिंह बहादुर 
परन्तु उनका देहान्त हा जाने से कार्य नहा सका। बाद में महाराणा 
फतहसिंह ने उक्त रेलवे लाइन खोलने की आज्ञा दे दी। इस रेल का नाम 
“उदयपुर चित्तोड़गढ रेलव” रक्खा गया। सं० १६५२ की सावगणा सुदि ११ 
गुरुवार (सन्‌ १८६४ ता? १ अगस्त) को चित्तोड़गढ़ से देवारी तक रेल खुली 
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जो बाद में सं० १६५६ भादों बदि ५ शुक्रवार ( २४ अगस्त सन्‌ १८६६ ) 
को देबारी से उदयपुर तक ६॥| मील बढ़ा दी गईं। फाल्गुन बदि १३ सं० 
१६४२ शुक्रवार (२२ फरवरी १८६४ इ० ) को राज्य में सब से प्रथम 
अंग्रेज सरकार का तारघर खुला । 
सं० १६४४ की मंगसर सुदि ११ ( ता० २६-११-१८्८७ ३० ) को 
महाराणा के दूसरे राजकुमार का जन्म हुआ | इसकी खुशी में महाराणा 
ने सरदारों को अनेक इनाम दिये ओर इसी मोके पर धाओ राव बदनमल 
तंवर ( धायभाई ) को दानों पेरों में साना व जागीर फिर स इनायत की । 
सं० १६४६ (इं० सन्‌ श्ट८६) में राजपू्तों में बहुविवाह, बालविवाह 
तथा शादी व गमी के मोकों पर की फिजूल खर्ची को रोकने के लिये 
“वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा”की एक शाखा उदयपुर में स्थापित हुई। 
सन्‌ १८६० इं० में महाराणा ने अजमेर के श्यामजी कृष्ण बा, 
बेरिस्ट्र को महद्राज सभा का मेम्बर_ नियुक्त किया | कुछ समय वहाँ रह कर 
फिर वे जूनागढ़ स्टेट के दीवान हो गये । 
शाहपुरे के सरदार का मवाड़ का काछोला परगना जागीर में दिया 
हुआ है। इससे दूसरे सरदारों की तरह शाहपुरा के राजाधिराज को भी 
नियत समय तक महाराणा के दरवार में हाजिर होना पड़ता है । 
संवत्‌ १६४७ ( ३० सन्‌ १८६० ) में जब शाहपुरा ने इस सेवास आना कानी 
की व अपने का स्व॒तन्त्र माना तब अंग्रेज सरकार के सामने मामला चला। 
झन्त में महाराणा के हक में यह फेसला हुआ कि सं० १६६७ ( इ० सन्‌ 
१६१८ ) से शाहपुरे का राजाधिराज उदयपुर की सवा में उमराब रूप 
पूववत रहे परन्तु एक वर्ष छोड़कर दूसरे वर्ष नियत समय तक दरबार में 
उमराव रूप जाया करे ओर पहले की हुक्म अदूली के लिये महाराणा को 
एक लाख रुपये जुर्माना के देवें । 
सन्‌ १८६६ ( बि० सं० १६४३ ) में वाइसराय लार्ड एल्गिन उदयपुर 
आये जिनका महाराणा ने बड़ा सस्कार किया। दूसरे वर्ष सं० १६४४ में 
१-- बीकानेर नरेश महाराजा रतनसिंह की बहन का विवाह महाराणा सरदारसिंह के भतीजे 
शादु लसिंह के साथ हुआ था। उक्त राजकुमारी के घायभाई होने से बदनमल बी का- 
नेर से उदयपुर गये। महाराज शादु लसिंह के पुत्र महाराणा शंभसिंह की इन पर विशेष 
कृपा रही ओर उन्होंने इन्हें “राव” का खिताब, दोनों पावों में सोना और जागीर 
प्रदान की । ये महाराणा सजनसिंह के समय में “इजलास खास” के मेम्बर रहें । 
बदनमल के पोन्र धायभाई 9मरसिंह तंवर, स्वर्गीय महाराणा फतहसिंह बहादुर के 
विश्वसनीय ए० डी० सी० और शिकारखाना महकमे के सुपरिटेस्डेन्ट रहे और 
इस समय भी उन्ही पदों पर हैं। ( देखो रायबहादुर पं० गोरीशंकर ओमा 
कत उद्यघुर राज्य का इतिहास जिल्दू २ पृ० २४७१-४२ )। 
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महाराणी विक्टोरिया की ६० साला हीरक जुबिली मनाई गईं जिसमें 
महाराणा को अंगरजों की ओर स २१ तापों की सल्लामी ओर उनकी 
महाराणी श्रीमती चावड़ी बख्तावर कु वर का सी? आइ० ३० ( इम्पीरियल 
आडेंर आफ दी क्राइउन आफ इण्डिया ) की उपाधि दी गई। राजपूताने की 
किसी राजमहिला को उपाधि मिलने का यह पहला ही अवसर था। न 
मुग़लों के समय में भी किसी राणी को ऐसा सम्मान मिला। 

संवत्‌ १६५६ ( ३० सन्‌ १८६६ ) में समय पर वर्षा न होने से मेवाड़ 
में देशव्यापी भयंकर अकाल पड़ा । अन्न ओर ठृण के ब्रिना लाखों मनुष्य 
ओर पशू भूखों मर गये । माता-पिता ने अपनी छुथधा ज्वाला शान्त करने 
के लिये अपने पुत्र-पुत्रियों को बच डाला | इस समय महाराणा ने अपनी 
प्रजा को अकाल से बचाने में लाखों रुपया खर्च किया। परन्तु साथ ही 
हेजा ओर बुखार भी खूब जोरों से चल पड़ा जिसस मेवाड़ की आबादी 
बहुत घट गई । 

सन्‌ १६०३ की १ जनवरी का वाइसराय लाड कज़न ने सम्राट 
सप्तम एडवर्ड के राजतिलक बेठने की खुशी में दिल्ली में एक बड़ा दरबार 
किया | इस दरबार में सम्मिलित हान के लिये सम्राट क छाट भाई डयूक 
आफ कनाट भी विलायत स आये | वाइसराय के आग्रह करन पर महाराणा 
दिल्ली गये परन्तु स्वयं दरबार में नहीं गये न लाड कजन स मुलाकात की । 
वाईंसराय ने भी इनकी अनुपम स्थिति को देखते हुए काई बुरा नहीं माना | 

सं० १६६१ (इ० सन्‌ ९६०४ ) में राज्य में प्रथम वार म्नग को 
भयंकर बीमारी फेली। महाराणा की हिदायत के मुताबिक लागों न बस्ती 
छोड़कर जंगलों में जा कर जान बचाई परन्तु फिर भी हज़ारों की तादाद में 
लोग मर गये । 

सं० १६६६ ( इं० सन १६०६ ) में महाराणा ने हरिद्वार की यात्रा 
की ओर वहाँ पर साने का तुलादान! दिया आर ऋषिकुल विद्यालय का 
१० हजार रु० दान में दिये । 


सं० ९६६८ पोष बदि ७ ( ता० १२ दिसम्बर १६११ ३० ) को जब 
दिल्ली में बड़ा भारी दरबार हुआ ता महाराणा उसमें सम्मिलित हान के 
लिये दिल्ली पहुँचे | सम्राट पंचम जार्ज से केबल रेलवे स्टेशन ( नई दंहली ) 
पर सब राजाओं से पहिले भेट की ओर एस ही सम्राट क दिल्‍ली से रवाने 
होते समय स्टेशन पर भेट की परन्तु दरबार में शामिल नहीं हुए। ओर 
१--एक बड़े तराजु के एक पलड़े पर राजा स्वयं बठ जाते हैं भर दूसरे पलड़े पर . 
उनके वजन के बराबर सोना आदि घातु तोल कर गरीबों को बांट दिया जाता है 
उसे “तुल्लादान”” कहते हैं । 
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जिस दिन सम्राट दिल्ली से रवाने हुए उसी दिन महाराणा भी वहाँ से चल 
कर उदयपुर आगये। इसमें सीसोदिया वंश की आन व शान सममभी 
गईं | ऐसा करके महाराणा ने चरितार्थ कर दिया कि उदयपुर राज्य जो 
“दोस्त लंधन” के नाम से प्रसिद्ध हे, वह बिल्कुल ठीक है । इस दोस्ती में 
समानता का भाव छिपा हुआ हूँ । सम्भवतः इसी कारण उदयपुर का कोई 
महाराणा आज तक ब्रिटन के बादशाह का ए० डी० सी० नहीं बना । 

सं? १६७० (३० सन्‌ १६१३ ) में महाराणा ने जोधपर के प्रसिद्ध 


नोतिज्ञ सर सुखदवगप्रसाद का अपना प्राइम मिनिस्टर (दीवान) बनाया 
परतु पूववत सारा आवकार अपने निजक हाथों में ही रक्खा | महाराणा ने 


जागीरदार ओर भामियों के लिए 
कई उपयागी नियम जारी किये 
जेस जागीरी गाँवों को रहन रख- 
कर कर्जा लन की मनाई करना, 
भामियों के गोइ लेन में राज्य की 
आज्ञा प्राप्त करना इत्यादि 

हाराणा ने विश्वव्यापी 
जम॑नयुद्ध में अंग्रज सरकार की 
अच्छी सहायता की थी। उसके 
उपलक्त में सं<- ९६५५ ( सन्‌ 
१६१८ इईं० ) में महाराणा का 
जी० सी० बी० आ< का खिताब 
मिला | दूसरे वर्ष सं० १६७६ 
ज्यछ्ठ में महाराज र भूपाल- राजबहादुर पं० सर सुखदेवप्रसाद बी० ए० 
सिंह को के० सी० आइ० इ० का खिताव अंग्रज सरकार से मिला। 
यह राजपूतान में पदला ही उदाहरण हू कि एक शासक नरेश के जीवन 
काल में उसके पुत्र का सम्मान एसी उच्च उपाधि स किया गया हो | 

सं> १६७४ के आसोज मास में उदयपुर राज्य में विदेशी 
“इन्फलुएंजा” ( जंगी बुखार ) नामक वुखार का प्रकोप हुआ जिससे 
हजारों की संख्या में लोग मर गये। मेवाड़ पर कल यह आपत्ति ही 
नहीं आई वल्कि राज्य के कुछ पहाड़ी इलाकों में किसानों न शिर उठाया 
ओर जागीरदारों के जुल्म ओर पुराने ढंग के कर-लगान से दबकर सिसकती 
हुई आवाज़ से महाराणा के कान तक अपनी फरियाद पहुँचाई | किसानों 
को कई दुःख सता रह थ। दाण-चं गी, बगार ओर अनेक प्रकार के मन 
माने लगान जिनको गिनती करीत्र «श तक पहुंच चुकी थी। इन गरीबों 
को असझ्य हो रह थ। खेती में सूअरों का उपद्रव भी इनको राजी से महरूम 
कर रहा था। अन्त में सन्‌ १६१६ ३० में बीजालियां जागीर के किसानों 





मेवाड़ राज्य २६५४ 


का आन्दोलन चल पड़ा। महाराणा न अपने पुराने ढंग स उन्हें धीरज 
ता बंधाया परंतु काय्य रूप में काइ सहायता नहीं मिली | इसलिए किसानों 
99. 4 ज ७5९ का के »े्‌ की... 9... ७) ० वि, 

ने विजयसिंह पथिक आर रामनारायण चाधरी क नतृत्व में असहयाग 

लक 5 घ.. 9» %. ऊ. कर ७७ » /- 
आर लगान नहीं दन का आन्दालन जागीरदारों क विरुद्ध करना ही 
एक मात्र उपाय समझा | समाचार पत्रों में ओर ब्रिटिश भारत में बहुत 
समय तक इसकी चर्चा चल्ली | आरम्भ में ता राज्य न दमन नीति से काम 
करे 5 सह ही. ५ छः है ७ धर ञ्. छः (5 # $ 
लिया आर किसानों व भीलों क्र कइ नताओं का जल आदि की यंत्रणा 





मेवाड़ के २५ महाराणा 


४३-महाराणा उदयसिह से ७३-महाराणा फतहलसिह तक 


दी। अन्त में महाराणा ने समझाइस से निपटारा कर दिया इस नीति 
पूर्ण समझोता से सूअरों का उपद्रव कम हुआ, जागीरदारों की मनमानी 
लगानें हटादी गई जिससे किसानों को शान्ति मिली। राजपूताने में 
असहयोग ( नॉन-कापरशन) शख्र का यह पहला उदाहरण था | 

सं० १६5८ मंगसर बदि ९१ (ता० २५-११-१६२१ इ०) को सम्राट 
जार्ज पंचम के युवराज (प्रिंस ऑफ वल्स ) उदयपुर आये। राज्य की ओर 
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से उनका बड़ा सत्कार हुआ । महाराणा बीमार थे इससे महाराजकुमार ने 
उनका स्वागत किया | 
महाराणा को शिकार का अति शोक हाने ओर राजकाज में 

वृद्धावस्था के कारण अधिक समय नहीं लगा सकन तथा भ्रजा में दिनोंदिन 
र्र॒तन्त्र प्रियता व नवीन ढंग के विचार फेल जान से राज्य की सत्ता में कुछ 
परिचर््तन करना आवश्यक हुआ | पुराना ढंग ओर एक ही व्यक्ति पर सारे 
कार्य कावाम रहने से विलम्ब हाना तो आवश्यक था ही । इस त्रुटि को मिटाने 
के लिये भारत सरकार ने एजन्ट गवर्नर जनरल मिस्टर हालन्ड कं द्वारा 
सन्‌ १६२१ ई० में महाराणा को कहलाया कि “आप को अति वृद्धावस्था हाने 
स राजकाय स विश्राम लें ।” परन्तु महाराणा न अपन जीत जी राजसत्ता 
स अलग हाना स्वीकार नहीं किया। परन्तु साथ हो एक आदश आय्य॑ 
नरश की भाँति राज्य क कुछ अधिकारों का अपन युवराज महाराजकुमार 
सर भूपालसिंद को सं० १६७८ साव्रण बदि ८ तदनुसार ३० सच्‌ १६२१ 

[० २८ जुलाइ का द दिय | परन्तु प्रधान सत्ता अपन ही हाथ में दहान्त 
समय तक रक्खी | एस इन मदाराखा का सं० १६८७ की ज्यष्ठ बदि १२ 
(१६३० इ० ता० २४ मइ) की रात क ७ वजकर ३४५ मिनट पर लगभग ८० 
वर्ष ४ मास की आयु में स्वर्गवास हागया। इन्होंने ४५ वर्ष राज किया। 
इनकी म्॒त्यु पर भारत क वायसराय लाड इरविन ने नरन्द्र मण्डल के 
अधिवशन में सं० १६८७ चंत्र बदि १३ सामवार (३० सन्‌ १६३१ ता० 
१६ माच) का अपन उद॒गार इस प्रकार प्रकट किय॑--- 
[8 वं8॥70९88 (6 >व्ीतावाब 0 एंविवांफुप, 
06 हरां0ता वज]कृप। कत]एछ; वह [07 गाबा ए एसबाएउ ए९शा ६ 
वि0प8 व्याते ॥800040 वएपर'र९,. 46एट८९४॑ 07' ॥8 ]870] ९४५७ 
]6७ ७7१ )॥9॥ ००णा०९०४४0०7 ० ॥8 वैप४ए, & 00०0७] ०॥ पित]9ए७ 
2 ए॥]7४ खाते 8 27९७४ धाव॑ ९००प/॥००प४ 296९70]९0०॥870, ]6 80000 
प००४ #)206४४6 एऋए8 छा टक्ा'छत॑ ॥0 87९७६] ए07 ७ क्रा०वैेशप 
07] छ&7"0प्रगत जरा, 326 शाप ["॥77.ए 976ए९४६९व शरांड 
]गमांफरु 006 (:॥8॥00७7; 30 ए&8 0॥6 [000707' 0ए ॥॥8 ७&08606. 
[0 जी ४॥6 ए॥08]॥ (०0ए४७7शाशा। पै॥8 080 & थिंपि] ७)]५ 
ज086 0ए8]09ए बगवे लिलाव5॥0]9 76ए९७' छ७ए2'९प0, ११ 


अथात्‌ 'हिज हाईनेस महाराणा उदयपर चिरकाल तक एक ग्रासिद्ध 
तथा ऐतिहासिक परुष रहे हैं ओर उनका राजपत महाराजाओओं में उच्च- 


कदक्‍ीस्‍तता+जौघ।फणण»ौौ+/++ैहफ््ए 


१---प्रोसीडींगगल आफ दि मिटिंगज श्राफ दि चेम्बर आफ अप्रिन्सेज (नरेन्द्रमण्डल) 
नयी दिल्ली, मा सन्‌ १६३१ ई० पृष्ठ ८| 
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अं दिपममत पक 
स्थान था| वे अपने निष्कलंक जाविन तथा कत्तव्य परायणता के लिए 
पूजित, राजबूत बरिता के आदर्श, नञ्अता ओर महत्ता की सजीव मूर्ति 
तथा ग्रार्चीचन कुल परम्थरा पर आरूढ थे और आधानेक संसार तथा 





२--राजपिं महाराणा फतहलिह बहाडुर जी० सो ० एन० श्राई०; 
सभ्यता से आ्रायः विरक्त रहते थे | वृद्धावस्था के कारण वे नरंन््रमंडल 


के मेम्बर ने बन सके ओर उनकी अनुपस्थिति निरचय हाँ एक खटकने 
रे८ 
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वाली बात थी | उनकी मृत्यु के कारण ब्रिटिश सरकार ने अपने एक 
वफादार मित्र को खो दिया जो अपनी मित्रता तथा स्वामि-भाक्ति से 
कभी नहीं डिये । 

इस प्रकार सन्‌ १६२१ इ० से सन्‌ १६३० इं० तक मेवाड़ की शासन 
प्रणाली दो सत्ताओं के अधीन चली ओर इस अवधि में जो राज्य में सुधार 
हुए उनका वन वत्तमान महाराणा सर भूपालसिंह क राज्यकाल से 
सम्बन्ध रखने क कारण उन्हीं के इतिहास में दिया जायगा | 

महाराणा फतहसिंह के दो विवाह हुए थे जो उनके मेवाड़ की 
राजगद्दी पर बेठने के पूर्व ही हो चुके थे। पहला विवाह मारवाड़ के गोड़वाड़ 
परगना के ठिकाने खोड़ के ठाकुर रणजीतसिंह मेड़तिया की बहिन फूलकु वर 
के साथ बि० सं? १६२४ में हुआ था। इस सम्बन्ध से केवल एक राजकुमारी 
नन्‍्दकु वर का जन्म हुआ । इस राजकुमारी का विवाह सं० १६४६ में कोटा 
नरेश महाराव उम्मेदस्सिह से हुआ था परन्तु प्रसव रोग से उसका देहान्त 
इ० सन्‌ १८६४ ता० २ अगस्त का हो गया। सं० १६३४ में जब महाराणा 
साहेब की प्रथम धर्मपत्नी मेड्तणी का स्वर्गवास हा गया तब महाराणा ने 
कलड़्वास ( मेवाड़ ) क॑ ठाकुर ज़ालिमसिंह चाबड़ा के पुत्र कोलसिंह 
( कुशलसिंह ) की पुत्री श्रीमती बख्तावर कुंबर के साथ सं० १६३४ ( इ० 
सन्‌ १८5८ ) में विवाह किया। इस सम्बन्ध स तीन राजकुमार तथा ४ 
राजकुमारियाँ उत्पन्न हुईं | जिनमें से दो छोट राज़कुमारों ओर दो राज- 
कुमारियों का देहान्त बाल्यावस्था में होगया | बड़ी राजकुमारी ओंकार 
कुंबवरि का विवाह सं० १६६० में किशनगढ़ नरेश महाराजा मदनसिंह के 
साथ हुआ था | इन बाइंजी का देहान्त ईं० सन्‌ १६३५ ता० १६ द्सिम्बर 
का उदयपुर में होगया । दूसरी राजकुमारी कंसरकु वर बाई जो जोधपुर 
नरश महाराजा सरदारसिंह का ब्याही गई थी उनका दृहान्त भी उदयपुर 
में सम्बत्‌ १६८१ आशिवन सुदि २ को होगया। 

महाराणा के स्वरगंवास के समय केवल एक महाराजकुमार ( वर्तमान 
महाराणा साहिब ) ओर एक राजकुमारा आकार कु वर- जा किशनगढ 
नरश महाराजा मदनसिह का व्याही गइ,-- विद्यमान थे । 


महाराणा की दिनचया नियमपूर्वक ओर धार्मिक थी । ये प्रात:काल 
बहुत जल्दी उठते ओर स्नान सन्ध्या स निव्रत होकर गीता, गंगा लहरी 
आदि पुस्तकों का स्वयं पाठ करते । अपन नियमित समय विभाग के कारण 
आर शिकार घुड़ सवारो व कसरत में रुचि होने क कारण मसृत्यु प्रयंत 
इनको तन्दुरुस्‍्ती अच्छी रही | जब कभी काइ शारीरिक रोग होता तो ये 
दवाइ न लेकर ३-४ राज़ तक उपवास करके निराग हो जाते । शिकारों में 


मेवाड़ राज्य २६६ 


इन्होंने असंख्य हिंसक पशुओं को मारा परन्तु हिरण, खरगोश आदि 
निर्दोष जीवों की कभी हत्या नहीं की | ये इतने परिश्रमी थे कि वद्धावस्था में 
भी कंधे पर अपनी बन्दृक रक्ख हुए बिना विश्राम के ढलाऊ पहाड़ों पर और 
जूतों सहित दरख्तों पर चढ़ जाते थे। ओर अपने पीछे हांपते हुए साथियों 
का चकित कर दंते। घुड़सबारी में बीसों मील कड़ाके की धूप में निकल 
जाते। निशानों में ये लासानी थे दान व धर्म कार्यो में इन्होंन जी खोलकर 
रुपया दिया। १,५०,००० रू० हिन्दू विश्वविद्यालय को, २,४०,८०० रू० 
अजमेर मेयो कालेज आदि दूसरी संस्थाओं को ओर १,५०,००० रु० भारत 
धर्म महामंडल काशी का दिये। इसके अलावा फुटकर दान, सरोपाव 
( खिलअत ) आदि की ता गिनती ही क्या ? ये शिल्प के अच्छे ज्ञाता व 
शोकीन थे । इन्होंने लाखों रुपये की इमारतें बनवाई । इनके बनवाये हुए 
उदयपुर में शिवनिवास, दरबार हॉल आर विक्टारिया हॉल तथा चित्तोड़गढ 
व कुम्भलगढ़ के नये महल राजपूताने में शिल्प के सुन्दर व कलापूर्ण नमूने 
हैं। चित्ता इगढ के जन कीति स्तम्भ और गढ़ की मरम्मत करवाई तथा 
स्थान-स्थान पर कई आदियें ( शिकार भवन ) व मकान बनवाये | अपने 
निजी खर्चे से मंवाड़ में कई तालाब पशुओं व मनुष्यों के पानी पीने को 
बनवाये | वास्तव में पुराने ढंग के आर्य नरेश की उदारता ओर शान का ये 
नमूना थे | इनकी स्मरणशक्ति बड़े गजब की थी। एक बार जिस पुरुष से 
मिले या नाम सुना तो उनके मस्तक में घर कर लेता था। राज्य क छोटे से 
बड़े ओआहदेदार व प्रजा के मुख्य सज्जनों क नाम व हालात से ये वाकिफ़ थ। 
इसलिये ये अफसरों व दीवानों की कठपूतली कभी नहीं बने। न उनका 
पूरा विश्वास करते थ | इन्होंने राज सता का पूरी तरह से अपन ही हाथ 
में रली । इनक चमकत हुए चहरे आर प्रभावशाली व्यक्तित्व पर बड़े बड़े 
अंग्रेज यहाँ तक कि लाड्ड कर्जन आदि भारत क वाइंसराय भी प्रभावित हुए। 


एक बार अति वृष्टि के कारण मॉडल के पुरान व विशाल तालाव 
के पानी से रेलवे (बी० बी? सी० आइ०) को हानि हुईं जिससे रेलवे कम्पनी 
ने रियासत पर हरजाने की माँग की । मन्त्रियों ने जब महाराणा क पास 
यह बात रखी तो तुरन्त ही यह हुक्म लिखवाया कि रेलवे कम्पनी स पूछा 
जाय कि तालाब पहले बना था या रेलवे लाइंन | यदि तालाब पुराना है 
तो रेलवे वालों को सोच समझ कर रेलवे लाइन निकालनी चाहिये थी। 
अपनी अदूरदर्शिता का फल स्वयं ही को भोगना चाहिये । 

मद्यपान, अफीम आदि नशीली चीजों से इन्हें घृणा थी। सबसे 
बड़ा भारी गुण इनमें यह था कि ये हमेशा एक पत्नित्रत रहे। एक ख्त्री 
के होते दूसरी को इन्होंने पत्नी नहीं बनाया | ये पहले महाराणा थे जिनके 
एक ही राणी रही | 


३०० राजपूताने का इतिहास 


% 9७-महाराणा भूपालसिंहजी है 
7 


[ सं० १६८०७--चिरायु हो |] /£ 
_ छह इन मिनी ध 7५. आर्थिक 8 किपिकिशि 75 कै 


कि 


श्रीमान राजराजेश्वर महाराजाधिराज छतीस-कुल-शूड्वार यावदाय्य- 


कुल कमल-दिवाकर महाराणा सर भूपालसिंहजी बहादुर जी. सी. एस 
आइ.; क. सी, आइ. है. का जन्म वि० सं १६४० फाजल्गुन बदि ११ ( इं० 


सन्‌ श्य्टू० ता० २२ फरवरी ) का हुआ। स्वरगंवासों महाराणा फतह 
सिंहजी ने इनका अंग्रेजी, दिन्दी पढान के लिये अच्छा प्रवन्ध किया था 
कक श छ चर, को + सर 

ओर इसी कारण स इनके विचार उदार व उन्नत है। सं० १६५७ ( सन्‌ 


“१६०० इं० ) में इनका रीढ़ की वीमारी हागई थी जिसका असर परों तक 


पहुँचा ओर चलने फिरने में भी असमर्थ हागये । स्त्रगीय महाराणा का बड़ी 
चिन्ता रही परन्तु इलाज़ करते कराते यह वीम,री सं० १६५६ ( सन्‌ १६०२ 
ईं० ) में वहुत कुछ कम हागइ फिर भी एक पाँव तो कमज़ार रह ही गया। 

सं० १६७८ ( सन १६२१ इ० ) में किसानों के आन्दालन से राज्य 
में कुछ अशान्ति रही | ज़िसस भारत सरकार ने महाराणा फतहसिंह 
को सलाह दी कि आपकी वृद्धावस्था हान से शासन का भार यवराज को 
दू॑ दीजिये | परन्तु महाराणा न स्वीकार नहों किया। अन्त में बहुत 
समभाने बुझाने पर सावश वदि८(ता० रु८ जुलाई ) का यह तय हुआ 
कि महाराणा अपन कुछ अधिकार युवराज का द दवें। इसलिये सन्‌ 
१६२१ ३० स लकर महाराणा फनतहाॉसह महादय के मृत्यकाल तक यानी 
सन्‌ १६३८ का ता० २४ मइ ( स ७ ज्यछ बाद १९२ ) तक मवाड़ का 
राज्य दो हाथों में रहा । 

वत्तमान महाराणा न अपनी गरह्ीनशीनी के पूर्व जो सुधार के कार्य 
किये वे ये हैं:-- 

१-महद्राज़ सभा के मम्वरों की संख्या बढ़ाकर उसमें सुधार करना | 

२--महकमों की आमदनी व खर्च के बजट तयार करना । 

३--जमीन के लगानों के लिये नया वंदोवर्त करना । 

४-ऋपि सुधार फंड का खुलना | 

४--चंवरी, भू पी आदि कइ लागों ( टेक्सों ) का माफ करना । 

६ 7 सम्बत्‌ १६८० ( सन्‌ १६२३ इ० ) से महकस सायर (चु'गी) की 
व्यवस्था में सुधार करना । के 

७-खेतीवाड़ी की उन्नति करने के लिये राजधानी में एमीकलचरल 
( कृषि ) फाम का खुलना । 


हा डर 
4 
44 ॥ 
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३०१ 


८- सं० १६८० से महकमे आवकारी का “मादक प्रचार सुधारक 
सभा” नाम स स्थापित हाना ओर बिना लाइसेंस शराब बेचने व बनाने 
की व अफोम आर भांग चइस वचन की भी मुमानियत हाना । 


हण्त७जणीओ 


0 डत्ध ४४4४ बछ ० एबी + 


फुल ओ एौीीत+ अं व “डा औआ हय 





आय्य-कुल-कमल दिवाकर महाराणा सर भपालसिंहजी बहादुर 


६--सं० १६७६ ओर सं० १६८३ में कपासन, गुलाबपुरा, छोटी- 
सादड़ी व चितोड़ में कपास निकालने ( लाढन ) व रुइ को गांठें बाँधने के 
पंच सरकारी ग्रबन्ध में चलाना ओर बाद में प्रजा को भी ऐसे कारखानें व 
छापाखानें खालन की आज्ञा दना। 


३०२ राजपूताने का इतिहास 





१०-भीलवाड़ा जो मेवाड़ में व्यापार का मुख्य स्थान हैँ उसका 
विस्तार बढाकर रेलवे स्टेशन से मिली हुई नई बस्ती का नाम भूपालगंज 
रखकर नई मंडी शुरू करना । 

११--सन्‌ १६२६ ई० में अधिक वषों के समय प्रजा की सहायता 
करना । 

/२-- खास राजधानी में बिजली, म्युनिसीपाल्टी, नया अस्पताल, 
महाराणा कालेज आर भूपाल नाबलल्‍स स्कूल आर कइ प्राइमरी कन्या 
स्कूल खुलवाना ओर ६ हज़ार रु० वजीफ क लिये दूना तय हाना । 


१३--नाबालिगों और कर्जदार सरदारों के लिये कोट आफ वा्डस 
ओर जंगलों के सुधार के लिये जंगलात का महकमा कायम करना व जुरा- 
यमपशा लागों के सुधार के नियम बनाना आर विचारार्धान कंदियों का 
भोजन खर्च माफ करना ओर खाड़ा यानी काठ ( ० ८००४ ) में पर ठाकन 
की प्रथा उठाना। वकालत की परोक्षा क प्रमाण पत्र इन को व्यवस्था 
करना | 

इनकी गद्दीनशीनी सं० १६८७ ज्येप़ बदि १२ ( ३० सन्‌ १६३० 
ता० २४ मई ) को हुई ओर राज- | हरि 
तिलक्रात्सव ज्यप्ठ सुदि ६ ( ता० ४ है 
जून ) को हुआ | इस अवसर पर भा 
इन्होंने कई लगाने साफ को व लाखा 
रुपयों की छूट की आर स्व्रगाय महा- 
राणा फतहसिंह के शुभ नाम स राज- 
धानी में एक विशाल धमशाला ' फतह 
मेमोरियल” नाम से बनवाई जो अपने 
ढंग की भारत में एक ही है ऑर एक 
लाख रुपये नाबल्स स्कूल का दिये । 

राजसिंहासन पर विराजनं के 

पहले ही राजकार्य संचालन के लिये... ५; | 
दीवानबहादुर पंडित धमनारायशण  दीवान बहादुर पं० घमंनारायण 
काक बी० ए०; बार-एट-ला" ओर बाबू प्रभासचन्द्र चटर्जी जेसे सुयाग्य मंत्री 
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१---ई० सन्‌ १६३५ ता० ७ अश्रक्टोबर को सर सुखदेवप्रसाद्‌ का उदयपुर में अचानऋऊ 
देहान्त होजाने पर उनके स्थान पर उनके सुपुत्र दीवान बहादुर पंडित धर्मंनारायण 
प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए और २४ अक्टोवर को कुंवर तेजसिंह मेहता बी०ए०, 
एल-एल० बी० मिनिस्टर बनाये गए जो महाराणा साहब के लोकप्रिय प्राईवेट 
सेक्रेटरी थे । इसी समय पं० रामगोपाल त्रिवेदी प्राईवेट सेक्रेटरी नियुक्त हुए । 


३०३ 


राणा साहब न इन 
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लने पर महा! 


गद्दी मि 


थ । किन्तु राज 


| नियुक्त थे । 


हो 


(की 


ञक 
पहले स॑ 
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महाराणा श्रीभमपालसिहजी की सवारी 
घ्टरों ) के सिवाय प्र 


जि 


सिद्ध सर सुखदव जेसे नितिज्ञ को अपना 


4५ 





३०४ राजपूताने का इतिहास 


“मुसाहिबआला” वनाया। राजगढ़ी पर वेठने के वाद भी इन्होंने कई 
सुधार किये । पहले दर्ज़ के ताजीमी जागीरदारों के जुडिशियल अधिकारों 
- ह 28 5 -.. का निपटारा किया, नये शंसन 
काट कायम किये, शिक्षा विभाग 
का डाइरक्टर नियक्त किया आर 
खदीबाड़ी का महक्सा खाला । 
हाराणा साहदव न गावों स आने 
जान वाले माल पर जा चुगी 
लगती थी वद्दध हटादी । सार 
राज्य से बंगार प्रथा मिटादी 


वूं दी के परम्परागत बेर का मिटा 
कर प्रीति का सम्बन्ध जोड़ा 
दशभकक >5 जऊमनालाल बजाज 
ह -: किसानो की 
कुंचर तेजसिंह मेहता; मिनिस्टर मांगों का दकर जि सं० ९६८ 
( इं० सन्‌ १६२१ ) में उदयपुर आये तव से खादी पर द्ाण (चुगी) 
माफ किया गया । 
भादों वदि ९१६ (ता> २८० अगस्त १६३० इ०) का रायएचान के एजेन्ट 
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गवर्नर जनरल मिस्टर रनाल्‍डस गद्दी नशीनी का खरीवा लकर उदयपुर पहुँचे । 
ता० २२ को दरवार में उन्दोंन स्वर्ग वासी महाराणा की वथा इनके शासनकाल 
की अच्छी प्रशंसा की | इन्हें ज!० सी० एस आइ5 का 


गा सं+ शृध्ड्ट 
के पाप मास ( जनवरी १६३९ ३० ) मं ह 


मिला । इन महाराणा का प्रथम विवाह 
सं? १६६६ फागुण वदि ६ (मा १६१८ 
इ०) का जाधपुर राज्य के ठिकाने आउवा 
के ठाकुर प्रतापधिह चांपाबत को बहिन 
.हुक्मकंबर से हुआ | परंतु इस मदारारी 
का ३२ मास परचात्‌ ही स्वर्गवास हो 
जाने पर आपन सं० १६६० की फागुण 
बदि २ (फरवरी १६११ ३०) का जयपुर 
के ठिक्रान अचराल के ठ.कुर केसरी वि 
कछु॒वाहा की पुत्री विरदकु वर स विवाह 
किया ओर एक विवाह जोधपुर राज्य 


के खुडाला के राठोड़ ठा० शिवना[थलिंह 
चांपावत की पुत्री गुलावकु वर क साथ. वाव्‌ प्रभानचन्द्र चटर्जों; मिनिस्टर 


सं० ९६८७ मावच बदि ११९ ( इ० सन्‌ १६२८ ता£ *७ जनवरी ) का क्रिया | 





मेवाड़ राज्य ३०४ 
374: अ अल कक 

आपक राज्यकाल म॑ यू० सी० रेलवे को एक शाखा मावली जंकशन 
से नाथद्वारा, कांकराली, खामलीघाट हाती हुई मारवाड़ की हद तक 
मारवाडू जकशन क पास फुलाद स्टेशन तक गई है । यह रल “मारवाड- 
'मावली ज्रांच लाइन नाम स प्रसिद्ध हें। इसक द्वारा पश्चिमी राजपूताना 
वे सिन्ध प्रान्त ओर मालवा तथा मध्यभारत के ब्रीच एक बहुत ही अल्प 
दूर का माग स्थापित कर दिया गया है । उदयपुर जिस सेंकड़ों दर्शक तथा 
यात्री प्रति वष देखने आते है, गुजरात, अहमदाबाद, आबू पहाड़, जोधपुर 
आओऑरकराची से एक बहुत अल्प दू री की रलबे लाइन द्वाराजुड़ा हुआ है। ये नई 
लाइन अरावलोी पहाड़ तथा घार्टा क मध्य में हा कर जाती हू । इसका दृश्य देखने 
योग्य है। यहाँ दो-दो सो फुट ऊँचे-नीचे पहाड़ों की सुरंगों में होकर लाइन 


नम >न्‍न्‍ 





दर # हा की 
- २ «- + ४.» 
डे -“ 3 
थ 2९४९, अककोक- कह, १. 
4६ 2५ 
८७४5४ ऊंट 


] + डर आम 


पहा ड़ियों तथा घाटों के भीतर मारवाइ-मरावज्ञी रेलवे सेक्‍्सन का रमणीक दृश्य 


निकाली गई हैं, जिसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती हे । 
फलौगों तक बराबर गाड़ी पहाड़ों के बीच में से चलती है, यानी ऊपर भी 
पहाड़ ओर नीचे भी पहाड़ ओर बीच ही बीच में गाड़ी दोड़ती हे । इन 
पहाड़ों ओर घाटों की चोटी समुद्र तल से २,१४४ फुट ऊँची हैँ। इन्हें देख 
कर यात्री लोग शिमला, नेनीताल ओर अल्मोड़ा के दृश्यों को भूल जाते हैं । 
कोई भी यात्री जो एक बार इस रेलवे लाइन पर यात्रा कर लेगा, वह सदेव 
के लिए उसका प्रशंसक बन जायगा | इस नई लाइन के बन जाने से मेवाड़ 
राज्य को रेल फरवरी सन्‌ १६३३ इं० से ६६ मीज से १४५ मील लम्प्ी 
होगई है। जहाँ रेल्त्े से राज्य को सत्‌ १७२० ३० में १ लाख ३६ हजार रु० 


का लाभ था वहाँ अब सवा दा लाख रुपये का है । 
३६ 


३०६ राजपूताने का इतिहास 


महाराणा भूषालसिंहजी सरल प्रकृति, गुणभ्राहक, ग्रजावत्सल, 
परोपकारी व धार्भिक नरेश हैं। आपके विद्या-प्रेम व सहानुभूति के कारण 
आपकी प्रजा सदाही प्रसन्न ओर सुखी रहती है। इश्वर आपको उत्तरात्तर, 
प्रजाप्रिय, कर्त्तत्यपरायण ओर दीघोयु करे। 


आमद खचे 





मंवाड़ राब्य की सालाना आमदनी इस समय करीब ६६ लाख 

बैक प ० ऊपर ७ के ७.० पु 

रुपये ओर खर्च ५६ लाख़ रुपये के हैं। मुख्य-मुख्य सीगों ( मदों ) की 
आमदनी व खर्च सन्‌ १६३३-३४ इं० में नीच लिखे अनुसार था 


आमदनो 
मद मेवाड़ी रुपया! कलदार रुपया 
१--मा लगुजारी (लेन्ड रेवन्यु) २०,ध्५८३५ 7 ४. ७१,८१० 
२--सायर ( कस्टमस-दाण ) ८5,९१०,४४४ ४“ “*” ३,६३,४५९ 
३--आबकारी / ४, र२७,८७१ | ४,७२० 
हक न र,८००.. ४ *+ २,०४,१४० 
४-जंगलात /' “* २,रट,ु३७ड /! ०,५४६ 
६--चाकरी के बदले रुपया २,००,५६६.. ४ ४: & 
७--जागी रदारों से खिराज १,७४,७७०.. ** ० 
८-हुक्मनामा ( उतत्राधिकार ७श .ेेटर ४४ ० 
नजराना ) 
६--रेल्बे बे. + लि 0 ३३ ं 
१०-फेक्टरीज * ३६० 7 7 दश१,३४२ 
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१४-रजिस्टी 28%. &४॥5 १३,५४६ ४ १५० 
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१->मेवाड राज्य ( उदयपुर ) का सिक्का अंग्रेजी सिक्‍्क्रे के समान ही वज्ञतदार होते 


हुए भी मुल्य में कुछ वर्षो से कम होगया है | उदयपुरी रुपया अंग्रेजी (कल्दार) 
दूस आने के बराबर हे । 
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( कलदार २८,०६,०६०॥-) 


कुल जोड़ खर्च कलदार अंग्र जी रु० में--9६,८१, १०२॥-) 


राज्य की आमदनी इन वर्षा में बहुत कुछ बढ गई है ओर आगे 
ओर भी बढने की सम्भावना है। खर्च आमदनी से कम है । कहा जाता हे 
कि राज्य के खजाने में कई लाख रुपये बचत (रिजवं ) में है । 
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अहदना में 





उदयपुर राज्य ओर अंगरेजी सरकार के बीच में जो अहदनामें हुए 
हैं ओर जिनके आधार पर ही राज्य के वर्तमान हकूक ओर अंगरेजी सर- 
कार कृ साथ सम्बन्ध निर्भर हे । उनमें से खास अहदनामें ( सन्धिपत्र ) 
इस प्रकार हैः-- 


१-- मित्रता ओर एकता का 

ऑनरेबल अंग्रजी इंस्ट इण्डिया कम्पनी की ओर से श्रीमान्‌ 
गवर्नर जनरल हेस्टिंग्ज़ के दिये हुए पूरे अधिकारों के अनुसार मि० चार्ल्स 
थियोफ़िलस मेटकॉफ़ के द्वारा तथा महाराणा से मिले हुए पूरे इख्तियारों 
के अनुसार उनकी तरफ़ से ठाकुर अजीतसिंह की मारफ़त इंस्ट इण्डिया 
कम्पनी ओर उदयपुर के महाराणा भीमसिंह के बीच का अहृदनामा -- 

पहली शर्त॑--दोनों राज्यों के बीच मेत्री, सहकारिता तथा स्वार्थ 
की एकता सदा पीढी-दर-पीढी बनी रहेगी ओर एक के मित्र तथा शत्रु 
दूसरे के मित्र एवं शत्रु होंगे। 

__ दूसरी शर्त-- अंग्र जी सरकार उद्यपुर राज्य ओर मुल्क की रक्षा 

करने का इक़रार करती है । 

तीसरी शर्त--उद्यपुर के महाराणा अंग्रेजी सरकार का बड़प्पन 
स्वीकार करते हुए सदा उसके अधीन रहकर उसका साथ देंगे ओर दूसरे 
राजाओं या रियासतों से कोई सम्बन्ध न रक्खेंगे । 

चोथी शर्त--अंग्रेजी सरकार को जतलाए ओर उसकी स्वीकृत 
लिए बिना उदयपुर के महाराणा किसी राजा या रियासत से कोई अहद- 
पेमान न करेंगे, पर अपने मित्रों ओर रिश्तेदारों के साथ उनका मित्रता 
पूर्ण साधारण पत्र व्यवहार बना रहेगा | 

पांचवी शर्त--उदयपुर के महाराणा किसी पर ज्यादती न करेंगे 
ओर यदि दैवयोग से किसी से कोई झगड़ा हो जायगा तो वह ( झगड़ा ) 
मध्यस्थता तथा निर्णय के लिए अंग्रजी सरकार के सामने पेश 
किया जायगा | 

छठी शर्त--पाँच वर्ष तक वर्तमान उदयपुर राज्य को आय का 
चतुर्थाशं प्रति वर्ष अंग्रेजी सरकार को खिराज में दिया जायगा ओर इस 
अवधि के बाद हमेशा रुपये पीछे छः आने। खिराज के विषय में महा- 

छए ९० 9 रे 

राणा किसी और राज्य से कोई सम्बन्ध न रक्खेंगे ओर यदि कोइ उस 
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प्रकार का दावा करेगा तो अंग्र जी सरकार उसका जवाब देने का इकरार 
करती है । 

सातवीं शर्त-महाराणा का कथन हे कि उदयपुर राज्य के बहुत 
से ज़िले दूसरों ने अन्याय पूर्वक दबा लिए हैं ओर वे उन स्थानों का 
बापस दिलाए जाने के लिए द्रख्वास्त करते है। ठीक-टीक हाल मालूम 
नहोने से अंग्र जी सरकार इस बात का पका कोल-क्रार करने में असमथ 
हे, परन्तु उदयपुर राज्य की फिर से उन्नति करने का वह सदा ध्यान 
रक्खेगी और हर एक मामले का हाल ठोक ठोक दुयोफ्त हाजान पर 
उक्त उद्देश की पूर्ति के लिए जब-जब एसा करने का मॉका आयगा तब 
तब वह भरसक कोशिश करेगी। इस ग्रकार अंग्र जी सरकार की मदद 
से उदयपुर की रियासत को जो जो स्थान वापस मिलेंगे उनको आमदनी 
में से रुपये पीले छः आने वह हमेशा अंग्र जी सरकार का देती रहेंगी । 

आठवीं शर्त-आवश्यकता पड़ने पर रियासत उदयपुर का अपनी 
सामर्थ्य के अनुसार अंग्र ज़ी सरकांर को सेना देनी होगी । 

नवीं शर्त--उद्यपुर के महाराणा हमेशा अपने राज्य के खुदमुख्तार 
रईस रहेंगे ओर उनके राज्य में अंग्र जी हकूमत का दखल न होगा । 

दसवीं श्तं--दस शर्तां का यह अहदनामा ( सन्धि ) जिसपर सि० 
चार्ल्स थियोफ़िलस मेटकॉफ तथा ठाकुर अजीतसिंह बहादुर ने दस्तख़त 
ओर मुहर की हे, दिल्ली में हुआ हे । आज की तारीख से एक महीने के 
भीतर परम माननीय ( हिज एक्सघेलेन्सी ) गवनर जनरल आर महाराणा 
भीमसिंह एक दूसरे को सांप देंगे! । 

देहली में हुआ आज ता० १३ जनवरी सन्‌ १८९८ इं० 

द्र्तखद-सी० टी? मेटकाफ 
».. ठाकुर अजीतसिंह । 
४»... हेस्टिग्ज़ 

यह अहदनामा हिज एक्सेलेन्सी गवर्नर जनरल ने ता० २९ जनवरी 

१८९८ इ० को ऊचहर के कंम्प में सही किया | जे० एडम 
सेक्रेटरी टू गवर्नर जेनरल । 
२--महाराणा और सरदारों का पारस्परिक सम्बन्ध 
[ कप्तान टॉड का कोल नामा ता० ४ मई १८१८ ई० ] 

१--बखेड़े के समय दबाई हुई सारी खालसा ज़मीन ओर एक-दूसरे 

सरदार की छीनी हुई भूमि छोड़नी होगी । 


१--एंचिसन; टीटीज, ए गेंजमेन्टस एण्ड सन्दुज; भाग ३ ए०२२-२३ (पांचवा संस्करण 
सन्‌ १६३२ ई०) 
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२--तमाम नई रखवाली, 'भोम', लागत, छोड़नी पड़ेगी । 

३-दांण ( चुगी ), विस्वा तथा राज्य के हक़ आज सं छाडू द्‌ 
होंगे ऐसे अधिकार केरल द्रबार के है । 

४-सरदार लोग अपने ठिकानों में चोरी न होने देंगे। इंमानदारी 
ञर्‌ शा. 2 ७ जी ५ ७ 5 न न शो ग् 
के साथ निर्वाह करनेवालों के सिवाय मोगिये, बावरी, थोरी आदि बाहरी 
ओर देशी चोरों को वे अपने यहां नहीं रहने देंगे। यदि उनमें से कोई 
अपने पुराने अड्डों पर चले जायेंगे, तो वे वापस नहीं आने दिये जायेँंगे। 
जिस सरदार के ठिकाने में चोरी होगी, उसे चुराए हुए कुल माल का 
हरजाना देना होगा । क्‍ 

४--देशी या परदेशी सोदागरों, तमाम काफ़िलों, ठय।पारियों और 
बनजारों की, जो राज्य में प्रवेश करेंगे, रक्षा की जायगी। उन्हें किसी 

ल्‍र 6 हब ५ हक के, ४ है जे ५ #< 
प्रकार की हानि नहीं पहुंचाइ जायगी ओर न उनसे छेड़छाड़ की जायगी । 
जो कोई इस नियम के विरुद्ध आचरण करंगा, उसकी जागीर ज़ब्त करली 
जायगी। 


६-मेत्राड़ में या उसके बाहर (महाराणा की ) आज्ञानुसार 
( सरदारों का ) सेवा करनी पड़ेगी। सरदार चार भागों में विभक्त किये 
जायेंगे | प्रत्येक विभाग के सरदारों को तीन-तीन मास तक दरबार की 
सेवा में उपस्थित रहना पड़ेगा; फिर वे अपने घर जा सकेंगे। प्रति वर्ष एक 
बार सरदारों को दशहर के दस दिन पहले से ओर उसके बीस दिन बाद तक 
( उदयपुर में ) उपस्थित रहना होगा । नोकरी में रहने वाले उमराबों के 
सित्रा शेष सब सरदार अपने-अपने घर जा सरकेंगे। ज़रूरी मोक्नों पर या 
उनकी सेवा की आवश्यकता पड़ने पर सब सरदारों को दरबार की सवा 
में हाजिर होना पड़ेगा । 


७--उन पटायतों, सम्बन्धियों ओर बन्धु-बांधवों को, जिन्हें दरबार 
से सनदें मिली हैं, अलग-अलग सेवा करनी पड़ेगी। वे बड़े पटायतों के 
साथ या उनमें मिल जुल कर सेवा न कर सकेंगे। सरदारों के सम्बन्धियों 
तथा छोटे-छोटे जागीरदारों को, जिन्हें उन ( सरदारों ) से जमीन मिली है, 
उन ( सरदारों ) की सवा करनी पड़ेगी । 

८--कोई सरदार अपनी प्रजा को न सता सकेगा, न उस पर 
अत्याचार कर सकेगा ओर न जुरमाना कर सकेगा | 

६-अजीतसिंह ने मवाड की आर स ( अंग्र जी सरकार सं ) जॉ 
संधि को हू ओर जिस महाराणा ने स्वीकार कर लिया हें, वह सब का 
माननीय होगी | 
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१०--जो व्यक्ति इस क़ोलनामे को नहीं मानेगा, उसे दण्ड दने में 
महाराणा दोषी नहीं समझे जायेंगे ओर उस पर श्रीएकलिंगजी दथा 


श्री दरबार की शपथ हागी। 
हस्ताक्षर महाराणा, 


» केप्टन जेम्स टाड 
ओर बेगू', आमेट, देवगढ़ आदि के ३३ उमराव 
व सरदारों के । वि 
७--पन्‌ १८४४ ६० ( वि० सं० १६११ ) का कौजनामा 
[ पोलिटिकल एजेण्ट करल लारेन्स का तैयार किया हुआ ] 

१--छटंद असल पेदावार पर रुपये पीछे ढाई आने की दर से 
दिसम्बर आर जून की दा क्रिस्तों में साहूकार या वकील के द्वारा अदा होती 
रहगी। यदि काईं सरदार ऐसा न करंगा तो उसे प्रतिवष १२ रुू० सेकड़े 
के हिसाब से सूद देना पड़ेगा ओर बारह महीने तक छुट्‌द्‌ अदा न करने 
पर चढी हुई छट्टू द के अनुसार उसकी ज़मीन जब्त कर ली जायगी। जो 
असल पेदावार का हिसाब पेश न करेंगे उनपर छटू द पंचायत के द्वारा 
लगाई जायगी, परन्तु उसके बाद उससे ओर अधिक न ली जायगी | 
सलूम्बर का सरदार छद्टूद तो नहीं देता है, पर बारह महीने राजधानी में 
रहकर नोकरी करता है| सरदारों को छ॒ट्‌ूद्‌ के सिवा असल पेदावार के 
फ्री हज़ार रुपयों पर दो सबार ओर चार पेदल भेजने पड़ते है उनके बजाय 
अब उन्हें तीन महीने के लिए एक सवार ओर दो पेदल उदयपुर में या 
उसके बाहर ( अथातू्‌ मेवाड़ के अन्दर ) भेजने होंगे। इसके सिवा किसी 
ओर नोकरी की ज़रूरत पड़ेगी तो महाराणा हर महीने फ्री सवार के लिए 
१६ रु० तथा पेदल के लिए ६ रू० देंगे। नौकरी में न पहुँचने पर इसी 
हिसाब से सरदारों से लिया जायगा । अपनी अपनी जमीयतों के साथ सब 
सरदार दशहरे से पहले दस ओर पीछे पाँच दिन तक महाराणा की सेवा 
में उदयपुर में हाजिर रहेंगे ओर उस समय उन्हें उनकी नोकरी की बारी तथा 
तेनाती का स्थान बतलाया जायगा | ज़रूरत के वक्त महाराणाका दस्तख़ती 
परवाना मिलने पर सब सरदार अपने अपने सेनिकों (सिपाहियों) को साथ 
लेकर हाज़िर हुआ करेंगे। जिन्हें महाराणा से अ्रलग अलग जागीर मिली 
हें उन्हें छुटूद ( खिराज ) ओर नौकरी अलग अलग देनी पड़ेगी । 

२-क़द अथातू तलवार-बन्दी की रक्तम, साल की असल पंदावार 
पर रुपये पीछे बारह आने दनी होगी | जिस सरदार से जिस साल तलवार- 
बंधाई ली जायगी उसे उस साल की छट्टद माफ़ कर दी जायगी। आमेट 
गोगू दा, कानाड़ तथा बनेड़ा के सरदार ओर किशनात्रतों को क्रैद नहीं देनी 
पड़ती, पर उसके बजाय उनसे नज़राना लिया जाता है, जो अब महाराणा 
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की मर्जी पर छोड़ दिये जाने के बजाय असल पैदावार पर सैकड़े पीछे आठ 
रुपये ठहराया गया हे । 


३-सरदारों की जागीरों में जा चोरी-डकेती साबित हुई हैं, उनकी 
हानि के बदले महाराणा ने जो रक़में दी हैं या भविष्य में देंगे, वे सब सर- 


दारा सं सूद क साथ वसूल को जायेगी । जा रक़्म अब तक दी गई हू उस 
पर तो सेकड़े पीछे ६ रूः ओर जा आगे दी जायगी उसपर १२ रु० के 
हिसाब से सूद लगाया जायगा। 

४--सरदारों को चाहिये कि व चारों, डकेतों, थारियों, बावरियों, 
मोगियों ओर बागियों का आश्रय न दें । जा लाग डकेती की आय का हिस्सा 
लेंगे, चोरी का माल ग्रहण करेंगे या चारों का आश्रय देंगे, वे सब चारों के 
समान अपराधी सममभे जायंग। पालिटिकल एजेंट की राय के अनुसार 
उनको जुरमाने या जेल की सज्ञा दी ज़ायगी | सरदारों के इलाक़ों में सफर 
करते हुए सब सोदागरों, व्यापारियों, काफ्िलों, बनजारों तथा मुसाफिरों की 
रक्षा करनी होगी ओर अपने पहुँचने की इत्तिला करने एवं अपनी रक्षा का 
उचित प्रबन्ध करा लेने पर उनके माल-असबाब की चारी हागी ता सरदार 
उत्तरदायी समझे जायेंगे। सब प्रकार के लुटरे गिरफ्तार किये जाकर महा- 
राणा के सुपुर्द किये जायें । यदि सरदार यह न कर सकें ता व महाराणा 
को इसकी सूचना दें । महाराणा की राय से पालिटिकल एजेंट ज़िम्मेवारी का 
निर्णय करंगा । मेवाड़ के जिन गाँवों में चारी हाने का पता लगेगा उनक 
सब दावों की रुक़में उन गाँवों को देनी होंगी, जिनमें आखिरी 
सुराग लगे | 

४-सरदारों न महाराणा स या उनकी ज़मानत सजा क़र्ज्ञ लिया 
है वह सब का सब चुका दिया जाय । महाराणा के ऋण पर सकड़े पीछ 
6 रू० आर ज़मानत क क़्ज़ पर, याद ज़मानत के वक्त काई शरह न ठह- 
राई गई हो तो, ६ रु० सूद लगाया जायगा, पर यदि कोई खास शरह ठहर 
गई हा ता बृह क्रायम रहेंगी | ऐसे कज़ा के अदा करने की क्रिस्तें पालिटिकल 
एजंट के द्वारा नियत की जायेगी। 

६--नीचे लिखे हुए नज़रानों के सिवा ओर सब नज़राने माफ़ कर 
दिये गये हे-- 

पहला- महाराणा का गद्दीनशीनी ओर उसकी या उसके उत्तरा- 
धिकारी की पहली शादी पर प्रथम श्रेणी के १६ सरदारों तथा दो राजाओं 
( शाहपुरा ओर बनेड़ा ) से दस्तूर के अनुसार ५०० रुपये एवं एक या दो 
घोड़े; ओर छोटे सरदारों तथा दूसरों से उनकी हाल की असल पेदावार पर 
सेकड़े पीछे दो रुपये लिये जायेँंगे। 


५ 


॥ म। 
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दसरा-महाराणा की वहिनों या कुबरियों की शादी क॑ समय 
सालाना पेंदावार पर रुपये पीछे ढाइ आने ओर राणा भीमसिह क॑ समय 
की प्रथा के अनुसार घाड़े लिये जायगे | 


तीसरा--जब महाराणा यात्रा को जायें तव उस साल की असल 
पंदावार पर रुपये पीछु सवा आना लिया जायगा । 

७- वर्तमान महाराणा की वहिनों की शादी की वावत जो रक़म 
वाक़ी है बह इस वर्ष की उपज पर फ्री रुपये ढाइ आन के हिसाव स ली 
जायगी । 

“--सरदार लोग महाराणा का तलवार-बंधाई के मोक़ पर या बतार 
नज़राने के जा रक्तम देत हैं, उससे अधिक अपनी रेयत से वसूल न करें| 

६--हाल में वहुत से सरदारों पर अपराध तथा राजद्राह के कारण 
जरमान हुए है, परन्तु पालिटिकल एजेंट की सम्मति के अनुसार महाराणा 
न सलू बर तथा देवगढ़ के सरदारों के सिवा ओर सब के अपराध क्षमा कर 
दिये हैं । इन दानों सरदारों न ज़व्त किये हुए गाँवों पर ज़बदस्ती अधिकार 
कर लिया ओर राज्य की सना का निकाल दिया; इस अपराध के कारण 
हरएक से पचीस पचीस हज़ार रुपये जुरमाना लिया जाय। महाराणा ने 
कत्ल के सिवा पहले के अपराध सब्च क्षमा कर दिये हे। भविष्य में सब 
अपराधियों का न्यायालय की आज्ञा के अनुसार दंड दिया जायगा । 


१०--भाम, घर, जागीर, गांव, गिरवी रक्खी हुई ज़मीन, दस्तावज़, 
माक्तियां, उददक आदि इस समय जिनके क्व्ज़े में ह व उन्हीं के कब्ज़ में 
हंग। महाराणा भीमसिंह के राज्य-काल स जिनपर अधिकार चला आ 
रहा हे या जिनके सम्बन्ध में कप्तान टॉड तथा कॉब के तहरीरी दस्तावेज़ हे 
व उचित कारणों के विना ज़ब्त न किये जायेंगे ओर उनके हक की जांच- 
पड़ताल पालिटिकल एजेंट करेगा। यदि वह उचित समभेगा ता इस काय 
में चार या छुः सरदारों की, जा अपन स्वामी के विराधी नहीं है, सहायता 
लेगा। महाराणा की ओर से जो (ल्ञोग) भोमिये या ज़मींदार है वे अबतक 
के रिवाज के अनुसार अपने गांवों की हिफ़ाज़त के तथा चोरी ओर डकेती 
स जा हानियाँ होंगी उन सब के लिए उत्तरदायी होंगे । 


११-दाण, विस्वा ( तिजारती माल की आमद-रफ्त का महसूल ), 
लागत, खड़-लाकड़ ( घास लकड़ी ) आर रवारियों के ऊ'ट तथा घर गिनती 
( खानाशुमारी ) य सब कर राज्य के अधीन रहेंगे, परन्तु जिन सरदारों का 
कप्तान टॉड तथा कॉँव के समय स एस कर उगाहने का अधिकार है ओर 
जिनक पास ज़रूरीं सनदें हू व इन करों को वसूल करते रहेंग । 
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(२--कप्तान टॉड ओर काँव के समय स जा कर चले आ रह है 
व रहग; पर उसक बाद लगाये हुए साकूफू कर दिये गये हैं। पिछले महा- 
राणाआ तथा वतंमान महाराणा को दी हुई ( बराड़, दाण की लागत ओर 
जुरमान को ) माफ़ी की सनदें वदस्तूर जारी रहेंगी ओर उनका लिहाज 
किया जायगा। 

१३--जेलखानों, डाकिनों, भापों ( डाकिनियों का पता लगान वाले 
व्यक्तियों ) आर भाटों एवं चारणं क त्याग (दान) के सम्बन्ध में महाराणा की 
स्वीकृत स राजपूतान के एजेंट गवनेर जनरल की जा आअमज्ञाएं जारी की 
गई है उनका पालन मंवाड़ के सव लाग करें। क़दियों की हसियत के 
अनुसार उनको खुराक का प्रबन्ध किया जायगा; पर इसके लिए एक आने 
राज से कम या आठ आन से अधिक किसी का न दिया जायगा | किसी 
के साथ अत्याचार या बुरा वर्ताव न होगा | 


१४- महाराणा, पाल्निटिकल एजेंट तथा सरदारों की आर स तीन 
तीन सदाचारी एवं जानकर प्रतिनिधि नियत किये जायेंगे ओर ये सब मिल- 
कर सातवा व्यक्ति चुनेंग । भविष्य में सब फ़ोजदारी तथा दीवानी मुक़दमों 
के निणय क लिए ये सब रजवाड़े की प्रथाओं ओर न्याय-यत्रस्था के 
अनुकूल नियम बनावेंगे, जिनकी मंजूरी पोलिटिकल एजेंट दगा | 


१४>-पश हान बाल सब संगीन तथा अन्य मुक़दमों का निणुय 
स्थापत का हुई अदालता में हागा। सरदारों के नाकरां तथा रयत क छाट 
मुकदमा का फ़सला सरदार करंगे, आर (व) अपराधया का एक महान की 
क़ेद का दंड दे सकग, परन्तु उनक साथ अत्याचार या बरा बताव न कर 
सकग। उन (सरदारों) के फ़सले को अपीलें ग्रधान के यहां आर उसके 
निर्णय की अपील पालिटिकल एजेंट के पास हो सकेगी । 

१६--अब तक जिन्हें शरण का अधिकार हे, वह जारी रहेगा, 
परन्तु खून, डकतोी या राजद्राह क लिए उसका हक़ न रहगा । 


१७-भाजगड़ अथांतू मोरूसो मुसाहिबत का आधिकार न ता 
कप्तान टॉड न स्वीकार किया था आर न अब स्वीकार किया जाता है । वह 
महाराणा की इच्छा पर निर्भर ह। भत्रिष्य में पालिटिकल एजेंट तथा 
चार या पांच राजभक्त ओर नेकनीयत सरदारों की सम्मति के अनुसार 
महाराणा ज़रूरी मुकदमों की कारंवाई करेंगे | 

श८--सरदारों, मन्दिरों, घधामिक सस्थाओं आदि की प्राचीन प्रथाए 
ओर अधिकार बन रहेंगे। आण अथात्‌ दुहाई को रोति का पालन, जसा 
पहले हाता आ रहा हैं, बसा हो हाता रहगा। 
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१६- जादू, टोना या मंत्र-प्रयोग के इलज़ाम से कोई व्यक्ति गिरफ्तार 
न किया जा सकेगा। जहर देने या दंड-योग्य व्यभिचार के मुकदमों में, 
जिनके फेसलों का सम्बन्ध अदालतों से है, दरबार हस्ताक्षेप न करेंगे । 

२०--महाराणा केवल प्रधान की लिखित आज्ञा के द्वारा जुरमाना 
कर सकते है; उस ( आज्ञा ) में जुरमाना करने के कारण तथा रकम दर्ज 
होनी चाहिये | जुरमाने की रक्तम इन्साफ ओर नरमी से नियत हो। इसी 
नियम का पालन करते हुए सरदार भी जो प्रथा अब तक प्रचलित है उसके 
अनुसार थोड़ा जुरमाना किया करें ओर एजेंसी के दफ्तर में उसका परि- 
णाम तथा शरह दर्ज करा दिया करें। धोंस ओर दस्तक केवल प्रधान की 
लिखित आज्ञा से जारी किये जायेंगे अथवा ( इन्हें ) वे लोग जारी करेंगे 
जो टॉड या काँव के समय में किया करते थे | 

२१--हाल के ओर आइन्दा के सरहदी तनाज़ों के फ़ेसलों के लिए 
अंग्र जी अफ़सर या कोई ओर अफ़सर नियत किया जायगा। दोनों पक्ष- 
वालों को खर्च उठाना पड़ेगा, पर यदि कोई पक्त सरहदी निशान मिटानवाला 
सिद्ध होगा तो उसे कुल खर्च देना होगा तथा ओर भी उचित दंड दिया जायगा। 

२२--सरदारों आदि को अधिकार हूँ कि महाराण। को सूचित कर 
रिवाज तथा धर्मशासत्र के अनुसार सबसे नजदीकी वारिस का चे गोद लें। 
सरदारों का देहान्त हो जाने पर उनकी विधवायें अपने वंश के ग्रतिप्लित 
हितैषियों की सलाह से गोद ले सकती हैं। इसमें मत भेद होनेपर पोलि- 
टिकिल ऐजेन्ट के पास अपील हा सकती हे | 

२३-एकलिड्डजी, नाथद्वारा, बिहारीदास पंचोली और चोबों 
का जो जमीन ओर गाँव दिए गये हैं वे उनके उत्तराधिकारियों के कब्जे 
में रहेंगे । रिवाज के अनुसार वसूल की जाने वाली सब रकमें--जेसे नेग 
या अदालती रसूम--जिनका हक होगा उन्हें दी जायँंगी ओर छटूद के 
साथ ये वसूल न की जायेगी । 

२४--उदयपुर नगर में सरदारों की जो हवेलियाँ हैं वे जबतक 
आबाद या अच्छी दशा में रहेंगी तब्र तक पोलिटिकल एजेन्ट की अनुमति 
के बिना न तो ऊब्त की जायँगी ओर न दूसरों को दी जायँगी। पोलिटिकल 
ऐजेन्ट की अनुमति के बिना किसी हालत में ऐसा न किया जायगा। 
उन ( सरदारों ) के बागों की सिंचाई पीछोला तालाब से बिना महसूल 
होगी । 

२५- मकान जमीन आदि के गिरवी रखने में महाराणा दखल 
न देंगे। अलवत्ता जहाँ तक हो सकेगा उसमें कमी कर सकेंगे। पेशगी 
वेतन देने पर महाराणा अपने सैनिकों से सूद न लेंगे और हर चोथे महिने 
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उन्हें बराबर वेतन दिया करेंगे तथा अपने नाम पर दूकानदारी या 
किसी प्रकार का व्यापार न करने देंगे । 

२६--पहिले के कोलनामों में सरदारों को आपस में संगठन 
अर्थात्‌ दल बन्दी करने की मनाही थी अब इस का कुछ ख्याल नहीं किया 
गया है । अब प्रत्येक व्यक्ति, जिसे वास्तव में कोई कष्ट हो, न्याय के लिए 
तुरंत पुकार सकता है । इस लिए ऐसे सब संगठन अनावश्यक हे ओर 
भविष्य में ऐसे संगठनों में जा सम्मिलित होंगे उनक साथ राजद्रोहियों 
का सा वत्ताव किए जाने में सरदारों स कोइ उञ्ञ न होगा । 

२७- राज्य में हरएक ( सरदार ) की आर से वकील रहेगा ओर 
उसके द्वारा सब कार्य्य हागा | केवल ग्रतिप्ठित व्यक्ति ही वकील बनाये 
जायेंगे ओर प्रचलित प्रथा तथा उनके स्वामियों की मान-मर्यादा के 
अनुसार उनकी प्रतिष्ठा की जायगी | 

२८-सारी रयत ( काश्तकार )-चाह वह राज्य को हा या सरदार 
की जहाँ चाहे वहाँ बिना रोक--टोक के आबाद हा सकती हें। उसके 
विरुद्ध के अभियाग अदालतों में चलाये जावेंगे। सभी लोग, छाटे हांया 
बड़े, पोलिटिकल ऐजेन्ट के पास अपील कर सकते है । 

२६--खालसे के इलाकों में जिस प्रकार अंग्रेजी सरकार की डाक 
तथा बेंगी ( थैला ) की रक्षा का जिम्मेवार राज्य होगा बेस ही अपनी 
जागीरों में सरदार; ओर उसी प्रकार लूट से जा हानियाँ होंगी उनकी 
पूर्ति उनके ज़िम्मे रहेंगी । 

३०--इस कोलनामे के होने से पहिले के सब कोल नामे रद्द 
समभे जायेंगे ओर इसके अमल में आने के बाद यदि किसी समय 
द्रवार तथा सरदारों में एसी बातों पर मगड़े उठें; जिनकी इसमें चचो 
न की गई हो या जो सन्दिग्ध हों, ता उनके निर्णय के लिए तीन महिनों 
के भीतर मेवाड़ के पोलिटिकल ऐजेंन्ट को उनकी सूचना देनी होगी ओर 
राजपूताने के ऐजेंन्ट गवनंर जनरल का निशेय आखिरो फंसला समकका 
जायगा । यदि इस मियाद के भीतर काई मुक़दसा पश न किया जायगा 
ता बेबुनियाद समझा जाकर वह खारिज कर दिया जायगा' । 


3-७ -*+-क- जमा 


१---यद्यपि महाराणा सरूपसिंह ओर सादड़ी, बेदला, बेगू', देलवाड़ा, आसीदं॑ आदि 
ठिकानों के सरदारों ने इस कौलनामा पर अनिच्छा होते हुए भी दस्तखत कर दिये 
परन्तु सलू'बर, कानोड, गोगून्दा, देवगढ़, मेंसरोड, बदनोर आदि के सरदारों 
ने हस्ताक्षर नहीं किये । ऐसे ही उसकः पालन करने के लिए न तो महाराणा 





शश्८ राजपूताने का इतिहास 


&-महाराणा शम्भूसिह के नाम गोद लेने को सनद 


श्रीमती महारानी विक्टारिया की इच्छा हे कि भारतवर्ष के अनेक 

राजा ओर सरदार, जो इस समय अपने राज्यों का शासन कर रह है, उनकी 

सरकारें बनी रहें ओर उनका वंश तथा प्रतिष्ठा जारी रहं। इसलिए इस 

च्छा की पूर्ति के लिये मं आपका विश्वास दिलाता हूं कि सनन्‍्तान न होने 

की दशा में आप ओर आपके राज्य के भावी शासक हिन्द कानून ओर 

आपकी जाति के रिवाजों के अनुसार किसी को गोद लेंगे तो वह मंजूर 
किया जावगा | 


विश्वास रखिये कि जब तक आपका घराना ब्रिटिश सरकार का 
भक्त ( खरख्वाह ) बना रहंगा आर अहदनामोां की शता का पालन करता 
हंगा, तव॒ तक आपक साथ जा यह इकरार किया गया हं, इसमें काइ 
अन्तर नहा आएगा! । 


ता० 2९ मार्च १८३२ ३० दस्तखत---केर्निंग | 


८-प्ुलाजिमों की सोंपने का अहृदनामा 


१--अंग्र जी राज्य या उसके बाहर का कोइ आदमी यदिअंग्र जी 
इलाके में कोई संगीन जुर्म करे ओर मेवाड़ राज्य की सीमा के भीतर आश्रय 
ले, तो मंबाड़ की सरकार उसे गिरफ्तार करेगी ओर उसके तलब किये 
जाने पर प्रचलित नियम के अनुसार अंग्र जी सरकार के सुपुर्द करगी | 

२--काई आदमी, जो मेवाड़ की ग्रजा हो, यदि मेवाड़ राज्य की 
सीमा के भीतर काइ संगीन जुम॑ करे आर अंग्रजी राज्य में शरण ले, ता 
उसके तलब किये जाने पर अंग्र जी सरकार उसे गिरफ्तार करेगी ओर 
दस्तूर के मुताबिक मेवाड़ सरकार के हवाले करंगी । 

३--काई आदमी, जा मेवाड़ की प्रजा न हो, मवाड़ राज्य की सौमा 
के भीतर काइ संगीन जुर्म करक अंग्र जी राज्य में शरण लेता अंग्र जी 
सरकार उसे गिरफ्तार करेगी ओर उसके मुक्तदमे की तहक़ीक़ात वह अदा- 





रजामन्द थे ओर न उनके सरदार । इससे अन्त में अंग्रेज सरकार ने इस कोल- 
नामा को रद समझा ओर जो प्रथा पहले से चली आती थी वही ज्ञारी रही । 

१--इसी प्रकार की सनदे अलवर, करोली, किशनगढ़, कोश, जोधपुर, जैपुर, 
जैसलमेर, भालावाइ, डूगरपुर, घोलपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, वू'दी, बांसवाड़ा, 
भरतपुर, सिरोही ओर शाहपुरा के नरेशों को दी गई । 
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लत करेगी जिस अंग्र जी सरकार हुक्म दगी। साधारण नियम के अनुसार 
एसे मुक़दमों की तहक़ीक्रात पालिटिकल एजेंट की अदालत में होगी, जिसके 
साथ मेवाड़ का राजनंतिक सम्बन्ध रहगा | 


[4] । 


४--क्रिसी सूरत में कोइ सरकार किसी व्यक्ति को, जिसपर संगीन 
जुर्म का अभियाग लगाया गया हो, सुपुर्द करने के लिए वाध्य न हागी, 
जब तक कि प्रचलित नियम के अनुसार जिसके राज्य में अपराध किय 
जान का अभियाग लगाया गया हा वह सरकार-या उसकी आज्ञा से कोई- 
अपराधी का तलब न करे ओर जब तक जुर्म की एसी शहादत पश न की 
जाय जिसके द्वारा जिस राज्य में अभियुक्त मिले उसके नियमानुसार उसकी 
गिरफ्तारी जायज्ञ समझी जाय ओर यदि वही अपराध उसी राज्य में किया 
जाता ता वहाँ भी अभियुक्त ( मुलज़िम ) दोपी सिद्ध हाता। 
४-नीच लिख हुए अपराध संगीन जुर्म समम जायेंगे-- 
१--कत्ल । १२-सेंध लगाना । 
२--क़त्ल करन की काशिश। _ १३-मवशी की चोरी । 
३-७त्त जना की दशा में किया १४-घर जलाना । 
हुआ दंडनीय मनुष्य-चध । १४-जालसाजी । 


४-ठगी | १६--जाली सिक्का वनाना 
४-विप देना । या खाटा सिक्का चलाना । 
६--ज़िना-विल-जन्र (बलात्कार) । १७-दंडनीय विश्वासघात | 
७--सख्त चाट पहुंचाना । (८--माल-असबाब का हज़म करना, 
८--बच्चों का चुराना । जा दंडनीय समझता जाय । 
६-श्त्रियों का बेचना | १६--ऊपर लिखे हुए अपराधों में 
१०--डकैती । मदद देना । 
११०5 लाट | 


६--ऊपर लिखी हुई शर्ता के अनुसार मुजरिम को गिरफ्तार करने, 
रोक रखने या सुपुर्द करने में जो खर्च लगे वह उसी सरकार को देना 
पड़ेगा जो मुजरिम को तलब करे। 

७- ऊपर लिखा हुआ अहदनामा तब तक जारी रहेगा जब्र तक 
अहदनामा करने वाली दानों सरकारों में से काई उसके ताड़े जाने की 
अपनी इच्छा दूसरी से प्रकट न करे | 


(क श्ष 


८-इस (अहदनाम) में जा शर्त दी गइ है उनमें स किसी का भर 
असर एसे किसी अहदनामे पर न हागा जा दानों पक्षों के बीच इसस पहले 


हो चुका है, सिवा किसी अहदनामे के उस अंश के जो इसस विरुद्ध हा । 


३२० राजपूताने का इतिहास 





यह अहदनामा ३० सब १८६८ ता० १६ दिसम्बर, तदनुसार बि० सं० 
१६२४ पोष सुदि ३, का उदयपुर में हुआ | 
( हस्ताक्षर ) ए० आर० इ० हचिन्सन, 
लेफ्टनेंट-कर्नल, क्रायममुकाम पालिटिकल एजेंट, 
मेवाड़ । 
उदयपुर के महाराणा शम्भूर्सिह की मुहर ओर दस्तखत | 
( हस्ताक्षर ) मैया, 
हिन्दरतान का वाइसराय ओर गवनर जनरल | 
३० सन्‌ १८६६ ता० २२ जनवरी ( माघ सुदि ६ ) को फ़ोट विलियम 
में हिन्दुस्तान के वाइसरॉय ओर गवनर जनरल ने इस अहदनाम को 
स्वीकार किया । 
( दस्तख्रत ) डब्ल्यू० एस० संटन-कर, 
भारत-सरकार का सेक्रटरी | 


१०-नमक का अहदनामा 


अंग्रज॒ सरकार ओर महाराणा के बीच नमक के विषय में जो 
समभोता सन्‌ १८७६ इं० की १२ फरवरी को हुआ ओर गवर्नर जनरल 
ने उसे ता० ८ मइ का स्वीकार किया उसको ६ शता का सारांश इस 
प्रकार हँ:-- 

१-मवाड़ राज्य में नमक का वनना बन्द किया जाय ओर महाराणा 
तथा उसके (५१) जागीरदारों के हरजाने के लिए गवर्मन्द प्रतिवर्ष २६०० रू० 
( कलदार ) महाराणा को दे । 

२--जिस नमक पर सरकार की चु'गी लगी होगी उसके सिवा ओर 
कोई नमक मेवाड़ में न तो आने ओर न उससे बाहर जाने दिया जायगा। 

३-जिस नमक पर सरकार की चुगी लगी हागी उस पर मेवाड़ 
राज्य में चुगी न लगाई जायगी | 

४--नमक की चु'गी के हरजान के तोर पर सरकार प्रतिवर्ष ३५,००० 
रु० मेवाड़ राज्य को देंगी । 

४--आधी चु'गी पर १,२४,००० मन (अंग्र जी) नमक तो मेवाड़ की 
प्रजा के, ओर बिना चु'गी के १,००० मन महाराणा के खर्च के लिए पचपद्रा 
(मारवाड़ ) के नमक के कारखाने से प्रतिवर्ष मिलता रहेगा । 
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मेवाड़ राज्य के सरदार 
“४ णहि..2८८---८ 


महाराणा अमरसिंह दूसरे के समय में मबवाड़ के सरदारों की तीन 
श्रेणिया बनाई गइ। पहले दर्ज क १६ सरदार थ जिनका “उमराव” 
कहते थे। इन उमरादों की गणना किसी कबि न इस प्रकार की हैं: -- 


त्रण काला त्रण पुराबया, चडावत भरड च्यार। 
दोय सकता दोय राठवबंड, सरियदे ने पंवार ॥ £ ॥ 


अथात्‌ तीन काला, तीन पुरबिया चांहान, चार चूडावत, दो 
शक्तावत, दो राठाड़, एक सारंगदवात ओर एक पंवार वंश के सरदार--इस 
प्रकार कुल्ष मिल्लाकर ९६ सरदारों की गणना पूरी हाती हू । 


बाद में समय समय पर पांच और बढा दिये गये परन्तु राजद्रबार 
मे जैठक कवल १६ हो है आर ये बढ़ाय हुए उमराब्र वारी-बारी स अनुप- 
स्थित उमरांतबों की जगह स्थानापन्न होते हं। ऐस ही दसर दर्ज में ३२ 
सरदार ओर तीसरे दर्ज में बहुत सरदार है जो “गाल के सरदार” 
कहलाते है । 


उमराव तथा दूसरी श्र णी के सरदारों को ताजीम है ओर तीसरी 
श्रेणी के सरदारों में भी कुछ लागों का ताज़ीम है । पहले पाटवी महाराज- 
कुमार भा १६ उमराबों को बेठक स नीच बठता था परन्तु महाराणा 
फतहसिंह ने इस पुरानी प्रथा को अभी कुछ वर्ष हुए हटा दिया और पाटवी 
कु बर की बेठक सब उमरात्रों के ऊपर रक्ख दी गई है । यह पुरानी प्रथा 
या चल पड़ी थी कि महाराणा का पाटवी कु बर ( युवराज ) मुराल सम्राट 
की सेवा में जाने लगा था। 

१६ उमरावों की बेठक के नीचे महाराणा के नजदीकी भाई बेटों 
की बेठक होती हे । महाराणा के नजदीकों भाई बेटों में से करजाली, 
शिवरती, काराई आर बावलास के अधिपतियों का “महाराज” की उपाधि 
हूँ। नंतावत्न के छ्वितीय श्रणी क सरदार का भी “महाराज्ञ” की पदवी 
हे। बनेड़ा के सरदार को “राजा” ओर शाहपुरा को “राजाधिराज” को 
पदवी हे | 

पहले दर्ज के उमराबों में से दूस उमराव तो सीसोदिया खांप के हैं 
ओर बाकी दूसरी खाँप ( वंश )- जेस माला, चोहान, पंवार, राठोड़ और 


डीडिया-के हैं। सीसादिया खाँप के उमरावों में ४ विभाग हैं--१-सलूम्बर, 
४३१ 
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दवगढ़, बगू, आमंट, मेंजा, भेसरांडगढ़ ओर कारावड़ जा चूड़ाजी 
के वंशधर है जिसने अपने छाट भाई माकलजी क लिए राजगद्दी का हक्क 
छोड़ दिया था। २-कानोड़ के सरदार महाराणा लाखाजी के वंशधर 
सांरगदेबोत हैं । ३-भींडर ओर बानसी के सरदार महाराणा उदयसिंह के 
पुत्र शक्तसिंह के वंशज हैं। ४-राजाधिराज शाहपुरा महाराणा अमरसिंह 
(प्रथम) के पुत्र सूरजमल के ओर बनेड़ा के राजा, महाराणा राजसिंह 
(प्रथम) के पुत्र भीमसिंह के वंशधर हैं । ओर पांचवे विभाग में--शिवरती 
ओर करजाली के महाराज, महाराणा संग्रामसिंह दूसरे के वंशधर हैं । 

इन सरदारों में से मुख्यों का संज्षिप्त विवरण नीच दिया जाता है:-- 

करजाल्लो--/यह ठिकाणा महाराणा संग्रामसिह (इसर) क तीसर 
पुत्र बाघसिह का जागीर में मिला था। इसक वत्तमान अधिपति महाराज 
लक्ष्मणसिंह हैँ जा महाराणा फतहसिंह के बड़े भाई सूरतसिंह क॑ पुत्र हैं । 
यह जागीर उदयपुर स ४५ मील पूव में ११ गांवों की है ओर उसकी 
आमदना २२ हजार रु? सालाना है । इस ठिकाणं से छठद (खिराज) नहीं 
ला जाता हू । महाराज लक्ष्मणसिह का जन्म सं० १६२६ (सन्‌ १८७२ ३०) 
में हुआ। इनका विवाह सं० १६५३ (सन्‌ १८६६) में शाहपुरा राज्य के खामोर 
ठिकाने के ठाकुर जाराबरसिह की पुत्री से हुआ था। उस धर्मपत्नी का देहान्त 
हाजान पर आपका दूसरा विवाह बड़ी रूपाहेली क जागीरदार विद्वद्वर्य ठाकुर 
चतुरसिंह मेड़तिया राठोड़ की पुत्री से सम्बत्‌ १६४६ (सन्‌ १६८०२ ३८) 
मे हुआ। इस विवाह सं आपक दा पुत्र कुबर जगतसिंह (सं० १६४६) 
आर क० अभयसिह (सं० १६६० बि०) है । 

कु वर जगतसिह का वित्राह सं० १६७७ (इं० सन्‌ १६२०) में अजमेर- 
मरवाड़ा जिला क ठाकुर देवलिया की पुत्री से हुआ था परन्तु एक वर्ष पश्चात्‌ 
उस धमपत्ना का स्वगवास हागया। इसस सन्‌ १६६२ इ० के द्सिम्बर में 
इनका विवाह जाधपुर राज्य क खरबा ठाकुर की बहिन के साथ हुआ। 
इनक तीन पुत्र हैं जा सम्बत्‌ू १६८१ (इ० १६२४), १६८३ (३०१६२६) और 
१६८६ (३०१६२६) में जन्म । दूसरे कु वर अभयसिंह का विवाह सं० १६८२ 
(सन्‌ १६२५ ३०) में लालगढ़ के जागीरदार दीवान जसवंतसिह की बहिन से 
हुआ है । 

करजाली की वंशावली इस प्रकार है:-- 


१-- महाराज बाघसिंह | ४- महाराज अनापसिंह (भतीजा)। 
२--महाराज भेरोंसिंह । ४- महाराज सूरतसिंह (गोद)। 


३- महारज दोलतसिंह (गोद )। ६-महाराज लक्षमणसिंह | 
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शिवरती--यह ठिकाना महाराणा संग्रामसिंह दूसरे के चोथे पुत्र 
अर्जुनसिंह को जागीर में मिला था। इसके वर्त्तमान स्वामी महाराज शिवदान- 
सिंह हैं । यह ठिकाना ४५ हजार रुपये सालाना आमदनी का है ओर जागीर 
में २० गाँव है । महाराणा सरूपसिंह के समय से छुटठ द्‌ ( खिराज ) इन्हें भी 
माफ है । वर्तमान महाराज का शुभ जन्म सं० १६५७ ( सन्‌ १६८० ) में हुआ 
था ओर अपने पिता महाराज हिम्मतरसिह के दृंहान्त पर सं० १६८७ 
( सन्‌ १६३० ईं० ) को ठिकाने के स्व्रामी हुए | इनका विवाह सं? १६७७ 
( सन्‌ १६२० इ० ) में जोधपुर राज्य के रास ठाकुर फतहसिंह की पुत्री से 
हुआ था। इस सम्बन्ध से एक पुत्र हे | दूसरा विवाह १६८३ के फागुण 
( सन्‌ १६२६ के मार्च ) मास में कुशलगढ ( बांसवाड़ा ) क राठाड़ राव 
रणजीतसिंह को पुत्री से हुआ था। इस विवाह से आपके तीन कु वर हैं 
शिवरती ठिकाने की दो गांव की जागीर टोंक राज्य के निम्बराहेड़ा परगना में 
भी है| वंशावली इस प्रकार हं-- 


१--महाराणा संग्रामसिंह । ४--महा राज दलसिंह ( गोद ) | 
२--महाराज अजुनसिंह | ४--महाराज गजसिंह । 

कु वर शिवसिंह | ६--महाराज हिम्मतसिंह । 
३-महाराज सूरजमल । ७--महाराज शिवदानसिह । 


कारोई--यह ठिकाना महाराणा जयसिंह के तीसरे पुत्र उम्मद्सिह 
री आप र्‌ कर. कर 
को मिला था | इसके सरदार “महाराज” कहलाते है। वर्तमान अधिपति 
महाराज कर्णसिंह हैं। इनकी वंशावली इस प्रकार हे: -- 


१--महाराणा जयसिह | ७--महाराज फतहसिह । 
२--महाराज उम्मेदस्सिह । ८ट--महाराज हम्मीरसिंह । 
३- महाराज बख्तसिह । ६£--महाराज रतनसिह । 
४--महा राज गुमानसिंह ! १०--महाराज विजयसिंह । 
४-- महाराज बख्तावरसिंह । कु वर गावधनसिंह | 
६--महाराज सूरतसिंह | ११-महाराज कर्णसिंह । 


बावलास--यह ठिकाना महाराणा जयसिंह के दूसरे पुत्र ग्रतापसिंह 


को मिला था। यहाँ के जागीरदार को भी “महाराज” का खिताब ह। 
वर्तमान सरदार महाराज रघुनाथसिंह है | वंशावली इस प्रकार हैः ८ 
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१--महाराणा जयसिह । ७--महा राज इन्द्रसिंह । 

२--महाराज प्रतापसिंह । ८--महाराज भवानीसिह | 
३--महाराज जोरावरसिंहद । ६-महाराज गोपालसिंह | 
४--महाराज श्यामसिह | १०- महाराज भूपालसिह | 
५-महाराज दोलतसिह । ११- महाराज रघुनाथसिंह । 


६-महाराज अनूपसिह । 


बनेड़ा---इस संस्थान के मूल पुरुष राजा भीमसिंह सीसोदिया थे जो 
उदयपुर नरेश महाराणा राजसिंह के चोथे पुत्र थे । ये भीमसिंह बड़े बीर 
थे ओर बादशाह ओरक्ञजेब की सेवा में सं० १७३८ भादों सुदि १७ को चले 
गये | बादशाह ने उन्हें “राजा”का खिताब, मनसब ओर बनेड़े की जागीर 
तथा कई दूसरे परगने देकर अपने पास रख लिया । जब बादशाह दक्षिण में 
गया तो ये भी उसके साथ वहाँ पहुँच परन्तु हिज्जी सन्‌ ११०६ ता० २७ 
सफर (वि० सं० १७४५१ कातिक बदि १७ ) को गोलकुण्डे में भीमसिंह 
का देहांत होगया । उस समय इनका मनसब पंच हजारी था। इनके ज्येष्ठ 
पुत्र अजबसिंह के स्थान में दूसरे पुत्र सूरजमल्र को बादशाह ने मनसब दिया 
ओर वही बनेड़ा के स्वामी हुए। सूरजमल के पुत्र सुलतानसिंह तक तो 
बनेड़ा के राजा बादशाही नोकर्र में रहे । बाद में महाराणा की सेवा में 
चले आये | वंशावली इस प्रकार हैः-- 


१--महाराणा राजसिंह | ८-राजा भीमसिंह ( दूसरे ) । 
२--राजा भीमसिंह । ६--राजा उदयसिह | 

३-राजा सूरजमल | १०- राजा संग्रामसिंह । 
४--राजा सुलतानसिंह | _११-राजा गोविन्द्सिह । 
४--राजा सरदारसिंह | १२--राजा अखेसिंह | 

६--राजा रायसिंह | १३-राजा अमरसिंह । 


७--राजा हम्मीरसिंह । 

इस समय बनेड़ा ठिकाणों में ७६ गाँव है और सालाना आमदनी 
१ लाख १० हज़ार रुपये हैं| बनेड़ा कसबा उदयपुर से ० मील उत्तरपूर्व 
में हैं| राज्य को सालाना खिराज में ६, २२४ रु० देते हैं | बनेड़ा के राजा 
साहब का एक ऐसा अधिकार प्राप्त हे जो मेब्राड़ के अन्य सरदारों को 
नहीं है। दूसरे जागीरदारों की तरह इनको जानशीनी के लिये उदयपुर 
नहीं जाना पड़ता है बल्कि पूरे लवाजमा के साथ एक तलवार इनके यहाँ 
है जाती हूँ | जिसके पहुंचने पर बनेड़ा वाले जानशीनी के लिये 
जाते हैं । 
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बनेड़ा के वर्तमान स्वाभी राजा अमरसिंह हैं। इनका जन्म सं० 
१६४३ की सावणश सुदि ३ सोमवार ( ३० सन्‌ १८८६ ता० २ अगस्त ) को 
हुआ आर ये अपन पता राजा अक्षयासह्‌ क पश्चात स० *६६५ को 
पोष बदि १४ मंगलवार ( इ० सन्‌ १६०८ ता० २२ दिसन्वर ) का बनड़ा के 
अधिपति हुए। राजा अमरसिंह का विवाह सगु जा सी०पी ० के चन्द्रवंशी रकसल 
खांप के महाराजा रघुनाथ शरणसिंह दव की पुत्री स हुआ था जिससे आपके 
३ कुबर विद्यमान हैं। बड़े कुबर प्रतापसिंह का जन्म सं० १६४७ की पोष 
सुदि ८ शनिवार (ई० सन्‌ १६०० ता० २६ द्सिम्बर) को हुआ ओर उनका 
प्रथम विवाह लूनावड़ा (गुजरात) के राणा बख्तसिह सालंको की पांत्री से 
सं० १६७३ ( सन्‌ १६१८ ३० ) में हुआ | इस सम्बन्ध स उनके एक पुत्र 
सं० १६८० को सावण सुदि ९५ ( सन्‌ १६२२ इं० ता: २६ अगस्त ) का 
जन्मा । दूसरे कु वर मानसिंह का जन्म सं० १६६४ में हुआ ओर वे 
विलायत से बेरिस्टर हाकर सन्‌ १६३४ इ० में लाट तथा उदयपुर स्टट 
में सेशन जज क पद पर है। तीसरे कु बर गापालसिंह का जन्म १६७४ 
सावण बदि १४ ( इ० सन्‌ १६१७ ता० १७ जुलाई ) को हुआ है । 





शाहपुग--शाहपुरे के नरेश महाराणा अमरसिह ( प्रथम ) के 
दूसरे पुत्र सूरजमल के वंशज है ओर वे “राजाधिराज” कहलाते हूँ | इनको 
एक जागीर काछोाला परगना नामक ता मंवाड़ में ह ओर दसरी फलिया 
परगने की त्रिटिश भारत में है जासीसादिया सूरजमल क पुत्र सुजानसिंह 
को बादशाह शाहजहाँ ने जागीर में दी थी | जहाँ तक काछाला 
परगने का सम्बन्ध हैँ, शाहपुरा क राजाधिराज महाराणा क मातहत 
ह। काछाला की जागीर में ६० गाँव है जिनकी आमदनी ७५ हज़ार रुपया 
सालाना हे | इसके लिये राजाधिराज ३,-००) रु सालाना मवाड़ राज्य को 
खिराज के देते हैं ओर रिवाज के माफिक एक वर्ष छाड़ कर दूसर वर्ष एक 
मास तक महारागा की सवा में उदयपुर रहते हैं, किन्तु अभी सं० १६६३ 
(इं० सन्‌ १६३६) मे वर्तमान राजाधराज न अपन घरान का गांरव बृद्धि 
के विचार से काछाला परगना की जागीर का ट्यागपत्र भारत सरकार के 
द्वारा मेवाड़ राज्य का दे दिया हैं जो अभी विचाराधीन है | यदि यह 
व्यागपत्र स्वीकृत हांगया तो किसी अवसर पर अंग्रज सरकार शाहपुरा 
का ९९ तापों की सलामी प्रदान कर दगोा ओर उस समय व स्व॒तन्त्र नरशा 
की भाँति “हिजहाईनेस” कहलाने के अधिकारी हा जायँंग | 

शाहपुरा रियासत का वर्णन अलग दिया जायगा, क्योंकि अब य 
सलामी की ६ तोपों सहित अलग रियासत बन गईं हू। अग्नंज सरकार 
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से यहाँ के अधिपति को “राजा” की तथा मेवाड़ राज्य से “राजाधिराज” 
की उपाधि है| वर्तमान राजाधिराज श्री उम्मेद्सिहजी वर्मा हैं । इनका विवाह 
खेतड़ी (जयपुर राज्य) के राजा की कन्या से हुआ था। इस धमपत्नि का 
स्वर्गवास होजाने पर आपका दूसरा विवाह किशनगढ़ राज्य के रलायता 
ठिकाने में हुआ । इनक एक पुत्र राजकुमार सुदशनसिंह हे । 


सलूंबर--यह एक मुख्य ठिकाना चू डावत सीसोदिया वंश का मेवाड़ 
में हे । यहाँ के उमराव को “रावत” की पदवी है ओर दरबार में चौथी 
बैठक है । इस जागीर में १८७ गांव हैं जिनसे सालाना आय ८० हजार रु० 
# के, एक >>. रे पे चर 
है । इस जागीर से राज्य का कोई खिराज नहीं दिया जाता हैं | 


बिक 


सलूबर कस्बा उदयपुर शहर से दक्षिण-पूर्व में ४० मील पर हैं। 
इसकी आबादी ४ हजार करीब हैं ओर पके परकोटे से घिरा हुआ है। 
यहाँ एक भील के किनारे रावतजी का महल हैं और ऊपर पहाड़ पर 
दर्शनीय किला है । 


यह जागीर महाराणा लाखाजी के ज्येष्ठ पुत्र चू ड़जी सीसोदिया के 
वंश में चली आती हं। जब महाराणा लाखाजी न मंडार क राव जाधाजी 
राठाड़ की पुत्री ओर कबर रणमल राठाड़ की सगी बहिन हंसबाई से 
विवाह करना चाहा | तब कु वर चूड़ा ने भिष्म प्रतिज्ञा करके वि० सं० १४४५ 
(३० सन्‌ ११६८) में मंवाड़ की गद्दी का अपन छाटे भाई मांकल क हक में 
छाड़ दी। इस वंश क प्रसिद्ध सरदारों ने राज्य की समय-समय पर अनुपम 
सेवाएँ को है । रावत रतनसिंह चू डावत खानवा क युद्ध में सं? १५८४ (इ० 
सन्‌ १४२७ ) में मारा गया । रावत दूदा, बहादुरशाह की चिताड़ की चढाइ में 
वीरगति का प्राप्त हुआ। रावत साॉइदास मय अपन पुत्र कुबर अमरसिंह 
के बादशाह अकबर की चित्ताड़ की चढाइई में सूरजपाल दरवाजे 
के सामने काम आया। जेतसिंह (प्रथम ) सं० १६४७ (३० सन्‌ 
१६०० ) में ऊटाले में सम्राट जहांगीर क मुकाबले में लड़ता हुआ 
वीरगति का प्राप्त हुआ। जतसिंह (दूसरा ) जयआपा सिंधिया की 
मरह॒टां सना स युद्ध करता वबि० स० १८१२ सावण वदि २( ३० सन्‌ १७४४ 
ता० २५ जुलाई शुक्रवार ) का नागार (मारवाड़) के पास गाँव ताऊसर में 
मारा गया | जोधसिंह ने महाराणा अरिसिंह (दूसरे) के कहने से विष मिला 
हुआ पान खाकर अपनी स्वामिभक्ति का परिचय दिया। रावत पहाड्ुसिंह 
वि० सं? ९८२४ ( ईं०सन १७६६ ) में उज्लन के युद्ध में मरहटी सना से 
युद्ध कर पूरा युवावस्था में काम आया । 
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सलू बर क रावत मवाड़ राज्य में “डभांजगड़िया” कहलाते है अथात्‌ 
वंशपरम्परागत मुसाहिब है । चू डाजी ओर उनके वंशधरों का राज्य के कारो- 
बार में दखल करन का सदा हक़ रहा है | सं० (८७५ ( इं० सन्‌ १८५८) में 
जब अग्रज सरकार से राज्य की सन्धि हुई तब भी सलूबर ने इस हक़ 
को कायम रखने का असफल प्रयत्न किया था| महाराणा लाखाजी के 
समय से राज्य की आर से पट्टों, परवानों आदि पर भाले का निशान 
करने का अधिकार चूडाजी के मुख्य वंशधरों में चला आता रहा | परंतु 
पीछे से वे कभी उदयपुर ओर कभी अपनी जागीर में रहने लगे जिससे 
सहलियत के कारण उन्होंने भाले का निशान बनाने का अधिकार अपनी 
आर से अपने कायस्थ अहलकार को सोंप दिया जिसके बंशन आज 
तक महाराणा की तरफ से पट्ट , परवान, सनद आदि लिखते आर उन पर 
सही“ (हस्ताक्षर) कराते तथा यह चिन्ह भी बनाते हैं । इससे वह पंचोली 
(कायस्थ भटनागर) घराना “सहीवाला” नाम से कहलाता हे। 


सं० १६२७ ( इ० सन्‌ १८७०) तक रावतजी को सिक्का ढालन की भी 
इजाजत थी ओर सलूबर में पदमशाही पेसा ओर सलू बर धींगला नाम 
के सिके चलते थ। परंतु अँग्र ज सरकार की आज्ञा से यह टकसाल बंद 
कर दी गइ । 


वर्तमान रावत खुमाणसिंह है जिनका जन्म सं० १६६६ ( ई० सन्‌ 
१६१२) में हुआ है ओर स्वर्गीय रावत अनाइसिंह के सं० १६८६ वि० 
में देहांत होने पर चाबंड से गाद आकर सलू वर के स्व्रामी हुए | इनके 
एक पुत्र सं० १६६१ सावण सुदि ४ मंगलवार ( इ० सन्‌ १६३४ ता? १४ 
अगस्त ) का जन्मा हैँ | इनका वशावल्ञी नाच दा जाता हेँ:-- 


१--रावत चूडाजी । १२--रावत रतनसिंह । ( दूसरे ) 
२--राबत कांधल । १३--रावत कांधल । ( दूसरे ) 
३--राबत रतनसिंह । १४--रावतव कंसरीसिंह । 
४-रावत दूदा । १४--रावत कुबेरसिंह | 
४-राबत सांइदास । १६--रावत जेतसिंह । ( दूसरे ) 
६--रावत खेंगार | १५--रावत जाघसिह । 
७--राबत किशनदास । १८--रावत पहाड़सिंह । 
८--रावबत जेतसिंह । १६--रावत भीमसिंह | 
६--रावत मानसिह । २०--रावत भवानीसिंह। 
१०--रावत प्रथ्वीराज । २१--रावत रतनसिंह । ( तीसरे ) 


१९--रावत रघुनाथसिह । २२--रावत पद्मसिह । 
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के 


३--रावत कसरीसिंह | (दूसर ) २४५-राबत आनाड्ृसिंह । 
२०--रावत जाधसिह | ( दूसरे) २३- रावत खुमाणसिह | 


२2... पाथननन-----ननक, 





देवगह-- इस ठिकाने के स्वामी रावत कहलाते हैं ओर बे प्रथम 
बिक रो 


श्रेणी के उमरावों में स है । इस जागीर में ८० गाँव हैँ जिसकी सालाना 
आमदनी डढ लाख रू है । राज्य को सालाना खिराज ७,२४२) रु० दूते 
हू। यह जागीर वि० सं० ९७८ (३० सन्‌ १६६१ ) में महाराणा 
जयसिंह न रावत द्वारकादास का इनायत की थी। द्वारकादास रावत 
चू डाजी क पड़पात सिंहजी के दूसर पुत्र सांगा ( आमेट के मूलपुरुष ) का 
छठा वंशवर था । 

वर्तमान रावत विजयसिंह का जन्म सं० १६५० ( ३० सन्‌ १८६३ ) 
में हुआ था । इनकी पढाई मेयो कालेज अजमेर मे हुईं थी ओर रावत 
किशनसिंह के सं० १६५७ ( इ० सन्‌ १६०० ) में दहांव होने पर ये जागीर 
के स्वामी हुए। इनके एक्र पुत्र ( कुंबर ) संग्रामसिंह नामक है तथा एक 
पोत्र सं० १६६१ चेत्र बंदि १० शनिवार (३० सन्‌ १६३४ ता० १० मार्च ) 
का जन्मा हें | 

देवगढ़ उदयपुर से उत्तर-पूर्व में ६८ मील पर मेरवाड़ा जिला 
की सरहद पर ५ हजार आबादी का करत्रा है। रल्वे स्टेशन देवगढ़ मदा- 
रेया है । इस करसरब्रे के चारों आर शह्रपनाह है ओर एक किला व महल 
है | यहाँ पर पहले ज्यादातर वेद जाति के लाग रहा करते थे जो ठग का 
पशा करते थे ओर इसी ते इस कस्बे का एक हिस्सा इसी नाम से ग्रसिद्ध 
है। दवगढ से ३ मील दूर अजना नाम का गाँव है. जहाँ कनफटे नाथों 
( गुसाइयां ) का मठ है। ये दवगढ़ के रावतों क गुरु है आर वहां हर 
वर्ष एक धामिक मेला लगता है । 


दवगढ़ के उमरावों की वंशावली इस प्रकार हेः-- 


१--रावत साँगाजी ८-- रावत राघवदास 

२- रावत दूदा ६--रावत गोकुलदास (दूसरे) 
३- रावत इश्वरदास १०८--रावत नाहरसिंह 
४--रावत गाकुलदास ११-रावत रणजीतसिंह 
४--रावत द्वारकादास १२--रावत कृष्णसिंह 
६-रावत संग्रामसिंह १३--राबत विजयसिं ह 


७--रावत जसवंतसिह 
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४५ 


बेगू _त0.यह ठिकाणा उदयपुर से ८८ मील पूव में ह। इस जागोर 


[0] 


१६३ गांव हे । जिसको सालाना आमदनाों ६० हजार रुपये हे । इसक 
अधिपति रावत सवाई” कहलाते हैं और मंबाड़ क १६ उमराबों में से 
हैं। इनकी बेठक देवगढ़ के रावत क बराबर हँ। परन्तु अन्तर सिफ यही 
हैं कि देवगढ़ वाले महाराणा क दाहिनी आर बेठत हूं आर बगू वाल बांइ 

रफ | राज्य को ६,७३२) रु० सालाना छुठ द्‌ ( खिराज ) के भरत है । 


यह घराना सीसो दियों की चू डावत शाखा से हु ओर सलू बर ठिकाण 
से फटा है । यह ठिक्राणा पहले-पहल सलूबर के रावत खंगारजीक पुत्र 
गोविन्ददास को मिला था | इस ठिकान की वंशावली इस प्रकार हू:-- 


१--रावत सवाई गोविन्द्दास ११-रावत सवाई हरीसिंह 

२- रावत सवाई मेघसिंह १२--रावत सवाइ देवीसिंह 
३--रांवत सवाई राजसिंह १३--रावत सवाई मेघलिंह (दूसरे) 
४--रावत सवाई महासिंह १४--रावत सवाई ग्रतापसिंह 
४--रावत सवाई मोहकमसिंह १४--रावत सवाई महासिंह (दूसरे) 
६--रावत सवाई उदयसिंह १६--रावत सवाई किशोरसिंह 
७--रावत सवाइ खुशालसिंह १७--रावत सवाइ साधवर्सिह 
८--रावत सवाई भूपालसिंह १८--रावत सवाई भघसिंह (तीसर) 
६--रावत सवाई अल्लू १६-- रावत सवाई अनापसिंह (दूसर) 


१०. रावत सवाई अनूपसिंह 
सं० १८८० ( इ० सन्‌ १८२३ ) में रावत महासिंह न अपन पुत्र 
किशोरसिंह को ठिकाणा सोंप कर आप सन्यास ग्रहण कर नाथद्वारा तथा 
कांकरोली में रहने लगे | परन्तु १५ वर्ष वाद सं० १८६६ में किशारसिंह 
को उसके एक ब्राह्मण नोकर ने सात हुए को मार डाला । इसलिए महा- 
सिंह ने अपने ६ वर्ष के पुत्र माधवर्सिह के नाम स ठिकाण का काम 
अपने हाथ में ले लिया | सं० १६५७ में माधवर्सिह भी महासिंह के जीवन 
काल में चल बसा । इसलिए महासिंह ने ठिक्राणे का काम फिर अपने 
हाथ में लिया क्योंकि माधवर्सिह का पुत्र मेघर्सिह केवल ४ वर्ष का बालक 
था। सं० १६२३ में महासिंह भी इस संसार से चल बसा | अतः मंघसिंह 
ठिकाने का स्वामी हुआ | सं०१६६२ आपाढ सुदि १५ ( सन्‌ १६०५ इ० ता० १६ 
जुलाई ) को मेघसिंह का देहान्त होजाने पर उनके पुत्र अनोपसिंह ठिकाने 
के अधिपति हुए जो वर्तमान रावत है। इनका जन्म सं० १६४१ 
( सन्‌ श्ट८६ इं० ) में हुआ । 
इस ठिकाशो में मेनाल ( महानाल ) नाम का पुराना गांब है जहाँ 
पर एक मठ ओर शिवजी का मंदिर है। शिलालेखों के अनुसार इसे 
डर 
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वि० सं० १९२६ (ईं० सन ११६६ ) में किसी ब्राह्मण ने बनवाया था । यहाँ 
पर एक मंदिर व महल प्रथ्बीराज चोहान की रानी सुहावदवी (रूठी रानी) 
का बनवाया हुआ हैं | ख़ास बेगू करते को आबादा ३ हजार है | 


आमेट---यह ठिकाणा उदयपुर से ५० मील उत्तर-पूर्व में चन्द्रभागा 


नदी के किनारे पर हे । इसमें ४६ गाँव ३४ हज़ार सालाना आय के है । राज्य 
का ३,४७१) रु० छट्द दत हैं। ठाकुर का रावत का पदवी है। यह रावत 
चूडाजी सीसोदिया के पोत्र सीहा के पुत्र जग्गा के वंशज हैं। सीहाजी का 
पत्र पत्ता ( प्रतापसिंह ) महाराणा उद्यसिह ( दूसरा )क समय म॑ बड़ी 
वीरता के साथ चित्ताड़क किले म॑ अकबर क घर क मुकाबले से काम 
आया! इससे यह ठिकाणा पत्ता के पुत्र व उत्तराधिकारी कर्णंसिह का 
महाराणा प्रतापसिंह ( प्रथम ) ने प्रदान किया | इनकी वंशवली नीचे दी 
जाती हैँ:-- 


१--रावत सीहाजी । ६&--रावत प्रथ्वीसिह । 
२--रावत जग्गाजी । १०--रावत फतहसिंह । 
३--रावत पत्ता (प्रतापसिंह)। १२--राबवत प्रतापसिह । 
४--रावत कर्णसिह । १२--रावत सालमसिंह । 
४--रावत मानसिंह । १३--रावत प्रथ्वीसिंह (दूसरे) । 
६--रावत माधोसिंह । १४- रावत चत्रसिंह | 
७--रावत गोवर्धनसिंह | १४--रावत शिवनाथसिंह। 
८--रावत दुल्हूसिंह | १६--रावत गोविंदसिंह । 


वर्तमान रावत गोविद्सिह का जन्म सं० १६७४ ( इं० सन १६१७ ) 
में हुआ था। रावत शिवनाथसिंह के निसन्तान गुजर जाने पर सं० १६७६ 
माघ बदि ३० बुधवार (ई० सन १६२० ता० २१ जनवरी ) का महाराणा 
ने इन्हें जीलोला से लाकर गोद बेठाया | इनका विवाह पारसोली ( मेवाड़ ) 
के रावत लालसिंह चोहान की पुत्री से हुआ है। आमेट कसत्रा की आबादी 
३ हज़ार से अधिक है। ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ मय आबादी के 
सुन्दर स्थान है। 


मेजा--यहाँ के सरदार भी चूडावत सीसोदिया राजपूत हैं. ओर 
इनका घराना आमेट से फटा है। यह जागीर मवाड़ राज्य के कन्द्र में हे 
आर इसमें १० गाँव सालाना आमदनी ३२ हज़ार रु० के हैं। राज्य को 
३,१६३) रु० छठंद देते हैं। यह जागीर महाराणा शम्भूसिंद ने वि० सं? १६१३ 
( ३० सन १८५६ ) में बेमाली के रावत जालिमसिंह के द्वितीय पुत्र अमरसिंह 
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का इनायत का थीं। सं? १६५३ ( सन्‌ १८६६ ) में रावत अमरसिंह के 
दहात पर रावत राजसिह ठिकाने का स्वामी हुआ। राजसिंह के पश्चात्‌ 
उनक पुत्र जयसिंह जागीर क स्वामी हुए जो बत॑मान रावत हैं। इनके दो 
विवाह ठिकाना कामा ( जयपुर ) ओर काछी-बड़ौद ( मालवा ) में हुए 
तथा तीसरा लिम्बड़ी ( गुज़रात ) राजवंश में सन्‌ १६२६ ईं० के अगस्त 
मास मे हुआ है। इस जागीर को आमेट के बराबर ही बेठक का दर्जा हे | 
वंशवली इस प्रकार हं:-- 


१-राबत अमरसिंह। ३- रावत जयसिह । 
२--राबत राजसिंह । 


भेंसरो डगृह---यह ठिकाना भी चू डाबतों का हे जो सलू'बर से फटा 
है। सलू बर के रावत केसरीसिंह के छोटे पुत्र लालसिंह को यह जागीर बि० 
सं० १७६८ ( इं० सन्‌ १७४१ ) में महाराणा जगतसिंह द्वितीय ने इनायत 
की थी। इस जागीर में १२० गाँव और सालाना एक लाख की आय है | 
दरबार का ७,५०२) रु० खिराज ( छठद ) क दिये जाते हैँ। बंशवली इस 
प्रकार हं:-- 


१- राबत ल्ञालसिंह । ४-- रावत भीमसिंह । 
२--रावत मानसिंह | ६--रावत प्रतापसिंह । 
३-राबवत रघुनाथसिंह । ७--रावत इन्द्रसिंह । 


४-रावत अमरसिंह । 

वर्तमान रावत इन्द्रसिंह है जिनका जन्म सं० १६३२ भादों बदि ८ 
मंगलवार (३० सन्‌ १८७४ ता० २४ अगस्त ) का हुआ है। ओर ये 
भदेसर से गोद आकर सं० १६५७ ( सन्‌ १८६७ ) में ठिकाण के स्वामी 
हुए | इनके दा पुत्र हिम्मतसिंह व खुमानसिंह हैं। खुमानसिंह ठिकाना 
सलूम्बर में गाद गया हे । 

भेंसराड़गढ़ उदयपुर से १२० मील पूर्व में चम्बल नदी के तट पर हे । 
इसकी आबादी दा हज़ार मनुष्यों की हैं । कनल टांड के अनुसार इस स्थान 
का भसा आर राड़ा नाम के बनजारों ने बसाया था। मंवाड़ व हाड़ोती क 
बीच में व्योपार का यही मुख्य रास्ता है। कई लोग ऐसा भी कहते हे कि 
इस गाँव को भेसाशाह नाम के महाजन ने बसाया था। भंसराइगढ़ स 
उत्तर-पूर्व में चम्बल पार रे मील दूर बाड़ोली नाम का प्राचीन व प्रसिद्ध 
स्थान है जहाँ पर हिन्दुओं के मन्दिर आठवीं-नबवीं शताव्दी के बन 


हुए हैं । इनकी कारीगरी दर्शनीय व बड़ी सुन्दर है । 
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कानोड--यह जागीर सीसोदिया खांप की सारंगदंबात शाखा 
की है जा महाराणा लाखा क दूसरे पुत्र अज्ना क पुत्र सारंगदंव क नाम स 
कहलाती हे । सारंगदेव (दूसरे) को महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय ने उसके 
पिता महासिंह की अमूल्य संवाओं के उपलक्ष में कानोड़ की जागीर 
इनायत की । इस जागीर में ४० हजार आमदनी क ८४ गांव हैं । राज्य को 
३,२१४) रु० खिराज के देते हैं। इनकी वंशावली इस प्रकार हैः-- 


१--रावत अज्ञाजी । १०--रावत सारंगदेव (दूसरे)। 
२--रावत सारंगदेव प्रथम । ११--रावत प्रथ्बवीसिंह। 
३--राबत जागाजी | १२--रावत जगतसिंह । 
४--रावत नरबर । १३--रावत ज़्ालिमसिह | 
४--रावत नेतसिंह | १४--रावत अजीतसिंह । 
६--रावत भाणसिंह। १४--रावत उम्मेद्सिह । 
७--रावत जगजन्नाथ | १६--रावत नाहरसिह । 
८-रावत मानसिंह | १७-रावत कंसरीसिंह | 
६&--रावत महासिंह | १८--रावत कर्ंसिंह । 


वर्त्तमान सरदार रावत करणंसिंह हैं जो अपने स्वर्गीय पिता रावत 
केसरीसिंह के ईं० सन्‌ १६३४ के जून मास ( वि० सं० १६६१ ) में उत्तरा- 
धिकारी हुए | इनका जन्म सं० १६७० आश्विन बदि ७ सामवार ( इं० सन्‌ 
१६१३ ता० २२ सितम्बर ) को हुआ हैं । 

स्नास कस्वा कानोड़ उदयपुर से दक्षिण-पूर्व १८ मील पर हे ओर 
श्राबादी ४ हजार मनुष्यों की हे । 


भींडर---यह ठिकाणा सीसोदिया वंश की शक्तावत शाखा का है। 
इसक स्वामी को “महाराज” की उपाधि है । यह घराना महाराणा ग्रताप 
के छाट भाई शक्तिसिह के मुख्य वंश में हूं । इस जागीर में &० गांव ६० 
हजार रुपय सालाना आय क है | ७,००२) रु० सालाना खिराज के राज्य में 
दाखिल करते हैं | इनकी वंशावली इस प्रकार है:-- 


१--महाराज शक्तिसिंह । ८--महाराज़ उम्मेदस्सिह । 
२--महाराज भाण | ६--महाराज खुशालसिंह । 
३--महाराज पूर्णमल । १०--महाराज माहकमसिह (दूसरे) 
४-महाराज सबलसिह । ११--महाराज जारावरसिह । 

४- महाराज मोहकमसिंह । १२--महाराज हम्मोीरसिंह । 
६--महाराज अमरसिह । १३--महाराज मदनसिह । 


७--महाराज जंतसिंह । १४-महाराज कंसरीसिंह | 
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१४--महाराज माधवसिह । १७५--महाराज मानसिह । 
१६-- महाराज भूपालसिह । 

वर्तमान महाराज मानासिंह हैं जिनका जन्म सम्वत्‌ १६६४ (इई० 
सन्‌ १६८७) में हुआ और अपन चचर भाइ भूपालसिह क पश्चात्‌ सन्‌ 
१६२८ के माचच (सम्बत्‌ १६८५ फाल्गुन) मास में ठिकान क स्वामी हुए 
इनका विवाह टोंक राज्य के ठिकाणा डारिया के इस्तमरारदार की पुत्री से 
सन्‌ १६२४ ३० के मार्च मास में हुआ। 

भींडर उदयपुर से दक्षिण पूर्व में ३२ मील पर पक्क परकोटे में है । 
आबादी पाँच हजार मनुष्यों की हे । 


बानसी--यह ठिकाना मींडर के शक्तावतों में से फटा है। 


महाराज शक्तिसिंह के छोटे पुत्र अचलदास इस ठिकाण क मूल पुरुष 
थे। यहाँ के सरदार को “रावत” की उपाधि है । वंशावली इस प्रकार ६:-- 


१--रावत अचल्दास । ६- रावत कसरोसिह । 
२--रावतव नरहरदास । १०--रावत अमरसिंह । 
३--रावत जसवंतसिह । १९--रावत अजीतसिंह । 
४--रावत केसरीसिंह । १२--राबत नाहरसिंह | 
४--रावत गंगदास । १३-रावत प्रतापसिह । 
६--रावत हरीसिह । १४--रावत मानसिह । 
७--रावत हटीसिह १४--रावत तख्तसिंह । 
८--रावत पदमर्सिह । १६-- रावत हरीसिंह। ( दूसरे ) 


वर्तमान रावत हरीसिंह का जन्म सं० १६६६ माघ सुदि ११ रविवार 
( इं० सन्‌ १६१० ता० २० फरवरी ) को हुआ है ओर सं० १६६० ( ३० 
सन्‌ १६३३ ) में अपने पिता के पश्चात्‌ जागीर क स्वामी हुए। इनक ३ 
भाई गाविन्दर्सिह, लालसिंह ओर सज्ञनसिं ह है । जिनके जन्म सन्‌ १६१२तथा 
सन्‌ १६१६ के अक्टाबर ओर नवम्बर में क्रमशः हुए है. | रावत हरीसिंह 
का विवाह जोधपुर राज्य के ठिकाण आसोप के सरदार का पुत्री स ३० सन्‌ 
१६२७ में हुआ है। बानसी स्थान उदयपुर के दक्षिण में ४४ मील पर हू । 
जागीर में ५६ गाँव हैं जिनसे २० हजार सालाना आमदनी हांती हूं । 
खिराज के राज्य को २,०१६ रु० देते हैं । 


बड़ी सादड़ी---यह ठिकाणा चंद्रवंशी काला राजपूतों का है । जा 


मेवाड के सोलह उमरावों में प्रथम गिने जाते है | इस ठिकाण में ७७ गाँव 
६० हजार रुपये सालाना आमदनी क॑ है। राज्य का ९०६ ०) रु० सालाना 


३२३४ राजपूताने का इतिहास 


खिराज के दते हे। यहाँ के सरदार को “राजराणा” की उपाधि है| वंशा- 
वली इस प्रकार है:-- 


१--राजराणा अज्ाजी | ११--राजराणा कीतिसिंह । 
२--राजराणा सिंहाजी । १२-राजराणा रायसिंह । ( दूसरे ) 
३--राजराणा आसा | १३-राजराणा सुलतान (तीसरे) । 
४-राजराणा सुलतान । १४--राजराणा चन्दनसिंह । 
४--राजराणा बीदा । १४--राजराणा कीर्तिसिंह ( दूसरे ) 
६--राजराणा देदा । १६--राजराणा शिवसिंह । 
७--राजराणा हरिदास | १७- राजराणा रायसिंह ( तीसरे ) 
८--राजराणा रायसिंह । १८--राजराणा दुल्हसिंह | 


६--राजराणा सुल्तान ( दूसरे ))| १६--राजराणा कल्याणसिंह | 
१०-राजराणा चन्द्र सेन । 

महाराणा रायमल के समय में हलवद ( काठियावाड़ ) के राजा 
राजधघर के पुत्र अज्ञा ओर सज्जा सं० १४६३ में मेवाड़ में आकर महाराणा 
की सवा में रहने लगे | महाराणा साँगाजी की जब बाबर के साथ खानवे 
में सं० १५८० (इं० सन्‌ १४२७ ) में लड़ाई हुईं, उस समय माला अज्जा 
ने बड़ी वीरता बताई। जब महाराणा साँगाजी घायल होकर रणाक्षेत्र से 
पीछे लेजाये गये तब अज्जाजी ने महाराणा की जगह हाथी पर सवार 
हो छत्र, चँवर आदि सब राज्य चिह्न धारण किए ओर उसी युद्ध में वे 
काम आये | इस सेवा के उपलक्ष में अज्जाजी के पुत्र सिंहाजी को सादड़ी 
की जागीर मिली। सिंहाजी भी महाराणा विक्रमादित्य के समय गुजरात 
के सुल्तान बहादुरशाह की चित्तोड़ की दूसरी चढ़ाई के समय हनूमान पाल 
पर काम आये। सिंहा का पोंत्र सुल्तान भी वादशाह अकबर के चित्तोड़ 
के घरे में लड़ कर खत रहा ओर उसका पुत्र बीदा ( उर्फ मानसिंह माला ) 
हल्दीघाटी के युद्ध में काम आया | 

इस ठिकाणों का कई खास कुर्ब व ताजीम प्राप्त हें । इनकी बेठक 
दरबार में महाराणा के पास हाती हे ओर मेवाड़ के राज्य मण्डे का यह 

हराते हैं | महाराणा के महल के दरब्राजे तक नगारा बजाने का इनको 

अधिकार है | महाराणाओं ने अपनी कई राजकुमारियों को इस घराने में 
व्याही है। 

वर्तमान राजराणा कल्याणसिंह माला हैं जो अपने पिता दुल्हसिंह 
के स्वर्गवासी हो जाने पर सं० १६६३ में ठिकाण के स्त्रामी हुए। इनका 
विवाह दिसम्बर १६३३ (बि० सं० १६६० ) में बनेड़ा ( मेवाड़ ) में 
हुआ हूँ जिससे इनके एक पुत्र सं० १६६१ की भादों बदि १२ (ई० सन्‌ 
१६३४ ता० ४ सितम्बर ) का जन्मा । 
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बड़ा सादड़ा करा उदयपुर स दत्षिण-पूव सम २० मील पर है। 
आबादा चार हजार ह। एक छाटा पहाड़ा पर|कला भा ह। 


4 


देलवाड़ा--यहाँ के सरदार काला राजपूत है जो बड़ी सादड़ी के 


मूलयुरुष अज्ञा क छाट भाई सजा के वरशवर है | सज्ञाज़ा का यह 
जागोर महाराणा रायमल न दा था। इस ठकाण क सरदारा का खिताब 
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राजराणा” हूँ। जागीर में १४५ गाँव १ लाख आमदनी क है। राज्य का 
खिराज ६,२२४ ) रु० सालाना देते हे । वंशावली इस प्रकार है:-- 


१-राजराणा सज्जा । १०- राजराणा राघादेव ( दूसर )॥ 
२-राजराणा जेतसिंह | ११--राजराणा सज्ना ( तीसरे )। 
३-राजराणा मानसिह । १२--राजराणा कल्याणसिह (तीसर) | 
४- राजराणा कल्याणसिंह। १३--राजराणा बेरीसाल | 
४--राजराणा राघोदव। १४-राजराणा फतहसिंह | 

६- राजराणा जेतसिंह | १४--राजराणा जालिमसिंह | 


७--राजराणा सज्ञा ( दूसरे )। १६-राजराणा मानसिंह ( तीसरे )। 
८--राजराणा मानसिंह (दूसरे) । १७--राजराणा जसवंतसिंह । 
६-राजराणा कल्याणसिंह (दूसर 

सज्जाजी सं० १५८६ (३० सन्‌ १५२४ ) में गुजरात के सुलतान 
बहादुरशाह्‌ की चितोड़ की दूसरी चढाई में हनुमानपोल पर काम आय | 
मानसिंह (प्रथम ) हल्दीघाटी युद्ध ( सं० १६३३ बि० ) में वीरगति को 
प्राप्त हुए । वतमान राजराणा जसवंतसिह का जन्म सं? १६५६ ( इं० सन्‌ 
१६०२ ) में हुआ | ओर राजराणा मानसिंह के सं? १६७० (३० सन्‌ 
१६१३ ) में निसन्तान दहांत हो जाने पर सादड़ी से आकर सं० १६७९१ 
( ३० सन्‌ १६१४ ) में ठिकाण के पाट पर बेठे | इनका विवाह काटा स्टेट 
के ठिकाणे खातोली के सरदार महाराज बलवीरसिंह की बहिन से सं० 
१६७७ ( सन्‌ ३० १६२० ) में हुआ है | इनके एक कुबर खुमानसिंह हे । 

देलवाड़ा उदयपुर से १४ मील उत्तर में आडावाला पहाड़ से घिरा 
हुआ है | कहते है कि देलवाड़े को मेवाड़ के राजा भागादित्य के पुत्र 
देवादित्य ने बसाया था । यहाँ तीन पुरान जन मंदिर १६ वीं शताब्दी के 
बने हुए हैं | इन्हें यहाँ “जेन की वसी” कहते है। 


गोगूंदा--यहाँ के सरदार देलवाड़े के राजराणा मानसिंह माला 
फे पुत्र शत्रुशाल के वंशधर हैं ओर इनकी उपाधि “राज” ह। शत्रुशाल 
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मुगगला क मुकाबल मे स० १६१३ मे गागू दं थाना के गांव रावल्या मे 
काम आये | इससे उनके पुत्र कान्हसिंह को गोगू'दा की जागीर महाराणा 
ने प्रदान का | वंशावली इस प्रकार हँ:-- 


१-राज शत्रुशाल । ६--राज लालसिंह | 

२--राज कान्हसिह | १०--राज मानसिंह ! 

३-राज जसबंतसिह | १९-राज अजयसिंह ( दूसरे ) । 
४--राज रामसिह | १२--राज प्रथ्वीसिंह । 

४--राज अजयसिंह । १३--राज दलपतसिंह ! 


६-राज कान्हसिह ( दूसरे )।  १४-राज मनाहरसिंह । 
७-राज जसवंतसिंह ( दूसरे )। १५-राज भेरूसिंह । 
८- राज शत्रुशाल ( दूसर )। 


इस जागीर में १०४ गांव ३० हजार रु० सालाना आमदनी के है । 
राज्य को छठंद के २५६२) रु० सालाना दते हैं। वर्तमान सरदार राज 
भेरूसिंह हैं जिनका जन्म सं० १६८६ (ई० सन्‌ १६२६) हुआ ओर 
१६८७ की ज्येप्त सुदि १० (३० सन्‌ १६३० की £ जून ) को अपने पिता 
मनाहरसिंह के देहांत पर ठिकाणे के स्वामी बने | 


गागू दा करत्रा उदयपुर स २० मील उत्तर-पश्चिम में है। आबादी 
करीत्र अढाईं हजार मनुष्यों की ह। 


धर 


बेदला-इस ठिकाण के सरदार चोहान राजपूत हैं और उन्हें 
“राव” का खिताब हे। इस जागीर में ६२ गांव शामिल हैं, जिनकी 
चाषक आय ८०,०००) रुपये हँ। राज्य को ग्रति वष १,२२२) रु० बतोर 


खिराज क दते हे । इनक कुछ गांव उदयपुर राजधानी के पास ओर कुल 
चित्ताडगढ के पास है । 


बदला का घराना अंतिम हिन्दू सम्राट प्रथ्वीराज चौहान के वंश 
म माना जाता हू। जिस समय सं? १श८४ ( इ० सन्‌ १५२७ ) में भुगल 
सम्राट बाबर, महाराणा सांगाजी स युद्ध का खानव के रणक्षेत्र की आर 
बढ़ा, उसी समय मेनपुरी (जिला आगरा) के चन्दवार स्थान से राव चन्द्र- 
भान चाहान ४,००० वीर याद्धा लेकर उक्त महाराणा सेआ मिले ओर 
इस युद्ध मे वारता और पराक्रम का परिचय दकर रणाक्षत्र में ही वीर गति 
का प्राप्त हुए आर उनक शंष सम्बन्धी याद्धा मेवाड़ की सेना में सम्मिलित 


गये । 
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इन्हा राव चन्द्रभानस चाथी पीढी मं राव बलभद्र ( बल्लूजी ) 
हुए । जिनका महाराणा अमरसिह (प्रथम) ने गंगरार तथा बदले का 
ठिकाना जागीर स्वरूप प्रदान किया । इनकी वंशावली इस प्रकार है -- 


१--राव चन्द्रभान | ६&--राव रामचन्द्र ( दूसर ) । 
२->राव संग्रामसिंह | १०-राव ग्रतापसिंह ( दूसरे ) | 
३-राव ग्रतापसिंह ( पहले )।  ११-राव कंसरीसिंह | 

४--राव बल्‍्लूजी । १२-राव बख्तसिंह (दूसर)राववहादुर 
४--राब रामचन्द्र (पहले )।. १३--राव तख्तसिंह । 

६---राव सबलसिंह । १४--राव कणसिंह । 

७--राव सुलतानसिंह | १४--राव नाहरसिह । 


८--राव बख्तसिह ( पहले )। 

राव बललूजी से नवीं पीढी में रावबहादुर राव बख्तसिंह बड़े 
बुद्धिमान ओर नीतिज्ञ हुए। इनसे पूव ठिकाना हाल्कर, सन्धिया, नवाब 
अमीरखां ( मीरखां ) आदि स॑ युद्ध हाते रहने के कारण ऋणी था तथा 
अधिकांश भाग ऊजड़ होगया था। आपने अपनी याग्यता से ठिकाने का 
ऋण भुक्त ही नहीं किया बल्कि उसकी कई तरह से उन्नति भी की। आपकी 
स्त्रामि भक्ति तथा राज्य सवा से तत्कालीन महाराणा पूर्णरूप से प्रसन्न थे । 

सं० १६१४ के गदर के समय में इन्होंने अनेक विपद्‌ श्रस्त ओर 
भय भीत अंग्र ज कुटुम्बों को नीमच से उदयपुर लाने में अपूर्व साहस 
दिखलाया था। इसक उपलक्ष में इन्हं भारत सरकार की आर स सम्मान 
सूचक एक तलवार मिली थी | उक्त किरच पर गदर में की हुई सहायता की 
प्रशंसा एवं स्त्रीकृति अंग्र जी, देवनागरी तथा फारसी भाषाओं में अंकित हू । 

इम्पीरियल असेम्ब्लेज के समय स॑० १६३४ ( इ० सन्‌ १८७७ ) में 
बख्तसिंह को राव वहादुर और सं० १६३५ (इ० सन्‌ १८७5) में सी० 
आइ० इं० की उपाधि मिली । राव बहादुर बख्तसिंह क पश्चात्‌ राव 
बहादुर तख्तसिंह ठिकाने के स्व्रामी हुए। आपके चार कु बर कणसिह, 
राजसिंह, रूपसिंह ओर गोविन्द्सिह" नामक हुए । राव बहादुर तख्तसिंह 


१--ठाकुर गो विन्दर्सिह के बड़े ही सज्जन, धर्मनिष्ठ ओर सदाचारी होने के कारण 

महाराणा फतहसिंह बहादुर ने उनको महाराज कुमार भूपालसिह बहादुर का 

संरक्षक नियुक्त किया। आप चिरकाल तक स्वामि-भक्ति पूर्वक उक्त कार्य कर, 

४० वर्ष की आयु में, एक कवर मनोहरसिंह, दो कन्याएं तथा एक पौनच्र चिरंजीव 
रघुनाथसिंह को छोड़कर परलोक सिधारे । 

राव मनोहरसिंह का जन्म सं० १६६१ की मंगसर सुदि & को हुआ । 


आपने मेयो कालेज श्रजमेर से डिप्लोमा परीक्षा पास की ओर सं० १६८७ में 
डरे 
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के पश्चात्‌ ज्येष्ठ पुत्र कर्णसिंह ठिकाने के उत्तराधिकारी हुए। ये भी राज्य 
की “महद्वाज सभा” के मेम्बर थे ओर उन्हें भी अंग्रज सरकार ने 
“राव बहादुर” का खिताब दिया। इनक उत्तराधिकारी वर्तमान राव 
नाहरसिंह है जिनका जन्म सं० १६४२ की भादों सुदि ८ ( ३० सन्‌ (८६२ 
ता० २७ अगस्त ) का हुआ | इनकी शिक्षा मया कालेज अजमर मे हुईं है । 
ठिकाण के स्वामी सन्‌ १६०० इं० के अगस्त मास में हुए है | सन्‌ १६१४ इ० 
में चोंमू' ( जयपुर ) क ठाकुर साहब को पुत्री क साथ आपका ववाह 
हुआ । इन्हें सन्‌ १६२५ में अंग्रज सरकार से “राव वहादुर” को 
पदत्री मिली ओर ये राज्य की “महद्राज सभा” के सम्बर है । 


बदला कस्बा उदयपुर शहर से ४ मील उत्तर में है। इसकी आबादी 
१,२०० मनुष्यों की है । इस 'जागीर में “नगरी” नामक प्राचीन गाँव भी 
चितोड़ से ७ मील उत्तर में ह। इसका पुराना नाम मध्यमिका हेँ। यहा 
बोद्धों के स्तूप व पुरानी इमारतों के खण्डहर मिले है । 


साका----मूछरमूछमाइम०७... 2०००-०७ «७७-०० >> 


कुडावड़--यह चू'डावतों का ठिकाना है जिसमें ५१ गाँव करीब 

४० हजार रु० सालाना आमदनी के हैं | दरबार को यह छठ द ( खिराज ) 

कुछ नहीं दत हैं । सलू बर के रावत कंसरीसिंह चूंडाबत क तीसरे पुत्र 

जुनसिंह का यह जागीर वि० सं० १८०४ ( ३० सन्‌ १७४७ ) में महाराणा 

जगतसिंह (द्वितीय ) ने प्रदान की थी) इस खानदान की वंशावल्ी इस 
तरह ह:-- 


१-रावत अर्जुनसिंह । ४५- रावत जतसिंह | 
२--रावत जवानसिह | ६--रावत किशारसिंह । 
३--रावत इश्वरीसिंह । ७--रावत बलवंतसिंह । 
४--रावत रल्लसिंह | ८--रावत नरदवसिंह । 


बतेमान महाराणा साहब के एु० डी० सी० ( फोजी मुसाहिब ) नियुक्त हुए | 
महाराणा साहब ने आपके पिताजी की तथा आपको स्वामि भक्ति तथा सत्य व्यवहार 
आदि गुणों से प्रसन्न होकर आपको कपासन परगने में जागीर प्रदान की और उसी 
में के एक गाँव का नाम ढाबर के स्थान में “भूपाल नगर” रखने की स्वीकृति 
(सं० १६८८ में) प्रदान को | आपको खं० १६६३ में “राव” की उपाधि तथा 
बत्तीसों ( द्वितीय श्रेणी के सरदारों ) में चतुर्थ स्थान, ताजीम, सीख का बीड़ा, 
दुरीखाने का बीड़ा तथा माँजा प्रदान हुआ। आप राजपूत जाति के परम 
शुभचिन्तक हैं। आप में उच्चक्ोटि का विद्या श्रेम है। और श्राप भूपाल नोबल्स 
हाई स्कूल नामक क्षत्रिय शिक्षा संस्था के मंत्री हैं । 


म्प््ा 
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वर्तमान सरदार रावत नरदेबर्सिह हैं जिनका जन्म सं० १६७८ 
(इं० सन्‌ १६२१ ) में हुआ था ओर यह अपने पिता बलवंतसिंह के 
गुजरने पर सं० १६८६ के फाल्गुन ( मार्च सन्‌ १६३० ३० ) मास में 
ठिकाने के रवामी हुए । 

कुड्ावड़ खास करवा उदयपुर से दक्षिण पूव में ३० मील पर हे । 
ओर उसकी आवादी १,७६३ हे | 





कोटारिया-यहां के सरदार रणथंम्भार के अंतिम चोहान राजा 
हमीर के वंशज़ हैं ओर “रावत” उनका खिताव हे। इनका मूल पुरुष 
4 » कर $ ७ और, &. #€ ४ ४ ञड 
माणरिकचन्द चोहान था जा संयुक्तप्रान्त के मेनपुरी जिले के राजोर स्थान 
9 $ री हि कप क्र पक" ख<6 4 जि ] 
से आकर महाराणा सांगाजी की तरफ से खानवे के युद्ध में सं० १५८४ में 
काम आया | इनकी वंशावली इस प्रकार है:-- 


१-रावत माशिकचन्द । १३-रावत फतहसिंह। 
२--रावत सारंगदेव | १०-- रावत विजयसिंह । 
३-रावत जयपाल। १४--रावत माहकमसिंह । 
४--रावत खान | १६--रावत जाधसिंह । 
४--रावत तातारखान । १९७--रावत संग्रामसिह । 
६--रावत घमागद । (८--रावत केसरसिंह | 
७- रावत साहिबखान | १६--रावत जवानसिह । 
८--रावत प्रथ्वीराज | २०-- रावत अजुनसिंह । 
६--रावत रुक्‍मांगद । २१-रावत मानसिंह | 


१०- रावत उदयभान । 
११--रावत देवभान | 
१२--रावत बुधसिंह | 

इस ठिकाने में ६१ गांव चालीस हजार रुपये सालाना आमदनी के 
हैं। राज्य को यह १,५०२ रु० सालाना छठ द के देते हैं। वतमान रावत 
मानसिंह हैं। जिनका जन्म वि० सं० १६७३ ( इ० सन्‌ १६१६ ) में हुआ | 
इनका विवाह पोकरण (जोधपुर स्टेट) के उमराब (राव बहादुर ठा० चेनसिंह 
एम०ए०; एल-एल० वी०) की दूसरी पुत्री के साथ सं० १६६३ की प्रथम आषाढ 
बदि ८ (३० सन्‌ १६३६ ता० १० अग्त)को हुआ है । 

खास कस्वा कोठारिया उदयपुर से ३० मील उत्तर-पूव्व में तथा नाथद्वारा 
से ३ मील वनास नदी के किनारे पर है। आबादी १९,६०० मनुष्यों की है । 
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पारसोली--यहाँ के सरदार बेदले के राव रामचन्द्र चोहान के 
दूसरे पुत्र केसरीसिंह के बंशधर हैं. ओर राव को पदवी हैं। केसरीसिंह 
को महाराणा राजसिंह द्वितीय ने यह जागीर इनायत की थी। वंशावली 
इस ग्रकार हैः-- 


१--राव कंसरीसिह ! ६--राव सॉवतसिंह | 
२--राव नाहरसिह । ७- राव लालसिह। 
३--राव रघुनाथसिंह । ८--राव लक्ष्मणसिह | 
४०--राव राजसिह | ६--राव रतनसिंह । 
४--राव संग्रामसिंह । १०--राव लालसिंह दूसरे। 


इस ठिकाशो में ४१ गाँव २५ हजार सालाना आय के हैं। छंद के 
६७६ रू० सालाना राज्य में भरते हैं। वर्तमान राव लालसिंह हैं जिनका 
जन्म सं० १६५४ ( ३० सन्‌ १८६७ ) में हुआ | शिक्षा मेयो कालेज अजमेर 
में पाई है | सं० १६६० ( ई० १६०३ ) में अपने दादा राव रतनसिंह की 
मृत्यु हाने पर ये ठिकाण के स्वामी हुए | इनके एक पुत्र सं० (६८२ 
( ई० सन्‌ १६२४ ) में उत्पन्न हुआ।हे | 

खास कस्चा पारसोली चितोड़ से श्८ मील उत्तर-पूर्व में हे। 
आबादी करीब ६०० मनुष्यों की हे । 


बीजोल्यां-इस ठिकाणे के सरदार मालवा के परमार ( पवार ) 
राजपूत हैं । इन्हें “राव सवाई” की उपाधि हैे। इनकी कभी उच्जैन ओर 
कभी धार राजधानी रही है । इनका मूलपुरुष राव अशोक बयाना के पास 
जगनेर से मेवाड़ में महाराणा सांगाजी के समय में आया था ओर उसे यह 
जागीर मिली | वंशावली इस प्रकार हैः-- 


१--राव अशोक | १०- राव विक्रमादित्य । 

२--राव सज्जनसिंह । ११--राव मान्धाता | 

३--राव ममरखान । १२--राव सवाई शुभकरण (दूसरे) । 
४--राव डूगरसिंह | १३-- राव सवाई केशवदास । 
४--राव शुभकर्ण | १४--राव सवाई गोविन्ददास | 
६--राव केशवदास । १४--राव सवाई कृष्णसिंह । 
७--राव इन्द्रभान। ९६--राव सवाई प्रथ्वीसिंह । 
८--राव बेरीलाल । १७--राव सवाई केसरीसिंह । 


-&£--राव दुर्जनसाल 
राव शुभकरण ( दूसरे ) जो उल्ञेन के युद्ध में सं० १८२४ ( इं० सन्‌ 
१७६८) में घायल हुए थ उन्हें महाराणा अमरसिंह दूसरे ने “सवाई” की 
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उपाधि दी थी | तब से बीजाल्या के उमराबों का खिताव “राव सवाइ” है । 
इस जागीर में ७६ गांव ६० हजार सालाना आय के हैं । खिराज २,८६० रु० 
राज्य को दते है। वर्तमान राव सवाई केसरीसिंह हैं जिनका जन्म वि० 
सं० १६६१ ( ३० सन्‌ १६०४ ) में हुआ। अपने पिता के दृहान्त पर वि० 
सं० १६७१ (इं० सन्‌ १६१४) में ये ठिकाने के स्वामी हुए। इनका विवाह 
सीतामउ (मालवा) राज्य के हिजहाइनेस राजा सर रामसिंहजी राठाड़ 
के० सी० एस० आइ० को विदुषी राजकुमारी के साथ सं० १६८९१ ( इ० 
१९२४ ) में हुआ हे । 
खास कस्बा बीजाल्या उदयपुर स उत्तर-पूव १११ मांल दूर बू दी 

की सरहद पर हूँ | इसका पुराना नाम “विजियावली” तथा “विरापलिका 
हे। बीजोल्यां कस्बा की बस्ती ७ हजार मनुष्यों की हे ओर यह एक ऊंचे 
पहाड़ी स्थान पर बसा हुआ हूँ। इसी से इस “ऊपरमाल” भी कहते है । 
बीजोल्यां से करीब एक मील दूर शिव ओर जेन के दो मंदिर दसवीं तथा 
बारहवीं शताब्दी के है । दिगम्बर जेन मंदिर के पास की दो चढट्ठानों पर 
चौहान राजा सोमेश्वर के समय के लेख खुदे हुए हैं। एक तो सं० १२२६ 

फाल्गुण बदि ३ ( इं० सन्‌ ११७० ता० ४ फरवरी गुरुवार ) का मंदिर 
सम्बन्धी हे ओर दूसरे पर “उत्तमशिखर पुराण” नामक जन ग्रन्थ उसी 
संबत का हैं । 


जिद कान अलिलकिलिक 0.30: 

बदनोर--इस ठिकाण के सरदार मेड़तिये राठोड़ है ओर 
मेड़तियों में मुख्य हैं | जाधपुर के राव जाधाजी राठाड़ के पुत्र दृदाजी 
ये वंशधर हैं। यह घराना मड़ता (जोधपुर राज्य में) स वि० सं० १६११ 
मेवाड़ में आया ओर इनमें प्रसिद्ध वीर पुरुष राव जयमल मड़तिया था 
जो अकबर की चढाईं के समय चिताड़ का सनापति था ओर उसी युद्ध 
में स॑ं० १६२४ चेत्र बदि ११ को वीरता से लड़ता हुआ काम आया | ठाकुर 
इनका खिताब है | वंशावली इस भ्रकार हेँ:-- 


ञः भर अथर 
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१--राव जयमल । ८--ठाकुर अक्षयसिंह | 
२--ठाकुर मुकुन्द्दरास । ६- ठाकुर जतासह | 
३--ठाकुर मनमनदास | १०८--ठाकुर जाघसिंह ! 
४- ठाकुर साॉवलदास । ११--ठाकुर प्रतापसिंह । 
४--ठाकुर जसवंतसिंह | १२--ठाकुर केसरीसिंह । 
६--ठाकुर जयसिंह | १३--ठाकुर गाविन्द्सिह । 
७--ठाकुर सुलतानसिंह | १४-टाकुर गापालसिंह । 


इस जागीर में ६० गाँव ६० हजार सालाना आमदनों क अजमर- 
मेरवाड़ा जिले के पास हैं | उदयपुर दरबार को ४,१२४ रु० सालाना खिराज 
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के दते हैं। सालाना आय करीब एक लाख रू० हैँ | वर्तमान ठाकुर 
गोपालसिह का जन्म सन्‌ १६४५८ ( इं० सन्‌ १६०१ ) में हुआ ओर ठाकुर 
गोविद्सिह के स्वगंवासी हा जाने पर सन्‌ १६७६ ( इ० सन्‌ १६२२ ) में. ये 
गोद आकर ठिकाण के स्वामी बने हैं । इनका विवाह जपुर राज्य क चामू 
ठाकुर साहब की पुत्री स सन्‌ १६७६ क कातिक ( नवम्बर इ० सन्‌ १६२२ ) 
में हुआ हे । अभी आप विलायत यात्रा भी कर आए हैं | आप को 
इतिहास स बहुत प्रम हे । 2 
खास कस्बा बदनोर उदयपुर से ६२ मील उत्तर-पूव में हूं । 
आबादी दो हजार की है । ख्यातों से ज्ञात हाता हूं कि सम्बत ६०९ में बदना 
नामी किसी पंवार राजा न बदनार ( बधनोर ) बसाया था आर पंवारों का 
राज्य यहां कई वर्ष तक रहा । बाद में महाराणा के अधिकार में आया. 


सरदारगढ़--यहाँ के सरदार डोडिया राजपूत है जो शादु लगढ़ 
( काठियावाड़ ) के सिंहजी डाडिया क पुत्र धवल के वंशधघर है। “ठाकुर: 
इनका खिताब हू । जब महाराणा लाखाजी की माता द्वारका यात्रा का गई 
तब उसकी रक्षा करता हुआ सिंह डाडिया मारा गया | इसस महाराणा ने 
धवलजी का सं० १४४३ (३० सन्‌ ११८७) में मेवाड़ में जागीर दी | धवलजों 
बदनोर में तुगलकों के साथ युद्ध करक काम आया । उसके १० वंशधर 
लगावार महाराणा की तरफ स युद्धों में काम आये। वंशावली इस प्रकार हू:-- 


१--ठाकुर धवलजी । ११--ठाकुर नवलसिंह। 
२--ठाकुर सलजी | १२--ठाकुर इन्द्रभाण । 
३--ठाकुर नाहरसिंह | १३--ठाकुर सरदारसिंह । 
४--ठाकुर किसनसिंह । १४--टठाकुर सामंतसिंह । 
#४--ठाकुर कर्ण सिंह | १४--ठाकुर राइसिंह । 
६-ठाकुर भाणजी | १६--ठाकुर जारावरसिंह । 
७-ठाकुर सांडा | १७--ठाकुर मनाहरसिंह । 
८--ठाकुर भीमसिंह | (८--ठाकुर सोहनसिंह । 
६--ठाकुर गोपालदास | १६--ठाकुर लक्ष्मणसिंह । 
१०- ठाकुर जयसिंह | ०--ठाकुर अमरसिंह | 


सं० १६१२ ( ३० सन्‌ १८४४ ) में महाराणा स्वरूपसिंह ने ठाकुर 
जोरावरसिंह का दूसरे दर्जे का सरदार बनाया ओर महाराणा सज्जनसिंह 
ने ठा० मनाहरसिंह की कार्यदक्षता व याग्यता से ग्रसन्न हाकर उन्हें प्रथम 
श्र णी का उमराव वनाकर “महद्राज सभा” का मम्बर चना | वतंमान 
सरदार ठाकुर अमरसिंह का जन्म सं० १६७१ ( इ० सन्‌ १६१४ ) में हुआ 
ओर सं० १६८७ ( ३० सन्‌ १६३० ) में अपने पिता के उत्तराधिकारी हुए 


भैवाड़ राज्य ३४३ 





कस्त्रा सरदारगढ उदयपुर से ५० मील उत्तर-पूवर में तीन हज़ार 
आबादी का है। इसका पुराना नाम लावा था परंतु सं० १७६५ (३० सन्‌ 
१७३८) में महाराणा जगतर्सिह ने ठाकुर सरदारसिह क नाम पर 
इसका नाम “'सरदारगद रक्खा। रल्व स्टशन लावा सरदारगढ़ द्द। 
यहाँ एक किला भी है। 


दुसरे दर्ज के सरदार जागोरदार 
जो बतीसे कहलाते है. उनको नामावली इस प्रकार ह:-- 


भाई बेटे ( नजदीकी रिस्तदार ) साँगावत ( सीसादिया ) 
१--हमी रगढ । तक कह | 
२--भूणोस । १६--संग्रामगढ़ | 
३- खराबाद | भातला 
४--महुवा । २०-ताणा | 
४--जरखाणा ( धनरिया ) | चाहाण 
४ पी लाये] २२--भूपालनगर । 
८--सनवाइड़ ! दे का हो 
+ ५ अर -रामपुरा भमड़ातया 
डावत ( सीसादिया ५ हे 
हे ( जा) २४--कलवा ( जेतमाल ) | 
६--बेमाली । २४--रूपाहेली बड़ी ( मेड़तिया )। 
१०--लूणदा ! २६--नीबाहंड्रा (मे इतिया शाखा) । 
१९--थाणा | पवार 
१२--बाठरड़ा । २७-बबारा । 
१३--लसाशणी | राणावत ( सीसादिया ) 
शक्तावत ( सीसोदिया ) सट-धरियावद । 
बिक चावड़ा 
है २६--कलड्बास । 
१४-पॉपल्या । ३०--आरणखज्या । 
१६--बिजयपुर । कान्हावत ( सीसादिया ) 
१७-भगवानपुरा । ३९--अमरगढ़ | 





तीसरे दर्ज के सरदार जागीदार 
इस दर्जे के कई सरदारों को ताज़ीम का सम्मान भी हे। इस दर्जे 
के कितने एक की नामावली नीच दी जाती हू ':-- 
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१---इन सब सरदारों का विशेष वर्णन तथा इतिहास हम “राजपूताने के उमराव 
व सरदार” नाम के स्वतंत्र ग्ंथ में प्रकाशित करेंगे । 





३४४ 


चू डावत ( सीसोदिया ) 


१--बंबारा | 
२--साटाला | 
३--जीलाला | 
४--ताल ( जगाबत ) | 
४५-भादू | 
६-कासीथल । 
७-मान्यास । 
८--धालापाणी । 
६--पीथास | 
१०--काटड़ा | 
११- रख्यावल | 
१२--ओखाड़ । 
१३-मानपुरा | 
१४-कालाकोट | 
१४--नी मादा । 
१६--भटवाड़ा छोटा । 
१७-साडास | 
(८ट-सूवावा । 
१६-भरक्क । 
२०--भाणव्या ऊदपुरा | 
२१-देवलिया | 
२२--काल्यास । 
२३--फल्नासाद । 
२४--दातड़ा । 
२४--सरेडी | 
२६--मालास । 
२७-पी पल्या । 
रट--लसा डया । 
२६--जागरास |! 
३०--चांव डया | 
३१-मगांगास | 
३२-मभालरा | 
३३--कांडाली । 


राजपूताने का इतिहास 





२४--पांडरू । 
३४-बड़ू । 
३६-खू टया । 
३७--करटा । 
रे८ट---आसपुरा 
३६--चीताबा 
४०-बागड़ । 
४९-भभाणास | 
४२-- आमदला | 
४३-थाणा | 
४४--टणका | 


४४- खाखरमाल । 


४६-टठीकरया । 
४७--नांदसा । 
४८५--अरणया । 
४६--कू ठवा | 
४०--सांगर । 


शक्तावत ( सीसादिया ) 


४१--हीता । 
४५२--समारी । 
४२३-रूद | 
४०--सियार । 
४४-पानसल | 
४६-कू थवास | 
४७--धटयावली । 
धट-पूठाली | 
५६--का ल्यारी । 
६०-मदारिया | 
६१--डे डक्या। 
६२--कुछेई | 
६३--क लबाड़ा | 
६४--जगात । 
६४५- मडिकत्ा | 
६६-बाना | 


मेवाड़ राज्य 


६७--भेरवी 
६८--गाडरयावास 
६६--करंडया 
७०--ओछुड़ी 
3२- रालाहेड़ा 
७२--दमदमा 
७३-बारल 
७४--सिंदवड़ी 
७४--जासूरा खेड़ा 
७६--पीपल दा 
७७--अमरत्या छोटा 
७८--महुवा छोटा 
७६--जेत पुरा 
८०--श्यामपुरा 
८१--जालेदरी 
८२--कुचलवाड़ा छोटा 
८३--बड़ा कु चलवाड़ा 
८७४--आसोप 
८४--बीख रणी 
८६--जंजोला 
८७--ब्रोरेलाव ऊदलपुर 
ट्८-पालछु 

सांगावत ( सीसोदिया ) 
८६--दोलतगढ 
६०--बसी 
६१-ज्ञानगढ़ 
६२--तलोली 
६३--लुहारिया 
६४--नीबाहेड़ा ( सांगावत ) 
६४--धावडया 

राणावत (सीसोदिया ) 
६६--बडल्यास 


६७--बरसल्य|वास 
६८--केयी 


३४५ 


६६--मंगरोप 
१००-गुरलां 
१०१--जामोली 
१०२--गाडरमाला 
१०३-- परसाद 
१०४-ही गाली 
१०४--बाँसड़ा 
१०६-कॉकरवा 
१०७-सरवाणिया 
१८८--पहना 
१०६--मादड़ी 
११०-मंडप्या 
११९-पारोल्ी 
११२--कूचोली 
११३-नारेल्या 
११९४--कारूंड 
११४--जालोदा 
११६--पहू नी 
१९७--जवाणा 
१९८-तुरक्‍्या 
११६--सादड़ी ( राणावत ) 
१२९०--बासणी 
१२१--बा रिया 
१२२--गोठड़ा 
९२३--अणु त 
१५२४--माँगरोल 
१२४५--खड़ी 
१२६--श्यामपुरा 
१२७--जामू ला 
१४८--दवीसिंह खड़ा 
१२६--जत पुरा 
१३०--रामेड़ 
१३१--नंतावल ( सीसादियां ) 
१३२--लीड़्याखेड़ा ह 


१३३--टूक रावा 
3४ 


३४६ 


१३४--आछोड़ा 
१३४५--राजड़ा 
१३६-रूपपुरा 
१३७--लांगच 
१३८--पचोर खड़ा 
१३६--बो रखेड़ा 
१४०-माकड्या 
१४१--सो डावास 
५४४२--पिथलपुरा 
१४३--दादिया 
१४४-गोपसेरा 

१४४- दातड़ा छोटा 
१४६--ह न्द्रपुरा 
१४७--अगर पुरा 
१४८-सूरावास 
१४६--नवा कंड्या 
१४५०-गांवली 
१४१--मगपुरा बुधपुरा 
१५२--अगर या 
१४३-भी मपुरा 
१४४७--भाखला 
१५४५--रासडया परेड़ 
१४६--धांदला 
१४७-तरण्याखेड़ा 
१४८--हीसण्या 
१४६--अरड्क्या 
१६०--ती राली 
१६१--आरंट की भागल 
१६२--कनवाद 
१६३--दा दया 
१६४--आसाप ( राणावत ) 
१६४--बीखरणी € राणावत ) 
१६६--ज़ंजाला ( राणावत ) 


राजपूताने का इतिहास 


कान्हावत ( सीसोदिया ) 


१६७--आमलदा 
१६८--उम्मेदपुरा 
१६६--जो रा का खेड़ा 
१७०--रासीगपुरा 
१७१--अरणया 
१७२--बस्यथावास 
१७३-हाती पुरा 
१७४--हरपुरा टाड़ा 
१७४--बखतपुरा केया 
१७६--बाकरी 
१७७--टीटोड़ा 
१७८--मीकरी 
१७६--अभय पुरा 

लूणाँवत (सीसोदिया) 
१८८- मालपुरा 
१८१-कंथारया 
१८२-खेड़ा 

पूराधत (सीसोदिया) 
१८३-मंगराप 

८४- गुड़ला 

१८४५--गाडरमाला 
१८६--सीगोंली 
१८७-अम रत्या 
ट८ट- भाड़ला 
१८६--अड्सी पुरा 
१६०--सालेरा 
१६१--आकोला छाटा 
१६२--भी त पुरा 
१६३--सायला 
१६४--दांता 
१६४५--सूरास 
१६६--सालमपुरा 


मेवाड़ राज्य 





१६७--जुवास्या । 
१६८--भेसाकुन्ड । 


दुलावत (सीसादिया) 


१६६--भाणपुरा | 
२००--सामल । 

२०९--ऊमरोद | 
२०२--ऊमरणा | 
२०३--सींगड़या । 

मांजावत (सीसादिया) 
२०४--कटार | 
भाकरोत (सीसोदिया) 


२०४--परराड़ा | 
२०६-पुनावली 
२०७--भरखली 

सोजावत ( सीसोदिया ) 


२०८--सी म र डा 
२०६--मदार 
कुंभावत ( सीसोदिया ) 
२९१०--तरयाल्न 
२११--कसन्याखेड़ी 
झातला 
२१२--भाडोल 
२१३--नांदसा 
२१९७--टांक 
२१४--आओ ला दर 
२१६--वारीड 
चोहाण 
२१७--गुड़ला 
२१८--थांवला 
२१६--बनेडिया 
२२०--सो मी 


३४७ 


२२१--सालेरा 
२२२--बोरज 
२२३--बोरज का खड़ा 
२२४--चो कड़ी 
२२४--आक्या 
२२६--बांगडोला 
२२७--पीपली 
२२८--बीरम्यास 
२२६--सुल्यावड़्री 
२३०--कराट 
२३१-रोद का गुढा 
२३२--सोयणुराम् का गुढा 
२३३--कोड़ाकड़ा 
२३४--सुलतानपुरा 
२३४--राती तलाई 

देवड़ा / चोहान ) 


२३६--बड़ला 
२३७--देबारी 
२३े८ट--मट्ण्या 
२३६--मोखण 

चचो 
हाड़ा ( चौहान ) 
२४०--आओरीगुरजणा 
२७९--द्राणया 


राठोड़ 


२४२--डाबला ( मेड़तिया ) 
२४३--कणतोड़ा ( छपनया ) 
२४४--नी बड़ी ( महेचा ) 
२४४--जगपुरा 

२४६--लाछूड़ा ( इशरदासोत ) 
२४७--धूणा 

२४८--टका रिया 

२४६--लांबा 

२४०-सियावास 


रेडे८ 


२५९--चांचेडी 
२४२--देवली 
२५३--बराल 
२४४--आगस्या 
२४४--रूपाहेली छोटी 
२४६--कटार 
२४७--अंटाली 
२४५८- बामणिया 
२४६--दिवाला 
२६०--सो नाणा 
२६२९--वेडवास 
२६२--चंदा का गुड़ा 
२६३--बरवाड़ा 
२६४--सियाड़ 
२६५--आओ रड़ी 
२६६--बेणी पुरा 
२६७--कंथा र या 
२६८--सोन्याणा (चित्तोड़ जिला) 
२६६--ब र ड़ोद 
२७०--जसबवन्त पुरा 
२७१-ांतड़ा 
२७२-- महेड़ा 
२७३--सणोदा 
२७४--मोटरास 
२७४--खा र ड़ा 
२७६--देवरया 
२७७--धोली 
२७८--ऊखला 
२७६--नाहरगढ 
२८०--बहा दर पुरा 
३८१--सुराज 
२८२--गर वर 
८३--कां वल्याँ 
२८४--आंबेस र 
२८५-ुड़ा 


राजपूताने का इतिहास 





श१८६--उचक्या 
२८७--चतर सिंह का खेड़ा 
श्ट्ट--सी रोड़ी 
२८६--महासिंह का खेड़ा 
२६८--गलवा 
२६१--केसरपुरा 
२६२-करारा 
२६३--कामा 
२६४--माता का खेड़ा 


सोलंकी 
२६४--रूपनगर 
२६६--मरच्याखड़ी 
२६७--जीलवाड़ा 
२६८--सजनपुरा 
२६६--चंदेरिया 
३००--खाचरोद 
३०१-सोलंक्‍्यों का खेड़ा 
३०२--हरिसिह का खड़ा 
३०३--पीतावास 

पड़िहार 


३०४--पड़िहार-कामा 
पंवार 

३०४--सियाणा 

३०६--कांसेडी 

३०७-गा राणा 

३०८-देवली खेड़ा सुदी 
यादव ( जादव ) 

३०६--तालेडी 


भाटी ( यादव ) 


३१०--मोही 
३११--मुरोली 


मेवाड़ राज्य ३४६ 





३१२--घोड़च ३१७--जमगपुरा 
३१३--चांनण्या ३१८--आलाली 
३१४- बिलोला ३१६--माखण 
३१५- डगलां का खेड़ा सिन्धीजमादार (मुसलमान) 
३१६-बराड़ा ३२०-मोहाड़ा 


मेबाड़ के भोमिये सरदार 


मेवाड़ में पहले, दूसरे, ओर तीसर दर्ज क राजपूत सरदारों के 
सिवाय कुछ ऐसे सरदार भी है जिनको भामिये कहते है जा महाराणा को 
बराये नाम खिराज देते है। ये भामिये गिरासिया कॉम स बताय जात है । 
विपत काल में इनके किसी पूवज ने भील खत्री स व्याह कर लिया इसस 
वे राजपूत जाति स अलग हागये | तब स इनका अलग हा एक समूह 
बन गया है ओर उसी समुदाय में ये सरदार विवाह करत है । इन भामियों 
का केन्द्र, राज्य का भामट” नामक पहाड़ी भाग है। इस भाग म ६२ फो 
सेकड़ा भीलों की आबादी ह। बाकी पटल आर शाजपूत रहते हैँ । जमान 
का लगान गांव के चाँधरों पटलों द्वारा लटाइ स वसूल किया जाता हूं | 
इन भामियों में मुख्य सरदार यह हे: -- 


जवास, जुड़ा, पाड़ा, मादड़ी, पानरवा ओर आगना । 

जवास ओर पहाड़ा के भामिये अपने का सांभरी चोहान कहते है । 
जो चौहान राजपूत सांभर से दक्षिण में वस गए वे सांभरी ओर जो सांभर 
से पूर्व की ओर गये ओर फिर राजपूतान में लोट आये बे पूर्वीया चोहान 
कहलाने लगे। पूर्वीया से मतलब पूर्व दिशा से हू । 

कहते है कि सांभर के राव लखमसी के वंशज गांगा ओर माणक ने 
वि० सं० १३९६ (इ० सन्‌ १२६२)में गिरासिया कॉम क बांसिया जागराज़ का 
मारकर उसकी राजधानी खारा को मय ७०० गांवों के छीन ली | गांगा ने 
पहाड़ा पर अधिकार किया ओर माणक ने जवास पर | 


जवास--खरवाड़े (मवाड़) को छावना स ६ मील दूर ह। इस 


भोम में ५५ गांव ह ओर ३० हजार रु० सालाना आमदनी हू | २,५० ०) रू० 
सालाना खिराज के राज्य में भरन पड़ते है । जवास क भामय॑ सरदार का 
वशावला इस अकार ह.-- 








१---दी रूलिंग प्रिन्सेज चीफस एन्ड लीडिंग परसोनेजस इन राजपृताना एन्ड अ्जमे र- 
मेरवाड़ा, पांचवा संस्करण पृष्ठ १६१; मारवाड स्टेट सेन्सस रिपोर्ट सन १८६१ 
ई० ( जातियाँ को उत्पति व बृतान्त ) हिन्दी संस्करण पृष्ठ १३० । 


३४० राजपूताने का इतिहास 





१--माणकजी १७--शत्रुसाल 
२--गोगाजी १८-समथंसिंह 
३--सबलसिंह १६--खुशालसिंह 
४--कालूजी २०--दोलतसिंह 
४--भोजराज २१--उम्मेदर्सिह 
६-- शेखाजी २२--बख्तसिंह 
७--भीम जी २३-हिम्मतसिह 
८--शिवसिंह २४--नथूसिंह 
६--बाघजी २५- रघुनाथसिंह 
१०-चन्द्रभाण २६--जस वन्तसिंह 
११--जस वन्तसिह २७-भीमसिंह 
१२--सूरजसिंह श्८-भेरोंसिंह 
१३--जेतसिंह २६--अमरसिंह ( दूसरे ) 
१४--अमर सिंह प्रथम ३०--रतनसिंह 
१४--सरदारसिंह ३१--नोबतसिंह 
१६-सूरतसिंह ३२--तख्तसिंह 


वर्तमान भोमिया राव तख्तसिंह है जो मया कालेज अजमेर 
में पढ रहे है । इनका जन्म सं० १६६८ की बेशाख स॒ुदि १४ शनिवार 
(इ० सन्‌ १६११ त्ता० १३ मई) का हुआ ओर भूतपूव राव नोबतसिंह क 
नाबालिग अवस्था में सं० १६७६ की पोस सुदि ८ (इ० सन्‌ १६१६ ता० 
३० दिसम्बर) का गुजर जाने पर सुबरी गांव से गाद आकर सं० १६७६ 
पाष सुदि ६ बुधवार (२७ दिसम्बर १६२२ इं०) को ठिकाण के स्वामी हुए। 

पाड[--यह ठिकाणा खेरवाड़े से १९ मील दूर हैँ ओर उसमें 


५5 
कर 


२७ गांव १२ हजार रुपये कलदार सालाना आमदनी के हैं| खिराज के 
७२६ रु० भरते हैं। वर्तमान भोमिया रावत बदनसिंह चोहान हैं। इनका 
प्रथम विवाह जुड़ा ठिकाने के समाजा ठाकुर को बहिन स सं० १६४३ इं० 
(सन्‌ ९८६६) में, दूसरा ठिकाना पानरवा क अदकलिया ठाकुर की बहिन से 
सं० १६६४ (सन्‌ १६०७ इ०) में ओर तीसरा इूंगरपुर राज्य के बोर के राव 
अजुनसिह सालंकी की पुत्री से हुआ है | इनक ४ कुंवर है और एक 
भाई है| ज्यप्ठ कुबर साहब का जन्म सं० १६७४ फागुण सुदि ७ मंगलवार 
( ३० सन्‌ १६१८ ता० १६ माच ) को हुआ । वंशावली इस प्रकार हैः-- 


१--गागा जी ४--माल्ञजा प्रथम । 
कि पु कप 
२-हंकाजो *४--करण जा । 


३--वनवीर ६-लू ण॒ जी। 


मे वाड़ राज्य ३५१ 


७--अजुनसिंह प्रथम | १८--नथूजी । 
८-देवीसिंह | १६--अर्जुनसिंह दूसर | 
६--माँराजी | २०--उद्यसिंह । 
१०--मालजी दूसर। २१-दोलतसिंह । 
११--अखराज | २२--छन्रसिंह । 
१२--पंसजी | २३-सूरजमल | 
१३-भीमसिंह । २४--नाह रसिह । 
१४--केशवदास । २४५--खुमानसिंह । 
१४--गापीनाथ २६--लक्ष्मणसिंह | 
१६--साहिबसिंह २७--बदनसिंह (वर्तमान) | 


१७--वी रमदेव 


पिकनसमनाकपतणपाक८ पान <पपन्या: +.."थदताकाूए"साएननाशण4्राकतप-+-०व 


मादड़ी-यहां के राव अपने को मेवाइ के महाराणा लाखा के 
दूसरे पुत्र तथा कनोड़ के रावत अज्ञाजी के छोटे पुत्र के वंश में मानते है । 
यह घराना सं० १६०४ ( ३० सन्‌ १५७८ ) में स्थापित हुआ | वतंमान राव 
दोलतसिंह की आयु २६ वर्ष की है ओर उदयपुर क भाषाल नोबल स्कूल में 
पढ़े हैं। इनका विवाह पानरवा के सोलंकी राणा की बहिन से सं० १६८४ 
माघ ( ३० सन्‌ १६२५८ फरवरी ) में हुआ है.। वंशावली इस प्रकार हैं:-- 


१--मालदव सीसादिया । १०-सामन्तसिंह | 
२--नत्थूजी । ११--लालसिंह | 
३-हरीसिह | १२--छुतन्रा सिंह | 
४--श्यामलदास । १३- प्रथ्वीसिह । 
५--भीमसिह | १४--रघुनाथसिंह । 
६--केसरीसिंह । १४--बख्तावरसिंह । 
७--दोलतर्सिह्‌ १६--रणजीतसिंह । 
८--माथसिह | १७--दोलतसिंह । 
६-पुंजाजी । 


मादड़ी खरवाड़ा छावनी से ३० मील दूर है ओर उसमें ६ गांव 
४ हजार रु० सालाना आमदनी के हैं। खिराज के करीब ३००) रू० 


राज्य का दत हु | 


अकमन»मणण»-ा रमन. टिमममतकलक. सिनननम--नन-नन-ा तमनमिमफारम्याक, 


जुड़ा--यहां के गरासिया सरदार अपने को पुरबिया चाहान 
कहते हैं | इनका पूर्वज रावत पत्ता वि० सं० १४५५ ( इ० सन्‌ १३६८ ) में 


३५२ राजपूताने का इतिहास 





इंडर से आकर भीलों से यह भूमि छीनकर मालिक बन बेठा। वर्तमान 
रावत शिवसिंह सं? १६४७ में ठिकाने के स्वामी हुए | इनका विवाह 
मेवाड़ में नेनवाड़ा के सीसादिया राव की पुत्री के साथ हुआ है। सनन्‍्तान 
में इनके काई पुत्र नहीं हूं परंतु इनक स्वर्गीय भाई ग्रतापसिंह के तीन पुत्र 
हैं, जिनमें ज्य तख्तसिंह है | बंशावली इस प्रकार हंः-- 


१--पत्ता ( प्रतापसिह ) १२ -अखराज, लाआलाद गुजर गए 
२-- कुभ्भा सा उन्चक छाद भाइ ठकार 
३-नाथसिंह, निसन्तान गुजर के स्वामी हुए 
इसस उनके चाचा १३--जगतसिंह 
उतराधिकारी हुए १४--नाहरसिंह, निसन्‍्तान अतः 
४--वी रसिंह चाचा उतराधिकारी हुआ | 
४--नारायणदास १५--रतनसिंह, निसनन्‍्तान अतः भाई 
६--नरसिंहदास उत्तराधिकारी हुआ | 
७--मानसिंह १६--सूरतसिह 
८--भगवानदास १७-गुमानसिंह 
६--जतसिंह १८--जो रावरसिंह 
१०--दलीपसिह १६-शिवसिह 


११--संग्रामलिंह 


पानरवा--इस गरासिया ठिकाना का संस्थापक अखेराज था जो 
भाजराज सोलंकी का पावा था। भाजराज के दूसरे पुत्र गाडाजी का पुत्र 
सुलतानसिंह था | सुलतानसिंह के ७ पुत्र थ जा मवाड़ के पहाड़ी भाग में 
आकर मानपुर के आसपास बस गए। इन सातों भाइयों में अखेराज 
सबसे बड़ा था जा यादव राजपूत जीवराज को मारकर वि० सं० १४३४ 
( ३० सन्‌ १४८८ ) में पानरवा का स्वामी: हुआ । अखेराज के ६ भाइयों ने 
तथा अखेराज खुद न भी भील ख्त्रियों के साथ विवाह किए | इससे दूसरे 
राजपूतों ते उनका जाति बाहिर कर दिया। | वर्तमान राणा मोहबतसिंह है 
जा सं5८ १६६२ ( इ० सन्‌ ९१६०४ ) में जन्म आर मार्च १६२३ इं० में अपने 
पिता के उतराधिकारी वने। इन्होंने मादड़ी के ठाकुर प्रतापरसिंह सीसोदिया 
को पुत्री स विवाह किया हू। सन्‍्तान में एक पुत्र ह। वंशावली इस 
प्रकार हे:-- 





१--दी खलिग प्रिन्सेज, चीफस ऐड लीडिंग परसानेज इन राजपूताना 
एगड अजमेर-मेरवा डा पृष्ठ १६१; 


मेवाड़ राज्य ३५३ 


-१--अखेराज, (भोजराज ११--राणा जाधाजी। 
सोलंकी का पड़पोता )। १२--राणा रघुनाथसिंह । 
२--राजसिह । १३-राणा नाथूजी। 
३--महिपाल । १४--राणा गुमानसिह । 


४--हरपाल जिसे महाराणा १४--राणा कीर्तिसिंह (नं० १४ का भाई) 


उदयसिंहने राणाकी उपाधि दी। १६--राणा कंसरीसिंह । 


४-राणा दीदा १७५--राणा उदयसिह । 
६--राणा पू जाजी | '८--राणा। प्रतापसिंह । 
७> राणा रणजी | १६--राणा भव्रानीसिंह | 
८--राणा चन्द्रभाण । २०--राणा अजुनसिंद । 
६--राणा सूरजमल । २१--राणा माहबतसिंह । 


१०--राणा भगवानजी । 

काोटड़ा कस्च्ा स १४ मील दूर मानपुर करबा हे जहाँ पर पानरवा 
के भामिया राणा रहते हैं | इस ठिकाण में ६० गांव, १५ हजार 
रु० सालाना आमदनी के हैं| राज्य का खिराज ४०० रु० वापिक दत हैं । 


ओगना-यहां के रावत पानरवा के राणा के कुल के हैे। इस 
ठिकाने के संस्थापक नरहरजी सोलंकी थ जा पानरवा के राणा हरपाल 
के दूसरे पुत्र थे। उन्हें १२ गांव की आजीविका राजपुर ओर कुम्हर बास 
के सहित मिली । उस समय आओगना पर उदयराज दुधिया ब्राह्मण का 
अधिकार था। अतः जंस तसे छुल कपट स वि० सं० १६४२ ( ३० सन्‌ 
१४८४ ) में उसे मारकर ओगना पर सालंकी नरहरजी ने कठज़ा किया | 
बंशावली इस प्रकार है: -- 


१--नरहरजी ( नहरुजी ) | ६--सामसिंह । 
२--दवराज | १०-लालसिंह । 
३--इगरसिंह । ११--हमी रसिंह । 
४--कसरीसिंह । ११५--किशनसिंह । 
४--अजमाल । १३--अमरसिंह | 
६--जसराज । १४-किशा रसिंह । 
७--सुजानसिंह । १४--उदयसिंह | 
८-देवसिंह । 


वर्तमान रावत उदयसिंह अपने पिता किशारसिंह के देहान्त पर 
१६८७ पौष बदि १२ (इं० सन्‌१६२७ ता० २१ द्सिम्बर) को ठिकाने के स्वामी 
हुए । इन्होंने पाड़ा ठिकाने के रावत की कु'वरी ( पुत्री ) से विवाह किया है 


ओर इनके दा छोटे भाई भी है । | 
४३ 


३४४ राजपूताने का इतिहांस 





आगना काटडा से २९ माल पर हू । इसम १७ गाव १२ हजार रु० 
सालाना आमदना क हूं । ४०० रु? सालाना खिराज क दंत हं | 





मेवाड़ के प्रसिद्ध घराने 


सरदार जागीरदारों क सिवाय मवाड़ में कइ मुत्सदी (राजकमंचारी) 
घरानों ने भी समय समय पर राज्य की अच्छी सवाएं की है उनमें विशेष 
उल्लेखनीय घरान यह है; -- 
१--आसवाल भामाशाह कावडिया का घराना | 
२--संघवी दयालदास का घराना | 
३--पंचाली बिहारीदास का घराना | 
४-बड़वा अमरचन्द ( सनादढय ब्राह्मण ) का घराना | 
४-समेहता अगरचन्द का घराना | 
६--महता रामसिंह का घराना | 
७--पुराहित राम का घराना (सनाह्य त्राह्मण) । 
८--सठ जारावरमल वापना का घराना | 
६--धाओ राव बदनमल तंबर का घराना | 
१०--काठारी कंसरीसिंह का घराना | 
११--कविराजा श्यामलदास का घराना | 
१२--सहीवाले अजुनसिंह पंचाली का घराना | 
१३--मेहता भोपालसिंह का घराना | 


मेवाड़ से फटे हुए कुछ राजवश 
[ राजपूताने के प्रवासी गहलोत राजपूत | 
मेवाड़ के गहलोत राजवंश का प्रताप केवल मेवाड़ (उदयपुर राज्य) 
में ही नहीं रहा ग्रत्युत इस वंश के वीर पुरुषों ने समय-समय पर राजपूताने 
के बाहर जाकर भी अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित किये थे । कुछ विद्वानों का 
बल 6 हे ८ + हक धर 
मत हे कि वर्त्तमान जापान का राजघराना भी मेवाड़ राजवंश की एक शाखा है । 
कारण यह बतलाया जाता है कि वहाँ के सम्राट (मरकेडा ८ मुख्यदेव) सूर्य 
के वंश में अपन आपका बतलाते है ओर भारतवष की तरह वहां भी कुछ 
दिनों पहले तक चार वर्ण स्थापित थे ओर छूआ-छूत का ममेला भी था । 
जो वंश मेवाड़ राजवंश से अलग हाकर भारत के भिन्न-भिन्न भागों में स्थापित 
हागये उनका थाड़ा सा वरणणन यहाँ किया जाता हूँ:-- 


मेवाड़ राज्य ३५५ 





भावनगर (काठियावाड़) 


भावनगर का राजवंश मेवाड़ के गुहिल वंशी राजा नरवाहन के 
पुत्र शालिबाहन की ओलाद से हूं । राजा शालिवाहन गुद्दिलोत का शासन 
काल वि० सं० १८२८(३० सन्‌ ६७१)माना जाता हे। इनके वंशधर पहले मार- 
वाड़ के खेड(मालानी)परगने में आकर रह थे ओर उन्होंने वहाँ के भीलों को 
मारकर अपना राज्य जमाया था। वि० संवत्‌ १९७० (इ० सन्‌ १९१३) के आस- 
पास खेड़ (मारवाड़) के साहा (साहार) नामक गुहिल सरदार का पुत्र सेजक 
(सहजिग) अणहिलवाड़ा पट्टण (गुजरात) क सालंको राजा की संवा म॑ चला 
गया । उस समय अणहिलवाड़े पर सिद्धराज जयसिंह सालंकी का राज्य था। 
ज़ेसा कि सिंह संबत्‌ ३२ (वि० सं? ९१२०२) आश्विन बदि १३ सामवार 
(इं० सन्‌ ११४४ ता० रेट अगस्त) के मांगरोल '(काठियावाड्)मं और वलभी 
संवत्‌ ६९१ (वि० सं० १२८७-३० सन्‌ १२३०) के उसके पास के गांव 
घेलाणाः में मिले हुए शिलालेखों से ज्ञात होता हैँ कि सहजक, सिद्धराज 
जयसिंह का अंगरक्षक या ए० डी० सी० (सामंत) था ऑर संजक का पुत्र 
मूल, सिद्धराज को तरफ स साराष्ट्र (सारठ) का हाकिम था। मूजु क पुत्र 
राणक के वंशज भावनगर के राजा हैं| इसी प्रकार पालीताणा, लाठी ओर 
बला के नरेश भी सेजक गुहिल के वंश में हू । 


चारण-भाटों ने इतिहास के अंधकार में इस राजवंश का चन्द्रवंशी 
गोहिल मान कर अन्ध्रदेश (दक्खिन) के राजा शालिवाहन क वंशज घाषित 
कर दिया परन्तु यह भूल है। क्योंकि शक संवत्‌ क गअवत्तक आन्भ्रवंशी 
शालिवाहन तो जन इतिहास के अनुसार एक कुम्दार (कुम्भकार) क घर 
जन्मा था3 ओर बड़ा प्रतापी हान स राजा हागया | उसका न ता खड़ 
(मारवाड़) पर न सोराष्ट्र (काठियाबाड़) पर कर्भी राज्य था। वास्तव मं 
भावनगर आदि के नरश मंवाड़ के सूय्यवंशी गुहिलात-- जा खड़ में बस ऑर 
फिर सोराष्ट्र में गये--उनकी ही सन्‍्तान है | ज॑ंसा कि उपयुक्त शिलालेखों से 
प्रमाणित है | मांगरोल के वि० सं० १२०२ (३० सन्‌ ११४४) क लंख से 
साहार ओर सहजिक (सेजक) का गुहिलवंशी होना स्पष्ट लिखा हू। यही 
गुहिल शब्द बाद में गोहिल प्रसिद्ध हुआ | 


भावनगर राज्य का क्षेत्रफल २,८६० वर्ग मील हे। सन्‌ १६३१ की 
मलुष्य गणना के अनुसार इसकी जन संख्या »,००,२७४ तथा सालाना 


न --.-०- न अं त-तणखस तल जतत7.क्‍क्‍क्‍क्‍.__हननचनऔतौ नै 





१---भावन गर प्राचीन शोध संग्रह भाग १ एछ ९-७। 
२--भावनगर इन्स्क्रिपशन्स पृष्ठ १६१ । 
३--मेरुतइ कृत प्रबन्ध चिन्तामणि प्ृष्ट २४-३० (टिप्पण) । 


३४६ राजपूताने का इतिहास 


आमदनी एक करोड़ दस लाख रुपये और खर्च ६० लाख हैं। इस खर्च 
में अंग्रज सरकार का खिराज १,२८,०६० रु० व बड़ोदा के पेशकस के 
३,श८१ रु० ओर जूनागढ के जार तलबी के २२,८५८ रु० शामिल हैं जो 
भावनगर से वाषिक खिराज रूप दिये जाते हैं। यह राज्य दसकाई, सिहोर, 
महुवा, कुण्डला, लीलिया, उमराला, टोटाद, गड़ड, तलाजा और विक्टर 
( पीपा वाह ) नाम के दस जिलों में बंटा हुआ है । राज्य में तीन बंदरगाह 
( 5९8 90778 ) भावनगर, महुआ ओर पोर्ट अलबर्ट विक्टर (उर्फ 
पीपा वाह ) नामक हैं। राज्य के मंडे व राजचिन्ह में “मनुष्य यब इंश्वर 
कृपा? मोटो (मूलमंत्र) अंकित रहता है | सन्‌ १६१७ इ० की पहली जनवरी 
से यहाँ के नरेशों का “महाराजा” का खिताब पीढी-दर-पीढ़ी के लिये 
मिला है जो वि० सं० १६६६(इं० सन्‌ १६०६) से व्यक्तिगत ( पर्सनल ) था | 

भावनगर के नरेशों मे स्वर्गीय हिज_ हाईनेस रावल सर तख्तसिंह 
( वि० सं० १६१४-१६४५३ ) बड़े विद्यानुरागी ओर इतिहास ग्रेमी हुए हैं । 
उन्होंने वि० सं० १६३१८ (३० सन्‌ श्ट८१ ) में अपने राज्य में आर्किया- 
लाजिकल डिपार्टमेन्ट ( इतिहास संशोधन विभाग ) स्थापित कर काठिया- 
वाड़ प्रान्त के शिलालेखों व ताम्बापत्रों का अच्छा संग्रह करवाया और 
उदयपुर के सूर्यवंश से अपन वंश ( कुल ) का निकास होने के कारण 
चितोड़ं, उदयपुर, एकलिंगजी, नागदा, राजनगर, आबू, राणकपुर, 
नारलाई, सादड़ी आदि स्थानों से मेवाड़ के सूर्ययंशी गहलोत राजाओं के 
भी बहुत से शिलालेख अपने पंडितों द्वारा एकत्र करवाये। काठियावाड़ 
व राजपूताने के इन लेखों के संग्रह आपने “भावनगर प्राचीन शोध 
संग्रह” तथा “ए कलेक्शन आफ प्राकृत एंड संस्कृत इन्स्क्रिपसन्स” नाम 
से प्रकाशित किए थे। इन्हीं रावल तख्तसिंह के पौत्र भावनगर के 
वर्तमान नरेश हिज हाईनेस महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी गोहिल 
हैं। इनका जन्म इं० सन्‌ १६१२९ ता० १६ मई को हुआ है और 
सन्‌ १६१६ के जुलाई मास में सात वर्ष की आयु में राज गद्दी पर 
बेठे हैं।आपके दो छोटे भाई कुमार निर्मलकुमारसिंह और कुमार 
धर्मकुमारसिंह नामक हैं। सनन्‍्तान में आपके एक पुत्र महाराजकुमार 
वीरभद्रसिंह हैं जिनका जन्म ई० सन्‌ १६३२ ता० १४ मार्च को हुआ है। 
यहाँ की वंशावली इस प्रकार हे:-- 


१--रावत्न साहार । ६--रावल डूगरसिह | 
२-- ,, सहजिग ( सेजक )। ञ- जीजा 

१9 हे क 5 १९ बा | 
३-० » मुलूक ( मुलू ) | ह-- »# फीना। 
४-- ५» रा|णक ( सं० १२८७ ) | ६&-- ,, सारंग। 


४-- »+ मोखड़जी। १०-- ,, शिवदास | 


मेवाड़ राज्य 





१९--रावल जेठा । 
१३-- » सरताण। 


१४--- ,, बीसा | 
१४-- »  पूण । 
१६--- ,, रतनजी | 


१७-- » हरमभ। 
१८-- ,, अखंराज। 
१६-- ,, रतन ( दूसरे )। 


३४७ 
१७२३ ) में भावनगर 
बसाया। 
२१--रावल अखेराज ( दूसरे )। 
२२--- ,, बख्तसिह। 
२३-- ,, विजयसिंह | 


२४-- ,, अखराज ( तीसरे )। 
२४-- ,, जसवन्तसिह । 
२६-- ,, तर्तसिह । 

२७- महाराजा भावसिंह (दूसरे) । 


२०-- ,, भावसिंह, इन्होंने सं. र८-महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी | 


१७८० (इं० सन्‌ 


पालीताणा 


यहाँ का मूलपुरुष भी सेजक ही माना जाता ह। संजक के किसी 
पुत्र को जिसका नाम अब तक ज्ञात नहीं हुआ हैँ उस मांडवी की जागीर 
मिली थी ओर उसन गारियाधर नाम का गांव बसाया | उसक पीछे सरजण, 
भ्रजण ओर नोघण नाम के शासक हुए | बादशाह ओरक्ञजब को मृत्यु के 
बाद गारियाधर राज्य का विस्तार हुआ ओर इनकी राजधानी पालीताणा 
में हुई । पालीताणा शहर के पास ही शत्रु जय ( शत्रु जा ) पहाड़ जनियों 
का प्रसिद्ध तीर्थ है । यहाँ के नरंशों की वंशावली इस प्रकार हैं:-- 


१--रावल सेजकजी गुहिल । 
२--( नाम अज्ञात ) | 
३--ठाकुर सरजण । 
४--ठाकुर अरजण । 
४--ठाकुर नोघण | 
६--ठाकुर भारा । 
७--ठाकुर बन्ना । 
८--ठाकुर शिवा | 
६--ठाकुर हद्दा । 
१०--ठाकुर खांधा । 
११--ठाकुर नोघण (दूसरे) । 
१२--ठाकुर अर्जुन (दूसरे) । 
१३-ठाकुर खांधा (दूसरे) । 
१४--ठाकुर शिवा (दूसरे) । 


१४--ठाकुर सुरताण । 
१६--ठाकुर खांधा (तीसरे) । 
१७--ठाकुर प्रथ्वीराज । 
१८--ठाकुर नोघण (तीसरे) । 
१६--ठाकुर सुरतान (दूसरे) । 
२०--ठाकुर उनड़ । 
२१--ठाकुर खांधा चोथा (सं० १८७७)। 
२२--ठाकुर नोघण चोथा(सं० १८६७)। 
२३--ठाकुर प्रतापसिंह (सं० १६१७) । 
२४-ठाकुर सूरसिंह (सं० १६१७) । 
२४-ठाकुर मानसिंह (सं० १६४२) | 


२६- ठाकुर बहादुरसिंह (सं० १६६२) 


२ रः ९ 
क्‌० सी० आइईं० इं० | 


श्पद राजपूताने का इतिहास 


इस राज्य का क्षेत्रफल ३०० वर्गगील ओर जनसंख्या ६२,१४०, तथा 
सालाना आय १९२,७८,००० हैँ | यहाँ के नरेशों को “ठाकुर” का खिताब है 
ओर ६ तोपों की सलामी वंशपरम्परागत हे ।अंग्रेज सरकार को कोई खिराज 
नहीं देते हैं। बड़ोदा को ५,८७४ रु० पेशकश नाम से तथा जूनागढ़ को 
२७४६० रु० जाोरतलबी नाम से सालाना दवते है। राजधानी पालीताणा 
बम्बई से रेल द्वारा ४८८ मील दूर है । वर्तमान ठाकुर साहब बहादुरसिंह 
जी गुहिल हैं। आपका जन्म ३० सन्‌ १६०० की ता० ३ अग्रल को हुआ | 
अपने पिता की मृत्यु पर सन्‌ १६०४ की २६ अगस्त को ये राज्य की गद्दी 
पर बैठे और मार्च १६१३ इं० में आप विशेष पढाई के लिए विलायत 
गये । जहाँ आप साढ़े पाँच वर्ष तक रहे । आपका शुभ विवाह 
हिजहाईनेस गोंडल नरेश के युवराज महाराजकुमार भोजराजजी की पुत्री 
राजकुमारी सीताबा ( सीताबाई ) के साथ पालीताणा में २ दिसम्बर 
१६१६ इ० को हुआ | 


लागी 


यहां का राजवंश गुहिल सेजक के पुत्र सारंग के वंश में माना 
ध्७ + /#< कक | 
जाता है। वंशावली इस प्रकार ह:-- | 


१--ठाकुर सारंगजी | ८--ठाकुर सूरसिह ! 

२- ठाकुर जस्सा | ६--ठाकुर तख्तसिंह । 
३--ठाकुर नोघण । १०--ठाकुर सूरसिंह (दूसरे)। 
४--ठाकुर भीम | ११--ठाकुर प्रतापसिह । 
४--ठाकुर अजुन | १२--ठाकुर प्रहलादसिंह । 


६--ठाकुर दूदाजी । 
७--ठाकुर लूणसिंह (जीजी बावा) 
( इन्होंने लाठी को राजधानी बनाया ) | 
सारंग को आर्थिज्ञा का परगना जागीर में मिला था और सारंग 
के पोत्र नोघण ने लाठी पर अधिकार किया । वर्तमान नरेश ठाकुर 
प्रहलाद्सिंह जी गृहिल है जा अपन पिता के दहांत पर सं० १६७४ 
( इ> सन्‌ १६१८ ) मे गद्दा पर बेंठ। आपन राजकुमार कालंज राजकाट में 
अपने दानों भाइयों सहित शिक्षा पाई है। 
इस राज्य का क्षेत्रफल ४२ वर्गमील भूमि, गांव १०, आबादी ६,४०४ 
मनुष्यों की ओर वाषिक आय २ लाख रु० हे | 
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वला 

वि० सं० १७८० ( इ० सन्‌ १७२३ ) में भावननर का भावसिह 
गुहिल ने बसाया था। उनके द्वितीय पुत्र बीसाजी को बला की 
जागीर मिली थी। यही वला प्राचीन नगर वलभीपुर हे। बीसाजी ने 
बाद में बहुत सी भूमि जीत कर एक ख्व॒तंत्र राज्य स्थापित किया। इस 
राज्य का क्षेत्रफल १६० वर्ग्मील भूमि, जनसंख्या १४ हज़ार ओर सालाना 
आमदनी करीब ३ लाख रु० है । 

वर्तमान ठाकुर बख्तसिंह हैं । इनकी वंशावली इस प्रकार हैः-- 


१--रावल भावसिह । ६--ठाकुर दोलतसिंह । 
२--ठाकुर बीसाजी । ७--ठाकुर पथाभाई । 
३--ठाकुर नथूभाई । ८--ठाकुर पृथ्वीराज । 
- ४--ठाकुर मघाभाई । ६--ठाकुर मंघराज | 
४--ठाकुर हरभम । -_- १०--ठाकुर बख्तसिंह। 


राजपीपला ( गुजरात ) 
गुजरात के गहलोत राजवंशों में राजपीपला ओर पधर्मपुरं 
मुख्य हैं । राजपीपला का मूल पुरुष समरसिंह था जो भावनगर 
के राजा माखड़ा का छाटा पुत्र था। इस समरसिंह को अपने परमार 
( पंवार ) वंशी नाना की मृत्यु पर राजपीपला का राज्य मिला। वंशावलो 
इस प्रकार हैः-- | 


१--माखड़ा गुहिल | १४--दिली पसिह । 
२--समरसिंह (अजुनसिंह) | १४--दुगंशाह । 

३--भाणसिंह | १६--मोहराज। 

४--गेमलसिंह । ह १७--रायसाल ! 
४--विजयपाल | १८--चन्द्रसेन | - 
६--रामशाह ( हरिसिंह )! १६--गम्भी रसिंह । 
७--प्रथ्वी राज । २०--शुभराज । 

८--दीपा ! २९--जयसिंह । 

&--करण। २२--मूलराज | 
१०--अभयराज | २३--सुरमाल । हे 
१९--सुजानसिह | २४-उदयकरण । ह 
१२--भेरवसिह । २४--चन्द्रकरण । 


१३--प्रथ्वी राज (दूसरे) । २६--छत्रसाल । 
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२७--बेरीसाल | ३३--प्रतापसिंह (दूसरे) । 
२८--जीतसिंह । ३४--बेरोसाल (दूसरे) । 
२६--प्रतापसिह । ३४५--गम्भी रसिंह ( दूसरे ) | 
३०--रायसिंह । ३६--ड त्रसिंह । 

३१--अ जबसिंह । ३७--महाराणा विजयसिंह। 
३२--रामसिंह | 


वत्तमान नरेश मंजर हिजहाइनंस महाराणा सर विजयसिंहजी के० 
सी० एस० आइ० अपने पिता के स्वर्गवास पर सं० १६७२ (इं० सन्‌ १ ६१५) 
में २४ वष को आयु में राजगद्दी पर बंठे | ये सुधार प्रिय व प्रजा ग्रमी 
नरश हू । इनका अग्रज सरकार का आर स॑ ११ क स्थान में १३ ताप की 
सलामी वंशपरम्परागत तथा “महाराणा” का खिताब सन्‌ १६२१ की 
ता० १ जनवरी का प्राप्त हुआ | सन्‌ १६१२ इ० से आप कई बार योरप 
यात्रा कर चुके हैं । आपके युवराज महाराज कुमार राजन्द्रसिंह का शुभ 

म॒ सन्‌ १६१२ ३० की ३० माच का हुआ है । 


राज्य का क्षत्रफल १,५१७ वर्गमाल भूमि, जन संख्या दा लाख 
६ हजार तथा वाषिक आय १३ लाख क स्थान में वत्तमान नरश के समय में 
२८ लाख हागई है | राज्य मे दो शहर आर ७९१२ गाव है । 


धरमपुर ( गुजरात ) 


यह राजघराना भी मेवाड़ क सीसादियों से निकला हुआ बताया 
जाता हे । चित्तोड़ के राणा खेमसिंह के छोटे भाई राहप जिसको सीसोदा 
गांव जागीर में था उसके किसी वंशधर रामशाह ने धरमपुर राज्य की 
स्थापना सं० १३२० के आस-पास भीलों का मार कर की थी । वंशावली 
इस प्रकार हैं:-- 


१--राणा रामशाह | ११ राणा सोमदेव । 

२-- ,, सोमशाह ! १२९ ,, रामदव | 

३-- » पुरंदरशाह | १३ , सहदेव। 

४--- ,, धर्मशाह। १४- ,, रामदेव ( दूसरे )। 

४-- » भापशाह। १४- ,,धर् दब, सं० १८२१ में इन्होंने 
६-- » जेंगतशाह | धमपुर बसाया। 

७ » नारायणशाह। १६-- ,, नारायणदेव । 

८. » धर्मशाह (दूसरे)। १७-- ,, सामदेव | 


६ » जगतशाह (जयद॑व) दूसरे। १८-- ,, रूपदेव बि० सं० १८४० । 
१० » णदमणदंव सं० (१६२३)। १६-- ,, विजयदेव सं० १८६४७। 
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२०--राणा रामदव (तीसर) सं० १६१४७। २२--राणा माहनदेव | 
२१-- » नारायणदेव (दूसरे) । २३-महाराणा विजयदेव । 

यह वंशावली आरम्भ में भाटों की बहियों के आधार पर होने से 
एतिहासिक रूप से निश्चत नहीं हे । वर्तमान नरेश महाराणा विजयदेवजी 
अपने पिता के स्वर्गवास होने पर सन्‌ १६२९ इ० की २७ मा का राज- 
सिंहासन पर बेठे | आप एक सुधारप्रिय, विद्वान, साहित्य रासिक नरेश हैं। 
शिकार व संगीत से भी आपका विशष ग्रम है । प्रजा की उन्नति की तरफ 
आपका पूरा ध्यान है । आप ३-४ बार यूराप यात्रा कर आय हू । आपक 
युवराज महाराजकुमार नरहरदेव का शुभ जन्म सन्‌ १६०६ ३० ता० १७ 
दिसम्बर को हुआ ओर इस समय कम्त्रीज़ ( विल्लायत ) के किंगज 
कालेज में पढते हैं । 

धर्मपुर राज्य का क्षेत्रफल «४०४ वर्गमील है ओर उसमें १ नगर 
तथा ८६ गांव हैं । जन संख्या सन १६३१ इ० की गणना नुसार १,१२,०३५ 
तथा २१३ लाख रुपये सालाना आमदनी है । यहाँ क नरशों का ६ तापों की 
सलामी ओर महाराणा की उपाधि है | वत्तमान नरेश का सन्‌ १६३२ इ० 
की १ जनवरी से व्यक्तिगन (ज़ाती-पर्सनल) सलामी ११ तापों की ह। 


बड़वानी ( मालवा ) 


यहां के राणा अपन का चिताइ के महाराणखाओं 
के खानदान में बताते हें ओर कहते हैं कि बापा रावल के 
खुमाण आदि २४ पुत्र थ। उनमें से धनुक नाम के राजकुमार की सनन्‍्तान 
में बड़वानी का राजवंश हे। परंतु इस घराने का प्राचीन इतिहास 
अंधकार में हे । इनकी शुद्ध वंशावली सं० १६०० वि० से मिलती है । 
पहले इनकी राजधानी आवासगढ थी । इस समय यह छोटासा राज्य मालवा 
प्रांत में हे। राज्य का क्षेत्रफल १,१७८ वर्गमील भूमि तथा जनसंख्या 
एक लाख ४१ हजार ओर सालाना आय १० लाख रु० हैं | अंग्रेज सरकार 
को ३,३८६ रुपये खिराज रूप दते हे । यहां के नरशों का “राणा 
उपाधि ओर ११ तापों की सलामी हूँ | वंशावली इस प्रकार हैँ:-- 


१--खुम्माण । ३२--भीमसिंह | 
२--धनुक । ३३--अजुनसिंह । 

: ३४--बराघसिह | 
२६--मालसिह । ३४--प्रसन्नसिह । 
३०--वी रमसिह | ३६--भीमसिंह ( दूसर )। 
३१९--कनकसिंह । ३७५--बछुराजसिंह । 
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श्ट--प्रसन्नसिंह ( दूसर ) | ४४--अनूपसिंह | 
३६--लीमजी । ०६--उम्मदसिह । 
४०--चन्द्रसिंह । ४५--माहनसिंह ( दूसरे ) । 
४१- सूरसिह । ४८--जसवंतसिह । 
४२--जोधसिंह । ५६--इन्द्रजीतसिंह । 
9३--परबतसिह । ४०--रणजीतसिह | 
४४--माहनसिंह । ४१--देवीसिंह | 

मुधोल 


यह वम्बइ प्रान्त में एक छाटासा राज्य मरहठों का है 
जा चितोड़ के गहलात राजघरान का वंशज हैँ | राणा रणसिंह 
( कर्यासिंह ) के तीसरे पत्र राहप जो सीसोद का जागीरदार था, 
उसकी १० वीं पीढ़ी म॑ राणा लक्ष्मणसिंह हुआ । लक्ष्मणसिंह के पत्र 
अजयलसिंह न अपन दा पुत्र सज्ञनसिंह व क्षमसिंह के राज्याधिकार की 
अवहेलना करक अपना उत्तराधिकारी अपन भतीज हम्मीर का बनाया । 
इसलिए सजनसिंह व क्षमसिंह दानों भाई राणा स रूठ कर दक्षिण में चले. 
गए। जहाँ उन्होंने सुलतान ज़फरखाँ ( हसनगंगू ) के वहमनी राज्य में 
गुलवगो में पहुंच कर शाही सेवा स्वीकार की । सज्जनसिंह के पत्र दुलेह- 
सिंह ( दिलीपसिंह ) ओर पोत्र सिद्धजी (सिंहा) न भी सुलतान की अच्छी 
सेबा की | सिद्धजी युद्ध में मारा गया। इसस गअ्रसन्न हाकर सिद्धजी के 
पुत्र भेरवसिंह-जो भोंसला या भोंसाजी उपनाम से भी कहलाता था-उसे 
सुलतान ने ८४ गांव दकर वि० सं० १४५४ माघ बदि १२ ( १३६४८ ईं० ता० 
१५ जनवरी ) का एक फर्मान दिया | इस जागीर की राजधानी मुधोल हुई 
आगे चलकर भेरोंसिह क चोथ वंशधर भीमसिंह ने एक किला गाहों 
( मराठी में घारपड़ ) की सहायता स लिया तब स मुहम्मदशाह तीसरे 
ने राणा के स्थान में इस वंश को “राजा घारपड़े बहादुर” की उपाधि दी 
ओर एक गाह के चिन्द्र वाला भंडा भी राजा का दिया। इनकी वंशावली 
इस प्रकार हूँ:-- 


२१--राणा अजयसिह । 5“ राणा कणासह, इनक छाट भाई 
२--राणा सज्ञनसिह | शुभकरणो क वंश मे छत्रपति 
३--राणा दिलीपसिंह | शिवाजी हए | 

४--राणा सिद्धजी । ६--राजा भीमसिंह ( दसर ) | 
४--राणा भरवसिंह । १०--राजा खलाजी | 

६--राणा दवराज | ११--राजा मालाजी | 


७--राणा उमग्रसन (इन्द्रसन)। १२-राजा अखसिंह । 
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१३--राजा कर्शलिंड ( दूसर )। २०-+राजा मालाजी ( तीसर । 


-१४-राज़ा चालराज | २१--राज़ा नारायणरावय 
१४--राज़ा पीलाजी | ( सं० (८६२ )। 
२१६--राज़ा प्रतापसिह २२--राजा बेंकटराव । 
१७--राज़ा बाजीराव | २३--राजा बलवंतराव । 
१८--राजा मालाजी (दूसर)।. २४--राजा बेंकटराव ( दूसर )। 
१६--राजा पोराजी । २४--राजा सर मालाजीराव 


वर्तमान नरेश महरबान राजा सर मालाजीराब चतुथ॑ ( उर्फ नाना 
साहब ) हैं जा अपने पिता के पश्चात्‌ सन्‌ १६०० की ९६ जुलाई का राज 
सिंहासन पर विराजे | आपका जन्म सन्‌ श८्ट७ इ० को १९४ जून का हुआ | 
आपने अपन राज्य की अच्छी उन्नति की ह ओर प्रारंभिक शिक्षा 
राज्य भर में मुफत करदी है। आप सुधारक विचारों के हैं ओर 
गत यूरोपियन वार में मिश्र के रणक्षत्र में भी गए थ। आप त्रिटिश सना 
में आनररी लेफ्टिनन्ट है। आपकी इन सवाओं क उपलक्ष में भारत 
सरकार ने सन्‌ १६२० भें के० सी> आइ० इं० का खिताब दिया ओर राज्य 
का ६ तापों की सलामी भी प्रदान की । आपक ज्यप्ठ पुत्र ( युवराज ) 
गानिंदराव का स्वर्गवास 2७ वर्ष की आय में सन १६२० इ० की २१ फरवरी को 
हागया | दूसरे पुत्र जयसिंहराव का जन्म सन्‌ १६०६ इ० में हुआ परन्तु 
वह भी सन्‌ १६३१ इ० ता० २ जनवरी का चल वसा | इस राजकुमार का 
विवाह नपाल में हुआ था | तीसर पुत्र भेरवसिंह का जन्म सन्‌ १६२६ इ० 
ता० ४ अक्टाबर का हुआ | राज्य का ज्त्रफल २६८ वर्गसील तथा जनसंख्या 
६३ हजार ओर सालाना आमदनी ५ लाख रु० है । 


कोल्हापुर ( दक्षिण ) 


यह राजवंश भी मेवाड़ के गहलात राजकुल से निकला हुआ 
है ओर मुधोल के राजवंश से फटा है। मुधोल के राजा भेरोंसिंह उफ 
भोंसलाजी ( सं: १४४४ ) के पड़पाते शुभकर्ण ( शुभकृष्ण ) भोंसले क 
वंशज मालूजी सं० १६५७ में हुए। उनका पुत्र शाहजी बिजेपुर नवाब की 
सेवा में जमींदार था। शाहजी क पुत्र प्रातःस्मरणीय छुत्रपति शिवाजी 
जिनकी राजधानी रायगढ थी। शिवाजी को मृत्यु क बाद उनका पुत्र 
संभाजी बादशाह ओरंगजब द्वारा कतल किया गया | दूसरा पुत्र राजाराम 
सतारे का मालिक बना | राज़ाराम के वाद संभाजी के पुत्र शाहू न सतारा 
ले लिया | इस लिए राजाराम की रानी ताराबाई अपन दानों पुत्रोंशिवाजी 
(दूसरे) और संभाजी को लेकर कोल्हापुर चली गई । इसी समय सं० १७८७ 


ग् 
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में कोल्हापुर राज्य की नींव पड़ी । शिवाजी छ्वितीय ने १२ वर्ष तक राज 
करके सं० १७६६ ( ईं० सन्‌ १७१२ ) में देह छोड़ा । इसक बाद इसका 
भाई संभाजी कोल्हापुर की राजगद्दी पर बैठ,, जिसने सं? १८१७ तक राज 
किया । जब संभाजी निसन्तान गुजर गए तब छुत्रपति शिवाजी की मूल 
शाखा नष्ट हो गई ओर भोंसला खानदान में से एक दूर का कुटम्बी शाहजी 
( बुबासाहब ) नामक गोद लिया गया। वंशावली इस श्रकार है:-- 


१--उग्रसेन ( मुधाल के ) | १३-छत्र पति शिवाजी (रायगढ़) ! 
२--शुभकृष्ण ( शुभकरण )। १४-राजाराम । 
३- रूपसिंह | १४--शिवाजी ( कोल्हापुर ) । 
४--भूमीनद्र । १६-संभाजी सं० १७६६ | 
४-रापा | १७--शिवाजी ( दूसरे )। 
६--बरहूट । श्ट--संभाजी । 
७--खला ! १६-शाहजी ( बुवासाहब ) | 
८--कर्णासिंह । २०--शिवाजी ( तीसरे ) | 
६--संभा । २१-राजाराम | 
१०--बाबा | २२--शिवाजी ( चोथे ) । 
११--मालूजी ( सं? १६५७ )। २३--शाहुजी । 
१२--शाहजी । २४-राजाराम । 


इन नरेशों में के २३ वें नरेश राजा शाहुजी को ही पहले पहल ई० 
सन्‌ १६०० में भारत सरकार ने वंश परम्परागत के लिए “महाराजा” की 
उपाधि से भूषित किया था। ये महाराजा अच्छे शासक और विद्यारसिक 
थे । इन्होंने राज्य प्रबन्ध में अनेक सुधार किये थ ओर विद्या का भी अच्छा 
प्रचार किया था। उन्‍नति में पिछड़ी छाटी व गरीब जातियों के ग्रति इन 
महाराजा की बड़ी सहानुभूति थी। ओर छत्रपति शिवाजी की तरह ये 
महाराजा कुलाभिमानी ओर ज्ञषत्रिय वंश में होने का गोरव रखते थे। इसी 
से जब वहाँ के ब्राह्मण-पुराहितों ने राज-कुटम्ब के धार्मिक संस्कार 
वैदिक रीति से करवाना अस्वीकार” कर दिया तब भहाराजा ने उनकी 
जांगीरें छीन ली ओर अपने यहाँ की धामिक क्रियाओं के वेदिक रीति 
से करवांन का श्रबन्ध किया । 


6) | दक्षिण के आहाण समझते हैं कि पुराणों के अनुसार वि० सं० की १५वीं शताब्दी 


7“ के आस पास शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानन्दी के पीछे शूद प्राय। भर 
अधर्मी राजा हो होंगे। इसीसे उन्होंने दक्षिण में केवल दो वर्ण ब्राह्मण ओर 
शूद्र ही पके कर दिये हैं और उनकी धींगाधीगी और मुख्यता के कारण उनका 
यह आदेश भी चल पड़ा है । वे कहते हैं कि कलियुग में क्षत्रिय वर्ण ही नहीं रहा 
है। ओर जो आधुनिक राजवंश हैं वे आय्य वंशज शुद्ध क्षत्रिय (राजपूत) नहीं है । 
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इन सुधारक महाराजा का स्वर्गवास सन्‌ १६२२ इं० में हुआ था। 
इनक पुत्र महाराजा राजाराम ( दूसर ) इनक उतराधिकारी हुए । आप ही 
कोल्हापुर के वतंमान महाराजा ओर योग्य पिता के याग्य पुत्र हैं। आप 
भी राज्य की उन्‍नति में पूरा ध्यान दते हे। दलित जातियों के उद्धार के 
प्रति आपके विचार अनुकरणीय व प्रशंसनीय हू । इ० सन्‌ १६२६ ता० १९ 
अक्टोबर को आपने राज्यभर में एक सक्यु लर ( हुक्मनामा ) नं० १७६ का 
जारी कर दिया था कि “किसी प्रकार का भी छूआछूत का विचार सरकारी 
इमारतों, ध्ंशालाओं, सरायों, राज्यक्षेत्रों ओर नदी तटों पर नहीं किया 
जायगा। न इन स्थानों पर कोई मनुष्य अछूत ( अस्पृश्य-अनटचेबल ) ही 
समभा जायगा । यदि इस हुक्मनामे के विरुद्ध कार्य्य होगा तो गाँव के 
लोग, पटेल, तुलाही ( लम्बरदार ओर पटवारी ) ओर उच्च अफसर 
जिम्मेदार समझे जायंगे।” ऐसे ही बेगार आदि प्रजापीड़क कुरीतियों को 
भी आपने हुक्म जारी करके हटा दिया है। 


सावन्तवाड़ी 

यह छोटा सा राज्य बम्बई प्रदेश में हे । इसका क्षेत्रफल ६३० वर्ग- 
मोल भूमि, २,३०,श५८६ जन संख्या ओर ७ लाख रुपये की सालाना आय 
हे । अंग्रेज सरकार से इस राज्य को ६ तापों की सलामी ओर “सरदेसाइ” 
का खिताब है| वर्तमान नरेश को सरकार की आर से ज़ाती तोर पर 
“हिजहाईनेस सरदेसाई” खिताब ओर १९ तोपों की सलामी हे । 

यह खानदान भोंसला राजवंश से निकला हे ओर इसका मूल 
पुरुष मांग सावंत था जा सं० १६११ (३० सन्‌ १५४५४ ) में बीजापुर 
सुलतानों के अधीन के इस इलाके को दबा लिया था। वंशावली इस 
प्रकार हैः-- 

१--मांग सावंत ( बाड़ी में )) १०-खम सावंत ( तीसरे ) 


२--फोड़ सावंत | ( राजा बहादुर ) । 
३--खेम सावंत ( सं० १६८७ )। ११--रामचन्द्र ( सं० श्८६२ )। 
४--सोम सावंत । १२--फाड़ सावंत ( चोथे )। 
४५--लखम सावंत ( सरदेसाई )। १३-खेम सावंत ( चोथे ) । 
६--फोड़ सावंत ( दूसरे )।| १४-फोड़ सावंत ( पांचवे ) । 
७--खेम सावंत ( दूसरे )। १४- रघुनाथ ( सं० १६२६ ) । 
८--फोड़ सावंत ( तीसरे )।  १६--श्रीराम ( सं० १६५६ )। 
६--रामचन्द्र | १७--खेम सावंत ( पांचवे )। 


समय समय पर इस राज्य के शासकों न मराठों, अंग्र जों तथा 
पोचु गीज़ों से स्वतंत्र होने का यत्न किया था। अन्त में फोड़ सावंत चोथे 
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के समय में वि० सं० १८६६ (ई: सन्‌ १८९० ) में अंग्रेजों के साथ इसकी 
सन्धि हुई । इस सन्धि अनुसार इसका अपना वेंशुरला का वन्दरगाह तथा 
लड़ाइ क सव जहाज्ञ भी अंग्र जों का सोंपन पड़ । 

वतमान नरेश हिजहाइनस कंप्टन सरदेशाइ खेम सावंत ( पंचम ) हैं 
जो वि० सं० १६७० ( इ० सन्‌ १६१३ ) में गद्दी नशीन हुए.। इनकी शिक्षा 
इंगलड ( बिलायत ) में हुई ह । गत यूरापीय महायुद्ध में भी आप सम्मि- 
लित हुए थ । इससे इन्हें व्यक्तितत ( परसनल ) हिजहाइनस की उपाधि व 
११ तापों की सलामी हू । त्रिटिश सना में आपको कप्तान का पद हैं। 





नागपुर के भासले 

यह घराना भोसला राजवंश से निकला है, जिससे कि मुधोल, 
कोल्हापुर के घराने फटे है। किसी समय यह एक स्वतंत्र और विस्तृत 
राज्य था | वि० सं० १८०० ( ३० सन्‌ १७७३ ) में राघोजी भोंसला ने गोंडों 
से नागपुर ( मध्य प्रदंश ) का इलाका छीन लिया ओर कटक, सम्भलपुर, 
चांदा ओर छत्तीसगढ़ के इलाक इस राज्य में मिला लिये। राघोजी के पूर्बज 
मुधोजी की जा छाटी सी जागीर अमरावती व भामगाँव में थी वह इस 

समय एक विस्तृत व स्वतंत्र राज्य में बदल गइ थी | 
वि० सं० १८१२ मे राघाजी प्रथम के दहांत पर नागपुर का राज्य 
कमज़ार हान लगा | इनऊ पोत्र राघाजी दसरे के समय में अंग्र जों के साथ 
मुठभेड़ हुई | फिर राघाजी दूसर का पत्र परसाजी भोंसल सन्‌ १८१६ ता० २३ 
मार्च का गद्दी पर बेठा । यह ३८ वष की आयु में ही अधिक भाग विलास के 
कारण अन्धा ओर लंगड़ा हा जान से राज-काज के लिये अया ग्य हा गया था । 
इसीस इसके राज्य का प्रबंध इसकी सोतेली माता बकाबाइ अपने हाथ में 
रखना चाहती थी। परन्तु इसका चचरा भाई आपा साहब मुधोजी स्वयं 
इसके लिए इच्छुक था| अन्त में द्रबारियों में दा दल होगये | आपा साहब 
की आयु केवल २२ वर्ष की थी ओर वह राजनेतिक चालों से अजान था। 
इसीस वह अपने उन मुत्सद्वियों क हाथ का कठपुतला बना हुआ थाजो 
उस समय अँग्र जों से घूस खा रह थ। उन्हीं मंत्रियों की राय से उसने 
गपुर मे अग्नजों को सहायक फांज रखना स्वीकार कर इ० सन्‌ १८१६ 
को ता० श्ट माच की आधी रात के समय अँग्रजों के सुलहनामे पर 
दस्तखत कर दिए | बस उसी दिन की आधी रात से नागपुर की स्वाधीनता 
जाती रही। इसके कुछ मास बाद ही पड़यन्त्र के का रण सन्‌ १८१७ की १ फरवरी के 
सुबह महाराजा परसाजी महल में मर हुए पाये गये । इनका उत्तराधिकारी 
आपा साहब हुआ | इसे अब समयानुसार, हंदराबाद निजञाम की तरह, 
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अंग्र जों की छत्न छाया में रहना था ओर रजीडेन्ट की इच्छा के विरुद्ध एक 
इंच भी इधर उधर न हिलना था | परन्तु चंचल वुद्धि के वश में हाकर इसने 
अँग्र जों के विरुद्ध वाजीराब पशवा से गुप्त मंत्रणा की । फल यह हुआ कि 
सन्‌ (८श्टू्ता? २ मई को उसराज्य स हाथ धोना पड़ा। इसके बाद यह केदी 
की हालत में प्रयाग जात हुए रास्त में पहरदारों का लोभ देकर १३ मई को 
भाग निकला ओर पिंडारियों के साथ कुछ उपद्रव मचा असीरगढ़ के किले में 
जा रहा | परन्तु (८ अप्रैल का असीरगढ़ पर अँग्र जों का कब्जा होगया। 
इसके बाद आपा साहब का कुछ भी पता नहीं चला। कुछ वर्षा के बाद 
मालूम हुआ कि आपा साहब इ० सन्‌ १८२६ ता० १६ नम्बर को जाधपुर 
नरेश महाराजा मानसिंह की शरण में पहुंच गया था। वहीं पर 
इं० सन्‌ १८४० ता० १४ जुलाइ को उसका स्वर्गवास होगया । 

आपासाहब के चले जाने पर अंग्रेज़ों ने नागपुर की गद्दी पर बाजी- 
राब भोंसले को गोद लेकर विठाया | शराब ओर अय्याशी के कारण ४७ वर्ष 
की आय में इ० सन्‌ ९८४५३ ता० ९१ दिसम्बर का यह भी निसन्‍्तान चल बसा । 
इस पर नागपुर का रहा सहा राज्य भी गवर्नर-जनरल लार्ड डलहोज़ी ने 
जब्त कर लिया | परन्तु बाद मे वि०सं० १६१४ के गदर में नागपुर के राजाबहादुर 
जानोजी राव भोंसले की राजभक्ति व सेवाओं से प्रसन्न हाकर सरकार ने 
उनकी दो लाख तेतीस हज़ार रुपये की पीढी दर पीढी के लिए पशंन कर दी 
आर सत्तारा जिले में दऊर गांव की जागीर ( जो इस वंश के अ्रधिकार में 
१२४ वर्ष से थी ) मय “राजाबहादुर” उपाधि कं ६० सन्‌ १८६० ता० ३० 


कर 


मार्च का दी | यह अब तक इस वंश क आधिकार म॑ हूं । वतंमान राजा 


बहादुर रघोजीराव भोंसेल है । उनके दो पुत्र फतहर्सिह ओर जयसिंह हैं। 
तजोर ( मदरास प्रान्त ) 

तंजार का राज्य छत्र पति शिवाजी के भाई बेंकाजी ने नायक जाति 
के राजा से छीन कर सं० १७३१(३० सन्‌ १६७४)में स्थापित किया था। सन्‌ 
१८५४ की ३० अक्टोबर को राजा शिवाजी क लाआलाद मरने पर लाई्ड 
डलहोजी ने सन्‌ १८४६ इ० की १८ अक्टाबर का तंजार का जव्त कर खालसा 
कर लिया ओर उसकी एक पुत्री विजयमोहन मुक्तांबा को ७९ हजार रु० 
सालाना की पेनशन ओर “तंजार की कन्या” नाम की उपाधि तथा १३ 
तोपों की सलामी दी | इसी राजकमारी की पुत्री चिमनाबाई (उफ लक्ष्मीबाई) 
वर्तमान बड़ोदा नरेश महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ू को ई० सन्‌ 
१ट्ट० ता० ६ जनवरी ( सं० १६३७ ) में ब्याही गई थी जिसका सं० १६४२ 
में देहांत हो गया | 
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विजियानगरम 


मदरास प्रान्त में यह गहलोंतों की एक बड़ी जमींदारी हे। इसका 
मूल पुरुष माधववर्मा था जिसका समय निश्चित नहीं है। उसके वंशधर 
पशुपति माधववर्मा ने सं० १७०६ (इईं० सन्‌ १६४२ ) में विजगपट्टम में 
अपना राज्य स्थापित किया | इसके कई वर्ष बाद विजयराम राज नामक 
प्रसिद्ध राजा हुआ जो फ्रोंच सेनापति जनरल बूसी का मित्र था ओर 
अंग्रेज़ों से कई लड़ाईयाँ लड़ी | इसके समय में राज्य का विस्तार भी हुआ । 
इसके उतराधिकारी आनंदराज ओर विजयराज (ह्वितीय ) क्रमशः हुए । 
विजयराज ( दूसरे ) के पुत्र नारायण बाबू के समय में अंग्र ज्ञों ने राज्य का 
अधिकांश भाग दबा लिया और केवल १,१५७ गाँव उनकी जागीर में रक्‍्खे । 
इनका देहांत सन्‌ १८४४ ईं० में काशी ( बनारस ) में हुआ | इनके पुत्र 
मिर्जा विजयराम ( तृतीय ) को “महाराजा” तथा के० सी० एस० आइई० 
का खिताब अंग्रज़ सरकार से था। इनके उतराधिकारी पुत्र महाराजा 
आनन्द गजपति ,राज जी० सी० आईं० इ० का विवाह जयपुर राज्य 
के ठिकाण कामा के राजा बलदेवर्सिह कछवाहा की कन्या से वि८ सं० १६३० 
( इं० सन्‌ श्८७३ ) में हुआ । इन पुत्र न था इससे इन्होंने अपने मामा 
के पुत्र को अपना उतराधिकारी चुना। इनके पोन्र महाराजा पशुपति 
विजयराम गजपतिराज वर्तमान रइश हैं जो सं० १६४४ में ठिकाने के 
स्वामी हुए हैं । 


इस वंश को उदयपुर महाराणा शम्भूसिंह (वि० सं० १६१८-३१) 
ओर जयपुर नरेश महाराजा रामसिंह ने गहलोत वंश से मान लिया 
जब कि इस राजघराने की कन्या का विवाह रींवा के बधल राजवंश में होने 
का प्रस्ताव हुआ था। विजया नगर की वंशावली इस प्रकार हेः-- 


१--विजयराम राज (प्रथम) । 
२--आनन्द्राज | 
३--विजयराम राज (द्वितीय) | 
9-नारायण गजपतिराज । 
४--मिजा विजयराम (तृतीय) | 
( गजपतिराज मान्य सुलतान वहादुर के० सी० एस० आइई० ) 
६--आननन्‍्द गजयपतिराज जी० सी० आईं० इ०। 
७ - विजयराम । 
८--पशुपति विजयराम गजपतिराज । 
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नेपाल 


नेपाल का राजघराना मेवाड़ राजवंश से फटा हे। यह नेपाल 
राज्य हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी 
एवरिष्ठ इसी राज्य भें स्थित हे । संसार में एक मात्र यही खतंत्र राज्य हे, 
जिसे हिन्दू जनता अभिमान पूवक अपना साम्राज्य कह सकती है। यह 
पहाड़ी राज्य अपनी परम्परा, सभ्यता ओर साहित्य की रक्षा करता 
हुआ न कभी मुस्लिम आक्रमणकारियों की वबरता का शिकार हुआ ओर 
न साई पादरियों के चक्कर में फसा । 

भर न्‍ 205० आए । 2 ८5 ले में 

नेयाल के राज्य-मंडे में सय का चित्र है। पुराने भंडे में महावीर 
हनुमान का चित्र था ओर वह केसरिया रंग का था । राज्यचिन्ह में सर्वोपरि 
स्थान अ्रीपंच” नामक मुकुट को दिया गया हे। मुकुट के नीचे “गुरु पादुका” 
हे जो स्वामी गोरखनाथ के पद्चिन्ह हैं। उनके नीचे दो आड़ी ( (१7085 ) 
खुक्खरियें ( कटारियाँ ) का चित्र हे जिसे नेपाली सदा अपने साथ रखते 
है । नीचे की ओर ढाल पर हिमालय से लेकर तराई तक समस्त नेपाल देश 
का चित्र है। उसमें कुलदेव “पशुपति नां4” महादेव विराजे हैं। ढाल के 
दोनों तरफ दो वीर नौजवान खड़े 
हैं ओर नीचे राज्य का मूलमंत्र 
(मोटा) संस्कृत भाषा में “जननी 
जन्मसूमिश्च स्वगादपि गरीयसी” 
अर्थात्‌ जननी ओर जन्मभूमि 
स्वग से भी बढ़कर है, अंकित 
हे | यहाँ का राजघराना उदयपुर 
(मेवाड़) के गहलोत राजवंश की 
शाखा हे। रावल समरसिंह 
गुहिलोत का छोटा पुत्र ओर 
रावल रतनसिंह का भाई कुम्भ- 
कर्ण इसका मूलपुरुष माना जाता 
हे! । रावल रतनसिंह के समय 
में वि० सं० १३६० को भादों 
नेपाल का राज्य-चिन्ह सुदि १४ (३० सन्‌ १३०३ ता० 
२६ अगस्त ) को जब बादशाह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तोड़गढ़ का 





$--टॉड राजस्थान, भाग १ ( अंग्रेज़ी ) एृ७ २१५८ ( ई० सन्‌ १८२६४ संस्करण )॥ 
हट मिज र ल &0007 800, प्राण णा गांड 00088[070 07 0॥ $]0 8088- 
छेज 


३७० रोजपूताने का इतिहास 


पतन हुआ, तब रावल के भाई-बेटे इधर-उधर चले गये। समय पाकर 
कुम्भकण क वंशज पहले कुमाऊ के पहाड़ी प्रदेश में रहे। फिर उनमें से 
गोरखावीर महाराजाधिराज प्रथ्वीनारायण शाह ने पाटण, काठमांडू ओर 
भटगाँव पर हमला करके वि० सं० १८२४ की आशिवन बदि ३-४ गुरुवार 
( ६३० सन्‌ १७६८ ता० ६६ सितम्बर ) को नेपाल पर अधिकार जमा लिया। 
पृथ्वीनारायण के अधिकार में आने से पूष यह राज्य छोट-छोटे राज्यों में 
विभक था ओर वहाँ नेवार लोग राज करते थे। प्रथ्वीनारायण ही नेपाल के 
गुहिल वंरी पहले महाराजाधिराज हुए । इनके सेनापति राणा रामकृष्ण 


डर 
४२४ १५ 
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चित्तोड़ का किला ( मेवाड़ राज्य ) 


“गढ तो चित्तोडगढठ और सब गढेया!” 


गुहिल ने बड़ी वीरता ओर स्वरामि-भक्ति बतलाई। इससे प्रसन्न होकर प्रथ्वी- 
नारायण ने उसके पीछे उसके पुत्र राणा रणजीतकुमार को अपना एक मंत्री 
बनाया । इसी प्रथ्वीनारायण शाह के चोथे वंशधर महाराजाधिराज राजेन्द्र 
विक्रमशाह के समय में बने तंत्र ग्रन्थ “राज कल्पद्रम” से--जिसमें इस 


की न तऔ+-.व.....तत..33म. -«»»- नी लीक >७»>--०-रममक--++०- 
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घराने की वंशावली दी है"--पाया जाता है कि इस घराने का मूल स्थान 
चित्रकूट अथात्‌ चित्तोड़गढ़ ( मेवाड़ ) था। उदयपुर राज्य की ओर से बने 
वृहत्‌ इतिहास “बीर-विनोद” में भी इससे मिलती-जुलती बंशावली ही दी 
गयी है । परन्तु (१) कुम्भकण से ( १४वें ) द्रृव्यशाह तक की वंशावली 
प्रायः अशुद्ध हे । 
चौद्हवें महाराजा द्रव्यशाह से अब तक के सम्राटों (महाराजाधिराजों) 
की सूची इस प्रकार हैः-- 
१४--द्रव्यशाह्‌ ( वि० सं० १६१६-२७ ८ इ० सन्‌ १४५६-७० ) 
१४--पुरणेन्द्रशाह (बि० सं० १६९७-६२ ८ इ० सन्‌ १४७०-१६०४ ) 
१६--छत्रशाह ( वि० सं० १६६२-६३८ ई० सन्‌ १६०४-१६०६ ) 
१७--रामशाह ( वि० सं० १६६३-६० 5 इ० सन्‌ १६०६-१६३३ ) 
१८--डंबरशाह ( वि० सं० १६६०-६६ ८ ३० सन्‌ १६३३३-१६४२ ) 
१६--क्ष्णशाह ( वि० सं० १६६६-१७१४८- ३० सन्‌ १६४२-१६५८ ) 
२०--रुद्रशाह ( वि० सं? १७१४-२६ ८ ई० सन्‌ १६५८-१६६६ ) 
२१--प्रथ्वीपतिशाह (वि० सं० १७२६-७३ ८ इ० सन्‌ १६६६-१७१६) 
महाराजकुमार वीरमद्रशाह (पिता के जीवनकाल में देहान्त ) 
२२--नर भूपाल शाह ( वि० सं० १७७३-६६ ७३० सन्‌ १७१६-४२ ) 
२३--प्रथ्वीनारायण शाह ( वि० १७५६६-१८३१ ८ ३० १७४२-१७७४ ) 
२४--सिंहप्रताप शाह ( वि० १८३१-३४८३० १७७४-१७७७ ) . 
२४--रणबहादुरशाह ( वि० १८३४-५६ 5 ई० १७७७-१७६६ ) 
२६--गिरवाण युद्ध विक्रमशाह (वि० १८५६-७३ ८३० १७६६-१८१६) 
२७--राजेन्द्र वीर विक्रमशाह्‌ (वि० १८७३-१६०४ ८ ईं० १८१६-१८४७) 
२८--सुरेन्द्रवी र विक्रमशाह ( बि० १६०४-३८ ७ ई० १८४७-८१ ) 
म० कु ० त्रेलोक्यवीर विक्रमशाह्‌ (पिता के जीवनकाल में देहान्त) 
२६--प्रथ्वीबीर विक्रमशाह (बि० १६३८-६८ ८ ई० १८८१-१६११ ) 
३०--त्रिभुवनवीर विक्रमशाह (बि० १६६८७ ६० १६११-चिरायु हो)। 
सम्राट के परिवार में सब से बड़ा पुत्र ही साम्राज्य का अधिकारी 
होता है। सम्राट को नेपाल के निवासी “पांच सरकार” कहते हैं.ओर उनका 
वंश “शाह” और. प्रधानमंत्री का घराना “राणा” कहलाता है। 
वास्तव में शासक ( सम्राट ) की दृष्टि से नेपाल-सम्राद्‌ कुछ भी नहीं करते । 
उनका अस्तित्व और उनके कार्य का महत्व जापान के बादशाह या इगलेण्ड 
के सम्राट्‌ से किसी प्रकार भी अधिक नहीं हे। नेपाल का सर्वेसवों प्रधान- 


 १--महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री सी० आई० इई०; केटलाग ऑफ पाम लॉक 
एन्ड सिलेक्टेड पेपर मेनुसक्रिप्टस, दरबार ल्लाइब्र री, नेपाल घ्रष्ठ २४२ ) 
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मंत्री ही हे जो वहाँ, “तीन सरकार” कहलाता है। राज्य का सारा कारोबार 
प्रधानमंत्री के इशारे पर ही होता है। दिल्‍ली, लंदन आदि के दरबारों में 
प्रधानमंत्री ही सम्मि,लत होता हे, सम्राट कहीं बाहर नहीं जाते। बि० 
सं० १६०३ (३० सन्‌ १८४६ ) में “राणा” परिवार ने नेपाल-सम्राट से वहाँ 


के प्रधानमंत्री का 
पंतृक अधिकार 
प्राप्त कर लिया । 
ओर अब तक 
उन्हीं के वंशज 
वहाँ के प्रधानमंत्री 
बनते आ रहे हैं । 
इस राणा-परिवार 
के पूवज राणा 
रामकृष्ण गुहि- 
लोत, महाराजा- 
धिराज प्रथ्वीनारा- 
यण शाह के सेना- 
पति थे। उनके 
वंशधर प्रसिद्ध 
प्रधानमंत्री राणा 
जंगबहादुर हुए, 
जा महाराजाधि- 
राज सुरेन्द्रविक्रम 
शाह के मंत्री थे। 





जंगबहादुर बड़े ह 

प्रतापी मंत्री हुए। हिजमेजेस्टी ओजस्वी राजन्य प्रोज्ज्त्रल-नेपाल तारा-अति प्रबल 
कु + शो. ः [0 5 

उनको अंग्रेज़ सर- गोरखा-दक्षिण-बाहु महाधिपति श्रीमन्महाराजाधिराज 

कार से जी० सी० ब्रिभुवन वीरबिक्रम शाह देव, किंग आफ नेपाल 


एस० आई० की उपाधि और १६ तोपीं की सलामी मिली थी। ज॑गवहादुर 
सन्‌ १८५० इं० में विलायत यात्रा भी कर आये थे । आप पहले हिन्दू शासक 
थे, जिन्होंने विदेश यात्रा की | आपकी निर्भीकता, साहसता और सुधार 
प्रियता की खूब ख्याति हुईं। अब तक आपकी अनुपम सेवाओं के पुरस्कार 
स्वरूप आपके वंशधर लोग ही पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रधानमंत्री होते चले आते हें । 
इनका क्रम इस प्रकार रहता है। बड़े भाई के बाद क्रमशः छोटे भाई आयु 
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अनुसार अधिकारी होते हैं ओर फिर बड़े भाई के लड़के को अधिकार 
मिलता है । जंगबहादुर के वंश के निम्नलिखित प्रधान मंत्री हुएः-- 

नाम ह मंत्री काल 
१-महाराजा जगबहादुर राणा ता० १५-६-१८४६ इ० से ता० १४५-२-१८७७ ३० 
२--महा राजा उदीपसिंह ता० २४--२-१८७७ इ० से ता० २२-११-१८८४ ढे० 
३--महाराजा वीरशमशर ता० २२-११-१८८५ इ० से ता? ५--३२-१६०१ इ० 
४-महयराजा देव शमशेर ता० ४५--३-१६०१ इ० से ता० २६--६-१६०१ डे० 
*- महाराजा चन्द्रशमशर जग ता? २६-६-१६० १ इ० से ता? २४५-११-१६५६६० 
६--महाराजा भीमशमशेर ता० २४-११-१६२६ ३० से ता० १--६-१६३४२ 2३० 
- महाराजा युद्धशामशर जंग राणा ता० १-६-१६३२ ३० से--अब तक | 

वत्तमान प्रधान मंत्री हिजहाइनेस महाराजा सर यद्धशमशर जंग 
बहादुर राणा जी० 
सी० एस० आई० 
की आयु इस समय 
६३ वप हे ओर वे 
अपने भाइयों में 
सब से छोटे हैं। 
इनके बाद प्राइम 
मिनिस्टर ( प्रधान 
मंत्री ) पद इनके 
भाइयों के पुत्रों को 
आयु के अनुसार 
मिलेगा, युद्ध शम- 
शेर,के बाद उनके 
भतीजे कमांडर- 
इन-चीफ. हिज 
एक्सेलेन्सी जन- 
रल॒ सर पदम 
शमशेर जंग बहा- 
दुर का मंत्री बनने 
का नम्बर हे । 
उनके बाद सिनि- 
यर कमान्डिंग 
जनरल हिज॒ हिजहाईनेस ओजस्वी राजन्य प्रोज्ज्वल नेपाल तारा'गोरखा दक्षिण 
ऑनर सरमोहन . बाहु एथुलाधोश महाराजा युद्ध शमशर जंगबहादुर राणा 
शमशेर जंग बहा- प्राइम मिनिस्टर एन्ड सुप्रीम कमाण्डर-इन-चीफ नेपाल 





| भिदकाक नाक एकल ग्यराबए- जमा गकरमनसतां सच त्ययकता धकमााना" १" फल. पी* स_इए+7०- सालित्ा" सयइाााांधाांभपापाारइइऋ्ांध माकपा पक गा बरधा" शांदिक्ा ॥. आरकिया. ललोककाक सा फरममहमिकका सता का बता # हवन इुलफशीय्लल ॥डा ॥डश्डचा का व के बुन्गामसानयया | ै मन युड 
रा ए 
रु ब 
ल्‍ हे हे 
ज 
[व है 
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दुर के० सी० आई० इ०; के० बी० ई० का हे, जो स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर 
हिज लेट हाइनेस महाराजा सर चन्द्रशमशेर जंग बहांदुर राणा के ज्येष्ठ पुत्र 
हैं। यहाँ उच्च पदों पर प्रधान मंत्री के सम्बन्धी-ही नियुक्त होते हैं । 

नेपाल के वतमान सम्राद हिज मेजेस्टी महाराजाधिराज किंग 
त्रिभुवन वीर विक्रम शाह देव बहादुर हैं। आपका शुभ जन्म आषाढ़ सुदि ६ 
सं०:१६६३ वि० शनिवार (ई० सन्‌१६०६ ता० ३० जून) को हुआ ओर आप 
अपने पिता महाराजाधिराज प्रथ्वीवीर विक्रम शाह क केलासवास हो जाने 
पर ११ दिसम्बर १६११ ३० को नेपाल के राजसिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए । 
आपके दो महा- ! न न कम 
रानियाँ ओर ७ तल 
संतति हैं। जिन 
में तीन मह।रा ज 
कुमारों के नाम 
क्रमशः महेन्द्र- 
वीर विक्रम, 
हिमालय-प्रताप- 
वीर विक्रम आर 
बसुन्धरा वीर 
विक्रम हैं। आप 
के राज्यकाल में 
तीन योग्य भाईयों 
ने प्रधान मंत्री 
की हेसियत से 
उत्तरोत्तर मंत्री 
पद ग्रहण किया 
हे--चन्द्रशम शेर, 
भीमशमशेर ओर 
युद्ध शमशेर । 
प्रधान मंत्री 
महाराजा सर 
चन्द्र शमशेर जंग 
ने अनेक सुधार स्वर्गवासी हिज लेट ह।इनेस श्रोजस्वी राजन्य प्रोज्ज्बल नेपाल- 
किये । इसीसे ._ वारा, गोरखा दक्षिण-बाहु प्रधुलाधीश महाराजा सर चन्द्र 
आज ने त्राल कुछ का कुछ वन गया है। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य जो 
आपके शासन में हुआ हे, वह हे-वि० संवत्‌ १६८२ की वेशाख बदि १ 
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( ० सन्‌ १६२५ ता० ! ० अप्रेल ) से दास प्रथा का अन्त । इससे नेपाल की 
कीति दश देशान्तरों में फेल गई और दूसरे देशों तथा भारत के राजपूत राज्यों 
का ध्यान इस २० वो शताब्दी में भी दास प्रथा हटाने की ओर गया हे । 


चन्द्र के पश्चात्‌ भीमशमशर ने भी योग्यता पूवक मंत्री का काय 
किया । उनके बाद संवत्‌ १६८८६ (ई० सन्‌ १६३२ ) से सर युद्ध शमशेर 
प्रधान मंत्री क पद पर काय कर रह हैं। आप बहुत ही सुयोग्य, दक्त, विवक- 
शील आर राजनीति विशारद शासक है। सन्‌ १६३४ ३० के भूकम्प में 
आपने १२ लाख रु० प्रजा में मुफ्त में बाँठा तथा ५० लाख रु० बिना स॒द्‌ 
के कज के तोर पर आर ३० लाख रु० नाम मात्र के ब्याज पर दिये। अभी 
हाल ही में आपने ये ३० लाख की भारी रकम पूण रूप से माफ कर देने की 
घोषणा की । जिस समय आप उक्त घाषणा करने वाले थ उस समय ऋण 
ग्रस्त लागों की यह धारणा थी कि शायद व्याज ही माफ किया जायेगा किन्तु 
इसके विपरीत आपने मूल धन भी माफ कर दिया जिसका किसी को स्वप्न 
में भी ख्यालन था। क्या संप्तार में उदारता का ऐसा एक भी उदा- 
हरण देखने को मिलेगा ? नेपाल में फाँसी की सजा आपकी ही आज्ञा से 
बंद की गई है ओर वृद्ध-विवाह को रोकने के लिय एक कानून बनाया। 
आपके समय में नेताल के डाक विभाग का टिकट भी अन्य देशों में जारी 
हुआ । इसके पहले भारतीय टिकट का दरिदोरा था। आपके प्रजावत्सल्य, 
स्वाथत्याग, कत्तव्य पालन आदि गुणों ने ग्रजा को मुग्ध कर दिया हे । 
वास्तव में (7898५ ]85 06 680 ४9 ए९७७8७ 006 ८४०७१ जिस 
सिर पर ताज हे उसे आराम कहाँ ? महाकवि शक्सपियर के इस कथन में 
कितनी सचाई हे इसका प्रमाण नेपाल जाकर मिल सकता है। श्रीमान को 
योखेपीय कई राष्ट्रों ( फ्रांस, बेलजियम, इटली, जमन, इंगलेण्ड, चीन ) की 
ओर से पदक तथा उपाधियाँ प्राप्त हुई हैं । 

... सम्वत्‌ १६६१ ३० सन्‌ १६३४ ) में नेपाल युवराज का विवाह 
वत्तमान प्रधान मंत्री क बड़े भाई ( भूतपूब मंत्री ) क अनोरस (]]680- 
7866 ) पुत्र की कन्या से होने वाला था, किन्तु प्रधानमंत्री ने राजवंश की 
पवित्रता कायम रखने क लिय उसे अस्वीकार कर दिया। परिणाम यह 
हुआ कि १८ माच से राणा परिवार क दासी पुत्रों का प्रधानमंत्री पद ग्रह 
करना सदा के लिए बन्द हागया आर कमाण्डर-इन-चीफ जनरल रुद्र 
शमशर जगवहादुर राणा, उनक भाई जनरल तजशमशर तथा जनरल 
प्रताप शमशेर एवं अन्य दा ओर अनोरस पुत्रों को फोजी पदों से अलग कर 

दिया गया । नेपाल सम्राट को शासन करते हुए २४ बपष होगये, इससे सन्‌ 


१---टाइसस आफ इण्डिया इल्स्ट्‌ टेड वीकली ता० २८ फरवरी १३६३७ पृ० २३। 
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१६३७ ३० के माच मास के दूसरे सप्ताह में उनके शासन का रजन्त जयन्ती 
( सिल्वर जुबिली ) महोत्सव वड़ी धूमधाम से मनाया गया । 
विश्व व्यापी जम्मन महायुद्ध में नेगाल ने अंगरेजों की बड़ी सहायता 
की थी | भारत क वाइसराय की ग्राथना पर नेपाल सरकार ने अंगरेज़ी 
सरकार का ६२,५०४ याधा, ५,५८,०००) रु०, २१ मशीन गनें, ४ः हजार मन 
इलायची, 52,७०० पोंड चाय और बहुत से फोजी कम्मल तथा २ लाख 
लकड़ी के पाट सहायताथ दिय थ। इसक सिवाय एक करोड़ २५४ लाख 
रुपये ऋण रूप भी दिये थ। सं० १६७६ (३० सन १६१६ ) में जब 
अफगान युद्ध छिड़ा तव भी नेपाल ने दो हजार याधा भेजे थे। इन सब 
कार्यो की सराहना भारत सम्राट ओर वाइसराय ने मुक्त कंठ से की थी । 
उसके बदले अंगरेज सरकार ने भी नेपाल को सन्‌ १६१६ इ० की २७ द्सिम्बर 
से १० लाख रुपये सालाना विना किसी शत के देना स्वीकार किया और 
अक्ट्बर सन्‌ १६२० इ० से नेपाल के अधिपति ( महाराजाधिराज ) को 
खतंत्र सम्राट्‌ की तरह हिज हाईनेस उपाधि के स्थान में “हिज मैजेस्टी* 
दी किंग” मानना आर प्रधान मंत्री को “हिज एक्सेलेंसी” के स्थान पर “हिज 
हाइनेस महाराजा” कहना प्रारम्भ किया। इसी के साथ यहाँ के मुख्य 
सेनापति को “हिज “एक्सेलेंसी” तथा सेना के सीनियर कमान्डिं जनरल 
( जंगीलाट ) को हिज आनर ( [तांड प्र०ा०ए० ) की उपाधि से विभूषित 
किया । इसी समय नेपाल में ३० सन्‌ १८०० (सं० १८४६ ) से रहने वाले 
अंगरेज़ राजदूत का खिताब रेजीडेन्ट के बजाय ब्रिटिश एनवोय ( एएए०9 ), 
व रेजी उन्सी का नाम त्रिटिश लीगेशन ( ,02०४0॥ ) रक््खा गया। तब से 
जम्मन, फ्रान्स, रूल आदि अन्य देशों की तरफ के राजदूत नेपाल में और 
नेपाल के राजदूत अन्य राष्ट्रों में रहने लगे। पारस्परिक सम्बन्धों को और 
भी अधिक दृढ़ तथा स्थायी बनाने के लिए सन्‌ १६२३ ई० की २१ दिसम्बर 
को त्रिटिश सरकार ओर नेवाल में एक ओर सन्धि की गई । 
रु नेपाल की लम्बाई ४२५ मील, _ चोड़ाई ६० से १९० मील तक और 
क्ञ त्रफल ४४,००० वगग मोल है । इस देश की जनसंख्या ५५, ७४, ७५६ हे। 


१-असिद्द देशभक्त राजा महेन्द्रप्रताप का एक लेख “जर्मनी, नेपाल और मैं” 
शीषक का ईं० सन्‌ १६२३ ता० २३ दिसम्बर को पत्रों में प्रकाशित हुश्रा था, 
उससे ज्ञात होता है कि उक़् राजा साहब के प्रयत्न से ईं० सन्‌ १६१७ के मई मास 
में पहले पहल जमनी के मंत्री मंडल ने अपने पत्र में नेपात्न सम्राट को ' “हज 
मेजेस्टी”” लिख कर नेपाल राज्य का श्रन्तर राष्ट्रीय सम्मान स्वीकार किया था | 
बाद में ब्रिटिश सरकार ने भो नेपाल नरेश को हिजमेजेस्टी और “किंग” ( बाद- 

- शाह ) लिखना आरम्भ किया | 
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जिसमें २८,००,०४२ पुरुष तथा २७, ७४, ७१४ ख्तियाँ हैं। आबाद घर 
६,५७,६०६ हैं । काठमांन्डू, पाटण और भटगांव तीन बड़े शहर हैं। प्रत्येक की 
आबादी एक-एक लाख हैँ । वि० सं० १८७२ (३० सन्‌ १८१५) के पहले नेपाल 
साम्राज्य बहुत ही बड़ा था ओर कमाऊ व सतलज नदी तक कुल पहाड़ी जमीन 
इसमें शामिल थी परल्तु अंग्रज़् सेनापति डेविड आक्टरलोनी ने उन सूत्रों को 
गोरखा लोगों से छीन लिया ओर वि० सं० १८७३ ( ई० सन्‌ १८१६ ) में 
सरकार अंग्रेज़ी व नेपाल देश की दर्मियानी सीमा महाकाली नदी करार पाई। 
वार्षिक आय लगभग दो करोड़ रुपये हैं। यह सारा देश पहाड़ी हे ओर 
यहाँ का मार्ग भी पहाड़ी तथा ऊंचा नीचा हे। जगह-जगह “गहरी घाटियाँ 
ओर ऊँची पहाड़ियाँ नज़र आती है | पहाड़ी होने से कंबल दक्षिण के एक 
छोटे भाग में खेती आदि की जा सकती हे । यहाँ की प्रमुख पंदावार चाँवल, 
गेहूँ ओर मक्का हे । यहाँ खनिज पदाथ भी बहुत हे। प्राचीन स्मृतियों क चिह्न 
यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। इस राज्य में बोद्धकालीन वहुत से 
स्तम्भ भी मोजूद हैं । यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही मनोहर एवं दर्शनीय 
है। पहाड़, नदी, भरनें, ताल, तलया, वृक्ष, जंगल आदि प्राकृतिक दृश्यों की 
यहाँ अधिकता है | यहाँ के अधिकांश निवासी हिन्दू हैं जो गोरखे ( गोरक्षक ) 
कहलाते हैं। ये लोग मुसलमान व इसाइयों को शूद्र समभते हैं। यहाँ पर उनका 
छूना पाप समभा जाता हे । मेहतरों ( भंगियों ) का रिवाज यहाँ नहीं हे । 
नित्यकर्मादि के लिए ख्री-पुरुष दूर जाते हैं। वे घरों की सफाई भी खुद कर 
लेते हैं । गोरखा एक वड़ी ही वीर एवं लड़ाका जाति है । जो कभी कायर रह 
कर जीना पसन्द नहीं करती । गोरखा लोग स्वाभिमान, स्वधम ओर स्वदेश 
रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते है। वे कहते हैं कि “कांफूरहनु 
भनन्‍्दा मनु निको” अथात्‌ कायरता से मखुत्यु अच्छी हे। सारांश यह है कि 
गोरखा जाति ही नेपाल की कीर्ति रक्षा का श्रेय प्राप्त करने योग्य है । 


यहाँ की स्थायी फौज ४५,००० है और फौजी शिक्षा अनिवाय हे.। 
बाहर के लोगों को नेपाल में कदम रखने के लिए नेपाल सरकार से राहदारी 
(पास पोर्ट ) लेने की जरूरत होती है। शिवरात्रि के मेले पर पासपोर्ट 
आसानी से मिल जाता हे। नजदीक रेलवे स्टेशन रकसाल है जहाँ से 
काठमांडू राजधानी ७२ मील दूर हे ।.बी० एन० डब्लू० रेलवे के रकसाल 
स्टेशन से नेपाल गवनमेन्ट रेलवे शुरू होती हे जो २५ मील तक 
गई है । गोरखा लोग योरोपियनों ( गोरों ) क नेपाल प्रवेश के विरुद्ध हमेशा 
से ही बड़ी आपति करते आए हैं ओर उनका विश्वास हे कि अगर इस 
नियम में थोंड़ी सी भी ढील रही तो उनकी स्वतंत्रता--जिसका उन्हें बड़ा 


भारी अभिमान है--शीघ्र ही नष्ट हो जायगी | इस विपय में गोरखा लागों में 
| ध्ु्प्र 
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एक कहावत प्रसिद्ध हैं कि “व्यौपारी के साथ बन्दूक और उसकी बाइबल के 
साथ संगीन घुस पड़ती हैं! /” अर्थात्‌ जो लोग शुरू में व्योपार के बहाने 
से देश में प्रेश करते हैं, वे धीरे-धीरे अपना प्रभुत्व ओर बल बतला कर 
उस देश पर शासन करने की चेश करने लगते हैं। यही कारण है कि 
अँग्रेज भी १५-२० मील की घाटी के सीमित क्षेत्र के सिवा देश के दूसरे 
भागों का हाल अपनी आँखों नहीं देख पाये ओर इस सीमित घाटी में भी 
वे ही जा सकते हे जिन्हें महाराजा ( प्रधान मंत्री ) का परवाना मिल 
जाता है । 


साधा भा... ाााभरााााााकााा कया" 


मेत्राड़ के नरेशों का वंश-वृक्ष 


१-राजा गुहिल ( गुहदत ) 
२--भोज 
३-महंन्द्र 
४--नाग ( नागादित्य ) 
४--शीलादित्य ( शील ) वि० सं० ७०३ 
६--अपराजित वि० सं० ७१८ 
७--महेन्द्र ( दूसरा.) 
८--काल भोज ( बापा ) वि० सं० ७६१-८१० ( चित्तोड़ ) 
६--खुम्माण बि० सं० ८१० 
१०--भत्तट 
ढ ९ ९ 
११--भठू भट ( भरत पढ्ट ) 
१२---सिह 
१३--खुम्माण ( दूसरा ) 
१४--महायक 
१४-खुम्माण ( तीसरा ) 
१६--भतृ्‌ भट ( भव पट्ट, दूसरा ) वि० सं० ६६६, १००० 
१७--अल्लट, वि० सं० १००८, १०१० 
१८--नरवाहन, वि० सं० १०२५८ 
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१६--शालिवाहन 
२०--शक्तिकुमार बि० सं० १०३४ 
२१--अ म्बा प्रसाद 
२२--शुचिवर्मों 
२३--नरवमी 
२७४--की तिवर्मा 
२४--योगराज 
२६--बेरठ 
२७--हंसपाल 
२८--वेरिसिंह 
२६--विजयसिंह वि० सं० ११६७, ११७३ 
३०-अरिसिंह 
३१--चोड़सिंह 
३२--विक्रमसिंह 
३३--रणसिंह ( कणसिंह ) 
मेवाड़ की रावल शाखा | सीसोदे की राणा शाखा 
| | 
| | 


कर क्त्मसिंह 


१--राणा माहप २--राणा राहप 
| | (सीसोदा ठिकाना) ३--नरपति 
३४--सामन्तसिह ३६--ऊुमारसिंह ० ४9--दिनकर 
(वि० सं० १२२८) ३७-मथनसिंह ४-जसकरण 
डू गरपुर की रे८प--पद्मसिंह ६--नागपाल 
शाखा. ३६--ज त्रसिंह वि० सं० ७--पूर्णपाल 
१२७०-१३०६ ८--प्रथ्वीमल्ल 
४०--तेज सिंह १३१७-१३२४ ६--भुवनसिंह 
४०१--समरसिंह १३३०-१३४५८ १०--भीम सिंह 
| ११--जयसिंह | चन्द्र (रामपुरा के 
चन्द्रावत ) 


| शे | कप ह] 
४२--रावल रतनसिंह कुम्मकर्ण (नेपाल), १२--लक्ष्मणसिंह वि० सं० १३६० 


( सं० १३५६-६०) 
का 





| 
अरिसिंह बह 


४३--महा राणा हमीरसिह । का 
धर सज्जनसिंह (मुधोह्न, कोल्हापुर) क्ष मसिंह 
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४३--महा राणा हमीरसिंह (प्रथम) 
| | | ह 


४४--क्ष त्रसिह लूणां खंगार बरीसाल 


| | | | । | | 


४५-लक्षसिंह भाखर माहप भुवनसिंह भूचर सलखा सखरा 


| | | | | । 
चू डाजी राघवदंव अज्जा दुल्हा डूगर गजसिंह लूणां ४३-मोकल | 
| वाधसिंह 


| «७. ७] ॥# [पक 
सता नाथसिंह वीरमदेव राजधर 








(कुम्मा) | 


| | | | | | | 
2८--उदय्‌ ४६--राय- नगराज गोपाल- आस- अमर- गाविन्द- 
5 ९ 
करण मल सिंह कण सिंह दास 


(प्रथम) 
| | | | 


जेतसिंह महराण क्षत्रसिंह अचलदास 





| | 
सहसमल सूरजमल 


>+ आह. आाायशशाााभनााा कक 


| | | | कल... 77 | । | 
प्रथ्वी- जय- ५४०-संम्राम- कल्याण- पत्ता राय- भवानी- किशन- 
राज मज्न सिंह मल सिहू दास दास 
( सांगा ) 
| | | | 


नारायणदास शंकरदास देवी- सुन्दर- बेणी- 

दास दास. दास 

| | | । | | | 

भोजराज ४१-रतन- ४२-विक्रमा- ४३-उद्य- कर्ण पवत- कृष्ण- 

(मीरांबाईं के. सिंह दित्यि सिंह सिंह सिंह सिंह 
पति) ( दूसरे ) ० 
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१८४ राजपूताने का इतिहास 


उदयपुर ९ मेवाढ़ ) में शेर की शिकार 
महाराणा साहिब मय अपनी शिकार पार्टी के 
(श्रीमन्‍न्महाराणा साहब बीच में विराज हें) 





बांई ओर खड़े हुए--ऋंवर आफ बसी, जेठी चतुभु ज, चमनसिंह माला ( ताणा ), 
धायभाई प्रथ्वीराज ( गूजर ), धायभाई तुलसीनाथ तंवर 
( सेनिक क्षत्रिय ), धायभाई अमरसिंह तंबर ए० डी० सी० 
सुपरिटन्डेन्ट शिकारखाना एन्ड जू ढिपाटमेन्ट, पुरोहित 
सुन्दरनाथ ( सनाह्य )। 

बांइई ओर बेठे हुए--ढिकड़िया बालकिशन, गन्भीरसिंह चौहान ( सुपरिटेन्डेन्ट 
कोन्फीडेंसल आफिस ),--कुर्सी पर वतमान हिन्दुआ सूरज 
श्री महाराणा साहब वहादुर,--राव मनोहरसिंह ए०डी०सी० 
चीफ आफ भूपालनगर, धायभाई मेघराज, मासानी पन्नालाल | 


ड्रगरपुर राज्य 
आठवां प्रकरण 


मं ॥ न्ढ' [ ्न््य् के 





2 


राज्य चिन्ह, डूँगरपुर राज्य ( राजपूताना ) 


- एज]3८5/४२7०0७२ 54६ 


5] 


डूंगरपुर राज्यका राष्ट्रीय गीत 
जय गिरिप्र, जय गिरीपुरशा । 
जयाति जनेशा, जय देशा ॥ 
जयति महारावल  राजशा | 
जय “न्याय चिराज्य” उद्देशा ॥ 
जय राविकुल-राबि जयाते नरंशा । 
जयति परम पावन दशा ॥ 
जय गिरिप्र, जय गिराप्रेशा । 
जयाते जनेशा जय दशा ॥ १ ॥ 


सस-सम्पन्न॒ सदा शुचि परण | 

उज्जजल शान्तिबयी शुभ करण ॥ 
कारति कथा कल जो कावे वरणा[। 

र्ञा नित करें महशा ॥ 


जय गिरिपर, जय गिरीप्रेशा । 
जयाति जनेशा, जय दंशा ॥ २ ॥ 


ग्रजापालक,  ग्रतापवान हो। 

धर्म पघुरन्धर नीतिमान हो ॥ 
विजयमान आयुष्यमान हो। 

प्रभों / करें राज्य नरेशा ॥ 
जय गिरिपूर, जय गिरपरिशा | 

जयाति जनेशा, जय देशा ॥ ३ ॥ 








(६-१ 842] 3 4% ॥2॥208:44 


राजपूतान का इतिहास? 





श्रीमान हिजहाइनस महिमहन्द्र महाराजाधिराज महारावल 
सर लक्ष्मगासिंहजी बहादुर के० सी८ एस* आई० 
बर्तमान इंगग्पुर नरेश 


डूगरपुर राज्यका ट्वातिहास 


४+०--क़रि.2/:7:5-..- 
भोगोलिक वर्णन ॥ 


स्थिति ओर विस्तार 
य है राज्य राजपूताने के दक्षिणी सिर पर मेवाड़ स सटा हुआ ह । 
इसका पुराना नाभ बागड़ हैं जिसका अथ जंगल यानी कम 
आबादी वाला इलाका होता है। यह २३? २०” से २४९ १! उत्तर अक्ञांश ओर 
७३" २२” से ७४" २३ पूर्व देशान्तर के बीच फेला हुआ है । इसका क्षेत्रफल 
१,४६० वर्गमील हे | 
.... इसके उत्तर में मंवाड़ ( उदयपुर राज्य ), पूव में बांसवाड़ा, दक्षिण 
गुजरात प्रांत के लुनावाड़ा, कडाणा आर साथ ( संत रामपुर ) क राज्य 
तथा पश्चिम में गुजरात प्रान्त के महीकांठा इलाके का इंडर राज्य हे । 
पहाड़ तथा वृत्त 
इस राज्य में अव॑ली की छोटी-छोटी पहाड़ियां हैं जिन पर हरी भरी 
भाड़ियां हैं । पूर्व ओर दक्षिण का भाग खुला हुआ मैदान हे । पहाड़ियों के बीच 
में घाटियां हैं जिनकी भूमि उपजाऊ है। दक्तिणी भाग की भूमि गुजरात से 
मिलती हुई है जिसमें खतीवाड़ी अच्छी होती है अर जंगलों में कई कीमती 
वृत्त सागवान, आबनूस, सालर, महुआ, बांस आदि के पाये जाते है । 
जल वायु 
यहाँ का जल वायु साधारण,न गर्म न ठंडा हैं । सिवाय भादों (सितम्बर ) 
आर आश्विन (अक्टोबर) के यहां की आबहवा अच्छी रहती हू | मलेरिया, 
बाला (नाहरू) की बीमारी वर्षा के अन्त में प्रायः प्रकट हाती है। वर्षा की 
सालाना ओसत २४ इँच के है । 
नदियां 
बारहों मास बहने वाली नदियां इस राज्य में एक भी नहीं है । मुख्य 
नदियां माही और सोम दो हैं जो सदा नहीं बहती हैं| गर्मी के मोसम में 
कहीं कहीं दरों में पानी रहता है । व्षो ऋतु में ये दोनों नदियां बड़ी विशाल 
हो जाती हैं | दूसरी छोटी नदियां मोरण, भादर, माजम ओर वात्तरक है । 


मुख्य भीलें पांच हैं । वैसे तो प्रत्येक गांव में प्रायः छोटे बड़े तालाब है. | 
परंतु सबसे बड़ी भील गेबसागर (गोपाल सागर) राजधानी इंगरपुर में हू । 


स्व्ट राजपूताने का इतिहास 


यह झील महारावल गोपीनाथ ने बनवाई थी । चूड़ावाड़ा ओर पू जपुर की 
भीलें भी खासी बड़ी है। पूजपुर को पू जला नामक मोल महारावल 
पूजाजी की बनवाई हुई है |. यह पूरी भर जाने पर इसकी लम्बाई ढाई 
मील ओर चोड़ाई दो मील तक हो जाती है | 


पशु पक्षी 

हिंसक जानवरों में चीता व भेड़िया ( बघरा ) यहाँ बहुत पाये जाते 
है | सॉभर, नीलगाय (रोक), जरख ओर सूअर भी कहीं कही देखने मे आत 
हैं । बाकी पशु पक्षी वही है जा उत्तरी भारत में पाये जाते है । 

खनिज पदार्थ 

खनिज पदाथों में लाहा व ताम्बा बहुत मिलता है परन्तु इनकी 
खुदाई बन्द है । डूगरपुर से £ मील उत्तर में भातू गांवड़ा नामक स्थान 
में नकली हीरे का पत्थर अच्छा पाया जाता हेँ। इमारती पत्थर कई 
जगह निकलता हू । एक तरह क॑ संगमरमर ( सफंद पत्थर ) और “परया 
नाम के सफेद, श्याम व भूर रंग के मुलायम पत्थर से मूर्तियाँ, कटोरे, 
खिलोने आदि बनते है । खनिज पदार्थों की खोज ओर खुदाई होने पर कई 
उपयोगी पदाथों का पता लगना सम्भव हैँं। शिल्पकला में कोई उल्लेखनीय 
विशेषता इस राज्य की नहीं है | 

धन्दा 

व्यौपार में तिल, अलसी, हल्दी, अफीम ओर महुआ बाहर भेज। 
जाता है ओर चावल, खांड ( शक्कर ), नमक, कपड़ा व धातुएऐं बाहर से आत 
है । व्योपार अधिकतर बोहर मुसलमान लागों के हाथ में हे । ७५३ फी सैकड़ा 
लोग खेतीवाड़ी करते हैं । भील” लोग जो लूट मार करा करते थे अब खेती 
करन लग गये हैं | मेवाड़ की अपक्षा यहाँ के भील अधिक भाले ओर कम 
उहंड है | इनके भालेपन से इनके साहुकार बहुत लाभ उठाते हैं। किसानों में 
पटेल कोम के लाग बड़े महनती ओर चतुर है । 


आबादी 
राज्य भर की आबादी २,२७,५४४,ह | इस संख्या में हिन्दू २,१६,- 
८५५(जेन ५, ८०१, सिक्ख ६) ओर देशी इंसाई ७ तथा मुसलमान ७,३८२ 


4 र--भीब अं ७ ->->-- 


१--भील ( भिलल्‍ल ) शब्द संस्कृत अन्थों में सातवीं शताब्दी में मिलता हैं। रोने 
नामक अंग्रेज़ लेखक ने “चाइल्ड ट्राइब्ज आ्राफ़ इणरिडिया? नामक ग्रन्थ में भीलों 
का आदिम निवास मारवाड़ बताया है, जहाँ से वे दूसरी जातियों द्वारा दक्षिण 
में निकाल दिये गये। आजकल इनकी बस्तियाँ राजपूताना, गुजरात ओर 
सध्यभारत में है |. परन्तु राजपूताने में ये अधिक पाये जाते हैं। राजपूताने में 





डे गरपुर राज्य ३८६ 





हैं । मुसलमानों में सुन्नी मत के ४,४०८ ओर शिआा ३,२५६ हैं | हिन्दुओं में 
भील १,२३,३५०, पटल २५,१३१, ब्राह्मण १३,०३३, हरिजन ( अछूत ) ११, 
१६५, राजपूत ६,६२४ ओर दरोगा (हुजूरी, चाकर) ३,०४० हैं। सारांश यह 
है कि कुल आबादी में हिन्दू ६७ फी सेकड़ा ओर मुसलमान ३ सेकड़ा है। 
हिन्दुओं में ४४ फी सेकड़ा भील है | फी वर्ग मील १५८ मनुष्य रहते हैं । 
भाषा यहाँ की बागड़ी कहलाती हे जो गुजराती भाषा का रूपान्तर हैं । राज्य 
इनकी संख्या कोई ७ लाख हैं । करोली, घोलपुर, भरतपुर, श्रलवर, जयपुर, 
बीकानेर और झ्िशनगढ़ को छोड़कर बाकी सब राज्यों में भीलों की बस्तियाँ 
हैं| मेवाड़ राज्य से भीलों की १६, प्रतापगढ़ से ३७, डूँगरपुर से ३६, 
बाँसवाड़ा से ३२, जैसलमेस् से १८ ओर जोधपुर से €८ उपशाखाओं (गोत्रों ) 
का पता ब्गा है | इनमें कई राजपूर्तो की उपशाखायें भी ( चौहान, परमार, 
राठोड़, भाटी, गोहिल, सोलंकी, मकवाना आदि ) पाई जाती हैं ओर इनके 
भीलाला नाम के थोक में विधवा विवाह भी नहीं होते हैं | इनके अपढ़ ओर 
जंगल निवासी होने पर भो इनमें सच्चाई, श्रतिथि-सत्कार, एकता, स्व्.मिभक्ति आदि 
कई गुण हैं । यदि कोई भील किसी की रक्षा का बचन दे देता है तो वह उसकी 
रत्ता के लिए प्राणों पर खेलने में ज़रा भी संक्रोच नहीं करता। इतिहास से 
प्रकट है कि यह जाति मेवाड़ के गहलोत ( सीसोदिया ) नरेशों की बड़ी 
सहायक रही है। और पहले उदयपुर, डूगरपुर ओर बाँसबाड़े में राजा का 
राजतिलक भी भील ही अपने अंगूठे के लहू से किया करते थे। उदयपुर के 
महाराणा अमस्सिंह दूसरे ( वि० सं० १७११-१७६७ ) के समय तक भीलों 
द्वारा राजतिलक होने के प्रमाण मिलते हैं। ( देखो श्रमरसिंहाभिषेक काव्य 
इल्ोक १३४ ) | 
ये लोग जंगली होने पर भी ख्री-जाति के प्रति सम्मान का भात्र रखते 
हैं। लदाइयों में वे श्रपनी ज'ति की स्त्रियों पर कभी शख्र नहीं चलाते, चाहे 
वे भ्रपने शत्रु की हों या मित्र की | इनके गीतों में वीररस अधिक पाया जाता 
है | परन्तु इनड्ी भाषा अलग होने से इनके गीत दूसरे लोगों को अटपटे 
( अजीब ) से लगते हैं और वे आसानी से समझ में भी नहीं आते। इसीसे 
कहावत प्रसिद्ध हैः-- 





काँई चारण री चाकरी, कांई आरण रो राख । 
कांई भील रो गावणों, कांई साटिये री साख ॥ 
अर्थात्‌ चारण की नौकरी, एरण ( लुहार को भट्टी ) की राख, भीलों 
का गाना और साटिये ( एक निम्न जाति ) की गवाह किसी काम की नहीं 
होती है। ( देखो “दी कास्ट्स आफ मारवाड” पृष्ठ ९३१ सन्‌ १८६४ ई०: 
मारवाड मदुमशुमारी रिपोर्ट, तीसरा हिस्सा सन्‌ १८६९ ईं० पृष्ठ १२८ ) । 
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तीन भागों में--डूंगरपुर, सागवाड़ा ओर आसपुर नाम से--बंटा हुआ 
हे । प्रत्येक ज़िले का हाकिम ज़िलेदार कहलाता है । 


जातया 
जातियों में क्रमशः भील, राजपूत, ब्राह्मण, बेश्य, मुसलमान और 
बोहरे मुसलमान मुख्य है । 
पेदावार 
इस राज्य को पंदावार में मक्की, चावल, मू ग, तिल, सरसों, गेहूं, 
चना, जो ओर कपास है । खती कुओआओं से अधिक आर नदी तालाबों स 
बहुत कम सींची जाती है । 
सड़कें 
रल का ग्रवेश अब तक इस राज्य में नहीं हुआ है । अजमेर तथा 
मालवे स जाने वालों के लिए सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन उद्यपुर है जो 


इगरपुर से ६७ मील दूर है । अहमदाबाद आदि की तरफ़ से जाने वालों के 
लिये तलोदा का रेलवे स्टेशन है, जो डं गरपुर से ७५ मील दूर है। डू'गरपुर 





१-- प्राचीन राजमहल, डें गरपुर 


दूयपुर, अहमदाबाद ओर दाहद इन तीनों शहरों क लिए माटर सर्विस 

| इस राज्य में काई पकी सड़क नहीं ह्‌ | राजधानी डू गरपुर में कबल ६ 

मील पकी सड़क हैँ । अब डू गरपुर स खेरवाड़ा ( १५ मील ) और इडूँ गरपुर 

स माड़ासा ( ४५ मील ) तक पक्की ( मेटल्ड सड़कें ) बननी शुरू होगई हैं। 
राज्य भर में कच्ची सड़कें कोइ ३०० मील है | 
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सवारियाँ 
मुख्य सवारया घधाड़ा, वलगाड़ा, तागा, बल आर ऊट ह खा पुरुष 
यहा बला पर भा सवार हात ह | उच्च हन्‍द लाग ऊंट पर सवारों करना 


अधम सममभते है। परन्तु गांव के बाहर सवार हाने में काई दाप नहीं 
समझा जाता | 


डाकखाने 


हू गरपुर, सागवाड़ा, गलियाकाट, बनकोड़ा, सावला आर आसपुर 
में अंग्रज सरकार क डाकखाने है तथा डू गरपुर सागवाड़ा ओर गलियाकाट 
में तारघर भी है । 


खानपान-रहनसहन 

यहाँ का मुख्य भोजन मक्की ओर चावल ह। हाली, दिवाली ओर 
उत्सवों में लोग चूरम के लड॒डू ओर काली राटी ( मालपुए ), लपसी आदि 
बनाते है । कच्ची-पकी रसोई ओर छुआ-छूत का बाजार यहाँ गम ह्‌ । परन्तु 
उत्सवों में यहाँ के ख्री-पुरुष एक दूसर क सामने बंठ कर एक साथ भाजन 
करने में बड़ी प्रसन्नता मानते है| यहाँ क राज-कमंचारियों का पहिनाव 
लम्बा अंगरखा, चूड़ीदार पायजामा, कमरबन्दा और हाथ म॑ रूमाल 
होता हैँ । दहाती लाग बड़ी अंगरखी कानी तक पहनत हैं । भील लाग सिफ 
धोती और सिर पर पोतिया बांधते हें । बाकी नंगे बदन रहते है । उनकी 
ओरतों के पेरों में पीतल का गहना होता हे । शहरी ख्रियों में चूड़ा पहनन 
का बड़ा रिवाज है ओर उन्हें अपने दांत रंगन व उन पर चू प (मेख ) लगाने 
का भी चाव हैं | यहाँ के कई रीत-रस्म खांट है| कन्या का बेचना, शादी 
में महीनों व हफतों तक बरात का ठहराना जिसका सब ख़च वर-पक्त पर 
पड़ता है। न्‍्यात ( जाति ) जिमाना, जिससे लोग तबाह हा जाते हैं। किसी 
टुम्बी के मरने पर उसे वर्ष भर सुबह-शाम को रोते हैं ओर हर टोहार 
का स्वागत भी रोने से ही किया जाता हैँ ओर मृत्यु का समाचार सुनन 

पर रोते हुए तालाब पर स्नान करन जाते है। 


क्र्स्बे 
राज्य में कुल ७८८ गांव व करते है जिसमें २३१९ खालसा, ३२३ जागीर 
में ओर १०३ माफी में हें | मुख्य क़रब इूगरपुर, सागवाड़ा, गलियाकाट 
बड़ोदा, करोली, आसपुर, सोलज ओर भीलूड़ा है जिनमें स मुख्य 
मुख्य का वृत्तान्त इस प्रकार ह:-- 
डुंगरपुर--यह कस्बा इस राज्य की वतंमान राजधानी ह। जा 


चारों आर पहाड़ियों से घिरा हुआ हे। राजस्थानी भाषा में पहाड़ का 
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दू गर कहते हैं। इसलिये संस्कृत के पंडितों ने संस्कृत भाषा में दँगरपुर का 
नाम गिरपुर घड़ लिया । क्योंकि डूंगर और गिर (गिरि ) का एक ही 
अर्थ है। यही कारण है कि कई प्राचीन शिला-लेखों आदि में इस ( राज- 
धानी ) का नाम गिरपुर भी बिलता है। यह समुद्र की सतह से करौब 
१,४०३ फुट की ऊंचाई पर है ओर २३ अंश ५१ कला उत्तर अक्षांश तथा 
७३ अंश ४३ 
कला पूर्व रेखांश 
के बीच में फंला 
हुआ हे ओर 
पहाडू को एक 
तलहटी में ही 
यह बसा हुआ 
है । सन्‌ १६३१ 
३० की मनुष्य 
गणना अ3- 
सार इस करत 
में ८,५६२ 
मनुष्य है बसते 
है; जिस में पुरुष 
४,४१८. ओर 
झ्वियां ७,१४२ 
हैं। इसे महा- 
रावल हू गर 

॥ सिंह ने ब्रि० 
४ सं> १४९४५ (इं८ 
२--प्राचीन राजमहल, डें गरपुर सन्‌ १३६५) के 

लगभग बसाया था | यहाँ के खिलौने, पानी के बर्तन ओर हरे 
पत्थर को खुदी मूर्तियाँ अच्छी होती हें। यहाँ शहर सफाई के लिये 
म्युनिसिपल्टी है ओर . प्रजा के सुभीते के लिये अंग्रेज़ी डांकधर, तारघर, 
अस्पताल ओर एक हाईस्कूल है ।.कस्बे के चारों तरफ महाराबल शिवसिंह 
का बनवाया हुआ परकोटा है | दक्षिण की पहाड़ी पर क्विला है,जहाँ पर स्त्र्गीय 
महारावल विजयसिंह ने विजयगढ़ नाम से राज-महल भी बनवाये। इस 


 $--इस संल्या मे हिन्दू ६ | ( जैनी ७ दे झोर विक्ख ८ ) सुसनमान २,२२२ 
ओर ईसाई ७ हैं। 
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पहाड़ी के नीच पुरान राज महल है । जिनमें राज्य की कचहरी व दकफ़्तर 
हैं। शहर के बाहर पास ही गेबसागर नाम की भील है जा महारावल गेबजी 
( गोपालजी ) की बनवाई हुई है | इस भील के दक्षिणी तट पर 
महारावल उदयसिंह (दूसर ) का बनवाया हुआ उदयव्रज्लास नामक 
राजमहल हे। इसी महल में डंगरपुर नरेश सपरिवार निवास करते हैं। 
आर इसी विशाल भवन म॑ महकमा खास आर मुसाहिब आल्ा (प्राइम 
मिनिस्टर ) के दफ्तर हैं | गेबसागर के भीतर का वादल महल ओर उसके 
तट पर का महारावल पू'जा का बनवाया हुआ गावधननाथ ( श्रीनाथजी ) 
का विशाल मंदिर भी दशनीय है। राजधानी स ६ मील क फासल पर 
“उडवर्ड समंद” नाम का एक विशाल तालाब हं | 


सागवाड़ा-_यह इ गरपुर से दक्षिण-पूर्व में २६ मील-पर है । यहाँ 
पर कई प्राचीन जन मंद्रि बने हुए है। यह जिले का मुख्यस्थान ह जहाँ 
पर ज़िलेदार रहता है। व्यापार की अच्छी मण्डी है। यहाँ की आबादी 
३,४७८ हू । जिसमें हिन्दू १,७७३ ( जनी २३६ ) आर मुसलमान१,७०९ हू । 


गलियाकोट---यह कस्त्रा हू गरपुर स ३७ मील ओर सागवाडझ से 





पीर फ़खरुद्दीन को दरगाह, गलियाकोट 
११ मोल दूर है। आबादी ५,५६३ मनुष्यों की है। जिसमें पुरुष २,५५७ 
गज 
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ओर ख्रियाँ ३,००६ है| इस संख्या में हिन्दू २,६४६ आर मुसलमान 
१५,६१७ है। प्राचीन किले के खण्डहर अब तक माही नद्ाा के तट पर 
देखने में आते हैं | यह स्थान शिआ मत के दाऊदी बोहरों का जियारतगाह 
(तीर्थ) है, क्योंकि यहां उनक पीर फखरुद्दीन ' को क़बर हू | इस जियारत क 
लिये हर साल मुहर॑म मास में दूर-दूर स बाहर आते है आर उनक ठहरन 
व आराम के लिये सुन्दर सरायें व बाग बन हुए हैं। मेला मुहरंम का २५ 
वीं तारीख से भरता है जा मुल्नला अच्दुलअली को हिदायत मुताबिक बि० स० 
(८८९ की आश्विन वबदि ११ रविवार ( हि० सन्‌ १२४० ता० २४ मुहरस २ 
ई० सन्‌ १८२४ ता० १६ सितम्बर )स भरन लगा हैं| मुसलमान बॉहरा 
की आबादी यहाँ तरक्की पर हू आर यदि इसी तेजी से बढ़ती रही ता यह 
कसचा विशष कर मुसलमानी बस्तो हा जायगा | 

बड़ौदा---यह डे गरपुर से २८ मील दूर है । पहल यह बागड़ के 
गुहिलों की राजधानी थी | संस्क्रत शिज्नालेखां में इसका नाम 'वटपद्रक 
मिलता है । इसे “बागढ़ वटपद्रक” कहते थ | क्योंकि बटपद्रक ( बड़ोदा ) 
नाम के कइ स्थान भारत में है । यहां कई प्राचीन मंदिर हैं । जिनमें 
शिव, कुबेर, सूर्य, पार्श्वनाथ आदि की मूतियां मिली हैं | महारावल 
वीरसिंह के समय का एक शिलालेख वि० सं० १३४० का यहां मिल्रा है | 
यहाँ अच्छी महाजनी बस्ती है । 

पु जपुर--यह कस्बा डू गरपुर से २६ मील दक्षिण में है, जो रावल 
पू'जाजी का बसाया हुआ हे । इसके पास ही साबला गांव है, जहां पर मावजी 
नाम का ओदीच्य ब्राह्मण बड़ा संत हुआ हूँ। उसके शिष्य वर्ग उस विष्णु का 
अवतार मानते है । मावजो का दहानत सं० १७८६ ( इं० सच्‌ १७३१२ ) में 
होना कहा जाता है। इनका पहला व तीसरा विवाह ओदीच्य ब्राह्मणों में, 
दूसरा एक राजपूत को कन्‍या स ओर चाथा एक पटल ( कुनबी ) को 





विधवा स्त्री से हुआ था | वष्णब धर्मावम्लबी कई कुनबी, राजपूत, त्राह्षण 


१--प्रसिद्ध है कि शहीद फ़ऱ्रुद्दीन के पिता राजपूत थे और वे पाटण ( श्रणहिल- 
वाड़ा पद्दन ) के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह ( बि० सं० ११६०-११६६ ) 
के मन्‍्त्री थे । उनका नाम तारामल था | उनकी श्र के मौलाना अब्दुज्ना ने 
इस्लाम घर्म की शिक्षा देकर मुसलमान बनाया था । इसके बाद ही फ़ख़रुद्दीन 
का जन्म हुआ । फ़ख़रुद्दीन बड़े होकर: इस्लाम मत को फेलाने के लिये बागढ़ 
इलाके में आये । इनके गलियाकोट से सागवाड़े जाते हुए मार्ग में मुसलमानों से 
घामिक वितव्राद चल पड़ा जो बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक बढ़ा कि स्थान से तलवारें खिंच 


गईं । इस तकरार में शेख फखरुद्दीन अपने ही मजहब वालों के हाथों से मारे 
जाकर शहीद ( धमंवीर ) कहलाये । 
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के. 





[0 2. 


का हे 8 चोर # # व 
सुनार, छीपे ओर दरजी आदि उनके अनुयायी हैं। उनकी रची वाणी और 
छत बिक की त हु है के हर ८ # 
भजनों को लोग बड़े प्रेम से गाते व सुनते हे | मावजी की गही के महन्त 
चर 2 का 2. 4 कक 8 को ) है 
ओदीच्य ब्राह्मण ही होते ओर वे अविवाहित रहते है । 
ऐतिहासिक स्थान 

देवगांव--यहद इू गरपुर से उत्तर पूर्व में १४ मील दूर है । यहां पर 

सोम नदी के तट पर देवसामनाथ नाम का प्राचीन ओर दर्शनीय 





१--देवसोमनाथ का मन्दिर 
मंदिर है | यह मंदिर सफेद पत्थर का बना हुआ है ओर उसके चारों तरफ 
परकोटा है । इसके तीन द्वार, पूर्व उत्तर ओर दक्षिण में है । राज्य भर के 
+ (७७ # लक बे 
सत्र मंदिरों से यह प्राचीन और भव्य हैं।इस की बनावट अद्भुत है । 
भीवर से देखने पर ज्ञात होता कि यह मंदिर अभी गिर जायगा परन्तु वह 
शी शा %ञ५ छह है हु ० हा 

बाहर से बड़ा मजबूत दिखाई देता है ओर है भी वास्तव में ४] ठीक । 
इस में यह विशेष कारीगरी है । अनुमान है कि यह विशाल ओर सुदृढ़ 
मंदिर विक्रम की बारहवीं शताब्दी क करीब बना हागा । 

बेणेंथर--यह इूगरपुर से पूर्व में ५० मील दूर हे जहां बाँसबाड़ा 
राज्य की सीमा मिलती है | यहां सोम ओर माही नदियों के संगम पर बेशेश्वर 
महादेव का मंदिर है। फाल्गुन मास में शिवरात्रि के अवसर पर यहा १५ दिन 


बे 


का एक बड़ा मेला भरता है जिस में दूर दूर से हजारों लोग आते है । 


क्र 
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इस मंदिर क सम्बन्ध में डू गरपूर ओर बॉँसवाड़ा राज्यों के बीच कई वष 
तक मगड़ा चला था। अन्त में भारत सरकार ने सं० १६२२ (इं० सन्‌ १८६६) 





बणेश्वर महादेव के मन्दिर का तोरण 


में इस डू गरपुर राज्य की सीमा में मान कर फंसला कर दिया । यह वेणश्वर 
का मंदिर भाटोली गांव के पास ही है। 
राज्य-पअबन्ध 

यहां की राजप्रणाली राज तन्त्र शासन है । इससे राजसत्ता महारावल 
के हाथ में ह जा एक कॉसिल की सलाह स कार्य करते हैं । नरश का विरुद 
हिजहाइनेस महिमहुन्द्र राय राय महाराजाधिराज महारावल श्री **' मे 
बहादर हे | अंग्र ज सरकार स यहां क नरशां का १५ तापों की सलामी है । 

राज्य की आय करीब ७ लाख आर खचा ६ लाख रु० सालाना हैं । 
अंग्रेज सरकार का वापिक खिराज के ९७,४०० रु० कलदार दते हैं । 
दू गरपुर का निजू काई सिक्का नहीं है । पहले यहां चितोड़ी तथा सालमशाही 
सिक्कों का भी चलन था, परन्तु वि० सं० १६६१९ की आपाढ बदि ४ शुक्रवार 
(इं० सन्‌ १६०४ ता० १ जुलाई ) स अंग्रज सरकार का कलदार 
रुपया हो जारी है । 


स्कूल-अस्पताल 
राज्य भर में पढ़े लिखों की ओसत ३ फी सेकड़ा हूँ । स्कूलों की 
संख्या २२ है ओर उन पर करीब २४ हजार रुपया सालाना खर्च होता हे । 
राजधानी में हाई स्कूल है । शिक्षा मुफ्त हे। अस्पताल ४ हैं जिन 
पर १६ हज़ार रुपया सालाना खर्च होता है | 
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राज्य-चिन्ह 

इस राज्य के राज्य-चिन्ह के बीच में ढाल हैं| ढाल के मध्य में बाल 
ब्रह्मचारी महावीर हनूमान अपने 
दाहिने हाथ में पर्वत उठाकर 
दौड़ रहे हैे। ढाल के ऊपर के- 
दानों कानों पर स्वस्तिका बनी 
है । स्वस्तिका एक पर म माड्लिक 
चिन्ह है जा 3 का रूपान्तर है । 
स्वस्तिकाओं के बीच में हनुमानजी 
के ठीक ऊपर छः शाखाओं 
वाला एक ताश हू । ढाल के 
सब से ऊपर एक हिरण का 
सिर है | 





3 वर पर ज्य-चिन 
डे गरपुर का राज्य-चिन्ह 


ढाल के दोनों तरफ दो भील वीर खड़े हैं जिनके एक हाथ में धनुप है 
तथा दूसरे हाथ में ढाल,थाम हुए है| भीलों क कन्धों पर बाणों का भाता 
रक्‍खा हुआ ह, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या में सब स अधिक भील ही है। 
इसक नीच राज्य का मूलमन्त्र 'न्याय॑ चिराज्यं  (चिर राज्य) लिखा हुआ 
हे । इसका भावार्थ “न्याय ही राज्य का दीर्घ जीवन हे” लिया जाता हैं 

प्राचीन इतिहास 

जिस भूमि का इस समय डू गरपुर ओर बांसवाड़ा कहत हैं वह 
प्राचीन काल में बड़ी विस्तृत थीं और उसका नाम बागड़ था । इस बागड़ 
प्रदेश पर इसा स पूर्व की तीसरी शताब्दी के आसपास माया का ओर इंसा 
के पूव की पहली शताब्दी में कुशनों का तथा वि० सं० २३७ (इं० सन १८०) 
के आस पास क्षत्रपों का आर उनक बाद वि० सं० ४४५ (३० सन रे८्ट) क 
करीब गुप्तों का राज्य रहना सम्भव हैं | गुप्तों के बाद हूणा आर कन्नौज क 
बेसों तथा पड़िहारों का राज्य भी यहाँ रहना अनुमान किया जाता हैं । इस 
प्रदेश से मिले अब तक के सिक्कों व शिलालेखों से यह बात ता निश्चित हैँ कि 
यहाँ ज्षत्रप-वंशियों ओर परमारों का राज्य रहा था ओर परमारों से ही 
गुहिलोतों ने बागड़ का प्रदेश लिया था । 

मालवे के परमार जिनकी राजधानी धार थी, उन में वाक्यपतिराज 
के दूसरे पुत्र डंबरसिंह को यह बागड़ का इलाका वि० सं० ६९० के आस- 
पास जागीर में मिला था । इस इलाक म॑ उस समय वह गब्रदरा सामिल था जा 
वर्तमान में डू गरपुर, बांसवाड़ा ओर साथ के राज्य कहलाते है। डंच्ररसिह 


गा लक 9) 
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परमार की राजधानी अथू णा (उच्छूणक) थी जा इस समय बांसवाड़ा 
राज्य में हं। बांसवाड़ा के पाणाहड़ा गांव के मंडलेश्वर महाइव क मंदिर में 
सं० १११६ (३० १०५४६) का एक शिलालेख मालवा के परमार राजा जयसिंह 
(प्रथम) का मिला हे" । उससे पता चलता हे कि परमारों का बागड़ प्रदेश 
पर अधिकार था। उस लंख में परमार:राजाओं क कुछ नाम दिये हुए हैं 
ओर उनसे ज्ञात हाता हैँ कि परमार राजा लिंबराज का छोटा भाई मंडलिक 
(मंडनदव) था । उसने वीर श्रेष्ठ सनापति कन्ह का कद करक घाड़े हाथियों 
सहित उस्ते जयसिंह (प्रथम) क सुपुर्द किया था | मंडलिक क बाद चामु ड- 
राज आर विजयराज नाम क राजा हान का पता शिलालेखों स चलता है । 
इनक पीछे के किसी राजा का लख न मिलने स उनके उत्तराधिकारियों के 
नामों का पता नही चलता | सं० १२३२ (इ० सन ११७७५) के करीब परमारों 
का निकाल कर मंबाड़ के गहलात बागड़ प्रदश क स्वामी बन | 


डू गरपुर का यह आहाड़्ा' नाम स प्रसिद्ध गहलात राजवंश मेवाड़ 
के सूय्यवंशी गहलात राजघरान की रावल नामक प्रधान शाखा में है । अर्थात्‌ 
बड़े भाई क वंशज डूंगरपुर क राजा आर छाट भाई के वंशघर उदयपुर के 
नरश हैं | इस विषय में इतिहास वेत्ताओं में कोई मत भेद नहीं है और राजा 
प्रजा तथा सरदार सब इस बात को एक स्वर से मानते हैं | परन्तु एक बात 
मे इतिहासज्ञों का मत भेद रहा हैं कि मंवाड़ के किस राज पुरुष ने डू गरपुर 
का राज्य स्थापित किया । मेवाड़ के राजसमुद्र की सं० १७३२ 
( इ० सन्‌ १६७६ ) की “राजप्रशस्ति” ( सर्ग ३ ) अनुसार रागा कर्ण का 
पुत्र माहप हू गरपुर का राजा हुआ । वीर बिनाद में महामहापाध्याय 
कविराजा श्यामलदास ने लिखा हू कि “जब बादशाह अलाउहीन खिलजी ने 
सं? १३६० ( इं० १३०३८ हि? सन्‌ ७०३ ) में चितोड़ का क्रिला ले लिया, 
तब रावल र॒तनसिह का पुत्र माहप ता आहाड़ ( उदयपुर के पास ) में और 
राहप अपने नये बसाये हुए सीसोदा गांव में रहता था । माहप ने डूंगरे 
भील को मार कर डूगरपुर बसाया? ।” कर्नल टॉड ने यह लिखा है कि 

समरसी का पुत्र करण चितोड़ का स्वामी था। उसका पुत्र माहप बागड़देश 





१--राजपूताना स्यूजियम रिपोर्ट सन्‌ १६१६-१७ ई० पृ० २। 
“जउदयपुर ( मेवाड़ ) से उत्तर-पूत्र में डेढ़ मील दर आहाड़ ( आधाटपुर ) स्थान 
है जो विक्रम की १० वीं शताब्दी में गहलोत राजवंश की दूसरी राजधानी थी । 
वहाँ कुछ दिनों तक रहने से गहलोत वंश की रावल नामऊ बडी शाखा ' आहाडा”! 


कहलाई । इसी कारण डे गरपुर तथा बासवाडा के राजवंश आहाड़ा गहलोत”! 
कहलाते हैं । 
३--वीर विनोद भाग १ पृ० २७३-२८८ | 
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में चला गया । ओर राहप मेवाड़ का स्वामी हुआ ? ।” मेजर क० डी० 
असंकिन न अपन डू गरपुर राज्य क गज़टियर (सब संग्रह) में लिखा हे कि 
“करण क दा पुत्र माहप ओर राहप थ। कण नराहप की वीरता से प्रसन्न 
होकर उस युवराज बनाया | इसलिय ज्यप्ठ पुत्र माहप रूठ कर आहाड में 
जा रहा। बाद में माहप अपन नन्‍निहाल ( बागड़ क चाहानों क यहां ) 
गया, जहां उसन भीलों की सहायता स धीर धीर अपना राज्य जमाया+ | 


मूृता नणसी न आज स २७५ वष पहिले अपनी ख्यात में लिखा हं कि 
“राबल समतसी (सामंतसिह) न अपन छाट भाई (कुमारसिंह) का मेवाड़ 
का राज्य अपनी खुशी स द दिया ओर आप आहाड़ में जा रहा। बाद में 
सामंतसिंह ने बड़ोद ( बागड़ प्रदश ) के राजा चारसीमल का मार कर कुक्ष 
बागड़ दश छोन लिया * | 


इन उपराक्त विचारों का नवीन खाज, शिलालेखों व ताम्रपन्नों की 
कस्रोटी पर कसन से यह सार निकला कि वास्तव में दूगरपुर राज्य के 
संस्थापक मंवाड़ के गुहिल वंशी राजा रावल क्षेमसिंह ( खेमसिंह )के ज्येष्ठ 
पुत्र सामनन्‍तसिह थ | जब बि० सं० १२३१ (इ० सन्‌ ११७४) के आस पास 
सामन्तसिंह ने गुजरात के सालंकी राजा अजयपाल से युद्ध किया तब वे 
निर्बल होगय । साथ ही उन्होंन अपने सरदारों क साथ अच्छा 
वर्ताव भी नहीं रक्खा जिससे वे भी सब उनस नाराज़ हागये। ऐसी दशा 
में मेवाड़ के पड़ोसी जालोर के चोहान राजा कितू ( कीतिपाल ) 
ने सामन्‍तसिंह पर चढ़ाई कर सं० १२३२ (३० सन्‌ ११७६ ) के करीब 
मेवाड़ की राजधानी आधाटपुर ( आहाड़ ) पर कब्ज़ा कर लिया ।तब 


१--महारावल सामन्तसिह 
[ वि० सं० १२३२-४६ ह० ] 
मेवाड़ से दक्षिण की तरफ़ बागड़ प्रदेश में चले गये । वहाँ पर उन्होंने 

बड़ोदा ( बागड़ ) के राजा चोरसीमल को मार कर अपना नया राज्य 
स्थापित कर बड़ोदे को राजधानी बनाया | सामन्तसिंह के वंशधर बागड़ में 
ही रहे ओर उनके छोटे भाई कुमारसिंह ने अपन बाहुबल तथा गुजरात के 
राजा की कृपा से ( उसकी अधीनता रवीकार कर ) कितू चौहान का 
निकाल कर अपना पतृक राज्य वापस लिया | ओर कुमारसिह क वशज 
मेवाड़ के नरेश रहे । 


१--करूल टॉड; राजस्थान ( क्रूक सम्पादित ) भाग १ पृ० ३०३-०६ | 
२--मेजर असंकिन; डू'गरपुर का गज्ञ टियर ( अंग्रेजी ) प१ू० १३१ सन्‌ १६०८६० । 
३--मुहणोत नेणसी की ख्यात; भाग १ पएृ०७८ ( काशी संस्करण ) । 
४--कुम्भलगढ़ का सं० १६१७ मंगसर बदि ९ का शिक्षालेख । 
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गुजरात वालों न सामन्तसिंह का मेवाइ स निकाल कर ही संतोष 
नहीं किया परन्तु उन्होंन उस बागड़ प्रदेश में भी स्थायी नहीं रहने दिया । 
डू गरपुर राज्य के सालज गाँव के पास बारश्वर महादेव के मन्दिर में लगे 
हुए वि० सं० १२३६ ( ३० सन्‌ ११७६ ) के शिलालेख से निश्चित है कि उस 
समय तक सामन्तसिंह वहाँ राज़ करता था| उदयपुर राज्य की प्रसिद्ध 
जयसमुद्र ( ढबर ) कील के पास के वीरपुर (गाताड़ ) गाँव स मिले 
सं० १२४२ कारतिक सुदि १४ ( ईं०सन्‌ ११८४ ता० ६ नवम्बर ) के ताबांपन्र 
स ज्ञात होता है कि उस समय सोलंकी भीमदेव ( दूसरे ) के सरदार 
महाराजाधिराज गुहिल वंशी अम्ृरतपाल के अधिकार में बागड़ प्रदेश था, 
आर बड़ादा उसकी राजधानी थी। अनुमान ह कि सं? १२३३ स सं० १२४२ 
तक इन छुः वां में किसी समय सामन्तसिंह का निकाल कर गुजरात के 
सोलंकी राजा भीमदव न ग॒ृहिल वंशी अम्रतपाल का बागड़ का राजा 
बनाया हो । बागड़ प्रदेश पर सं०? १२५३ (३० सन्‌ ११६६) तक भीमदेव 
का राज्य रहना बड़ा दीबड़ा नामक गाँव के सं० १२५३ के मूर्ति लेख से 
पाया जाता है | 


बागड़ का राज्य छूट जान पर सम्भव हू कि सामन्तसिंह अपने साले 
अन्तिम हिन्द्र सम्राट प्रथ्त्रीरीज चाहान के पास चले गये हों ओर वहीं 
शहाबुद्दीन गौरी स लड़ते हुए वीर गति का प्राप्त हुए हों। जंसा कि 
सं० १६०० के आस पास बन प्रथ्वीराज रासा के आधार पर राजपूतान में 
यह प्रसिद्ध ह्‌ । 

सामन्तधिह का खयातों में समतसी लिखा ह। समतसी ओर 
समरसी के नामों में के थाड़ स अन्तर स श्रान्त हाकर ही प्रथ्वीराज 
रासों क कता ने इन्हें समरसी लिख दिया हा । 


२--महारावल जयतसिह 


यद्यपि ख्यातों व सरकारी गज़टियर आदि में महारावल सामनन्‍्तसिंह 
क्र पीछू सीहड्देव का नाम मिलता है| परन्तु जगत गांव स मिले सं० 
१३०६ ( इ० सन्‌ १२४५८ ) क शिलालेख में सीहड्रव क पिता का नाम 
जयतर्सिह लिखा हे जा ख्यात आदिस अधिक प्रमाणिक है | इसलिये 
महाराबल जयतसिंह सामन्तसिंह के पुत्र या उत्तराधिकारी रहे होंगे। 

जयतसिंह न बागड़ राज्य वापस लिया या नहीं ओर व कितन 
वर्ष जीवित रह यह कुछ नहीं कहा जा सकता | परन्तु दीवड़ा गांव से 
मिले सं० १२४३ के लेख स यह ता निश्चित ही हें कि उस समय तक 
बागड़ पर भीमदेव का राज्य था| शायद उसके पीछ ओर सं० १२७७ के 
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पहले किसी समय बागड़ पर सामन्तसिंह के उत्तराधिकारी जयतसिंह या 
उनके पुत्र सीहडदव का अधिकार हुआ हागा। 


३--महारावल सीहड़देव 
| सं० १२७७-१२६१ वि० | 
य महारावल जयतसिंह क पुत्र थ | इनक समय क दा शिलालस् 
सं० ९१२७५ ( इ० सन्‌ १२२९ ) आर सम्वत्‌ “२६१? (३० सन १२३२४ ) 
क मिल है । जिनस पता चलता ह कि इनकी राजधानी बागड़ का वटपद्रक 
( बड़ांदा ) नगर था आर य स्वतन्त्र राजा थ। इन लग्बां में इनकी उपाधि 
“सहारावल” ओर “महाराजाधिराज'"' लिग्बी हे। मजर अर्सकिन न इनके 
विपय में लिखा हू कि राबल सीहड्दव न दिल्ली क बादशाहों क थानदार 
मलिक चारसी का वि० सम्वत्‌ १३३६ ( इ० सन्‌ १२७६ ) क करीब सार 
कर अपन राज्य का बढ़ाया' । परन्तु यह सही नहीं हू क्योंकि चोरसी को 
महारावल सामन्तसिह न मारा था। 
सीहड्दव की मृत्यु कब हुई इसका पता अब तक नहीं चला हे, 
परन्तु उनक पुत्र विजयसिंह ( जयसिहदव ) का पहला शिलालग्ब वि० 
सम्बत्‌ १३०६ का मिला हैं उसस वि० सम्बत्‌ १२६१-१३०६ के बीच किसी 
समय उनकी मृत्यु हुई हागी । 
४--महारावल विजयसिह 
[ वि० सम्बत्‌ १३०६-१३०८ ] 
महारावल सीहड्दव के पश्चात उनक पुत्र बिजयसिंह राज्य क स्वामी 
हुए। परन्तु ख्यातां मं इनका नाम छूट गया हू। इनक समय क दा शिलालख 
सम्वत्‌ १३०३ ( इ० सन्‌ ९२४६ ) ओर सम्बत्‌ १३१८८ ( ३० सन १२४१ ) 
के मिले है । इनका दूसरा नाम जयसिंहदेव भी लिखा मिलता हू । सम्भव 
हे इसमें “वि” अक्षर छुट गया हा। वेस जयसिंह और विजयसिंह दानों 
पयायवाची शब्द ही है | मवाड़ का छप्पन प्रदरश उस समय बागड़ में 
इनक अधिकार में था 


१---महागवल देवपालदेव 


इनक समय का काई शिलालख नहीं मिला हू | कहा जाता हे कि 
इन्होंने परमारों के साथ युद्ध करके उनकी राजधानी गलियाकाट छीन 


जा औ७० “४---..न न 


१--ए गज्ञ टियर श्रॉफ दि डूगरपुर स्टेट ए० १३२ ( सन्‌ १8०८ ई० )। 
१ 
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ली ओर उसे अपने राज्य में मिला लिया | परन्तु परमारों की राजधानी 
गलियाकोट नहीं थी | गलियाकोट से कुछ मोल दूर अथू णा नामक प्राचीन 
नगर था । इनका देहान्त सं० १३४४ में हुआ हागा | क्‍योंकि इनक पुत्र 
विजयसिंह के दानपत्र में इनक निमित भूमिदान करन का उल्लेख हू । 


६--महारावल वीरसिंहदेव 
[ बि० सं० १३४४-१३६० | 


ये महारावल दंवपाल (ददजी ) के उत्तराधिकारी थ | इनका एक 
दानपत्र सं० १३४४ ( इं० सन्‌ १२८७ ) का माल नामक गांव स मिला हू । 
जिससे ज्ञात हाता है कि इनकी राजधानी भी बागड़ का वटपद्रक ( बड़ोदा ) 
स्थान था । ख्यातों में लिखा हे कि इन्होंने डूंगा नाम के भील को मारकर 
उसका गांव छीन लिया ओर उस स्थान का नाम उस भील के नाम पर 
इँगरपुर रखकर उसे अपनी राजधानी बनाया । दनन्‍त कथा से यह भी प्रकट 
होता हैं कि “डूंगा भील ओसवाल शालाशाह या साल्हराज" नाम के एक महा- 
जन ( वेश्य ) की सुन्दर कन्या से व्याह करना चाहता था। इस पर शाला- 
शाह ने मदारावल वीरसिंह से मिलकर उसे धोखे से मरवा डाला। उस 
भील के पीछे उसकी दो स्त्रियां जिनका नाम धनी ओर काली था सती 
हुई । उनकी अंतिम इच्छा थी कि उस स्थान का नाम उनके पति के नाम 
पर रखा जावे, उनके दाह स्थान पर उनकी छुत्रियां बनाई जाबें और 
उनके वंशज वहां के महारावलों के गद्दी बेठने पर राजतिलक किया करें | 
उन्हीं की इच्छानुसार इंगरपुर कं पास की पहाड़ी पर उन दानों भील 
महिलाओं के स्मारक बने हैं | जिन्हें धन माता ओर काली माता की छत्रियां 
कहते हैं ओर राजतिलक करने का रिवाज अब नहीं रहा हैं।” 

ख्यातों में वीरसिंह का कहीं सं० १३५१४ में कहीं सं० १३३५४ में ओर 
कहीं सं० १४९४ में इँगरिया भील को मार कर डू गरपुर बसाना लिखा है। 
परन्तु यह सब कथन इतिहास की कसोंटी पर ठीक नहीं उतरता। क्योंकि 
शिलालेखों से वि० सं० १३४६ (इं० सन्‌ १३०२ ) तक वीरसिंह कौ 
राजधानी बड़ोदे में होना प्रकट होता हैं । इसलिये दगरपुर वीरसिंह के 
समय न बसाया जाकर सम्भवतः वि० सं? १४१४ में महारावल हू गर- 
सिंह के समय में बसाया गया होगा। वेसे भी नवीन बसाये गये नगरों के 
नाम बहुधा उनके बसाने वालों के नाम पर ही रक्‍्खे जाते हैं | 














१--वास्तव में यह शालाशाह वि० सं० ११२९ ( ईं० सन्‌ १४६८ ) में विद्यमान था 
जेसा कि आंतरी गांव के जन मंदिर से मिले उसके शिलालेख से पाया जाता है | 
यह महारावल गोपीनाथ ओर सोमदास का मंत्री ( दीवान ) था । इसने चू ड़ा- 
बाढ़ा के भीलों पर विजय प्राप्त की थी । 
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७--महारावल भचु डजी 
[ वि० सं० $३६०-१३शे८८ ] 
ये महारावल वीरसिंह के उत्तराधिकारी थे | ख्यातों में इनका सं० 
१३६० से १३८८ तक राज करना लिखा हे परंतु इनका काई शिलालेख 
अब तक नहीं मिला हूँ । 
८--महारावल ड गरसिंह 
पर 
[ वि० सं० १शे८ूए-१४१६ | 


ये 'महारावल भचूड के पुत्र थे जा ख्यातों क॑ अनुसार सं० 
१३८८ (इं० सन्‌ १३३१ ) से सं० १४१६ (इ० सब्‌ १३६२ ) तक राज 
करके स्वर्ग को सिधार | हू गरपुर नगर की इन्होंने ही सं? १४१४ ( इ० 
सन्‌ १३४८ ) के करांब नींव रकखी । 
&--महारावल कमंसिंह 
[ वि० सं० १४१६---१४५३ ] 
ये महारावल डूगरसिंह के पुत्र थ। इनकी रानी माणकद ( माणक- 
देवी ) का एक शिलालेख सं० १४५३ कार्तिक ( चेत्र आदि मार्गशीष ) बदि 
७ सोमवार (ई० सन्‌ १३६६ ता० २३ अक्टूबर ) का डूँगरपुर स्टंट के डेंसा 
नामक गांव से मिला हें। उसमें माणकदेवी द्वारा एक बावड़ी ( वापी) 
बनवान का उल्लेख है । 
१०--महारावल कान्हड़देव 
ये कर्मसिंह के पुत्र थे। इन्होंने इँगरपुर राजधानी में कान्हड़ पाले 
नामक दरवाजा बनवाया था। 
११---महारावल ग्रतापसिह ( पाता रोवल ) 
[ वि० सं० १४४६-१४८२ | 
ये महारावल कान्हड़देव के पुत्र थे। इनका राज्यकाल सं० १४५६ 
( ३० सन्‌ १३६६ ) से वि० सं० १४८२ ( इं० सन्‌ १४२४ ) तक माना जाता 
है। इन्होंने इँगरपुर शहर में पातेल्ा तालाब और पातेला दरवाजा बनवाया। 
ख्यातों में इन्हें पाता रावल के नाम से लिखा हें। 
१२---महारावल गोपीनाथ 
[ वि० सं० १४८३-१९०६ ] 
ये महारावल पाता ( प्रतापसिंह ) के पुत्र थे जिन्हें शिलालेखों में 
गजपाल, गईप, गोप, गोपाल व गोपीनाथ ओर ख्यातों में गेबा लिखा हूँ । 
सं० १४८३ ( इं० सन्‌ १४२६ ) के करीब ये राजसिंहासन पर बेठे । 
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“तबक़ाते अकबरी” में इनको राजा गनेश के नाम से लिखा दे 
ओर यह भो जिक्र आता हैँ कि हि? सन्‌ ८३६ के रज्जब महीने 
( वि० सं०१४८६ फाल्गुन 5३० सन्‌ १४३३ मार्च ) में गुजरात के सुलतान 
अहमदशाह ( पहले ) न इँगरपुर पर चढाई की तब ये रावल राजधानी 
छाड़ कर चले गये परन्तु कुछ समय पश्चात सुलतान के द्रबार में हाजिर 
हाकर मातहती स्वीकार करली ।" अहमदशाह के उत्तराधिकारी महम्मदशाह 
ने गुजरात से फिर इस राज्य पर वि० सं० १४०३ (ईइं०सन्‌ १४४६) में चढ़ाई 
की । इस बार भी गापीनाथ ने अधीनता स्वीकार करली, तव वह वापस लोट 
गया ।* परन्तु इन कथनों के विरुद्ध आंतरी के शान्तिनाथ के मंदिर क सं० 
१४२४ ( ३० सन्‌ १४६८ ) के लेख में गोपीनाथ द्वारा गुजरात के सुलतान 
की सेना का नष्ट हाना व उसकी सम्पत्ति छीनना लिखा हे जो अधिक 
विश्वसनीय ज्ञात होता हे । 


सं० १५१७ (इं० सन १४६० ) के कुम्भलगढ़ के शिलालेख में महा 
राणा कुम्भा का डू गरपुर के रावल गेपाल (गोपीनाथ) पर चढाई करना भी 
लिखा है । सम्भव है गुजरात के सुलतानों का प्रभाव बढते हुए देखकर डू गर- 
पुर को अधोन करने को यह चढाई महाराणा ने की हो । 

महारावल गोपीनाथ का दृहांत सं० १४०६ के करीब हुआ । इन्होनें 
डू गरपुर राजधानी में गेब्र सागर तालाव और गैपपाल नामक दरवाज़ा बन- 
वाया था। यह तालाब राजधानी में सबसे बड़ा हे और उस पर कई सुन्दर 
छत्रियां हैं। इनके समय के ४ शिलालेख मिले हैं | जिनमें से दो सं० १४८५७ 
(इ० सन १४२७) और सं० १५६८ (इं० सन १५४९१) के हैं। बाकी दो पर के 
संवत चले गये हें | 

रावल गोपीनाथ सोमनाथ महादेव के वडे भक्त और उदार नरेश थे। 

१३--महारावल सोमदास 
[ वि० सं० ११५०६-११३६ |! 

आप गापीनाथ के पुत्र थे। आपके विपय में तारीख फरिस्ता में लिखा हे 
कि “मालवे का सुज़्तान महमूद खिलजी वि० सं० १४१६ में कुम्भलगढ का 
क्रिला फतह करने से निराश हाकर लौटता हुआ डूँगरपुर आया और गेब- 
सागर पर अपनी छावनी डाली । सोमदास शत्रु का सामना न कर सकने पर 
राजधानी छाड़ू कर चल दिये | मुसलमानों ने डू गरपुर खूब लूटा । अन्त में 
रावज्ञ ने १० लाख रुपय्रे व २१ धोड़े नजराने के देकर सुलतान से सुलह 


े 








१--बेले ; हिस्ट्री श्राफ गुजरात पृ०१२० । 
२--असंकिन ; डूँ गरपुर स्टेट गजेटियर प्रृ० १३२ । 
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कर ली। परंतु इस विषय में निश्चय रूप से नहीं कह सकते कि यह बात 
कहाँ तक सही ह । 


वि० सं० १५३१ म॑ जब सुलतान गयासुद्दीन ने चित्ताड़ पर चढाईं की 
तब मार्ग में उसन डू गरपुर पर भी हल्ला बाल दिया था। रावल सामदास 
के समय के काई ८-१० शिलालंख सं० १४५०६ ( सन्‌ १४४६ ) से 
सं० १५३६ ( इं० सन्‌ १४७६ ) तक क मिल है। इनक उत्तराधिकारी गंगदास 
का पहला शिल्ञालेख सं? १५३६ का मिला हे, इससे सामदास की मृत्यु 
स० १५३१६ म हा हाना पाया जाता ह । 


१४--महारावल गंगदास 
[ सं० ११५३६--१९२३ | 

इन्हें गाँगाजी भी कहते थे । इनके समय के शिलालेख सं० १४३६ 
( ई० सन्‌ १४८० ) से सं० १५४३ (३० १४६६ ) तक के मिले हैं । महारावल 
असकरण के समय के सं० १६१८ ( इ० सन्‌ १४६१ ) के शिलालेख स 
ज्ञात होता है कि इन्होंने इंडर के राठोड़ राजा भाण से युद्ध कर उसे परास्त 
किया था | देव सोमनाथ मंदिर के सं? १५४८ ( इं० सन्‌ १४६२ ) के शिला- 
लेख में रावल गंगदास का खिताब “रायरायां महारावल” लिखा मिला है । 
इसके सिवाय इनका विशेष कोई वृत्तान्त नही मिलता है । 

१४--महारावल उदयसिह प्रथम 
[ वि० सं० १५९३--११८४ |] 

ये गंगदास के उत्तराधिकारी थे, जो वि० सं० १५४३ ( इ० सन्‌ 
१४६६) के आस पास गद्दी पर बैठे | इनका नाम तारीख फरिस्ता ओर मिराते 
सिकन्दरी में “रायसिंह” लिखा हे परन्तु तुजञके बाबरी आदि फारसी 
तवारीखों में इन्हें उदयसिंह बागड़ी लिखा हे, जा सही हे । 

इंडर का राजा रायमल राठोड़ बचपन में गद्दी पर बेठा तब उसका 
काका भीम, रायमल का गद्दी से उतार कर, स्त्रयं राजा बन बेठा | इस पर 
रायमल राठोड़ू चित्ताड़ के महाराणा संग्रामसिंह (साँगा ) की शरण में 
चला गया । अपने पिता भीम के मरने पर जब भारमल इंडर की गद्दी पर 
बैठा तो महाराणा साँगाजी ने रायमल राठोड़ के साथ सेना भेज कर उसे 
इंडर का राज्य दिलाने की कोशिश की | डू गरपुर के महारावल उदयसिंह 
भी अपनी सेना लेकर रायमल के साथ हो लिये ओर सं० १५७० ( ३० सन्‌ 
१४५१४ ) में इंडर पर राव रायमल का अधिकार करा दिया । 


भारमल भाग कर गुजरात के सुलतान मुज्जफरशाह ( दूसरे ) के 
पास गया, जिसने अहमदनगर के हाकिम निजामुलमुल्क को भारमल राठोड़ 
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की मदद करने को सिफारिश की । इससे भारसल को सफलता मिली और 
वह एक बार फिर सं० १४७१ में इंडर का राजा होगया। लेकिन एक बार 
एक भाट ( त्रह्म भट्ट ) के सामने अपनी शखी बघारत हुए निज्ञामुलमुल्क ने 
महाराणा साँगा के विपय में कुछ अपमान सूचक शब्द कह दिये। इससे 
महाराणा ने बादशाही हाकिम निज़ामुलमुल्क पर चढाई करदी । मार्ग में 
महारावल उदयसिंह भी साथ हो लिये | इस सम्मिलित सेना से निजा- 
मुलमुल्क की काफी तबाही हुई ओर वह अपने अहमदनगर ( माहीकाँठा ) 
के क्िले स भाग छूटा । इसी समय महाराणा ने रायमल राठाड़ का फिर 
इंडर पर अधिकार करवा दिया। इस चढाइ का बदला लेने के लिये 
मुजफरशाह ( दूसरे ) न महाराणा साँगा पर सना भेजी और सना की 
एक टुकड़ी बागड़ की तरफ भी ( बि० सं० १५७७ में ) रबानें की । क्योंकि 
डू गरपुर का रावल महाराणा स मिला हुआ था। इससे इस सेना ने 
डू गरपुर राजधानी को जलाया ओर लूटा | 


सं० १५८२ ( ३० सन्‌ १५२५ ) में सुलतान मुजफ्फ़रशाह का एक 
शाहज़ादा बहादुरशाह अपने पिता स नाराज़ हाकर महारावल उदयसिंह 
क पास पहुंचा | महारावल् न उसकी बहुत खातिर की ओर उस शरण 
दी | लेकिन वह वाद म॑ महाराणा सांगाजी क पास चिताड़ चला गया। 
फिर इसी बहादुरशाह क सुलतान हा जाने पर उसके विराधी अफसर 
अजदुलमुल्क आर मुहाफिजखां न महारावल उदयसिंह की शरण ली । 
तब सुलतान ने महारावल के पहले उपकारों का भुला कर डूँगरपुर पर चढाईं 
करदी | लेकिन महारावल उदयसिंह ने उससे सुलह करली । 


महारावल उदयसिंह के समय में भारत में बड़ी उधल पुथल हो रही 
थी | लोदीवंश का नाश होगया | बावर का सितारा चमक रहा था । इधर 
महाराणा संग्रामसिंह फिर से हिन्दू साम्राज्य स्थापित करने की धुन में लगे । 
महारावल उद्यसिह न भी उनका साथ दिया और अपने १२ हजार सवारों 
के साथ भरतपुर के पास खानवा के मेदान में वि० सं० १४८४ चैत्र सुदि १४ 
( ३० सन्‌ १५९७ ता० १७ मार्च रविवार ८हि० सन्‌ ६३३ ता० १३ जमा- 
दीउस्सानी )क सुबह व महाराणा की तरफ से बादशाह बाबर से लड़े 
ओर वहीं वीरगति को ग्राप्त हुए 


इनक दा पुत्र प्रथ्वाराज आर जगमाल थ | जगमाल इस युद्ध में महा 
रावल क साथ था | वह भी घायल हुआ परन्तु बच गया | महारावल ने 





१--ब्रिग्ज़; तारीख फरिश्ता भाग ४ पृ० 8६ । 
२--बेवरिज कृत तुजुके बाबरी ( अंग्रेजी ) ए० €७३। 
३--कविराज बॉकोदास, एतिहासिक झातें, संख्या ३; हस्तलिखित । 
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अपनी मौजूदगी में ही अपने राज्य क दा भाग कर दिये थ। माही नदी का 
पश्चिमी भाग तो ज्येछ पुत्र प्रथ्वीराज को ओर पूर्बी भाग दूसरे पुत्र जगमाल 
का देदिया । सं? १४७७ कातिक सुदि २ ( इ० सन्‌ १५२० ता० १३ अक्टूबर 
शनिवार ) का एक शिलालंख बाँसवाड़े राज्य क गांव चींच क ब्रह्मा क 
मंदिर में मिला हैँ" । उसमें जगमाल का महारावबल की उपाधि से लिखा है, 
जो कु बरपन में हाना असम्भव हूँ | इस लिए यह सम्भव हैँ कि जगमाल 
का प्रथक राज्य सं० १४७७ क पहले यानी महारावज्ञ उदय्सिंह की 
मृत्यु से ७ वष पूव ही मिल चुका था। जगमाल का जो राज्य मिला वह 
बॉसवाड़ा कहलाया | प्रथ्वीराज की राजधानी हू गरपुर रही ओर जगमाल 
की बाँसवाड़ा रही । इस प्रकार राज्य का बटवारा हाने का खास 
कारण जगमाल की माता पर महारावल का विशप ग्रेम हाना ही ज्ञात 
होता है ! 

महारावल उदयसिंह वड़े वीर ओर प्रबल राजा थ। युद्ध में अपने 
साथ बारह हजार सवारों की सना रखना बतलाता हूँ कि उस समय 
बागड़ का राज्य बड़ा प्रवल्ल था । परन्तु उदयसिंह ने बहु विवाह की कुरीति 
के कारण उसके दा भांग करके बड़ी भूल की | इससे दानों राज्य निबल 
हागए | महारावल के शिल्लालंख बि० सं० १४४४ ( ३० सन्‌ १४६८ ) से 
१४८१ ( इ० सन्‌ १४२४ ) तक के मिले है । 


१६---महारावल प्रथ्वीराज 

[ बि० स॑० १०८७४---१ ६० ६ | 
ये उदयसिंह के ज्येप्ठ पुत्र थ जा अपने पिता के युद्ध में वीरगति 
प्राप्त कर लेने पर सं० १५८४ के वेशाख मास में राज्य के स्वामी हुए । अपने 
पिता के द्वारा बागड़ के दो भाग किये जाने से यह असन्तुष्ट थ। इसस इन्होंने 
अपने सरदार बागड़िया चोहान मेरा ओर रावत पर्वत को सना सहित भेज 
कर जगमालत ्र का बाँसवाड़े से भगा दिया । जब ये सरदार जगमाल का पहाड़ों 
में भगाकर वापिस लौटे तो अपने एक नोकर के बहकाने में आकर प्रथ्तचरीराज 
ने उन सरदारों से भीअन बन करली । इससे ये बागड़िये चोहान जगमाल से 
जा मिले ओर अपने भाई बन्धुओं को वुला कर जगमाल की शक्ति बढ़ादी । वे 
लोग बागड़ का लूटने लग। प्रथ्वीराज से वह लूट मार नहीं संभल सकी ओर 
पहले की तरह आधा राज्य जगमाल का दने में ही लाभ सोचा। इसी 
समय आपस की फूट दखकर गुजरात का सुलतान बहादुरशाह भी सं० श्श्य्ट 
( ३० सन्‌१४५३१८ह६हि०६३७) में बागड़पर चढ़ आया | परन्तु सनीला गांव में 
प्रथ्वीराज न पहुंचकर सुलतान से सुलह करली । ओर महाराणा रतनसिह 
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की सिफारिश से सुलतान ने पहले की तरह बागड़ का आधा राज्य जगमाल 
को दिलवा दिया! । 

जब सं० १५६३ ( इ० सन्‌ १४३६ ) में महाराणा विक्रमादित्य का 
दासीपुत्र बणवोर ने मारकर चित्ताड़ पर अधिकार कर लिया ओर 
विक्रमादित्य के छोटे भाइ उदयसिंह को भी मारना चाहा तब खी ची (चौहान) 
वंशकी पन्ना धाय ने उसे छिपाकर चित्ताड़स बाहर भेज दिया था। इसके बाद 
वह धाय उसे लेकर दवलिया ( प्रतापगढ ) के रावत रायसिंह के पास गई पर 
वहां रहने का प्रबन्ध न हो सका। इससे वह ड गरपुर पहुंची। महारावल 
प्रथ्वी राज ने कुछ दिनों तक उस अपन यहां रक्खा ओर फिर उस कुम्भलगढ़ 
पहुंचा दिया । 

महारावल प्रथ्वीराज के एक रानी सज्जनाबाई सोलंकी से आसकरण 
ओर अक्षयराज नामक दा पुत्र ओर लाछुबाई नामक पुत्री हुई । लाछबाई 
का विवाह जाधपुर के राव मालदेव राठाड़ से हुआ था । 

प्रथ्वी राज के समय के शिलालेख सं० १५८६ आसाज सुदि ५से 
वि० सं० १६०४ आसाढ़ सुदि १५ तक के भिले हें। इन लेखों में इनके 
खिताब “रायरायां? ओर “महारावल” लिखे मिलते हैं । 

१७--महारावल आसकरण 
[ वि० सं० १६०६-१६३७ ] 


यह सं० १६०६ ( ३० सन्‌ १५४६ ) के करीब डे गरपुर के राजसिंहा- 

सन पर बंठ । वि० सं० १६०० ( इ० सन्‌ १४४३ ) में जब शेरशाह शूर ने 
हुमायू का हराया तब उसने मालवे पर भी कब्जा कर लिया ओर शुजाअ खाँ 
का वहां का हाकिम बनाया | शरशाह के पुत्र सलीमशाह से शुजाअ खां की 
हीं पटी और इसस शुजाअखां मालवे का स्वामी बन बेठा। परंतु जब 
सलीमशाह ने उस पर चढ़ाई की तो वह भागकर डंगरपुर के राजा 
( आसकरण ) क यहां शरण जा बेंठा | इसके बाद मोका पाकर शुजाअखां 
ने ड़ गरपुर से वापिस जाकर फिर मालवे पर कब्जा कर लिया। वि० सं० 
१६१२ (३० सन्‌ १४५५) में शुजाअखां की मत्यु हाने पर उसका पुत्र बायजीद 
बाजबहादुर नाम घारण कर मालब का सुलतान बन गया । परंतु वह 
रूपमतो के भ्रम में इतना फंस गया कि उसे राजकाज की कुछ भी सुध न 
रही | उसको यह दशा जानकर बादशाह अकबर ने सं० १६१८ (ई० सन्‌ 
१५६१ ) में मालवे पर चढ़ाई कर उसे खदेडू दिया । परंतु वि० सं० १६१६ में 
उसने फिर मालवे पर कब्जा कर लिया। इस पर सं० १६२१ (इं० सन्‌ 
१५६१ ) में मालवे पर चढाई कर उसे खदेड़ दिया । परन्त वि० सं० १६९६ 
में उसने फिर मालवे पर कब्जा कर लिया। इस पर सं० १६२१ ( ई० सन्‌ 
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१५६४) में अकबर ने फिर चढ़ाइ कर उसे भगा दिया। इससे बाजबहादुर महा- 
राणा उदयसिंह क पास चित्ताड़ में या रहा ओर फिर वह डे गरपुर में आकर रहा। 
स० १६१३ फागुण बदि £ का अजमंर जिले के गाव हरमाड़ा के 
पास हाजीखां ओर महाराणा उदयसिंह से युद्ध हुआ वब महाराणा की 
ओर से महारावल आसकरण भी सम्मिलित हुए । 
सं० १६३८ ( इं० सन्‌ १५७३ ) में बादशाह अकबर न गुजरात फतह 
करके आमेर के कु ० मानसिंह कछवाहा को डे गरपुर पर भेजा । आसकरण 
ने उससे युद्ध किया 
जिसमें आसकरण के 
भवीज बाघा ओर दुगो 
मारे गये। अन्त में 
आसकरण भाग कर 
कक की पहाड़ों में चले गये 
4 आता कट हा / 7» ः ओर मानसिंह इँगर- 
“नी 7१ 7 माय 5 रु +अिकज.. पुर के इलाके को 
का ५ |... ३ का काय लूटता हुआ जब उदय- 
| । पुर चला गया तब 
आसकरण वापिस 
अपनी राजधानी में 
आगये । 
सं? १६३२४ (इ 
सन्‌ १५७७ ) में रावल 
आसकरण ने मुगला 
की अधीनता स्वीकार 
की ओर जब बादशाह 
अकबर उदयपुर से 
बॉसवाड़ा में आया; 
बेणेश्वर महादेव का मंदिर तब बॉँसवाड़े के रावल 
प्रतापसिंह व डूगरपुर के रावल आसकरण बादशाह की सेवा में उपस्थित 
हुए। बादशाह ने इन दोनो राज्यों को अलग-अलग फरमान लिख दिये 
आर वे सालाना खिराज गुजरात के सूबेदार द्वारा देने लगे | 
रावल आसकरण के समय के १३ शिलालेख सं० १६०७ (इं० सन्‌ 
१४४५० ) से सं० १६३६ ( ई० सन्‌ १४८० ) तक के मिले हैं | ये बड़े उदार 
थे ओर इन्होंने अपने नाम से आसपुर नामक गाँव बसाया । माही नदी पर 


णश्वर महादेव का मंदिर और डू गरपुर में चतुभु जजी का मंदिर बनवाया | 
४२ 
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इनके पुत्र सेंसमल का सब से पहला शिलालेख वि० सं० १६३७ फाल्गुन 
स॒ुदि १० ( ईं० सन्‌ १५८९१ ता० १३ फरवरो ) का मिला है। इससे इनका 
दहान्त सं १६३७ मे हुआ हा । 
महारावल आसकरगण के २९ राणियां थी | उनमें से प्रेमलदेबी 
चोहान पटराणी थी | उसके गर्भ से महारावल सेसमल का जन्म हुआ | 
आसकरण के तीन पुन्नियां रमाबाई, गोरबाई ओर कमलावतीबाई नाम से थी। 
१८-महारावल सेंसमल ( सहख्रमल्ल ) 
[ वि० सं० १६३७-१६६३ ] 
ये महारावल आशकरण के उत्तराधिकारी थ जो सं० १६३७ 
(इं० सन्‌ १४८८) में दू गरपुर के राजसिंहासन पर वेठे। इन्होंने २४ वर्ष तक 
राज्य किया । इनके समय के कई शिलालेख बि? सं० १६३७ फाल्गुन सुदि 
१० ( इ० सन्‌ १४५८१ ता० १३ फरवरी ) सामवार से सं० १६६२ माघ 
स॒ुदि १३ (३० सन्‌ १६०६ ता० १९ जनवरी ) रविवार तक के मिले 
हे | इनका राज्यकाल सुखशान्ति का था और इन्होंने सूरपुर गांव में माधव- 
राय का विशाल मंदिर बनवाया ! मीरात अहमदी में लिखा हे कि ये महा- 
रावल सुलतान मुजफ्फ़रशाह गुजराती(तीसर)की मातहती में १हजार सवार 
से नोकरी देते थे। जब महाराणा अमरसिंह ने डूँगरपुर पर चढाई की 
तब डूगरपुर के एक निवासित जागीरदार वीरभान के पुत्र सूरजमल ने 
मेबाड़ी सेना को राका ओर वह युद्ध में मारा गया। जब बसिवाड़े के 
रावल मानसिंह का खांधू के मुखिया भील ने मार डाला तो वहां का 
हान सरदार रावत मान ने गदी पर कब्जा कर लिया। क्योंकि उस 
समय वहां पर चाहानों का बड़ा ज़ोर था| इस पर महारावल सेंसमल ने 
उस पर चढ़ाई की परन्तु सफल न हुआ | 
वि० सं० १६४४ (३० सन्‌ १४५८७) के शिलालेख से ज्ञात होता हैँ कि 
महारावल सेंसमल के अठारह रानियां थीं। राणी सूर्यदे (सूर्यदेवी) चावड़ी पट - 
रानी थी | राणी सुहागदे काली से महारावल के उत्तराधिकारी कर्मसिंह का 
जन्म हुआ। महारावल के १० राजकुमार कर्मसिंह, कान्हसिंह, मानाजी, नारा- 
यणदास, कल्याणमल, सामन्तर्सिह, माधबदास, जतर्सिह, विजयसिंह, इंसर- 
दास ओर ११ राजकुमारियाँ मानबाई, भागबाई, लाइबाई, रामकुआओँर, हॉस- 
बाइ, जसोदा, रंभावती, सवीरां (सुवीरा), जसवन्ती, हीराबाई व रुक्मावती 
थीं। महारावल का स्त्रगंवास सं १६६३ ( इं० सन्‌ १६०६ ) में हुआ था । 
१६-महारावल कमेसिह 
[ वि० स्लं० १६६३-१६६६ | 
इनका राजतिलक सं० १६६३ की आषाढ सुदि ७को हुआ था। 
महारावत्र संसमल के सब्र उपकारों को भूलकर बांसवाड़े के महारावल उम्र सेन 
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ने महारावल कमंसिंह से छेड़छाड़ की। जिसके फलस्वरूप माही नदी के 
तट पर युद्ध ठना । इस युद्ध में कर्मसिंह ने शत्रुओं का मारकर बड़ी वीरता 
बताई । ओर उनका एक सरदार चोहान वीरभाण जूक कर काम आया । 

महारावल कर्मसिंह का स्वर्गवास सं० १६६६ में हुआ | इनके समय 
का वि० सं० १६६६ ( इ० सन्‌ १६८६ ) का एक शिलालेख सागबाड़े के जन 
मंदिर में मिला है ! 

२०-महारावल पूंजतज ( पूंजाजी ) 
[ वि० सं० १६६६-१७१३ | 

इनका जन्म वि० सं: १५४५ ( ई० सन्‌ १४८८ ) में हुआ ओर राज्- 
गद्दी पर बि० सं० १६६३ पाप सुदि १४ ( ३० सन्‌ १६०६ ता० २६ दिसंबर ) 
को बैठ । इन्होंने 
शाहजादे खुरंम से 
अच्छी मित्रता गांठ 
ज्नी थी । इसलिए 
खुरम जब बादशाह 
हुआ तब ये दिल्‍ली 
पहुंच कर सं० १६८४ 
फागुण सुदि ३ की 
बादशाह से एक हज़ार 
जात व पांचसो सवारों 
का मन्सबत्र प्राप्त 
किया । पश्चात्‌ सं० 
१६८६ ( इ० सन्‌ 
१६२६ ) में बादशाह 
के साथ दक्षिण की 
लड़ाइयों में अच्छी 
सेव करने से इनका 
मन्सत्र डंढ हजारी 
ज्ञात ओर पन्द्रह सो 
सवार का होगया" 
ओर इन्हें “माहीमरा 
तिब” ( 70827[6 
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० 7१0४७४!४५ ) का मिलना भी कहा जाता हैं । 
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महारावल पुंजराज उदयपुर बालों से पूर्बत्रत स्वतंत्र ही रहना चाहते 
थ, इसलिए महाराणा जगतसिंह ने अपने मुसाहिब अक्षयराज कावड़िया की 
मातहती में डूंगरपुर पर सना भेजी । महारावल पूजाजी पहाड़ों में चले गये 
ओर भेवाड़ी सेना ने ड्ूंगरपुर को लूटा | यह वृतान्त राजसमंद की राज- 
प्रशस्ति में खुदा हुआ हैँ | इनके समय के वि० सं? १६६६ बेसाख सुदि 
(इ० सन्‌ १६१२ ता० १३ अप्रल) स ब्रि० सं८ १७१३ माघ सुदि १४ ( ईं० 
सन्‌ १६५७ ता? ९६ जनवरी ) सोमवार तक के शिलालख मिले हैं | इनका 
देहांत सं० ९७१३ फाल्गुन सुदि ६ (इ० सन्‌ १६५७ ता० ६ फरवरी ) को 
हुआ था। इनके ९२ रानियां ओर ४ पुत्र थ! | महारावल के ४५ वर्ष के 
राज्यकाल में प्रजा में सुख शान्ति रही । इन्होंने पुंजपुर गांव बसा कर 
पुंजेला ( पुंञगसागर ) तालाब ओर राजधानी डूंगरपुर में गैबसागर तालाब 
की पाल पर गोवर्धननाथ का विशाल मंदिर बनवाया |इस मंदिर की प्रतिष्ठा 
वि० सं० १६८० ( इं० सन्‌ १५२३ ) में हुईं थी । 


२२१--मह।रावल गिरधरदास 
[ वि० सं० १७१३-१७१७ _ 


ये अपने पिता महारावल पू जराज क उत्तराधिकारी वि० सं० १७१३ 
० सन्‌ १६५७ ) में हुए । इनक समय के शिलालेख ओर ताम्रपत्र वि० 
स० १७१४ ( इं० सन्‌ १६४५८ ) से सं० १७१७ फाल्गुन सुदि २ ( ३० सन्‌ 
१६६१ ता० २० फरवरी ) बुधवार तक के मिले है | इनके समय में बादशाह 
ओरज्जजब दिल्ली के तख्त पर बैठ चुका था और इधर महाराणा राजसिंह 
जसा राजनीतिज्ञ राजा मेवाड़ की गद्दी पर था। ओरड्जब ने महाराण 
का स० १७१४ (३० १६४५८ ) में फरमान द दिया कि वह आसपास की 
रियासतों को चाहे तो अपने मातहत रकखे | इस लिये राजसिंह ने 
हूं गरपुर, बासवाड़ा, दवलिया ( प्रतापगढ ) को अपन अधीन करने के 
लिये उसा वष सना भंजी ओर उन्होंने महाराणा से सुलह करली। 
इसका विवरण कांकरोली (मंवाड़ ) के राजसमुद्र की राज प्रशरिति 
महाकाठ्य स भी मिलता है । 


दारावल गिरधरदास को अपन पिता के जीवितकाल में बादशाह 
शाहजहां ने ६०० जात ओर ६०८० सवारों का मन्सब दिया था | इनके तीन 
पुत्र जसबं तसिह, कशरीसिंह ओर परबतसिंह थ | इनका दहांत सं० १७१७ 
( ३० सन्‌ १६६१ )में होना पाया जाता है । 


न-)--.॒त€€ल€ललबत.28ु8ु8ु.. 
.बत€६त0 न नत- त 
व का... 3 नरम क--ा. 


१--गिरघरदास, लाललिंह, प्रतापसिंह, भानुसिंह और सुजानसिंह । 
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२२--महारावल जसवन्तसिह ( प्रथम ) 
[ वि० सं० १७१!७-१७४ ८ _ 

महारावल गिरधरजी के बाद ये सं० १७१७ के करीब गद्दी पर बेठे । 

इन्होने सं० १७४८ ( ई० सन्‌ १६६१ ) तक राज किया | इनके समय के 

शिलालेख सं० १७५२२ (३० सन्‌ १६६५४) स सं० १७४४ (इ० सन्‌ १६८८) तक के 

मिले हैं। सं: १५३६ ( ३० सन्‌ १६७६ ) में जब बादशाह औरकज्ञजब ने मेवाड़ 

पर महाराणा राजसिंह के समय चदढाइ की तब महारावल जसवंतसिंह महाराणा 

की सहायतार्थ पहुँचा था!। ऐसे ही जब राजसमुद्र (कांकरोली ) 

तालाब की प्रतिष्ठा सं० ९७३२ ( ई० सन्‌ १६७६ ) में हुई तो महाराणा 

ज़सिंह ने राबल जसवंतसिंह का हाथी, घोड़ा, व जरदाजी सरापाव दिया 

| जब शाहज़ादा अकबर अपने पिता स बागी हाकर राठाड़ दुगोंदास 

के साथ दक्षिण में जाता हुआ दू गरपुर पहुँचा तो महारावल न उसका 

प्रेमयूर्वक स्वागत किया और राजपीपला के मार्ग से उसे दक्षिण में 
पहुंचा दिया । 

(रावल का स्वर्गवास सं० ९१७४८ (इ० सन्‌ १६६१) में हुआ । इनके 

दो पुत्र खुमानसिंह ओर फतहरलिंह हुए। खुमानसिंह पिता की मृत्यु पर 

राजसिंहासन पर बेठा ओर फतहसिह को नांदली का ठिकाना मिला । 


२३--महारावल खुम्माणसिह 
[ वि० सं० १७४८-१»५६ | 

ये महारावल जसबंतसिंह के पीछे सं० १७४८ ( इं० सन्‌ १६६१) 
में राजगद्दी पर बेठ | इनके समय के तीन शिलालेख सं० १७४९ (३० १६६४) 
से सं० १७४५८ (६० सन १७०१ ) तक के मिले हैं । इन्होंने बादशाह 
ओरंगज़ब से सलूक रखते हुए उदगपुर से छेड़ छाड़ कर दी । महाराणा 
अमरसिंह (दूसरे ) ने अपनी गद्दीनशीनवों के समय सं० (१७५४५ 
( इ० सन्‌ १६६८ ) में उदयपुर टीक का दस्तूर नहीं भेजना बताते हुए 
डू गरपुर पर फाज भेजी । साम नदी पर युद्ध हुआ । खुम्माणसिह राजधानी से 
बाहर चले गये ओर महाराणा की सेना ने शहर को लूटा | परन्तु अन्त में 
महारावल ने सुलद करल्ी ओर विः सं० १७५६ ज्यष्ठ सुदि ८ (इ० सन्‌ १६६६ 
ता० २३ मई) मंगलवार का सेना के खर्च के लिए १ लाख ७५ हज़ार रुपये दने 
का रुक्का लिख दिया ! इसक साथ ही महारावल ने बादशाह को महाराणा 
अमरसिंह के विरुद्ध भड़काया ओर पत्र में लिखा कि “महाराणा चित्तोड़ 





१--यति मानकवि, राज विल्लास पृ० ४६ । 
२-- राज प्रशस्ति महाकाव्य सर्ग २० ( राजपूताना स्यूजियम रिपोर्ट सन्‌ १६१८ ६० ) 
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की मरम्मत कराने, बादशाही इलाका मालपुरा लेने ओर मन्दिर बनान में 
मु्के शरीक रखना चाहते हैं परन्तु मरे इन्कार करन पर महाराणा ने 
मेरे मुल्क पर चढ़ाइ करदी है ।” इस शिकायत के पहुंचन पर ओरक्षज़ब 
ने अजमेर के सूबेदार सुजाअतखां क द्वारा जांच करवाईइ | उन दिलों 
बादशाह दक्षिण विजय करने में लगा हुआ था इसस उसने महाराणा 
की ओर विशेष ध्यान न दिया ओर केवल अपने वजौीर ( प्रधान मंत्री ) 
असदखोँ द्वारा महाराणा का आयन्दा एसा न करने के लिए 
हिदायत करदी' । 

महारावल खुमानसिंह का स्वर्गववास सं: १८४६ ( इ० सन्‌ १७०२ ) 
में हुआ ओर उन्होंने अपन नाम स खुमाणपुर गांव बसाया । 


२४--महारावल रामसिह 
... [वि० सं० १७९४६-१७८७ | 

महारावल खु मानसह्‌ का मत्यु क्र पश्चातू सं० १७५६ ( इ० सन्‌ 

१७०२ ) मं ये राज्गददी पर बेठ | इनक समय के शिलालेख व ताम्रपत्र सं० 
१७५६ ( इं> सन्‌ १७०२ ) से सं० १७८७ ( इं० सन्‌ १७३० ) तक क मिल 
है | इनका स्वभाव हठी ओर उद्दण्ड था। ये युवराजकाल में अपने पिता 
क्वारा राज्य से निकाल दिये गये थ | इसस ये अपनी ननिहाल इंडर राज्य के 
स्थान कंटालु में कुछ समय तक रहे | राजगद्दी पर बेठने पर रामसिंह ने 
उस दीवान को मरवा डाला जिसने उनको देश निकाला दिलवबाया था। 
ओर पश्चात्‌ बादशाह ओरंगजब की सेवा में पहुंचकर एक हजार ज़ात 
ओर एक हजार सवार तथा १६ लाख दाम (४ लाख रू८ ) की डॉ गरपुर 
| जागीर का फरमान प्राप्त किया । इससे मेब्राड़ के महाराणा अमरसिंह 

( दूसर ) न फिर इनस छेड़छाड़ नहों की । ओर महाराणा क उत्तराधिकारी 
संग्रामसिंह ( दूसरे ) ने तो आपस का विरोध मिटाने को महारावल को 
सं० १७७२ (३५ सन्‌ १७१४ ) में अपने यहां बुलवाकर बड़ा आदर- 
सत्कार किया। परंतु सं० १७७४ में जब वादशाह माहम्मदशाह ने डू गरपुर 
आर बासवाड़े का फरमान महाराणा का लिख दिया तब्र उदयपुर की 
सना न दू गरपुर में पहुंचकर महारावल पर दबाव डाला | इसस महारावत्ञ 
ने सेना व्यय दुना स्वीकार किया। बाद में मुगल साम्राज्य जब डांवाडोल हान 
लगा और मरहठों का जार बढन लगा तब महारावल रामसिंह ने पशवा 
बाजीराव से संधि की ओर मराठों का वापिक खिराज देना स्वीकार किया। 
सं? १७८४ ( ३० सन्‌ १७९८ ) से यह खिराज धार राज्य के मूल पुरुष 

ऊदाजी पंवार के द्वारा ये दने लगे। 





१--बीर विनोद भाग २ पृ० ७३४ | 
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महारावल रामसिंह के राज्यकाल के १२ वर्ष लड़ाई भगढ़ों में ही 
बीते | फिर भी प्रजा व किसानों में अमन-चैन था। इनके समय में डूँ गरपुर 
का प्रताप ओर राज्य-विस्तार बहुत बढ़ गया था । इन्होंने गुजरात के 
कडाणा ओर लूणावाड़ा राज्य के कई गांव अपने राज्य में मिला लिये ओर 
उधर अपनी छाटी-छोटी गढियां भी बनवाईं। भीलों का दण्ड दकर इन्होंने उन 
पर अपना पूरा आतझ्कु जमा लिया था जिससे चोरी डकेती बन्द होगई । 
इनका स्वर्गवास सम्बत्‌ १७८७चेत्र सुदि४ (३० सन्‌ १७३० ता० १३ मार्च) 
शुक्रवार को हुआ | इनके ४ कुबर--उदयसिंह, बख्तसिंह, उम्मेद्सिह ओर 
शिवसिंह थे। इन्होंने अपनी प्रीतिपात्र महारानी ज्ञानकु वर के पुत्र शिवसि 
को अपना युवराज बनाया। 
२५--महारावल शिवसिह 
[ वि० सं० ५७८७-१ ८४२ | 
ये सं: १:८७ ( ३५ सन्‌ १७३० ) में राज़गद्दी पर बेंठ । ये अप 
पिता के चो 
पुत्र थ। इन 
पिता ने राज- 
पूतों की रीति 
के विरुद्ध इनका 
अपना उत्तरा- 
धिकारी बना 
दिया, इससे 
राज्य में बखेड़ा 
रहा । एसे 
मोके पर महा- 
राणा संग्राम- 
सिह ( दूसर ) 
न॑ भी द्बाब 
डाल कर इनसे 
४ लाख रुपये 
20 आर लॉक ४ ने का रुका 
| न्टरर 5 बा ॥। लिखा लिया | 


/ 
2५ 
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९. 


 +4/ अऋााओह| महारावल 
पा विफ णअज के ना] शिवसिंह के 
महारावल शिवसिह समय के शिला- 

लेख और ताम्रपत्र सं० १७८७ भाद्रपद्‌ ( ३० सन्‌ १७३० अगस्त ) से 
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सं०१८०२ द्वितीया चेत्र सुदि २ (ई० सन्‌ १5८५ ता? ११ अप्रेल) तक के 
मिज्ञे हैं । इनका राज्य काल सुख शान्ति वउन्नति का था । ये एक योग्य कवि 
ओर विद्वानों का आदर करने वाले नरेश थे | इन्हानं दूगरपुर राजधानी 
के शहरपनाह की मरम्मत कराई ओर कई अच्छी-अच्छी इमारतें व मंदिर 
राजधानी में दनवाये | इनके चलाये “शिवशाही गोखड़” यानी करोखे विशेष 
कारीगरी के लिए प्रसिद्ध हैं । खड़ा में रंग सागर (रण सागर) नाम का तालाब 
भी इन्होंने बनत्राया था | शिवशाही पगड़ी का चलन भी इनक्रे समय में 
हुआ। राज्य भर में एक नाप ओर ५५ रुपये भर का नया शिवशाही सेर भी 
इन्होंने जारी क्रिया था | व्यापारियों को कइ सुभीते दिये ओर व्योपार की 
उन्नति के लिए मत्न भी लगबाये | इनक समय में डू गरपुर राजधानी में दस 
हज़ार घरों की बस्ती थी और इन्होंने ४५ बष तक राज्य किया। 
हाराणा संग्रामसिंह से भी इन्होंने मेल-जोल रक्खा | इनका स्वर्गवास 
वि० सं० (८४२ (इईं० सन्‌ १५८४ ) में हुआ। इनक १३ रानियां थीं 
जिनस पाँच राजकुमार सूरजमल, चाॉदर्सिहू, जालिमसिंह, विजयसिंह आर 
बरिशाल तथा दो राजकुमारियां रुद्रकुबर ओर चमनकुवर हुई । 


२६--महारावल वेरिशाल 
[ बि० सं० १८७ २--१८७४७ ९ ] 


ये महारावल शिवर्सिह के पश्चात्‌ वि० सं० १८४२ (३० सन्‌ १उट५) 
में इँगरपुर की गद्दीपर बठ । इन्होंन केवल ५ वर्ष तक र.ज्य किया। इन के 
६ शिलालख आर ताम्रपत्र सं? ९८४२ श्रावण सुदि ६ (३५ सन्‌ १५ त्ता० 
११ अगस्त) गुरुवार से सं? १८४३ कातक बदि £ (इ० सन्‌ १७८६ ता० 
१३ अक्टाबर) तक के मिल है। इनक समय में मंत्रियों (दीवानों) का 
उपद्रव रहा जिसमे दीबान तुलसीदास गांधी ओर भ्ूमा (फामा) बखारिया 
एक के बाद दूसरा मारा गया। भूमजी महाराधल की पासवान (उपपन्नी) 
रंगराय का क्रपापात्र था। महारावल की पटराणी शुभकुबरी घाणराव 
(मारवाड़) के मेइतिया राठोड़ वीरमरेव की पुत्री थी जिसने राजधानी में 
मुरलीमनाहर का मन्दिर बनवाकर सं० १८५७ (इं० सन्‌ १८०५) में उसकी 
प्रतिएा करवाई । महारावल वरिशाल का परलोकवास सं० १८४७ (इ० सन्‌ 
१७६०) में हुआ । इनक राज्यकाल में राज्य की बड़ी हानि हुई । 


२७---महा रावल फतहसिह 
[ वि० सं० १८४७--१८६१ ] 


ये महारात्रल वरिशाल के पुत्र थे ओर वि० सं० १८४७ ( इ० सन्‌ 
१७६० ) में उनके पोछ गद्द पर बेंठ | इन्होंने महाराणा उदयपुर स संबन्ध 


डँमरपुर राज्य. ४१७: 


बिगाड़ा ओर जब स॑० १८४५4 (3ड5 सम्‌-१७६७-»)-में महाराणा भीमसिंह 
( दूसरे ) ने इंडर में वित्राह किया तब वराल में ये - महारावल नहीं गये | 
इससे अप्रसन्न हाकर महाराणा ने इंडर से लाटते समय डू गरपुर पर धावा 
बोल दिया। महारावल ने तीन लाख रुपये देने का रुक्ता लिख कर 
पिए्ड छुड़ाया। 


महारावल फतहसिंह अपने पिता से भी .अधिक गये-बीत थ। 
इसलिये इनक समय में राज्य में फिसाद रहा आर मरहठों व पिण्डारियों 
का जार बढ़ा । महारावल का शराब का बड़ा शोक था। अतः नशे की 
दशा में एक्र राज अपनी रानी का भी इन्होंने तहूयार स मार डाला ! 
इसलिये इनकी राजभाता मेडइतरणी शुभकंवरी न अपन पुत्र की यह दशा 
देख कर पमजी मंत्री के द्वारा इनका केद करवा दिया ओर राज्य कार्य 
की बागडोर अपने हाथ में ली । इस पर राज्य में दा दल हा गए--एऋ 
दल तो राजमाता का ओर दूसश सरदारों का। ऐसे समय में राज्य मंत्री 
के पद पर रहना बड़े खतरे का काम था । आपस की छाटी बड़ी लड़ाइयों 
में सरदार लाग कट-मरने लग। हालकर का सनापति रामदीन वांसवाड़े 
में हटा डाले हए था। राजमाता के विरुद्ध सरदारों न उसका डूँगरपुर 
वुलबवाया | परन्तु राजमाता न उस कुच्च दे लंकर खुश करक वापिस लाटा 
दिया। इस मन सरदारों में राजमातवा क विरुद्ध आर भी -असताप फला। 
अन्त में सरदाराों न ऊमा सूरमा की अध्यक्षता में राजवधानी पर हमला 
क्रिया ओर राजमाता के सहायकों की हार हुई । विद्रोध्चियों न राजमाता 
का गिरफ्तार करके फांसी पर लटका के सार डाला । इस पर 
मदहारात्ल फतदरसिंद कर से मुक्त हुए। आर उन्होंन माँडव के कु बर 
दुअनसिंह के द्वारा ऊँमाजी सूरमा ( सोलंकी ) का पकड़वा कर फांसी 
चढवा दिया । 

सं० १८६२ (ई० सन्‌ १८०५) में मरहठे सदाशिबराब पेशवा 
ने मरहठों की सेना लेकर वागड़ में प्रवेश किया परन्तु फतहसिह ने 
२ लाख रुपये नागर ब्राह्मणों स वसूल करके मरह॒ठों का विदा किया। 
सं> १८५६४ ( इ० सन्‌ श्टव्८ ) म॑ फतहसिह का दहान्त हागया। 
इनके केवल एक पुत्र जसवंतर्सिह ( दूसरे ) थे जा इनक उत्तरा- 
घिकारी हुए | 

रावल फतहसिंह के वि० सं० १८५० माघ सुदि ११५ सामवार 
(ई० सम्‌ १७६७ ता० १० फरवरी ) से सं? १८६४ फाल्गुन सुद्ि १२ 
रविवार ( इ० सन्‌ श्यव्य ता० १० जनवरी ) तक क ११ शिलालेख ओर 


१३ ताम्रपत्र मिले हैं । हर 


घेरे राजपूताने का श्तिहास 





२८--महारावल जसवस्त॒मिद ( दूसरे ) 
[ ब्रि० सं० १८६९-१६०२ ] 


आप सं० १८६५ (३० सन्‌ (८०८८) में महाराबल फतहरलिह के 
उत्तराधिकारी हुएर। आप तो अपने पिता फतहलिंह से भी गये बीते थे । 
अय्याशी, शराबखोरी और राज्य की बद॒इन्‍्तजामी के सबब से इनको 
अन्त में सं > (८८२ (३० सन्‌ १८२४ ) में राजलिहासन छोड़ना पड़ा ! 
अपने विद्राही सरदारों के दमन के लिये मेवाड़ के महाराणाओं ने सिन्धी 
( अरब ) ओर पठानों को अपने यहां रख रक़्खा था ) जब्च उनकी जागीरें 
जब्त होगई तब उनमें के करीब १२९०० सिनन्‍्धी सिपाही अपने नंता 
खदादादखां सिनधी की अध्यक्षता में वहां से चल कर बि० सं० १८६६ 
( इ० सन्‌ १८१२) में इं गरपुर राजधानी को घेर लिया ओर शहर पनाह में 
घुस कर लूट मार मचाई । मदारावल जसवन्तसिंद स्त्रयं सपरिवार 
पहाड़ों में निकल गये । इस प्रकार करीब ६ वर्ष तक राजधानी डूँगरपुर 
सिन्धियों के हाथ में रही | सं2१८५२ ( इं० सच्‌ १८१५ ) में होलकर का 
सेनापति रामदीन महारावल की सहायता के लिए इन्दौर से आया ओर 
गलियाकोट में सिन्धी मुसलमानों से युद्ध कर उन्हें हराया । मदारावल 
को फिर से राज्य प्राप्त हुआ, परन्तु इन्होंने अपना ढंग नहीं सुधारा। 
वे अपने प्रधानमन्त्रियों ( दीवानों ) की कठपुतली बने रहे। 

डू गरपुर राज्य मुग़ल साम्राज्य के नाश के बाद स पेशवा (मरहठा) 
को ३४५ हज़ार रुपये खिराज में सालाना देता था और उस (पशवा) ने 
इसकी बसूली का अधिकार धार वालों को दे रक्खा था | परंतु जब पेशता 
कमजार हागया तब इसके लिये सेन्धिया, होल्कर और घारवालों में कगड़ा 
हुआ ओर वह खिराज पेशबा के नाम से वसूल होकर इनमें बट जाने 
लगा । वसूली का काम धार राज्य ( मालवा ) वाले ही करते थे | 

सं० १८७४ ( इ० सन्‌ श्यश्ट ) में माहठों की सत्ता 
गिर गई और अंगरेज सरकार का सितारा राजपूताने 
में पूरी तरह से चमक उठा देशी रियासतें घड़ाघड़ अँग्रज़ी मावहती में 
जाने लगीं। इसी प्रकार डूगरपुर के साथ भी वि० सं० १८७४ मिगसर 
सुदि १४ ( इं० सन्‌ १८१८ ता० ११ दिसम्बर ) शुक्रवार को एक सन्धि हुई । 
इस सन्धि से राज्य की रक्षा बाहर के शत्रुओं से तो हो गई परन्तु 
महारावल की अयोग्यता तथा निबलता के कारण भीतरी कोई सुधार 
नहीं हुआ। मंत्रियों में आपसी फूट से षड़यन्त्र रचे जाने लगे। सरदार 
व भीलों ने राज्य में लूट-खसोट से उपद्रव मचाया। इस अवसर पर वि० 
सं० १८८० पोष सुदि ११ ( इं० सन्‌ १८२४ ता० १३ जनवरी ) को अगर जञ्ञ 


डुगरपुर राज्य ४१६ 


सरकार के साथ फिर एक सन्धि-पत्र हुआ। अँग्रज्ञी सेना ने आकर 
सरदारों ओर भीलों का दमन किया। इस पर भी महारावल से राज्य 
का काम नहीं संभल सका । इसलिये एक नया इकरार नामा बि० 
सं? श्टू्टर बेशाख सुदि १५ सोमवार (ई० सन्‌ (८२४ ता०२ मई ) 
का अग्रज़ों के साथ हुआ। आर भदहारावत्ञ का उचित पेंशन दकर 
राजकाय से अलग किया। महारावल क स्थान में गद्दी पर प्रतापगढ़ 
के' महाराबत सांवतसिंह सीसादिया के छोटे पोच्र भँवर दलपतसिंह 
को दृत्तक पुत्र की तरह सं० *ट्टर ( ३० सन्‌ १८२४ ) में बिठाया गया 
इससे सरदारों में असंताष फेला | क्योंकि दलपतसिह सीसादिया-कुल के 
हाने से, रावल शाख्रा से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखते थे। और न बे 
दूगरपुर या बांसवाड़े के नरेशों के वंशधर थ। डूंगरपुर की राजगद्दी 
पर नांदली आर साबर्ली के ठाकुरों का हक था। राज्य में डकेती व लूट 
मार का बाज़ार वेसे ही गर्म था। इसलिये दुलपतसिह का अंग्र ज्ञ सरकार 
ने सेनिक सहायता दी | 

दुलपतसिंह का ये विचार था कि प्रतापगढ़ व डू गरपुर दानों राज्यों 
का मे एक हो स्व्रामी रहूँ। उधर सरदार लाग चाहते थ कि गही पर 
साबली स उदयसिंह का गाद लेकर बिठाया जाब। उधर भमहारावलत 
जसबनन्‍्तर्सिह यद चाहते थ कि नॉदली से गाद लिया जाव। सं० १६०१ 
(३० सन्‌ ९८४४ ) में प्रतापगढ के महारावत सावन्तसिंह का देहान्त 
हो गया | उनके काई उत्तराधिकारी न हान से दलपतसिह ही प्रतापगढ 
को गदहो पर बेठे । इस पर अंग्रज़् सरकार के सामन यह प्रश्न था कि 
डू गरपुर, प्रतापगढ एक कर दिये जाय या हइ गरपुर की गही के लिये 
दूसरा गोद मंजूर किया जावे या प्रतापगढ़ अंग्रज़ी अमलदारी में मिला 
लिया जाच । अन्त में यह निश्चय हुआ कि साबली का उदयसिंह गोदु 
लिया जावे ओर दलपतसिंह प्रतापगढ़ की गद्दी पर रहे। परन्तु उद्यसिंह 
की नाबालगी में इंगरपुर की देख-भाल महारावत दलपतसिंह करता 
रहे । यह प्रत्रन्ध सं० १६०१ (ई० सन्‌ १८४४ ) में हुआ । महारावल 
जसवन्तसिंह जिन्होंने अपनी मर्जी माफिक गोद लेने का प्रस्ताव कर 
बखेड़ा डाला था उन्हें अंग्रेज़ सरकार ने १२८०) रु० मासिक पन्शन 
पर वृन्दावन ( मथुरा )' भेश्र दिया, जहाँ ही उनका वि० सं० 
१६०२ पाष सुदि ६ शनिवार (ई० सन्‌ (८०३ ता० ३ जनवरी ) को 
देहान्त हुआ । 

प्रतापगढ के महाराबत दलपंतसिंह ने रीजेण्ह ( अभिभावक ) 
की हेसियत से वि० रू० १६०६ (३० सन्‌ १८५२ ) तक इूंगरपुर का 
काम संभाला। बाद में अंग्रेज सरकार ने महाराबत दृक्षपतथ्तिह का 


७३० राजपूताने का इतिहिस 





शो 


 हस्तक्षप दूर करके ( वि० सं० १६०६ में ) डदयसि गरानी के लिये 
मुन्शी: सफदरहुसेनखों को इूगरपुर को सुपरिन्टेण्डेण्ट नियुक्त किया। 
सफर रहुसे तसत्नों ने सं० १६१३ ( इ७ सन्‌ १८५६ ) तक जब कि मदारावल 
उदयसिंह बालिग हुए--डू गरपुर राज्य का अच्छा प्रबन्ध किया ।.. 
महारावल जसवन्तर्सिह अंयोग्य राजा थे । उनके दा राणियाँ थीं । 
उनमें से राठाड राणी इंडरणी गुमानकुवर के गर्भ से सूर्यकरुमारी उत्पन्न 
थी जा अविवाहित दों चल वसी। इनके समय के कई शिलालेख 
वि० सं० १८६५ ( इ० सन्‌ १८०६ ) से वि० सं० १८६६ (३० सन्‌ १८४२) 


न 


तक के मिले हैं। 
२६--महारावल उदयसिह ( दूसरे ) 
[ वि० सं० १६८३--९६* ४ | 
इनका जन्म वि० सं० १८६६ की आसाढ बदि १० (३० सन्‌ १८३ 

ता£ ६ जुज्ञाई) शनिवार का हुआ ओर बृन्दावन में महारावल् 
जसबंतसिंद्र का दहांत ह। जान पर ठिकाणा सावली स गाद आकर आप वि ० 
सं० १६०३ को आशिवन सुदि ८ ( ० सन्‌ १८०६ ता० र८ सितम्बर ) का 
दू गरपुर के राजतिहासन पर बेंठ | इनकी बाल्यावस्था के कारण वि० सं० 
१६०६ ( इ० सव्‌ १८५२ ) तक ता प्रतापगढ के सहाराबत दलपतसिंह की 
निगरानों डंगएपुर पर रही। वाद में सं० १६१६ (३० सन्‌ श्टू५७ ) 
तक अग्नज़ सरकार स नियुक्त हुए सुपरिटन्डन्ट मुंशी सफदरहुसेन सत्रां 
की निगरानी रही | इसके बाद इनक बालिग हा जान पर इन्हें सं० १६९४ 
ह ० सन्‌ शैयू/८ ) में शासन के पूरे अधिकार मिले। सं० १६१४ ( इ० सन्‌ 
८५७ ) में जब भारत में गदर हुआ-तो महारांबत उदयसिह ने नीमच की 
बागी सेना का राजन में अंग्रेजों की बड़ी सहायता की आर खेरवाड़ा 
छावनी के भीलों को बागी ( विद्राही ) नहीं हान दिया। इसस प्रसन्‍न हाकर 
भारत सरकार ने इन्हें कज्ञता सूचक खरीवा भज्ञा आर सं० १६९१६ में 
ग़ाद लेने की सनद भी प्रदान की । 


महारावल का पहला विवाह वि० सं? १६१२. की ज्येष्ठ सुदि २ 

इ० सन्‌ १देश्थ ता० (८ मई ) का सिराही के महाराव शिवलिंह की पुत्री 
उम्मदकु वर स हुआ । इस महारानी के ग्रे से महारसाजकुम।र खुमानसिह 
अर राजकुमारी गुलाबकु वर का जन्म हुआ था। महाराजकुमार खुमान- 
सिंह का जन्म स+ ९६१३ का चंत्र बाद ८ ० सन्‌ श्यरू३्‌ ता० रपट 
अग्रेल ) सोमबार को हुआ | वि० सं० १६३१८ सावण सुदि १२ रविवार का 
इस पढ़राणी दबर्डी उम्मदकु वरि का स्वगंवास हा गया। मद्ाराबल का 
दूसरा विवाह बॉसवाड़ा राज्य के साठा गांव ठिकाने के गांव मूली कृ 


डे गरपुर राज्य ४२१ 


चाह्ान दालवानह का पुत्रा शवकु बर स हुआ था, जिसका दहात भा 
सटारावल का साजूदगा म हा गया था | 


5 


महाराजदुमार खुमानसिह्‌ बि० सं० १६४० की कार्तिक बदि ६ 
(३० सन्‌ १८६३ ता० ३० अक्टूबर ) सामवार को केवल ३७ वर्ष की 
यु म हां चल 
व । इनका प्रथम 
विवाह सं० १६३९ 
में रतज्ञाम के राजा 
भेरवसिह की पुत्री 
जपकुबरी स हुआ 
जिसल कवल् एक्र 
राजकुमारा गरवर 
कुबर का जन्म 
हुआ | दूसरा विवाह 
र राज्य क ठिकान 
सूर क ठाकुर जगत- 
लिह राठाड़ की पुत्रों 
स हुआ था। इस 
विवाह स सं० १६५४४ 
म पुत्र विजयसिहका 

. जन्‍म हुआं। 
. सं० १६२४५ (ईं 
सन्‌ १८:८६ ) में वषा 
को कमी के कारण 
. भयकर अकाल पड़ा । 
परन्तु महारावल न 
कई नये काम खाल कर अकाल पीड़ित लोगों को उन काय्यां पर लगा 

कर प्रजा की रक्षा की | 

सं: १६३३ ( ई० सन्‌ १८७७ ) में लाई लिटन ने दिल्‍ली में एक 
बढ़ा ररार किया। उस मार पर महारावल तोथ यात्रा मं गय हुए थ। 
अतः उस दरवार में व सम्मिलित न हा सके | इस दरबार स उन्हें कड़ा 
झौर तगमा मिला | स॑ं० १६३० की पोष॑ सुदि ३( इ० सन्‌ १८७३ ) 
अर दत्यवार का मदारावल की राजकुमारी गुलाब कु बारे का (विवाह जस ल- 
मेर नरेश महारावल वेरिशाल भाटी के साथ हुआ । 





मदारावल उद्यातिह (दूसरे) 


खत ज- 


४२२ राजपूताने का इतिहास 





महारावल का स्वर्गवास बि० सं० १६४४ फाल्गुण बदि ६ ( इं० सन्‌ 
श्ट्ध्ट ता? १३ फरवरी ) को हुआ । ये एक दयालु व उदार प्रकृति के 
राजा थे ओर इन्हें पुराने विचारों से प्रेम था। सादा मिजाज, 


शिकार के शोकीन, रँंगीली तवियतवाले ओर कवियों के क्दरदान 
थ। इनक्रा स्रभात्र भाला था। फिर भी इन्होंने सार्वजनिक 
/ ५ ७  चह ही5 # हर 


कार्य क्रिये | सबसे प्रथम पाठशाला, अस्पताल और म्यूनिसिपेलिटी इन्ह 


5 


-+ अध्थार ४८ पट, नमन न -उकाा कैद 4५ &“ब 5, , 
पक कक ह परकनडि फल टी फिटओ ४ न हा के > 
+ ||  हं धर है. द् भव 


» अर र्क त् 





उद्यविलास महल, डे गरपुर ( गेबसागर के तट पर ) 


के 


के समय में स्थापित हुई। इन्होंने सं० १६३६ में गेबसागर तालाब पर 
नये ढंग का “उदय विलास” महल और उदय बिहार बग तथा एकलिंगजी 
एवं राधेबिहारी आदि के मंदिर बनवाये । एक लाख रुपये का सोने 
का तुलादान भी इन्होंने किया था। इनके उत्तराधिकारी विजयसिंह हुए 
जो इनके पोन्न तथा स्वर्गीय महाराजकुमार खुमानसिंह के पूत्र थे । 
३०--भहारावल विजयसिंह 
[ वि० सं० १६४४--९६७२ | 
इनका जन्म वि० सं० १६४४ की आपाद बदि १९ (३० सन्‌ १८८७ 
ता० २७ जुलाई ) को हुआ ओर ९११ वर्ष की आयु में सं० १६४४ की 
फाल्गुन बंदि ७ रविवार ( इ० सन्‌ १८६८ तां० १३ फरवरी ) को अपने 
दादा मदारावल उदयलिह के पीछे गद्दी पर बेठे । सं० १६४५ के भादों 
( सितम्बर ईं० सन्‌ १८६८ ) से ये अजमेर के मेयो कालेज में अंग्रेज़ी 
पढ़ने को भरती हुए और बि० सं० १६६२ (ई० सन्‌ १६०८४ ) में वहाँ से 
डिस्ोमा पंरीज्षा पोस की | पश्चात्‌ ये फौजी शिक्षा के लिये देहरादून के 
केडिद कोर में भरती हुए परन्तु बंहाँ का रंगे ढेंग अपने विचारों के पिरुद्ध 


गरपुर राज्य ४१३ 
देखकर ये व।पिस अजमेर लौट आये | वि० सं॑० १६६० ( ३५ सन्‌ १६८७ ) 
में इन्होंने मेयो कालेज की सर्वोच्च परीक्षा “पोरद डिप्लोमा” ( जो बी० ए८ 
के सभान समझा जाता है ) पास किया। 


इनकी नावालगी में राज्य का प्रबंध पालिटीकल एजन्ट की निगरानी 

में रीजेंसी कासिल द्वारा हाता था ओर सं: १६६५ ( इ० सन्‌ १६८६ ) तक 
न यद्‌प्रचन्ध 

रहा। बाद 
में इसी वर्ष 
की फाल्गुन 
सुदि ८ (ता० 
२७ फरवरा) 
का झ्न्ह 
शासन क 
पूरे अधिकार 
मिले | सं 
१६६८ ( इ्० 
सन्‌ १६११) 
में जब दिल्ली 
के द्रबार में 
स्वयं सम्र/ट्‌ 
पंचम जाजं 
आओ रसम्राज्ञी 
महारानी 
मेरी लन्दन 
१--महागावल विजयसिंह बहादुर से पधारे तब 

मद्ारावल ने भी वहाँ पहुंच कर उनसे मुलाकात की। सन्‌ १६६२ 
इ० के जून मास में सम्राट ने इनकी याग्यता आदि गुणों सं प्रसन्न 
होकर अपनी वष गांठ के उपलक्ष में इन्हें क० सी० आइ० इ० के 
खिताब से भूपषित किया। सन्‌ १६ ४ ३० में जब यूराष में विश्वव्यापी 
जमंन महायद्ध छिड़ा तब महारावज्ञ ने स्वयं रणनक्षत्र में जान की 
अपनी इच्छा वाइसराय से तीन वार प्रकट की, परन्तु भारत सरकार 
ने उनकी युद्ध में जाने की आवश्यकता न हाना बतलाकर धन्यवाद दिया । 
इन्होंने इन्डियन वार रिल्लीफ फंड में ८००० ) रु० दूने के सिवाय १ हज़ार 





४१५ राजपूताने का इतिहास: 





रु० मासिक यद्ध फंद में अलग भी दिया था। इसके सिवाय एक वाययाम, 
एक माधर, कुछ घोड़े, सो याद्धा ऑर ९ लाख 5४ हज़ार रुपये चद्ध के लिए 
तथा ४६,६०० ) रु० वार लान में दिये। 


महारावल का पहला विवाह वि० सं० १६६३ माघ सुदि ६ ( ३० 
सन्‌ १६०७ ता? *६ जनवरी ) को सेलाना नरेश हिज हाइनेस राजा सर 
जसवन्तर्सिंह राठाड़ की 
विदुपी राजकुमारी दंवन्द्र 
कुमारी से हुआ। जिनसे 
युवराज महाराज कुमार 
लस्मणसिंद ( वत्तमान 
महारावल्न ), वीरभद्रासिह 
ध्यार नाग्न्द्रसिह तथा 
एक राजकुमारों रमाकु वर 
का जन्म हुआ । रमा- 
कुवरि का विवाह वांकानर 
(काठियाबाड़ ) के राज- 
कुमार प्रतापालिह काला के 
साथ हुआ | 
महारावल का दूसरा 
वाह सं० १६७४ आपाद 
वदि ६ (इ० सन्‌ १६९७ 
ता० १३ जून) का वाकानर 
( काठियावाड़ ) राज्य के 
ठिकान सिघावदर क माला 
ठाकुर की पुत्री सज्जन- 
कुवरि से हुआ । इस सम्बन्ध स आपके चोथ महाराजकुमार प्रयुम्न- 
सिंह का जन्म सं० १६७४ को पाप बदे ४ ( इ० सन्‌ ९६९८ ता० १ फर- 
वरी ) का हुआ । 


इन सहारावल के राज्यकाल में स'० १६५६ में जिस समय भीषण 
अकाल पड़ा उस समय आपन अपनी प्रजा के पालन में बड़ी सहायता 
की । इन्होंने राज्य के महकमों में सुधार किया । कचहरी, पुलिस, माल, 
सायरात, जंगलात, अस्पताल, शिक्षा विभाग जञ्ञांदि सब महकमों पर 
आपकी दृष्टि गई। आपके समय में सरकार का कर्जा विलकुल्ष बेबाक 
होकर राज्य ने बड़ी अच्छी उन्नति की | स्त्र्गीय सम्राट्‌ एडबर्ड सप्तम की 


#7५॥ 


कमवथयारी 


३ 





२-- महारावल विःयसिह 


ड.गरपुर राज्य ४२५ 





मत्रि में एडवर्ड समुन्द्र' नामक नया तालाब राजधानी के पास बनवाना शुरू 
किया परन्तु वह इनके सेमय में पूरा न हो सका। धार्मिक व ल्लञोकोपकारक 
काय्यों में आपने एक लाख से अधिक रूपया दिया । इं० सन्‌ १६९० से 
आपने अपने राज्य में शिक्षा मुफ्त जारी कर दी । आप में प्रज्ञा-प्रेम 
कूट कूट कर भरा हुआ था | कभी किसी पर अत्याचार न किया । विद्या, 
कविता ओर साहित्य से आपको गाढा प्रेम था ओर विद्वानों के गुण 
ग्राहक थे। अपने देश के रीति-रस्म, चाल-ढाल आदि को आप बड़े पसन्द 
करते थे | ऐसे योग्य नरेश का ३१ वर्ष की भरी जवानी में जंगी बुखार 
( इन्फ्लुएंज्ञा ) रोग से वि० स'० १६७४ कार्तिक सुदि १९ ( ३० सन्‌ १६१ट८ 
-ता० १४ नवम्बर ) को स्वर्गवास हो गया | 


जज &े 

१ रॉ, की 46 

के अं ३१--महारावल लक्ष्मणर्सिह जी 
[ वि० सं० १६७१--चिरायु हो ] हे है 


०-० ००-22 ००७५ 


श्रीमान हिज हाइनेस रायरायाँ महिमहेन्द्र महाराजाधिराज महारावल 
सर लक्ष्मणसिंह जी वहादुर का शुभ जन्म वि० सं० १६६४ फाल्गुन सुदि ४ 
( इ० सन्‌ १६८८ ता० ७ माच ) शनिवार का हुआ । अपन पता श्रा का 
देवलोक वास हा जाने पर सं० १६७४५ की कांतक स॒ुदि १९ (इईं० सन्‌ 
१६ १८ ता० १४ नवम्बर ) शुक्रवार को आप राजसिहासन पंर विराज। 
आपकी शिक्षा अजमेर के मेयो कालेज में हुई और सन्‌ १६२७ ३० के 
अग्रेल मास में कालेज की पोघ्ट डिप्लामा क्लास के प्रथम वर्ष के कोर्स की 
पढाई करने के बाद अनुभव ओर ज्ञान वृद्धि के लिये आप यूराप गये, जहां 
से आप पांच मास पश्चात्‌ अक्टावर मास में वापिस लोट | स० १६८४ 
की फाल्गुन बदि १० (३० सन्‌ १६४८ ता० १६ फरवरी ) का आपका 
शासन के पूर्ण अधिकार मिले | आपका प्रथम विवाह भिनगा (अवध ) के 
विश्वन वंशी राजा की राजकुमारी ब्रजराजकुंबर विश्वेन स सं? १६७६ 
फाल्गुण बदि ४ रविवार (३० सन्‌ १६२० ता? ८ फरवरी ) का बनारस 
में हुआ जिनसे एक राजकुमारी का जन्म वि० सं? (६८४ माघ वाद १० 
मंगलवार (ई० सन्‌ १६०८ की १७ जनवरी ) को हुआ। दूसरा विवाह 
वि० सं० १६८४ की चेत्र बदि २ गुरुवार (३० सन्‌ १६२८ ता० ८ सा्चे ) 
को किशनगढ़ के स्वर्गीय हिज हाइनेस महाराजा सर मदनसिंह बहादुर 
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४३१६ राजपूताने का इतिहास 





की राजकुमारी 
मनाहरकंवर से 
हुआ, जिनसे 
आपको तीन 
राज कुमारियां 
(क्रमशः सन्‌ 
१६२६, ६९६३० 
ओर १६३३ इं० 
में ) ओर तीन 
महाराज कुमार 
उत्पन्न हुए। बड़े 
हा राज कुमार 
युवराज भिन्स 
महीपालसिंह 
का शुभ जन्म 
वि०्सं- घ्ट्ट 
की सावन सुदि 
१ शुक्रवार(३इ० 
सन्‌ ९१६३१ता० 


१४ अगस्त ) 
दिजहाईनेस महाराजाधिराज् महिमहेन्द्र महारावज्ञ सर को हुआ" । 


ज्चमणर्सिहजी बहादुर के० सी० एस० आई; 





महारावल साहब एक उदार, सदाचारी एवं बुद्धिमान नरेश हैं । प्रजा 
एवं राज्य के उत्थान के लिये आप निरन्तर चिन्तित रहते हैं ओर अपना 
अधिक समय शासन कास्यों में ही बिताते हें । यही कारण हे कि आप 
अपनी छोटी आयु में ही प्रज्ञा के प्रिय बन गये हैं । प्रजा के आराम के 
लिये आपने राजधानी में बिजली की रोशनो तथा पानी के नल का 
प्रबंध किया है । कृषि ओर कृपकोों की उन्नति के लिये आप उपयुक्त स्थानों 
पर बड़े-बड़े तालाब बनवा रहे हैं। चलने फिरने तथा व्यापार की सुविधा 
के विचार से आपने राज्य में स्थान-स्थान पर सड़कें बनवाई है । डू गरपुर 


कम 5 ८८ 3 अर 


१--दूसरे महाराजकुमार जयसिंह सं० १६६१ बशाख सुदि ६ शनिवार ( सन्‌ १६३४ 


जन कऑफजनज-ा +नऋअज--+ ल्‍ पजकालम 


ता० १६ मई )को और तीसरे मद्दाशजकुमार राजसिंह वि०सं० १६६२ पोष बदि 
& गुरुवार ( ई० सन्‌ १६३४ ता० १६ दिसेम्बर ) को उत्पन्न हुए थे । 


डे ग्रपुर राज्य ९9 २७ 





से खेरवाडा ( १५ मील ) ओर खेरवाड़ा (मेवाड़) से इडर राज्य के मोडासा 
( ४५ मील ) तक पकी ( मेटल्ड ) सड़कें बनवाने का काम इस समय 
जारी हे । मजा में विद्या का प्रचार हो इस +अभिलापा स कइ ग्रामीण 
पाठशालाएँ खोली गई है और राजधानी इ गरपुर में मिडिल स्कूल के 
स्थान पर हाईस्कूल खोला गया हैँ। इसके सिवाय आपने कई स्थानीय 
छात्रों को स्कालरशिप देकर उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिये प्रोत्साहित 
किया है । आज राजधानी में जा उच्च शिक्षा प्राप्त पुरुष हृष्टिगोचर 
हाते हैं वह आपके प्रात्साहन का ही सुपरिणाम हे । 


विद्या प्रेम के साथ साथ आपका शिल्पकला से भी बड़ा प्रेम है । 
इसीसे अब तक अनेक सुन्दर भवनों का राज्य में निर्माण हा चुका है । 


सं० १६६३ ( इ० सन्‌ ९६३६ ) में सार इूँगरपुर राज्य में अकाल 
पड़ा। उस समय आपने वाहर स अनाज मंगवा कर स्थान-स्थान पर उसके 
सध्ते भाव से बेचे जाने का प्रवन्ध करवा दिया। साथ ही बेकार और 
गरीब किसानों की रक्षा करने के लहिय कई स्थानों पर ठालाब व सड़कों 
का काम शुरू किया गया | इन प्रतन्धों के कारण सारे राज्य में अकाल 
होते हुए भी शान्ति रही । लगान में बहुत माफी की गई। कइ स्थानों पर 


# ५ 


छः आने स अधिक लगान नहीं लिया गया | 


सं० १६६४ की आपाढ बदि ६ ( इ० सन्‌ १६३७ ता० २६ जून ) से 
बदि ७ ( ता० ३० जूत ) तक २४ घंटों में ३५ इंच वर्षा हुहु और इसल 
; टू गरपुर में भयकर वाढ आगई । परन्तु महा- 
रावल साहव ने प्रजा प्रेम के कारण वो में 
स्वयं उपस्थित रहकर लवालब्र भरे हुए गबसागर 
तालाब को बड़ी बुद्धिमत्ता ओर दूरद्शिता ढारा 
टूटन से बचा लिया। यदि तालाब दूट गया 
हाता तो आधे से अधिक इगरपुर शहर के 
विध्वंस हा जाता । 
महारात्रल साहब क्रिक्रेट के अच्छे 
'खिलाड़ी हैं ओर आप स प्रज्ञा को भी 
महाराज श्री दीरभवर्सिह बड़ी आशा हे क्‍योंकि आप उसके हिंत के 
एम० ए०; सुसाहबआला लिये सदा उद्यत रहते है। आपके छोटे आता 
महाराज वीरभद्रलिंहू एम० ए० (ओक्सन) भी-जा सन्‌ १६३९२ ३० स हो 
राज्य के मुसाहबआला (चीफ मिनिस्टर) का काम सँमाले हुए हैं -अई ह्दी 
योग्य व्यक्ति हैं ओर हर समय प्रजा की सेवा के लिये इयत रदत दे । 





२८ 
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राजपूताने का इतिहास 





(! शोर ७७ 
यहाँ पर दो कोंसिलें हे जो अपने कतंठ्य तथा अधिकारों के अनुसार 
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२-- भमहारावले सर लक्मणासह बहादुर 


महारावल साहब को 
शासन कार्य में सहा- 
यता देती है। महारावल 
साहब ने अपने-अपन 
वार्डा' से मेम्बर चुन 
कर स्थानीय म्श्ुनिसि- 
पत्न बोर्ड में भजन का 
अधिकार अपन प्रजा- 
जनों का प्रदान किया 
है । क्‍योंकि म्यूनिसिप- 
लटी ही एक एसी संस्था 
है जा नागरिकों का 
राज्य शासन में अपना 
हाथ बटाने के लिये 
काबिल बनाती ओर 
उनका शासन भार 
अपन कंधों पर उठान 
की शिक्षा देती है । 


सं० १६६२ (३० सन्‌ 
५६३५ ) में आपन सार 
राज्य से “बाल-ंववाह 
बुद्धुविवाह्‌ राक का 
कानून बनवा कर जार। 
किया । इसके कारण 


निरसन्दृह डे गरपुर की प्रजा का बहुत सामाजिक दिंते हुआ है | 


उसी वर्ष आपकी याग्यता से प्रसन्न होकर भारत सरकार ने 
सम्राद जार्जपतुचम के जन्म दिवस पर आपको क० सी? एस? आई? 


क्‌ खिताब से भूषित किया है । 


| 


ड गरपुर राज्य 





राज्य का आमद खचे 
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१६३२ 
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नाम मद सन्‌ १६३४-३४ 
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डे गरपुर राज्य ४६१ 
अहदना मे 


+* न स्त्दि «- 


( ९१ ) 

यह अहदनामा आनरेब्ल इस्ट इण्डिया कम्पनी ओर डँगरपुर के 
रायरायां महाराबल श्री जसवन्तर्मिह तथा उनके वारिसों एवं उत्तराधिका- 
रियों ( जानशीनों ) के बीच हुआ था। भारत के गवर्नर जनरल मारक्तिस 
हेस्टिग्ज के दिये हुए इख्तियारों के अठुसार सेण्टुल इग्डिया व मालवा 
के एजेण्ट गवर्नर जेनरल, त्रिगडियर जनरल सर जॉन माल्कम की आज्ञा 
से कम्पनी के प्रतिनिधि कप्तान ज० कॉर्ल्फल्ड थे ओर दूसरी ओर से 
रायराया महारावल श्रीजसबन्त्िह अपने ओर अपनी सन्‍्तान वें 
उत्तर धिक्रारियों ( जानशीनों ) की तरफ़ से थ । 

पइली शर्त-अंग्रेज़ सरकार ओर इूगरपुर के 'राजा महाराइ्ल 
श्रीजसवन्‍्त्िंड तथा उनऊे वारिसों ( वंशजों ) एवं उत्तराधिकारियों के 
बीच मित्रता ब मेल जोल और स्व्रार्थ की एकता सदा बनी रहेगी ओर 
एक के मित्र तथा शत्रु दूसरे के मित्र एवं शत्रु होंगे। 

दूसरी शर्त --अंग्र ज़् सरकार डूंगरपुर राज्य ओर उसकी सीमा 
की रक्षा करने का बचन देती है । 

तीसरी शर्त-महारावल तथा उनके वारिस एवं उत्तराधिकारी 
ब्रिटिश सरकार के साथ एक मातहत को हँसियत से सहयाग करेंग ओर 
हमेशा उसका स्वामित्व स्वीकार करेंगे ओर भविष्य में दूसरे राजाओं या 
राज्यों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रक्खेंगे । 

चौथी शर्त-महारावल तथा उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी 
अपने मुल्क एवं राज्य के खुद-मुख्तार रईश होंगे ओर उनके राज्य में 
अंग्रेज़ सरकार की दीवानी तथा फ़ोजदारी हुकूमत दाखिल न होगी । 

पाँचवीं शर्त-हँगरपुर राज्य के मामले अंग्र ज़ सरकार की सलाह 
से तय होंगे और इस काम में अंग्रज़् सरकार भी महारावल की मर्जी का 
पूरा ध्यान रकखेगी ! 

छठी शर्त-अंग्रेज सरकार की मंजूरी लिये विना महारावल तथा 
उनके वारिस ( बंशज ) और उत्तराधिकारी किसी राजा या रियासत के 
साथ कोई सन्धि या लड़ाई की बात न कर सकेंगे, परन्तु अपने मित्रों या 
सम्बन्धियों के साथ जो उनका साधारण मित्रता पूर्ण पत्र व्यवहार है, बह 
जारी रहेगा । 


४३२ राजपूताने का इतिहास 





सातबीं शर्त-महारावल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी किसी 
पर ज्यादती ( जबर्दसती ) न करेंगे ओर अगर इत्तफाक़ से किसी के साथ 
कोई तनाजा हो जायगा ता उसके निपटारे के लिये अंगरेज सरकार के 
सामने पेश करेंगे । 


आठवीं शतं-महारावल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी स्वीकार 
करते हू कि अब तक जा खिराज धार या किसी ओर राज्य को देना 
वाजिब हागा वह सब हर साल अंगरेज सरकार का किश्तवार अदा किया 
जायगा ओर किस्तें अंगरेज सरकार डूँगरपुर राज्य की हेसियत के अनुसार 
नियत करेगी । 


नवीं शर्त- महारावल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी वादा 
करते हैं कि वे अंगरेज सरकार को अपनी रक्षा के एवज खिराज देते 
रहेंगे। खिराज उनकी रियासत की हसियत के मूजिब नियत किया जायगा। 
लेकिन किसी हालत में रियासत की आमदनी पर छः आने फी रुपये से 
ज्यादा न हागा । ' 


| ढक [क] 


दृशर्वी शतें-- महारावल, उनके वारिस आर उत्तराधिकारी स्वीकार 
करते हैं कि उनके पास जितनी संता होगी, उसे वे ज़रूरत के वक्त मांगने 
पर अंग्र ज़ सरकार के हवाले करेंग। 


ग्यारहवीं शतं-महारावल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी 
इकरार करते हैं कि वें सन अरब, मकरानी तथा सिन्धी सिपाहियों को 
मोकूफ कर देंगे ओर अपनी फोज में अपने देश के रहने वालों के सिवाय 
दूसरे सिपाहियों का भरती न करेंगे । 


बारहवीं शर्त--अंग्र ज़् सरकार वादा करती है कि वह महारावल 
विकार बिक ० हि] 5 
के सकश या फसादी रिश्तदारों की हिमायत न करेगी बल्कि उनका दमन 
करने में महारावल का सहायता देगी | 


तेरहवीं शर्त-इस अहदनामे की नवीं शर्त में महारावल इकरार 
करते हें कि वे अँग्रज सरकार को खिराज दिया करेगें और इसके 
इतमीनान के लिये वे करार करते हैं कि अँग्रेज सरकार की तरफ से जो 
लोग खिराज वसूल करने पर मुकर्रर होंगे उन्हें वह ( खिराज ) दिया 
जायगा ओर उसके वक्त पर अदा न हो ने की हालत में महाराबल वादा 
करत हूँ कि अंग्रज सरकार की आर से काई प्रतिनिधि ( मात्तमर ) 
मुकरर हा, जा डू गरपुर करे की चुगी की आमदनी से खिराज 
वसूल करे | 


हंगरपुर राज्य ध्श् 


यह तेरह शर्तों का अहृदनामा आज़ की तारीख कप्तान जे० 
काल्फील्ड की मारफ़त ब्रिगेडियर-जनरल सर जे० मॉल्कम के० सी० 
बी; के० एल० एस७०७ के हुक्म से, जो आनरेबल इंस्टइग्डिया कंम्पनी की 
ओर से प्रतिनिधि थे ओर डू'गरपुर के राजा महाराबल श्री जसवन्तसिह 
की मारफ़त जो खुद अपनी और अपने वारिसों तथा उत्तराधिकारियों 
की तरफ से प्रतिनिधि थे, तय हुआ | कप्तान काल्फील्ड बायदा करता 
है कि इस अहदनामे की एक नकल मास्ट नोबल गवर्नर जेनरल द्वारा तस्दीक 
की हुई, डू गरपुर के राजा महारावल श्री जसवन्तसिंह का दो महीने के 
अरसे में दी जायगी ओर उसके दिये जाने पर यह अहदनामा, जिसे 
ब्रिगेडियर जेनरल सर जे० माल्कम के० सी० बी०; के० एल० एस० के 
हुक्म से कप्तान काल्फील्ड ने तेयार किया, वापस दिया जायगा । 

इस अहदनामे पर रावल ने अपने शरीर ओर मन की पूरी अच्छी 
हालत में ओर अपनो इच्छा से दस्तखत ओर मुहर की । उनके दस्तखत 
ओर मुहर बतोर गवाह के समझें जायगें । 

यह अहदनामा इँगरपुर में आज की ता? ११ दिसम्बर ई० सन्‌ 
१८९१८ तदनुसार १२ सफ़र हिजी सन्‌ १२३४ एवं अगहून ( मिगसर ) सुदि 
१७ वि० सं० १८७५ को नेयार हुआ। 


(दस्तखत) जसवन्तसिंह | बड़ी मुहर (दस्तखत) जे० काल्फाल्ड 
नागरी अक्षरों में 


दस्तखत-हं स्टिंग्ज़ 


के हे छाटी मुहर 

आनरेबल कंपनी » जी० डाडज़वेल के 
कं जज » ट 

गी मुहर द पक जनरल की 





आज फरवरी की १३ तारीख इं० सन १८१६ को हिज ऐक्सलेंन्सी 
गवर्नर जेनरल-इन-कोंसिल ने तस्दीक किया" । 
( दस्तखत )-सी० टी० मेटकाफ़ 
सेक्रेटरी, भारत सरकार 


१--ट्रीटीज़ ए गेज़मेंस्टस एन्ड सन्दूत भाग ३ प्ृ० ४९१०-१२ (ई० सन्‌ १३३२ 


संस्करण ) | हर 


दे रेदें राजपू ताने का इतिहास 





( २) 


अंग्रज सरकार ओर डूंगरपुर फे रावल, महारावल श्री जसवन्त- 
सिंह के बीच का इकरारनामा-- 

अगदन ( मार्गशीप ) स॒दि १४७ बि० सं? श्ट७४ तदनुसार १९ 
दिसंतर इ० सन (८१५८ को अंग्र ज सरकार ओर डे गरपुर के रावल, महा- 
राजल श्री जसवन्तसिंह के वीच जा अहदनामा हुआ था, उसकी आठवी 
शत में रावल ने बादा किया कि उस अहड्नाम की तारीख तक उसके 
जिम्मे धार या ओर किसी राज्य का जो खिराज़ दाकी रहा होगा, वह सब 
वे अंग्रज़ सरकार का सालाना किर्तों में देंग । ओर किस्तें अंग्र ज सरकार 
नियत करगी | महाराजवल के देश ओर आमदनी की दीनदशा का विचार 
कर अंग्र ज सरकार ने आठग्रीं शत्त में वतलाई हुई सब बाकी की रकम के 
यदले केवल ३५,०:०) ( सालमशादी ) रुपये लेना स्वीकार किया है। 
अपनी तरकको के दिनों में डू गरवुर रियासत गर रियासतों को जो सालाना 
खिराज देती थी, उसके बराबर यह रकम हे | महारावल इस लेख के द्वारा 
मंजूर करते हैं कि वे अंग्र ज सरकार का नीचे लिखी हुईं फसलों पर किस्त- 


वार रुपये दिया करेंगे-- 


माघ सुदि १५ वि० सं० १८७३ तदनुसार जनवरी इ० सन्‌ १८२० १४८०)रू० 
बेशाख सुदि १४ ,, (८5७ ,$ अप्रेल ११ १८:२० १४००)रू० 
माघ सुदि १५ ,, ७७ »५ जनवरी ,, १९८२१ २४००)रु, 
वेशाख सुदि १४ ,, ऑ्ट्य » अप्रेल » १२१ २४००)रू० 
माघ सुदि १५ ,, श्ट्छण ,, जनवरी ,, (८२२ ३०००)रू० 
बेशाख सुदि १५ ,, ए्टड& » अप्रेल , श्टर२ ३०००)र० 
माघ सुदि १५ ,, (८७६४ » जनवरी +» (८२३ ३४००)रू० 
वेशाखसुदि १५ ५, रेटट० » अप्रेल » १८२३ ३४००)र० 
माघ सुदि १५ ,, (्व्यू० , जनवरी ,,  श्ट२छ ३४० ०)रू० 
बेसाख सुदि १५ ,, शए्व्य! » अप्रेल » ८२४ ३४००)रू० 
माघ सुदि १५ +५  श्व्य: ५» जनवरी , श्टर४५ ३४००)र० 
बेशाख सुदि १४ ,, प्टर ,, अपग्रेल 9. टर॥ २३४०८, रू० 


जोकि उपयुक्त अहदनामे की नवीं शर्त में महारावल वादा करते हैं 
45% कु हक कर ३ हो कहे ही. 
कि वे रक्षा के बदले अंग्रेज सरकार को मुल्क की हेसियत के मुताबिक 


खिराज देंगे, पर वह रियासत की आमदनी पर फी रुपये छः आने से 
नर ऊ कक * 2 (. आओ 
अधिक न हागा ओर अंग्रेज सरकार रावल के मुल्क की जल्द तरकी होने 


सं 


की इच्छा से आज्ञा देती हैं कि सिफे इ० सन १८१६, १८२०, तथा १८२१ 


ड॑ गरपुर राज्य 





४३५४ 

के खिराज की रकम अदा किये जान का बंदावरत हो, मद्ारावल इकरार 
०. अर 25. 

करते है कि वे ऊपर लिख हुए संव्तों क लिए नीच लिखे अनुसार रकम 

३ २०० 

अदा करेगें:-- 

माघ सुदि १५ वि० सं० १८७६ त्दनुसार जनवरी ई० सन श्ट२० ८५८०)रू० 

बशाख सुदि १५ ,,.. (८७७ » अप्रल॒॑ ,, (८२८ ८५४८८)रू० 


कुल बाबत सन्‌ (८९६८ ९७,०८०)रू ० 
माघ सुदि १४ वि? सं: १८७७ तदनुसार जनवरी इ० स८ (८२१ १०,०८०)रु० 


बेशाख सुद्दि १४ ... (ंटणउेॉौे ,, ञअपग्रल न (ट५५९५ ९५ ०,००० )रु० 

कुल बाबद सब १ट२०८२५२८,५८ )रू० 
माघ सुदि १४ वि८सं० श्य्ष्य्तदनुसार जनवरी इ८५सन्‌ १८२२ १२,५००)रू० 
बेशाख सुदि १५५, रंद८& » अप्रेल ५ दर १२,५००,रु० 


ले बाबत सन्‌ ९८२१९८-२४५,०००)रु० 

यह प्रबंध केवल तीन वर्ष के लिये है, जिसकी मिआद पूरी होने 
पर अंग्रेज सरकार नवीं शर्त के अनुसार खिराज का एसा बंदाबस्त करंगी 
जो उसकी दृष्टि में नकनामी क॑ अनुकूल ओर राबल के मुल्क की चरकी 
तथा दोनों सरकारों ( गवर्नमेन्टों ) के फायदे के लिये ठीक मालूम हो । 

यह अहदनामा सोमवाड़ा स्थान पर अंग्रज़ सरकार की तरफ से, 
जनरल सर जे० माल्क्म के० सी० बी०, के० एस८ एल० की आज्ञा स 
कप्तान ए० मेकडानल्ड और महारावल श्री जसवन्तसिह की तरफ से 
डंगरपर के मंत्री (मिनिस्टर) तख्ता गामाड़ी के आदशानुसार आज २६ वा 
जनवरी इ० सन्‌ १८२० तदनुसार माघ सुदि १४ वि? स० “८७६ का 
तय हुआ | 





राबल को मुहर 
ओर रा ; 
दस्तखत फ्रट आससटन्ट, ठु सर ज५८ मसालकम 


दस्तत्त--ए ० मेक्‌॥आनल्ड 


( ३ ) 


कौलनामा डू गरपुर के महाराबल जसवन्तसिंह ओर आनरेब्ल 
कम्पनी की तरफ से कप्तान अलिकजन्डर मकडानल्ड क बीच हुआ 





३३६ राजपूताने का इतिहास 


सात सौ रुपये मासिक, जिसके आठ हजार चार सो सालाना होते 
हैं बाबत तनख्वाह सवार (घुड़सवार ) ओर पेदलों के, जो मेरे पास 
हंगें, मे सरकार को मुऊ़रंर किस्तों से दिया करूगा | इसमें कुछ हीला 
ओर उजञ्ज न करूँगा | यह रुपया पहली जनवरी सन्‌ १८२४ इ० स देऊगा। 
इसमें कुछ फक न पड़ेगा | इस लिए यह तहरीर अपनी इच्छा ओर खुशी 
से लिखदी । ग 
दस्तखत--रावल जप्वन्तारींह 
ता० १३ जनवरी सन्‌ १८२४ इं० तदनुसार पोष सुदि ११ संबत 
१८० विक्रमी' | 


७े 

अनुवाद इकरारनामा हि  अ के भीलों ओर आनरेबल 
कम्पनी को तरफ से कप्तान सेकडानल्ड के दिये हुए इख्तियारों के अनुसार 
मेजर हंमिल्टन के बीच तय हुआ | ता० १२ मइ सन्‌ १८२४ ३० ( ज्यष्ठ बदि 
१० स० श्ट्टर वि० गुरुवार ) | 

१--हम अपने तीर कमान ओर सब हथियार दे देंगे । 

२- हाल के दंगे में लूट से हमें जो कुछ मिला हे, हम उसका एवबज 
भी द देंगे। 

३--भविष्य में हम शहरों, गांवों या सड़कों पर कभी लूट मार 
न करेंगे | 

४-हम किसी चोर, लुटरे, ग्रासिया, ठाकुर या अंगरेज सरकार के 
दुशमन का अपन गांव में आश्रय ( पनाह ) न देंगे, चाहे वे वह हमारे देश 
के हों या किसी ओर गांव के हों | 

४-- हम अंगरेज सरकार ( कम्पनी ) की आज्ञाओं का पालन करेंगे 
ओर आवश्यकता पड़ने पर हाजिर होगें | 

६--हम रावल ओर ठाकुरों ( जागीरदारों )के गाँवों से अपने उचित 
आर पुराने कद्दीमी हकों के सिवाय ओर कुछ न लेंगे । 

७--हम इूगरपुर के रावल को सालाना खिराज दने स कभी 
इन्कार न करेंगे | 

८-यदि कम्पनी ( अँग्र ज़ सरकार ) की काइ प्रज्ञा हमारे गाँवों में 
ठहरगी, ता हम उसकी रक्षा करेंगे । 

यदि हम उ.पर लिखे अनुसार अमल न करें, ता अंग्र ज़ सरकार के 
अपराधी समझे जावें। 


दत्तसत--तन ( बेना ) सूरात ओर दूदा सूरात । 





६-ईसी प्रकार का कोलनामा महारावल बांसवाढ़ा से हुआ । 


इ गरपुर राज्य॑ 


४3३७ 


इसी प्रकार का एक ओर इक़रारनामा नीचे लिखे हुए आदमियों 


के दस्तस्नत से तेयार हुआ:-- 





*-अमरजी १२--मांगा 
२--डामर नाथा १३--कन्हे या 
३->-पीथा उम्र १४--लालजी 
४--सलिया डामर १४--तजना 
४-मन्ना १६- मनिया 
६--को रजी १७-भन्ना डामर 
७- शवजी श८- ललू 
८-मनिया १६--ताजा 
६--नाथू काटेर 

१०- लालू २१९--भींड 
११-राजिया २२-थाना काटर 


इसी तरह का इकरारनामा समरत्राड़ा, दवज्ञ आर नांदू के भाला 
गी दस्तख्नत कर स्त्रीकार किया;-- 


दरत्तख्त--थाना दर्तखत गूद्ड़ा दस्तखत हीरा 
». सुकजी » सामजी » भेगा 
१) कान्हजी » थमा » सेगो 
( ४ ) 


अनुवाद कॉलनामा ( इकरारनामा ) जा ड गरपुर के रावल जस- 
वन्वर्सिह ऑर आनरबल कम्पनी की तरफ स कप्तान मक्डानल्ड क बाच 
मुकाम नीमच में ता० २ मइ सन्‌ श्टूरगश इ० वशाख सुदि १५स० (ट्८र 
सोमवार का तय हुआ 

१--अंग्र ज सरकार जिस दीवान (मिनिस्टर ) नियत करेगी 
उसे में मंजूर करू गा। राज्य-कार्य का सब प्रबन्ध उसके सुपुर्द करूंगा 
ओर किसी प्रकार का उसमें हस्तक्षप न करूगा । 

२-मेरे निवाह के लिए ऋंग्रज सरकार जो कुछ मुकर॑र करेगी 
उस पर में संतोष करूगा ओर इू गरपुर राज्य में मेरे रहन के लिए जा 
'स्थान तजबीज करंगी वहाँ रहूँगा। 

३--चालाक आदमियों की सलाह से मरे मुल्क में कइ वार फ़्साद 
हुए है, इस लिए में लिख देता हूँ कि में नतो उनकी सलाह पर कुछ ध्यान 
दूँगा और न खुद काइ फसाद करू'गा यदि मे एसा करू तो जा सज़ा अंग्र ज 
सरकार तजवीज करेगी वह में मंजूर करूंगा। 
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डूंगरपुर राज्य के उमराव-सरदार 


उन 





इस राज्य में भी मेवाड़ राज्य की तरह सरदारों की दा किस्में हें, 
जो “सालह” व “बत्तीस” कहलाते हे। परन्तु इनकी संख्या निश्चित 
नहीं है । तीसरे दरजे में छोटे-छोटे टॉकेदार ओर मुआफीदार हैं जो 
गुडाबन्दी” के नाम से मशहूर है | महारावल के नजदीकी रिश्तेदारों के 
ठिकाने साबली, ओडा आर नॉदली क ताज़ीमी सरदार “हवेली बाल” 
कहलाते हूं । दरबार में सबस ऊपर वंठक महारावल्न क भाई बटों की, 
उससे नीच हवली वालों को, उसक वाद ताञआञरोमा सरदारों को ह। ताज़ीमी 
सरदार हवेली वालों के सहित चोदह हे । 
भाई-जेटे 
पू जपुर--यहाँ के स्वामी महाराज वीरभद्रसिंह हैं जा स्वर्गीय 
महारावल विजयसिंह के दूसर पुत्र ओर वर्तमान मद्दाराबलजी के सगे 
छोटे भाई हैं । आपका शुभ जन्म वि: सं? १६६५ को फाल्गुन सुदि ८ं 
( इ० सन्‌ १६०६ ता० २७ फरवरो ) का हुआ था। सन्‌ १६२६ इ० मे 
मेया कालेज अजमर स डिह्लामा परीक्षा पास करन क वाद आप उच्च शिक्षा 
के लिये विज्ञायत चले गये। आर वहाँ की आक<फर्ड यूनिवर्सिटी स 
एम? ए० की उपाधि प्राप्त की । सन्‌ १६३२ के फरवरी मास में आपका 
विवाह कोटा के प्राइम मिनिस्टर मेजर जनरल आप ओंकारसिंह हाड़ा 
सी० आई० ३० ( आफ पलायता ) को कुंबरी के साथ हुआ। सन्तान 
में आपके दा पुत्रियाँ गिरघरकुबर ओर नरन्द्रकुँवदर नामक है। गिरधर- 
कु वर का शुभ जन्म इ० सन्‌ १६३३ का ४ अप्रल॒ का हुआ था। इ9 सन्‌ 
१६३२ से महाराज साहब, डूगरपुर राज्य के मुसाहिब आला ( चीफ 
मिनिस्टर ) है । आपकी जागीर में ६ गाँव ११,६००) रु० सालाना 
आय के हैं । 
करोली---यह ठिकाना भी स्वर्गीय महारावल ने अपने तीसरे पुत्र 
महाराज नग्न्द्रसिह का अपन जीवनकाल में वि० स'५ १६७३ (इ८ 
१६१७ ) में “ढभहाराज” की उपाधि के साथ जाभीर में दिया । इसमें ७ गांव 
पांच हजार रुपय सालाना आय कहे । महाराज साहब का जन्म वि० स'० 
१६७० फाल्गुन बाद ७ (३० सन्‌ १६१४ ता० श्ट माच ) को हुआ। 
सन्‌ १६३० ई० में मेया कालेज से डिप्लामा परीक्षा पास कर आप 
गवनपधन्ट कालेज अजमर में भरती हा गये | जहां से इ० सन्‌ ९६३७ में 
आगरा विश्वविद्यालय की बी० ए० की पराक्षा में प्रथम श्र णी में सर्व॑ 


ड॑ गरपुर राज्य के ४9३६ 





प्रथम रह कर पास हुए । इस समय आपने विल्लायत में केम्ब्रिज विश्व- 
विद्यालय की एम० ए० तथा आइं० सी० एस० की उच्च परीक्षाएं सफलता- 
पूर्वक पास कर ली हैं । 
हागाज प्रद्यमन तिह---आप महारावल विजयसिंह के चोथे पुत्र 
ह ओर वर्त्तमान महारावल के सबसे छोटे भाई हैं । इनका जन्म वि> सं० 
१६७४ पोप बदि ४ ( ३० सन्‌ १६१८ ता० १ फरवरी ) को स्वर्गीय महारावल 
की दूसरी महारानी काली सज्जनकुमारी के गर्भ से हुआ हैं । राजकोट 
के राजकुमार कालेज की डिप्लामा आर मया कालेज की पोस्ट डिप्लोमा 
परीक्षा पास कर, इस समय ये इलाहाबाद में कृषि सम्बन्धी उच्च शिक्षा 
पा रहे है । 
हमबेली वाले 

साबली--यह ठिकाना महारावल गिरधरदास के पुत्र हरिसिंह को 
मिला था | हरिसिंह का पांचवा वंशज जसवंतर्सिह हुआ जिसके चार पुत्र 
अमेसिंह, भेरू सिंह, उदयसिंह ओर लक्ष्मएसिंह हुए । जसवंत्सिह का 
उत्तराधिकारी अभसिंह हुआ ओर उदयसिंह ड॑ गरपुर की राजगद्दी पर बेठा। 
लक्ष्मणसिंह को ओडा ओर भेरूसिंह का मांडवा जागीर में मिला। अभे 
सिंह क पुत्र गुलावर्सिह क पुत्र नहीं था, इसस भरू सिंह का पुत्र शंभूसिंह 
गोद गया । इसी शंभूसिह क पुत्र गुमानसिंह साबली के वतमान सरदार है । 
इनका जन्म सन्‌ १६८६ इं० का ता० १७ जनवरा का हुआ और अपन पिता 
शंभूतिद की मत्यू पर सन १६१८ को १४ अप्रंल का ठिकान क स्वामी 
हुए। इनका विवाह इंडर राज्य के ठिकरान मेढासन के ठाकुर की पुत्री से 
हुआ है | | 

इस ठिकाने की वंशावली इस प्रकार है:-- 


१--ठाकुर हरोासिह | ६-- ठाकुर जसवंत सिह । 
२--ठाकुर प्रथ्वीसिंह | ७--ठाकुर अभय सिंह | 
३--ठाकुर रतनसिंह ! ८- ठाकुर गुलाब सिह । 
४- ठाकुर धीरतसिह । ६-ठाकुर शम्भूसिह | 
४-ठाकुर जालिमसिंह | १०-ठाकुर गुमानसिंह | 


ओडां--यहाँ के ताज़ीमी सरदार साबली के ठाकुर जसवंत्सिह 


के चांथ पुत्र लक्ष्मणसिंह क॑ वंशधर है। ठाकुर लक्ष्मणसिंह का वि० से० 
१६१६ ( ई० सन्‌ १८४६ ) में आडां की जागीर ओर पाँव मैं सोना पहनने 
की प्रतिष्ठा मिली, इससे उनकी गणना पहले दर्जे के सरदारों में हुई । 
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लक्ष्मणर्सिंह के कोई पुत्र न था, इससे उन्होंने अपने भाई भेरू'सिंह मांडवा 
बाले के चोथे कु वर परबतसिंह का गोद लिया । परवतसिंह का ४५ वर्ष की 
आयु में इ० सन्‌ १६३५७ की दा० ९ अप्रेल् का देहान्त होगया ! उनके ज्येप्ठ 
पुत्र नाहरसिंह उत्तराधिकारी हुए जिनका जन्म सन्‌ १६९२ में हुआ | इनका 
विवाह महीकांठा ( गुजरात ) एजेन्सी के विज़यनगर ( पोलो-घोड़ादर ) के 
राव साहब की बहिन से हुआ हे । 
इस जागीर में ३ गाँव २,श१श्८ ) रु० सालाना आय के हैं। वंशा 
यली इस प्रकार है -- 
१-ठाकुर लक्ष्मणसिंह । ३--ठाकुर नाहरसिंह । 
२--ठाकुर परबतसिह । 
नांदली--यह ठिकाना महारावल जसवंतसिंह (प्रथम ) कक 
दूसरे पुत्र फतहलिंह के पात्र प्रतापसिंह को मद्रारात्ष खुमानसिंह से 
मिला था | वत्तमान ठाकुर जसवतासह हूँ जिनका जन्म इ० सन्‌ १६०८्८ 
॥०7 १९ जुलाई का हुआ आर (ठकान क स्वामी सन्‌ १६२१ ता० ३ 
सितम्बर का हुए। आपका विवाह ठिकाने बीछावाड़े के ठाकुर की पुत्री से 
सन्‌ १६२६ ३० ता० २७ मई को हुआ है | 
इस ठिकाने में ५ गाँव हैं और सालाना आमदनी ५,६०१ रु० हैं | 
न हर बज 
वंशावली इस प्रकार हे:-- 


१- ठाकुर फतहसिह। ६--ठाकुर हिम्मतसिंह । 
२--ठाकुर प्रथ्वीसिह । ७--ठाकुर माहकमसिह । 
३-ठाकुर प्रतापसिह । ८- ठाकुर उम्मेदर्सिह । 
४--ठाकुर देबीसिंह | ६--ठाकुर फतहसिंह ( दूसरे )। 
४- ठाकुर हिन्दूसिंह । १०--ठाकुर जसवन्तसिंह | 


ताजीमी सरदार 


ये प्रथम श्रेणी के सरदार हैं जो “सोलह” कहलाते हैें। इनकी 
संख्या इस समय तीनों हवेलियों सहित चौदह हें, जिसमें £ तो चौहान 
ओर दो चूँड़ावत सीसोदिया खाँप के ओर तीन महारावल के नजदीकी 
कुटुम्बी ( हवेलो वाले ) हैं | दरवार के समय इन सरदारों में से 
बनकोड़ा, पीठ, बीछीवाड़ा, मांडव, ठाकरड़ा, सोलज, बमासा और 
लोड़ावल के सरदार महारावल की दाहिनी ओर की पंक्ति में और चीतरी 
( गढ़ी ) ओर सेमलवाड़ा के जागीरदार बाई' तरफ़ की पंक्ति में बेठते हैं । 
साबली, ओड़ा ओर नांदली के जागीरदार राजसिंहासन के सन्मुख भाइयों 
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में बठत हैं। इनका महारावल्न की तरक से ताज़ीम आर पर में साना 
( ये पहनने का सम्मान प्राप्र हे। जागीरदारों का संक्षिप्त परिचय इस 
प्रकार हैं।-- 


बनकोड़ा--पह ठिक्राना वागड़िय चोहान राजपूतों का हे जो 
डू गरपुर राज्य के उमरावों में प्रथम गिना जाता हे। यहाँ के सरदार 
को ठाकुर की उपाधि है ओर जागीर में र८ गाँव ३२१ हज़ार रुपये 
सालाना आय क हैं। राज्य को य २,७६४) रु० खिराज के ओर ४०४) रु० 
पुलिस ख़च के वारपिक देते हैं। बाँसवाड़ राज्य की तरफ से भी मोर नामक 
गाँव इस जागीर में है । 


इस घराने का पृवञ् मुवपाल चोहान, नाडोल (मारवाडू ) के राजा 
आसराज ( अश्वराज़ ) के वंशजों में से था। वह मुधपाल नाडाल से 
बागड़ में चला गया । उसका वंशधर डूंगरसी मय अपने पुत्र कान्हसिंह 
के सं० १५७७ (३० सन्‌ १५२० ) में अहमदनगर ( इंडर ) की लड़ाई में 
काम आया। डूगरसी का छोाटा पुत्र लालसिंह गुजरात क सुल्तान 
बहादरशाह की चित्तोड़ की चढ़ाई के समय काम आया। इससे उसको 
महारावल प्रथ्वीराज ने बारी की जागीर प्रदान की। लालसिंह के पुत्र 
बीरभान आर महारावल सहसमल को आपस में न बनो जिससे उसकी 
जागीर छीन ली गई। फिर भी बीरभान राजद्रोही न हुआ। उसका पुत्र 
सूरजमल महारावल पू जराज की सेना के साथ रह कर उदयपुर ९ मेवाड़ ) 
की सेना से लंड़ता हुआ काम आया। इस स्वामिंभक्ति के कारण 
संरजमल क पुत्र परसा ( परशराम ) को बनकोड़े की जागीर मिली। 
वंशावली इस प्रकार हैः-- 


१--ठाकुर परसाजोी। ८--ठाकुर भारतसिह । 
२--छाकुर कसरी सिंह । ६--ठाकुर परबतसिंह । 
३--छाकुर भावसिंह |... १०-छाकुर वीरमदेव । 

४--8कुर लालसिंह । ११--छकुर केसरी सिंह ( दूसरा )। 
४--छकुर नाहरसिंह । १२--ठ6ाकुर दलपतसिंह । 
६--छाकुर प्रथ्वीसिह । १३--ठाकुर किशनसिह । 

७--8[कुर ज्ञालिमसिंह । १७४--ठाकुर सज्ञनसिंह । 


वत्तमान उमराव ठाकुर सज्नसिह चॉहान सं० १६८३ फाल्गुन सदि 
१४ गुरुवार ( इ० सन्‌ १६२७ ता० १७ माच ) को अपने पिता किशनसिंह 
हान्त पर ३० वष की आयु में ठिकाने के स्वामी हुए। इनका दूसरा 
विवाह इडर राज्य में मेधासन के 6कुर हिम्मतसिंद की पुत्री से हुआ हे । 
२६ 
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पोठ--प्रह ठिकाना भी बागड़िये चोहानों का हे। इसमें ५० गाँव 
१६,८००) रु० सालाना आय के हैं। दरबार को ये छुठद्‌ ( खिराज ) के 
१,२७०) रु० आर पुलिस खच क २००) रु० सालाना दते हैं । 


इनके पूव॑ज मु धराज़ का वंशधर चॉहान बाला हुआ । इस बाला 
के पात्र तथा हाथी क पुत्र अखेराज को महारावल आसकरण 
( वि० सं० १६०६-१६३७ ) ने पीठ की जागीर प्रदान की। वंशावली इस 
प्रकार हेः-- 


१--ठ5ाकुर अख राज । -ठाकुर बख्तसिंह । 
२--ठछाकुर अभराम । ८--ठाकुर सरजमल | 
३--ठाकुर दयालदास । ६--ठाकुर केसरीसिंह । 
४--ठाकुर सुजानसिंह । १०--ठाकुर दीपसिंह ( गाद )। 
४--ठाकुर अमरसिंह । ११--ठाकुर जोरावरसिंह । 
६--ठाकुर जेतसिंह । १२--ठाकुर संग्रामसिंह । 


वत्तमान सरदार ठाकुर संग्रामसिंह हैं जिनका जन्म संबत्‌ १६४६ 
( ३० सन्‌ १८६२ ) में हुआ ऑर ठिकाने के स्वामी वि० सं० १६७२ की 
फाल्गुन सुदि ११ बुधवार (३० सन्‌ १६१६ ता० १४ माच ) को हुए। ये 
इस समय डूगरपुर नरेश के हाउसहोल्ड कन्टोलर हैं। इनकी एक बहिन 
सोलज के ठाकुर का व्याही हे | 


बीछावांड्रो---यह ठिकाना पूरबिय चोहानों का है । इसमें ६ गाँव 
४,८००) रु० सालाना आमदनी के हैं। ३६८) रु० खिराज (छुटठ'द ) के 
राज्य में भरते हैं । इनका मूलपुरुष मेनपुरी (आगरा ) का चोहान चन्द्र- 
भान था जा मेवाड़ के बेदला ओर पारसोली का भो मूलपुरुष था। चन्द्रभान 
का एक पांत्र आर दलपत का पुत्र कंशवराव ड गरपुर क॑ महारावल की 
सेवा में जा रहा । उसके पुत्र सामंत्सिह चोहान को बीछावाड़े की जागीर 
मिली । वंशावली इस प्रकार हैः -- 


१--ठाकुर करावराव । ६--ठाकुर प्ृथ्वीसिह । 
२--ठाकुर सामंतसिंह | १०--उकुर सूजाजी | 

३--ठाकुर जगतसिंह । ११--ठाकुर बख्तसिंह । 
४--ठाकुर रामसिंह । १२--ठाकुर धीरतसिंह । 
४-ठाकुर जोरावरसिंह । १३--ठाकुर इन्द्रसिंह । 
६--ठाकुर अनापसिंह । १४--ठाकुर अमरसिंह ( भाई )। 
७--ठाकुर तख्तसिंह । १५--ठाकुर मोहबतसिंह ( गोद ) 


प८--ठाकुर कुशलसिह । 
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वत्तमान उमराव ठाकुर मोहबतसिंह का जन्म सं० १६८१ माघ सुदि 
११ बुधवार ( ई० सन्‌ १६२४ ता० ४ फरवरी ) को हुआ ओर ये कुट्ठुम्बियों 
में से गोद आकर वि० सं० १६८० पाष बदि १० रविवार (० सन्‌ १६२७ 
ता० १८ द्सिम्बर ) को ठिकाने के स्वामी हुए | 

मांडव--यह बागड़िये चोहानों का ठिकाना हे। इसमें १४५ गाँव 
८,०००) रु० आय के हैं। १,००२) रु० खिराज के भरते हैं। बांसवाड़ा 
राज्य की तरफ से इस ठिकाने को नयागांव जागीर में हे । 

इनका मूलपुरुष बनकोड़े के सरदार ठाकुर लालसिंह का दूसरा पुत्र 
सुरतानसिंह है। इस सुरतानसिंह को महारावल शिवसिंह ने वि० सं० 
१८१७ ( इ० सन्‌ १७६० ) में १२ गांव जागीर में दिये। तब से यह मांडव 
का अलग ठिकाना कायम हुआ । वंशावली इस प्रकार है;-- 


१--ठाकुर सुरतानसिंह | ४--ठाकुर डू गरसिंह। 
२--ठाकुर प्रतापसिंह। ६--ठाकुर सूरजमल | 
३--छाकुर पद्मसिंह | ७--ठाकुर दलपतसिह । 
४--ठाकुर भरूसिंह । प--छाकुर उस्मेदरसिह । 


वत्तमान सरदार ठाकुर उस्मेदर्सिह का जन्म सं० १६४७ फाल्गुन 
सुदि ४ रविवार (ई० सन्‌ १८६१ ता० १५ माच ) को हुआ। ठाकुर 
दलपतसिंह के देहान्त पर आम गामड़ा से गोद आकर ये ठिकाने के स्वामी 
हुए । ये सुरतानसिंह के पोत्र ठा० दुजनसिंह के वंशधर हैं । इनके तीन पुत्र हैं 
जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र का जन्म वि० सं० १६८० वेशाख बदि ६ सोमवार 
( इ० सन्‌ १६२३ ता० ६ अप्रेल ) को हुआ | 

ठांकरड़ां--यह भी बागड़िये चोहानों का ठिकाना हे। इसमें १७ 
गांव १० हजार रुपये सालाना आमदनी के हैं.। १,०६६) रू० खिराज के ये 
राज्य में भरते हैं । 

ठिकाना मांडव के ठाकुर प्रतापसिंह के दूसरे पुत्र दुजनसिंह, महा- 
रावल फतहसिंह के समय राजमाता के बध-कर्त्ता ऊमा सूरमा (सोलंकी) को 
पकड़ लाया | इस पर उक्त महारावल ने दुजनसिंह को ठाकरड़े की जागीर 
दी । दुजनसिंह के कोई पुत्र न था इससे उनके छोटे भाई अजु नसिंह उनके 
उत्तराधिकारी हुए परन्तु वे बांसवाड़ा राज्य के गढ़ी ठिकाने में गोद गये तब 
84253 के छोटे भाई भीमसिंह ठाकरड़े के स्वामी हुए | इनकी वंशावली 
इस प्रकार हैः-- 


१--ठाकुर दुजनसिंह । ४--ठाकुर उद्यसिंह । 
२--छाकुर अजु नसिंह। ६--ठाकुर केसरीसिंह । 
३--ठाकुर भीमसिंह । ७--ठाकुर विशनसिंह । 


४--ठाकुर गुलाबसिंह। ८--ठाकुर दुर्गानाययशसिंह । 
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वत्तमान ठाकुर दर्गानारायशसिंह का जन्म सं० १६७० आसाज सुदि 

१४ बुधवार (३० सन्‌ १६१३ ता० १४ अक्टबर ) को हुआ ओर ठिकाने 

के स्वामी सं० १६८४५ की ज्येष्ठ सुदि १० मंगलवार ( ई० सन्‌ १६२८ ता० २६ 

) को हुए। इनका प्रथम विवाह सन्‌ १६३२ ३० के जनवरी मास में 

डू गरपुर राज्य के रामगढ़ जागीरदार रावत बदनसिंह की पुत्री से हुआ । 

परन्तु स० १६६२ वशाख बदि १ शुक्रवार (इ० सन्‌ १६३५ ता० १६ अप्रैल ) 

का उक्त पत्नि का दृहान्त हो जाने से उसी दप की ज्यछ सुदि ८ रविवार ( ता० 

६ जून ) का य इडर राज्य क कुकरिया ठाकुर की पुत्री को व्याह | सन्तान 

में एक कुबर सं० १६६० मिगसर बदि ४ मंगलवार ( इ० सन्‌ १६३३ 
ता० ७ नवम्बर ) को जन्मा था परन्तु वह चल बसा । 


सोलज--य ठिकाना चूंँडावत सीसोदिया राजपूतों का है और 
मेवाड़ राज्य के सलू बर रावत के भाई-बन्धु हैं। इसमें १४ गाँव- ८,५०० रू० 
सालाना आय के हैं। २५८ ) रु० छठ द के स्टट को दत हैं। 

इस घराने का मूल पुरुष रूपसिंह सलूबर के रावत किशनदास 
क्‌ एक पुत्र विट्रलदास का वंशज था। उसे डू गरपुर क' महारावल रामसिंह 
( बि० सं० १७५६-८७ ) ने सोलज की जागीर दी । 


वरशावल्ता इस अकार है ४--- 





१--ठाकुर रूपसिंह । ६--टठाकुर गुलाबसिंह । 
२--ठाकुर पू जाजी | ७--ठाकुर दुजनसिंह । 
३--ठाकुर बुधसिंह । ८--ठाकुर मोहबतसिंह ( गाद ) | 
9--ठाकुर रतनसिह । ६-ठाकुर पहाड़सिंह । 
४--ठाकुर वुबेरसिंह | १०--ठाकुर फ़तहसिंह । 


वत्तमान ठाकुर कतहासह का जन्म स० १६४० भादों सदि १० 
सोमवार ( ३० सन्‌ १८६७ ता० ६ सितम्बर ) का हुआ ओर अपने पिता की 
सत्यु पर स० १६५६ माघ सुदि ६ मंगलवार (३० सन १६०३ ता० ३ फरवरी ) 
को जागीर के स्त्रामी हुए। इनको शिक्षा मया कालेज अजमेर में हुई। 
इनका प्रथम विवाह लीमड़ी के ठाकुर की पुत्री से हुआ जिससे समरसिंह 
नामक पुत्र सं० १६७६ मिगसर सुदि १३ शुक्रवार ( ३० सन्‌ १६१६ ता० ४ 
द्सिम्बर ) का जन्मा । इनका दूसरा विवाह पी5 के ठाकुर की बहिन से हुआ। 


बमांसा--यह ठिकाना बागड़िये चोहानों की माधावत शाखा में हे । 
जागीर में इंढ़ गांव २,१००) रु० आमदनी के हैं। छठ द्‌ के २३८) रु० भरते 
हैं । ठाकुर लालसिंह चोहान की निःसन्तान मृत्यु हो ज,ने पर वि० सं० 
१६७४ श्रावण बदि १२ रविवार (३० सन्‌ १६१७ ता० १४ जुलाई ) को 
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ये जागीर जब्त हो गई थी, क्योंकि कोई नजदीकी हकदार नहीं था। पश्चात्‌ 
फिर उसी घराने के ठाकुर सज्नसिंह को आजीवन के लिये ये जागीर 
मिली जो वहाँ के वत्तमान सरदार हैं। इनका विवाह बांसवाड़े राज्य में 
गढ़ गोपीनाथ के ठाकुर की पुत्री से हुआ है। वंशावली इस प्रकार हेः-- 


१--ठाकुर माधो सिंह । ८--ठाकुर हमीरसिंह । 
२--ठाकुर आसकरण । ६--ठाकुर भवानीसिंह । 
३--ठाकुर सरतसिंह | १०--ठाकुर उदयसिंह | 
४--ठाकुर उम्मेदर्सिह । ११--ठाकुर फ़तहसिंह । 
४--ठाकुर नाहरसिह । १२--ठाकुर लालसिंह । 
६--ठाकुर जालिमसिह । १३--छठाकुर सज्ञनसिंह । 


७--ठाकुर दलेलसिंह । 


लोड़ावल--यहाँ के सरदार बागड़िये चौहान हैं ओर उनके 
अधिकार में १ गाँव १४ सो रुपये सालाना आमदनी का है। ये राज्य को 
कुछ भी खिराज नहीं देते हैं । 

महारावल पूँजाज़ी के राज्यकाल में चोहान मनोहरसिंद को 
लोड़ावल की जागीर मिली । इनकी वं रावली इस तरह हैः-- 


१--छाकुर मनोहरसिंह । ८--ठाकुर रणसिह । 
२--छाकुर बाघसिंह | ६--ठाकुर भरूँ सिंह । 
३--ठाकुर सूरतसिह | १०--छाकुर विजयसिंह । 
४--छाकुर माधोसिंह | ११--छाकुर किशोरसिंह । 
४--ठाकुर बन सिंह । १२-ठाकुर शिवसिंह ।, 


६--ठकुर हिन्दू(सिंह । १३--ठाकुर सजनसिंह । 
 ७--छाकुर जोधसिंह | 5 

बत्तमान ठाकुर सज्जनसिंह का जन्म वि० सं० १६६२ मिगसर बढदिं 
७ रविवार (३० सन्‌ १६०४ ता० १६ नवम्बर ) को हुआ ओर अपने 
पिता ठाकुर शिवसिंह की मृत्यु पर सं० १६७७ प्रथम श्रावण बदि ३० 
गुरुवार (३० सन्‌ १६२० की १४ जुलाई ) को ठिकाने के स्वामी हुए । 
इनके छोटे भाई लक्ष्मणसिंह ओर एक पुत्र मातीसिंह नामक हे। कु बर 
मोतीसिंह का जन्म सं० १६८१ ( इ० सन्‌ १६२४ ) में हुआ । रा या 

रामगढ़--ये चूडाबत सीसोदियों का ठिकाना है जो सलूबर 
व,लों के भाई-बन्धु है। जागीर की आय ५ हज़ार सालाना है। दरबार को 
कोई छूटोंद ( खिराज ) नहीं देते हैं। मेवाड़ राज्य की तरफ से एक गाँव 
वहाँ भी जागीर में हे । 
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सलू'बर के रावत किशनदास का दसवां पुत्र विट्ठलदास था। 
उसके पुत्र रणछोड़दास के तीसरे बेटे कुशलसिंह का पुत्र कीतिसिंह एक 
दिन डूगरपुर के महारावल रामसिंह के समय डू गरपुर गया 
ओर बिना आज्ञा के महारावल के बादल महल में ठहर गया। इससे 
महारावल ने गुस्से में आकर उसे बन्दूक का निशाना बना दिया। अतः 
चू ड्ावतों ने डूं गरपुर पर चढ़ाई कर दी। अन्त में महारावल ने झत कीति- 
सिंह के पुत्र विजयसिंह को मू डकटी में दो गाँव धताणा ओर रामगढ़ देकर 
इस कलह को शांत किया । वि० सं० १८१० (ई० सन्‌ १७४३) में मेवाड़ के 
महाराणा प्रतापसिंह ( दूसरे ) ने विजयसिंह को उसकी अच्छी सेवा के लिये 
थाणे की जागीर दी ओर वि० सं० १८२४ में महाराणा अरिसिंह ( दूसरे ) 
ने उसे “रावत” का खिताब दिया । वंशावली इस प्रकार हैेः-- 


१--रावत विजयसिंह । ४--रावत, प्रतापसिंह । 
२--रावत सरजमल। ४--रावत खुमाणसिंह । 
३--रावत गम्भीरसिंह । ६--राघत बदनसिंह । 


वत्तमान सरदार रावत बदनसिंह अपने पिता खुमानसिंह की मृत्यु 
पर सं० १६८१ वशाख बदि २ सोमवार (इई० सन्‌ १६२४ ता० २१ अप्रेल ) 
को ठिकाने के स्वामी हुए । 


चीतरी---यह चौहानों का ठिकाना है।इसकी सालाना आमदनी 
७,४००) रु० हे ओर खिराज के ३००) रू० राज्य में जमा कराते हैं । 


बनकोड़ा के ठाकुर परसाजी क पुत्र केसरीसिंह का दूसरा बेटा अगर- 
सिंह, बांसवाड़े में जाकर वहाँ के महारावल विष्णुसिंह से जागीर प्राप्त की । 
जो ठिकाना गढ़ी कहलाता हे । इस अगरसिंह के पुत्र उदयसिंह ने डूं गरपुर 
महारावल शिवसिंह के समय में राज्य के बागी सरदार मोरी के छाकुर को 
पकड़ लाया। इससे महारावल शिवसिंह ने वि० सं० १८१० (इई० सन्‌ 
१७४३ ) में उसे चीतरी ओर घाटे की जागीर अपने राज्य में भी प्रदान की । 
ठाकुर उदयसिंह की मृत्यु पर ये चीतरी की जागीर जब्त हो गई परन्तु उनके 
तीसरे उत्तराधिकारी अजु नसिंह ने टू गरपुर महारावल जसवंतसिंह से सं० 
१८७२ में पुनः प्राप्त कर ली । अजु नसिंह क पुत्र रतनसिंह चौहान को उनके 
जंवाई ( दामाद ) मेवाड़ नरेश महाराणा शम्भूसिंह ने वि० सं० १६२८ 
( ३० सन्‌ १८७१ ) में “राव” का खिताव दिया, तब से गढ़ी के सरदार “राब” 
कहलाते हैं | चीतरी तथा गढ़ी के सरदार अपने पाट्र गाँव “गढ़ी” ( बांसवाड़ा 
राज्य ) में ही रहते हैं । ह 
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जप 





चंशावली इस प्रकार हैंः-- 


१--ठाकुर उदयसिंह । ६--राव गम्भीरसिंह | 
२--ठाकुर जाधसिंह । >->-साब संग्रामसिंह । 
३--उाकुर जसवंतसिह । ८>-राव रायसिंह । 

४--ठाकुर अजु नसिंह । ६--राव हिम्मतससिंह । 


४--राव रतनसिंह । 

वत्तमान सरदार राव हिम्मतसिंह का जन्म सं० १६७१ आश्विन 
बदि ६ गुरुवार (३० सन्‌ १६१४ ता० १० सितम्बर ) का हुआ ओर 
अपने पिता के दृहांत पर सं० १६७५ कार्तिक बदि ७ शनिवार (ई० सन 
१६१८ ता० २६ अक्टबर ) का ठिकाने क स्वामी हुए | इन्होंने मयों कालेज 
अजमर में शिक्षा पाई हे आर हानहार नवयुवक हैं । 

संमलवांडॉ--यह भी बागड़िये चांहानों का ठिकाना हें। इस 
जागीर में १६ गाँव ८ हज़ार रुपय सालाना आय के हैं। राज्य को १,०७५) 
रु० छठ द क भरते हैं । 

बाँसवाड़ा राज्य के ठिकाने अथू णा के जागीरदार चाहान कपूर क 
भाई किशनाजी के आठवें वंशवर बलवंतसिंह का महारावल शिवसिंह 
( सं० १७८७-१८४२ ) ने संमलवाड़े की यह जागीर दी। वि० सं० १६७४ 
( ३० सन्‌ १६१७ ) में महारावल विजयसिंह न॑ यहाँ क सरदार ठाकुर 
गोपालसिंह को ताजीम का सम्मान दिया । बंशावली इस प्रकार हेः-- 


२--ठाकुर बल्ञवंतसिह । ७--ठाकुर कल्याणसिंह । 
२--ठाकुर अजब सिह । ८5--ठाकुर मानसिंह । 
३--ठाकुर सरदारसिंह । ६--छाकुर कसरीसिंह । 
४--ठाकुर प्रतापसिंह । १०--ठाकुर गोपालसिंह । 
४--ठाकुर परबृतसिह । 4१--ठाकुर कालूसिंह । 


६--ठाकुर भारतसिंह । 

वत्तमान ठाकुर कालूसिंह का जन्म सं० १६८१ कातिक म॒दि ६ 
बुधवार ( ३० सन्‌ १६२४ ता० ४ नवम्बर ) को हुआ ऑर अपने पिता 
गापालसिंह का सं० १६८३ वंशाख बदि ७ मंगलवार ( इ० सन्‌ १६२६ ता०» 
४ मई ) को देहांत हो जाने पर ठिकाने के स्वामी हुए । 


दूसर दर्ज के सरदार 


संख्या नाम ठिकाना खाँप उपाधि सहित 
( जागीर ) ( वंश ) सरदार का नाम 
१-- वबगरी “*** चाहान  **' ठाकुर गापालसिंह 


४४ 


२--पादरड़ी ( बड़ी ) 
३-साकोदरा ““ 
४--मांडा 
४--नठावा 
६--पा रडा-सकानी 
७--चीखली 
८--गामड़ी-आड़ा 
६--मां डवा 
१०-घड़माला '*' 
११--खेड़ा कछवासा 
१२--पादरड़ी ( छोटी ) 
१३-पारड़ा थूर 
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चोहान ठ० प्रतापसिंह । 
चोहान . छा० शिवसिंह । 
सोलंकी ४” &० जवानसिंह। 


सीसो दिया ( राणावत ) छ० जसवन्तसिंह। 
सीसीदिया ( चू ड्रावत ) ठा० उम्मेद्सिह । 
चोहान. ४] ठा० मोतीसिंह | 
गहलोत (अहाड़ा ) 8० विजयसिंह । 
गहलोत (अहाड़ा ) 5० उम्मेद््सिह । 


चोहान. *' 58० सरूपसिंह | 

कछवाहा **' ठा० दलेलसिंह । 
जे 8 ७ ७ श्प््ड 

चाहान 60० हिम्मतसिंह । 


सीसोदिया ( चू ड्रावत ) ठा० गुमानसिंह। _ 
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ड्रगरपुर की राजवंशावली 


बागइ़ राज्य के संस्थापक महारावल स|मंतसिंह से लगाकर वतेमान समय तक 








ल्ज्ज्््च्च्स्घ्िर 


३३-- रणसिंह ( कर्णसिंह ) मेवाड़पति 


मेवाड़ की रावल शाखा 


| "सर 
३ ््छ मसिह 


सीसोदे की राणा शाखा 


| 
माहप 





१--सामन्तसिंह 
वि० सं० १२९२८--४६ 
पहले मंवाड़ का फिर 
बागड़ का राजा 
दर 
२--जयतसिह 
३--सीहड़द्‌व 
४--विजयसिंह 
४--देवपालदेव 
६--वी रसिंहदव 
७--भचु डजी ' 
८--डू गरसिंह ( डू गरपुर ) 
६--क्रमंसिंह 
१०--कान्हडुंदेव 
११--प्रतापसिह ( पाताजी ) 
१२--गोपीनाथ ( गेबाजी ) 
१३---सोमदास 
१४--गंगदास ( गांगाजी ) 
१४--उदयसिंह ( पहला ) 


ह | 
१६--प्रथ्वीराज 
"१ ७आसकरण 
१ 5“--ससमल 
१६--कम सिंह ( दूसरे ) 
२०--पू जराज ( पूजाजी ) 


| 
कुमा रसिंह 
मवाड़ की रावल शाखा 
जिसका अन्त वि० 
सं० १३६० में 
हुआ 


जगमाल ( दूसरा पुत्र ) 


बांसवाड़ा राज्य का 


संस्थापक 
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सिवाड़ा राज्यका शंतहास 


मागोलिक वणन 


नामकरण, स्थिति और विस्तार 


) 
पाततवाड़ा राज्य राजपूताने के एक दम दक्षिणी छोर पर है।यह 
बागड़ प्रदेश ( प्राचीन ड्रंगरपुर राज्य ) का पूर्वी भाग है। इस 
राज्य का बाँसवाड़ा नाम बाँसना नाम के भील के पीछ होना कहा जाता 
है । यह भील यहाँ पर अपनी पाल यानी गाँव बसाकर रहता था ओर 
रावल जगमाल (वि० सं० १४८७--१६०१ ) द्वारा मारा गया। रावल 





घन्नावाव का मन्दिर, बाँसवाड़ा शहर 


जगमाल ने उसकी पाल ( पल्ली ) की जगह नया करत्रा आबाद किया ओर 
उसके नाम पर ही इसका नाम बाँसावाड़ा रक््खा | परन्तु यह सब 
कथन चारण-भाटों की मन-घड़न्त कथा जान पड़ती हे। क्योंकि महारावल 
जगमाल क समय से पहले क सं० १५३६ ( ३० सन्‌ १४७६ ) के गाँव 
चीतली के शिलालेख से वाँसवाड़ा का माजूद होना पाया जाता है। 





१--अ्रसंकिन , बासवाड़ा स्टेट गजेटियर, पृष्ठ १५६ सन्‌ १६०६ ईं० । 
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कई विद्वन्‌ इस राज्य का बाँस के वृक्षों की अधिकता ओर बाँसों की भाड़ी 
से रक्षित होने से बाँसवाड़ा कहलाना मानते हैं जो वास्तव में ठीक ही है। 
जहाँ अब बाँसवाड़ा राजधानी है वहाँ पहले बाँस के वृत्त अधिक थे। इसी 
से इस करबे का नाम “वॉसवाड़ा” “बॉस वहाला” तथा “बाँस वाला” 
लिखा मिलता हे | 

इस राज्य का क्षेत्रफल १,६४६ वगमील है । इसक उत्तर में प्रतापगढ़, 
उदयपुर ओर डूं गरपुर, पश्चिम में ड्रोंगरपुर ओर सोंथ (सन्त रामपुर ) 
के राज्य, दक्षिण में त्रिटिश-भारत के पंचमहाल जिले का भालोद परगना, 
भाबुआ ओर इन्दोर राज्य के पेटलावद्‌ परगने का कुछ अंश तथा पूव में 
सलाना, रतलाम आर प्रतापगढ़ राज्यों क अंश हैं । इसका फलाव २३ अंश 
३ कला से २३ अंश ५५ कला उत्तर अक्ञांश तथा ७३ अंश ४८ कला से 
७४ अंश ४७ कला पूव देशान्तर तक हैं। इसकी लम्बाई उत्तर से दक्षिण 
तक लगभग ४८ मील ओर चोड़ाई पूतर से पश्चिम तक अधिक से अधिक 
करीब ४० मील हे । 

यह समस्त प्रदेश पहाड़ी हैँ परन्तु इसका पश्चिमी तथा मध्यभाग प्रायः 
खुला मेदान है जो कुछ-कुछ उपजाऊ है ओर उसमें खेती भी होती है । 

पहाड़ तथां वक्त 

यहाँ महुआ, बबूल और ताड़ के बृक्त बहुत हैं। दक्षिण-पश्चिम 
का भाग घनी भाड़ियों से ढका हुआ ओर पहाड़ियों व घाटियों से पूर्ण 
है। पूर्वी भाग में पवत श्रेणी हे, जिसकी ऊँचाई कहीं-कहीं १३०० 
से १,७०० फुट तक है। कुशलगढ़ से ६ मील उत्तर की ओर एक पहाड़ी 
१,ध्८८ फुट ऊँची है | इन सघन भाड़ियों व मनोहर घाटियों को 
देख यात्रियों को यह देश बड़ा प्रिय लगता है । वास्तव में बाँसवाड़ा 
राजपूताने का बहुत ही सुन्दर भाग कहा जाता है ओर - विशेषकर वर्षो 
ऋतु के अन्त में । 

जलवाधु 

यहाँ का जलवायु प्रायः सुस्ती लाने वाला ओर तन्दुरुस्‍्ती के लिये 
अच्छा नहा है। बषा के अन्त में मलेरिया ( जूड़ी बुखार ) का दो मास तक 
बड़ा प्रकाप रहता हैं। गर्मी क मांसम में यहाँ गर्मी का पाया ४८९ से १०८९ 
डिग्री तक रहता हे ओर सर्दी में ००" से ७०" डिग्री तक होता है। वर्षा का 
ओसत करीब ३८ इच्च है । : 

ेु नदियाँ 
नहीं तो | अब" नदी, जात रत ९३० कक 
५3 > ज्‌ हा ( महा, महासागर ) है जांडू गरपुर 
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व बांसवाड़े के बीच सरहद बनाती हुई १०० मील तक बहती हे। 
यह नदी अक्सर साल भर वहती है आर इसका निकास ग्वालियर 
राज्य के आमभरा 
परगने स हे। यह 
ग्वालियर, धार, 
झफावुआ, सेलाना 
आर रतलाम राज्यों 
में बहने के पश्चात्‌ 
पूव में खांडू के पास 
वांसवाड़ा राज्य में 
प्रवेश करती हे। 
फिर ड्ूंगरपुर ओर 
बांसवाड़ा राज्यों की 
सीमा बनाती हुई 
ओर पश्चिम को मुड़ 
कर गुजरात के 
महीकांठा तथा रेवा- 
कांठा इलाकों में 
वहती हुई खंभात 

केशव॒राय का मन्दिर ( बांसवाड़ा ) की खाड़ी में जा 
गिरती हे । इसके तट ऊंचे हाने से इसका जल खेती वाड़ी के काम 
में नहीं आता । माही नदी की शाखाएं अनास, चाप आर एराव हैं! 


भोले 
यहाँ प्राकृतिक सील कोई नहीं हैं। छोट-छोट बाँध कई हैं परन्तु 
बिना मरम्मत के होने से वर्षा में व फूट जाते हैं। विशेष उल्लेखनीय बाँध 
( कृत्रिम भीलें ) नोगामा, तलवाड़ा, बागीदोंरा, वजवाना, आसन, गनोड़ा, 


घाटोल, खोडन, मेतवाला, अथू णा, कालिजरा ओर राजधानी बांसवाड़ा के 
पास “बाई तालाब” हैं । 





पशु-पत्ञी 


जंगली जानवरों में शर, चीता, रीछ, सांभर, चीतल, बारहसींगा, 
नीलगाय, सअर, भेड़िया आदि है । पत्तियों में कोयल, मार, तोता, कबूतर, 
शिकरा, जंगली मुगं, सारस, बगुला, वत्तख, कछुआ, मछलियाँ, धड़ियाल 
आदि जल-जन्तु पाये जाते हैं । 
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खनिज पदार्थ 


खनिज पदार्थों में पहले खमेरा ओर लाहरिया की खानों से लाहा 
निकलता था । परन्तु कई वर्षो से वे बन्द हैं | तलवाड़ा, चोंच ओर अचल- 
पुरा में सफ़र इमारती पत्थर की खाने हैं। दन्‍त कथा है कि तलवाड़ा के 
पास साने की एक खान थी। चून का पत्थर कई स्थानों में मिलता है । 
राज्य ने खनिज पदा्थों की खाज व खुदाई का काय अब शुरू कर दिया हे। 
इससे कई प्रकार के उपयोगी पदार्थों का पता लगंगा । 


आधवादी 


सन्‌ १६३१ ३० की मनुष्यगणना के अनुसार इस राज्य की बस्ती 
२,६०,६७० ( कुशलगढ़ सहित ) थी। इसमें २,२६,७३७ आदमी आर 


१,३० १५९३ आरतें 
थीं । इस हिसाब से 
कुल आबादी में १८ 
फी संकड़ा बढ़ती 
हुई | यहाँ की ओसत 
आजादी १४१ मनुष्य 
प्रति व॒ग मील हे । 
. भीलों की. आबादी 
६३ फी सकड़ा हे ओर 
बाकी हिन्दुओं की 
संख्या ३० फी सकड़ा। 
सबसे अधिक संख्या 
भीलों ओर मभीणों 
(मीनों ) की ही हे। 
जिनकी गणना जंगली 
जातियों में की जाती 
है । क्योंकि वे जंगलों 





भील 
व पहाड़ियों में ही रहत है। 


धन्धां 


यहाँ क निवासी अधिकतर खती आर पशुपालन करते हैं। कुल 
आबादा में ६७ फो सकड़ा किसान है। पश्चिमी भाग में कपास को खेती 
अच्छा होता ह आर किसान ग्रायः भील हैं और कुछ ब्राह्मण व पटेल 
( कलबी-कुर्मा ) भी अच्छे किसान माने जाते हैं। अनाज की पदावार 
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मका, चांवल, गहूँ, जब ( जो-गूजी ) ओर चना तथा साँठोँ (इंख ) भी 
होती है । आत्रपाशी ज्यादातर कुओं या तालाबों से हाती हे । 
राज्य का आधे से अधिक भाग जंगल से ढका हुआ है। जिसमें 
सागवान्‌, सीसम, पीपल, महुआ क वक्त अधिक है । 
व्यापार व दस्तकारो 
यहाँ काई उल्लेखनीय कारीगरी नहीं हे। व्यापार में यहाँ स 
अनाज, लकड़ी, शहद्‌ व महुए के फूल बाहर जाते हैं ओर कपड़ा, नमक, 
तमाखू बाहर से आते है। 
गाँव और कस्बे 
इस राज्य में कुल आवबाद गाँवों ओर कस्तरों की संख्या १,१५६ हैं 
जिसमें से ५०० से १ हज़ार की आबादी वाले ५ गाँव, एक हजार से दा हज़ार 
तक की आबादी वाले 
१४ आर दो हज़ार 
स ४ हज़ार तक का 
आबादी वाले ४ गाँव 
हैं। खास बाँसवाड़ा 
शहर की आबादी 
दस हज़ार चार सा 
चार है । 
इन आबाद गाँवों 
' में सं ३४४ खालसा 
क, ७४३ जागीर क 
ओर ४८ गाँव माफी 


के है। 





भाषा 
भीलनी यहाँकी भाषा बागड़ी 
को ५ ८ बल (5 /7 ५ च्जेे ओर ञ 
है जो-कि गुजराती ओर राजस्थानी भाषा का मिश्रण हे। आंसतन सा 
+ हि कप 8 बी 
पीछे ६० आदमी बागड़ी बोलते है । 
रेल 
बॉसवाड़ा रियासत में रेलवे नहीं हें। राजधानी के नजदीक 
बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे का नामलीं स्टेशन ४३ मील, रतलाम 


४३ मील तथा दोहद ६५ मील है । दोहद से बाँसवाड़े को मोटर सर्विस ओर 
ष्ह्‌प्प 
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ताँगे जाते हैं । राज्य में कुल पक्की सड़क २४ मील है ओर कच्ची १५५ मील 
कर तक * आच [8] रे 
है जो वर्षा में प्रायः बिगड़ जाती है । 


डाकखाने 


अंगरज़् सरकार के डाकखाने कवल बाँसवाड़ा, तलवाड़ा, गढ़ी, 
परतापुरा ऑर कुशलगढ़ में हें। सबसे प्रथम स्थायी रूप से राज्य में 
डाकखाना बॉसवाड़ा शहर में सं०१६३१ की मिगसर सुदि ६ ( ई० सन्‌ १८७४ 
ता० १४ द्सिम्बर ) को खुला | वॉसवाड़ा तथा कुशलगढ़ में तारघर भी है । 
जहाँ डाकखाने नहीं हैं, वहाँ राज्य की ओर से हरकारों द्वारा डाक पहुँचाने 
का प्रबन्ध है । 





भीलो का नाच 


शिक्षा 


यहाँ की शिक्षा बड़ी पिछुड़ी हुई है। सो पीछे ५४ मनुष्य ओर १शख्त्री 
लिखना पढ़ना जानते हैं। राज्य की ओर से पहिले पहल हिन्दी स्कूल सं० 
१६२८ ( ३० सन (८७१ ) में ओर अँगरेज़ी स्कूल सं० १६४६ (ई० सन्‌ १६०२) 
में खुला था । इस समय राजधानी में राज्य की ओर से अंगरेज्जी का “किंग 
जाज पंचम स्कूल” नामक एक भिडिल स्कूल ओर कन्याओं के लिए 
“महारानी कन्या पाठशाला” नाम से हिन्दी स्कूल है। मुसलमानों और 
बोहरों की मज़हबी शिक्षा के लिए “इस्लामिया स्कूल” हे, जिसे राज्य से 
सहायता दी जाती है । इसके सिवाय इसाई पादरियों की तरफ से भी विद्या- 
प्रचार होता है । गाँवों में राज्य की ओर से १४ प्रारम्भिक पाठशालायें हैं। 
जिनमें ११ पाठशालायें जागीरदारों के खच से चलती हैं। स्टेट की तरफ़ से 
शिक्षा पर लगभग ६ हज़ार रुपये खच होते है । 
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अस्पताल 


अस्पताल राज्य भर में ४ हैं, जिसमें से दो तो राजधानी में हें ओर 
किक कर हो. कक हें आप ९9 [ह, 
दो जागीरी ठिकाने कुशलगढ़ ओर गढ़ी में हैं। राज्य की ,तरफ से करीब 


७ ७ पर 


१० हज़ार रुपया सालाना अस्पतालों पर ख़च होते हें 


राजप्रबन्ध 
राज्य की बागडोर महारावल के हाथ में है । राज्य दो भागों में बँटा 


५ 


हुआ हे जो उत्तरी तथा दक्षिणी भागों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन भागों 
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७ हल, 


महकसमा ख़ास ( सेक्र टेरियट ), बाँसवाड़ा 


( परगनों ) में तहसीलदार रहते हैं। जिनको बहुत कम अख्तियारात दिये गये 
हैं। राज्य प्रबन्ध का सबसे बड़ा महकमा “महकमा ख्लास” कहलाता हे। 
इस महकमे.का अध्यक्ष दीवान ( प्रधान मंत्री ) होता हे । 

राज्य की सालाना आमदनी करीब ४५ लाख ओर ख़च ४ लाख रु० 
है । जिसमें से भारत सरकार को १७,५०० रु० कलदार ( अंगरेज़ी ) खिराज 


के तौर पर दिये जाते हैं| 
सिक्के 

पहले यहाँ बादशाह शाहआलम ( दूसरे ) का फ़ारसी लेख वाला 
सालमशाही ( शाहआलम शाही ) रुपया बनता था । उस समय क रुपयों 

(ः ँ ४5 न ।। ५ का. चर 
पर “जब बाँस” ( वाड़ा ) लेख मिलता है | अधिकतर यहाँ ताँबे के पसे ही 

बनसे पर चर हर घी १ * 

बनते रहे जिन पर एक तरफ़ “श्री” के नीचे “रियासत बाँस वाला” ओर संवत्‌ 


४६० राजपूताने का इतिहांस 


था । दूसरी तरफ़ लकीरों एवं बिंदियों से बना हुआ हंडीके जसा चित्र था। 
सं० १६२७ (३० सन्‌ १८७० ) से महारावल लक्ष्मशसिंह ने सोने चाँदी 
ओर ताँबे के सिक्के बनवाने शुरू किय जो “लूुक्मणशाही सिक्के” कहलाते 
हैं। ये चॉदी क सिक्‍के शुद्ध चाँदी के हाते थे। क्योंकि महारावल का यह 
मत था कि मिलावट वाले चाँदी के सिक्‍क दान में देना धम विरुद्ध हे। यह 
रुपया कलदार रुपय के ॥|--) के वराबर होता था । परन्तु अब ये सालम- 
शाही ओर लक्षमणशाही सिक्के भी उठ गय हैं । इस समय वि० सं० १६६१ 
आपषाढ़ बदि ४ ( इ० सन्‌ १६०४ ता० १ जुलाई ) से यहाँ पर अंगरेज़ सरकार 
का कलदार सिक्‍का जारी हे । 
प्राचीन स्थान 


इस राज्य में ऐतिहासिक स्थान बहुत हैं । यदि उन आचीन 
स्थानों की रक्षा ओर ऐतिहासिक खोज की तरफ़ राज्य का ध्यान आकर्षित 
हो तो वहाँ के इतिहास में नवजीवन आ सकता हैं | इन प्राचीन 
स्थानों में से मुख्य-मुख्य का वृत्तान्त नीचे दिया जाता है।-- 

बॉसवाड़ा--यह कस्त्रा बाँसवाड़ा राज्य की राजधानी है । इसके नज़- 
दीक के रेलवे स्टशन नामली और रतलाम हैं जो दोनों प्रायः ४६ मील 








बॉसवाड़ा शहर का दृश्य 


दूर हैं । आवादी १० हज़ार मनुष्यों की हे जिसमें ७ हज़ार हिन्दू व ३ हज़ार 
मुसलमान हैं। इस कस्बे का वि० सं० १५८७ ( ६० सन्‌ १५३० ) भें महारावल 
उदयसिंह ( बागड़पति ) क छाट पुत्र जगमाल द्वारा वासना भील के नाम 
पर वसाया जाना कहा जाता है । परन्तु यह दनन्‍त कथा गलत है। क्योंकि 


नह 
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डू गरपुर राज्य के चीतली गाँव से मिले सं? १४३६ आषाढ़ सुदि १ के महा- 
राजाधिराज महारावल सोमदास -क शिलालेख में इसका नाम बाँसवाड़ा 
पाया जाता हे | ऐसे ही फ़ारसी तवारीख “मिराते सिकन्दरी” में भी वि० 
सं० १५७७ ( इ० सन १४२० ) में बाँसवाड़ा नाम मिलता हे। इस नगर के 
चारों तरफ पत्थर का परकोटा हे ओर राजमहल ७,४०० फुट ऊँची पहाड़ी 
पर बना हुआ हे जिसका “शहर विलास” नाम का दो मंजिला भवन दशे- 
नोय हे | इस महल के पास ही पूब में पहाड़ियों में “बाई तालाब” नामक 
"मील है जो महारावल जगमाल की इंडर वाली रानी लछबाई की बनवाई 
हुई है | वहाँ की पहाड़ी ऑर इस भोल के बीच कागड़ी नामकी 
एक नदी बहती हे। मंदानों में सघन बृक्षोंकी शाभा इस महल से बहुत 


ही अच्छी दिखाई देती है। शहर 
से पूव आध मील पर नदी के 
पास एक बाग में बाँसवाड़े क 
रइसों की श्मशान भूमि हे । 
बाँसवाड़ा शहर का बाज़ार 
अच्छा हे। शहर में घंटाघर, 
विजली की रोशनी व टलीफोन 
हैं। कई बड़े-बड़े मन्दिर भी हैं 
जा १६ वीं शताब्दी के बाद के 
हैं । बाँसवाड़े से ६ मील दूर 
बेट्रलदव गाँव में नीलकंठ 
महादेव का प्राचीन मन्दिर हे 
ओर बाँसवाड़ से दो मील 
दक्षिण में एक पहाड़ पर जग- 
मेरु नाम का स्थान है। जहाँ 
रावल जगमाल अपने भाई 
प्रथ्वीराज के साथ की लड़ा- 
प् इयों के समय रहा था ओर 
नीलकंठ महादेव का मन्दिर वहाँ उसने एक गढ़ बनवाया 

था । वहाँ पर उस समय के बने मकानात के खंडहर अब तक विद्यमान हैं | 





तलवांडा --बाँसवाड़े से काई ८ मील पश्चिम में यह बड़ा ग़ाँव हें । 
यहाँ पर कितने ही टरटे-फूट पुराने मन्दिर पड़े हैं। इसमें से गणपति का 
मन्दिर गुजरात के महाराजा सिद्धराज जयसिंह .सालंकी का बनवाया 'हुआ 
है। यहाँ का सयमन्दिर विक्रम की ११ वीं शताब्दी क आस-पास; का बना 


डदे२ . राजपूताने का इतिहास 





हुआ हे। शिला लेखों में इस गाँव का नाम “तलपाटक” पाया जाता है 
जिसका अ्रपश्रश ही “तलवाड़ा” है | 

गढ़ी--बाँसवाड़े से करीव २९ मील पश्चिम में चाप नदी के बॉँये 
किनारे पर बसा हुआ यह छोटा सा गाँव है । यह्‌ प्रथम श्रेणी के चोहान 
सरदार का ठिकाना है। आबादी करीब एक हज़ार मनुष्यों की हे । यहाँ पर 
जागीरदार की तरफ से प्राईमरी स्कूल, अस्पताल ओर पुस्तकालय बने हैं। 
इस ठिकाने के पट्ट के गाँव में ७ पाठशालायें हैं जोकि ठिकाने के खच से 
ही चलती हैं । 

पाणाहेड़ा--बाँसवाड़ से १४ मील पश्चिम में यह गाँव हे। शिला- 
लेखों में इसका नाम 'पाशुलाखेटक” लिखा मिलता हे । यहाँ का मंडलेश्वर 
महादेव का मन्दिर वि० सं० १११६ में परमार मंडलीक ने बनवाया था। 

अथू णा--वासवाड़े से करीब ३० मील दक्षिण पश्चिम में अथू णा 
( उच्छूणक ) नामक प्राचीन कस्बा हैं । जो किसी समय बड़ा नगर था और 
बागड़ के परमारवंशी राजाओं की राजधानी रह चुका है। इस समय यह 
स्थान एक छोटे से गाँव के रूप में आबाद है ओर इसके पास ही कई जैन 
मन्दिरों तथा मकानों आदि के टुट-फूटे खण्ब्हर पाये जाते हैं। यहाँ से 
एक जेन शिलालेख सं० १३६६ बेसाख सुदि ३ (ई० सन १३०६ ता० १३ 
अग्रेल रविवार ) का मिला है । 





गणगौर उत्सव पर घूमर नाउ, बांसवाड़ा 


कलिजरा---य्रह बांसवाड़े से १६ मील दक्षिण-पश्चिम में हारन 
नदी के दाहिने किनारे पर छोटासा गाँव हे। यहाँ दिगम्बर जेनों का 
ऋषभदेव का बड़ा जैन मन्दिर हे। वतमान महारावल ने इस ( कलिंजरा ) 
का पट्टा अपने छोटे महाराजकुमार नरपतसिंह को जागीर में दे दिया हें । 


बांसवाड़ा राज्य ४५ ३ 


राज्यचिह्न 


इस राज्य क राज्यचिन्ह क बीच में ढाल हैं । जिसमें पव॑त श्रेणी का 
चित्र हे और उसक एक कोने में सय अंकित है । ढाल के आसपास दो 
घाड़े हैं। ढाल के ऊपर एक घोड़ा त्रिशूल 
लिये हुए है। ढाल क नीचे राज्य का 
आदशंवाक्य ( मांटा ) “विजयन्ते धर्मो- 
नुरकतं सदा” लिखा हुआ हे, जिसका 
अथ यह ह कि “धरम से अनुराग (६ प्रंम ) 
रखने वाल की सदा जय होती है ।” 


प्राचीन इतिहास 

वॉसवाडा राज्य, बागड़ प्रदेश 

( प्राचीन डू गरपुर राज्य ) का पूर्वी भाग 

है । इस भाग में माय, कुशन, क्षत्रप, गुप्त, 

हणू, बस, पड़िहार, परमार आर सोलंकी 

राज्य चिन्ह राजवंशों का अधिकार रहा है । जिनका 

वृत्तान्त डू गरपुर राज्प के इतिहास में लिखा जा चुका है। उस वृत्तान्त से 

यह भी पता लगता हे कि यह बाँसवाड़े का राज्य सं० १४७४ ( इ० सन्‌ 
१४१८ ) के लगभग डू गरपुर राज्प से निकला हैं। 


१--महारावल जगमाल 
[ वि० सं०् १ *9७०--१ ६० ४ ] 





डू गरपुर के महारावल उदयसिंह ( प्रथम ) के दो पुत्र प्रथ्वीराज ओर 
जगमाल ;थे । उदय|सह सं० १५८४ (३० सन १४५२७ ) में खानवा 
( भरतपुर स्टेट ) के मेदान में मारे गये। उन्होंने अपनी म्॒त्यु के ७ वष 
पूव ही ( अपने जीवन काल में ) बागड़ राज्य के दो हिस्से कर अपने दोनों 
पुत्रों को बाँट दिये थ, जेसा कि वाँसवाड़ा राज्य के चींच गाँव के ब्रह्मा क॑ 
मन्दिर से मिले वि० सं० १५७७ कार्तिक सुदि २ (३० सन्‌ १५२० ता० १३ 
अक्टबर शनिवार ) के शिलालेख से प्रकट होता है! । इस शिलालेख में 
जगमाल की उपाधि महारावल लिखी हँ। खानवा के युद्ध में राजकुमार 
जगमाल भी घायल हुआ था परन्तु अच्छा होकर जब वह देश को लोटा तो 
उसके बड़े भाई महारावल प्रथ्बीराज ने उस उसका हिस्सा देने से इनकार कर 
दिया । तब वीर जगसाल ने वागड़ में लूटमार शुरू का | अन्त मं जगमाल क 


१--राजपूताना ग्युजियम रिपोर्ट इ० खन्‌ १६१७ ए० दे । 
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उपद्रवों स तंग आकर प्रथ्वीराज ने सं० १४५८७ बवि० ( इ० सन्‌ १४३० ) में 
चित्तांड़ के महाराणा रतनसिंह ( दूसरे ) की सिफारिश से गुजरात क सुल्तान 
बहादुरशाह की पंचायती में निषटारा करवाया | इससे बॉाँसवाड़ का राज्य 
स्वतन्त्र रूप से जगमाल क हाथ आया आर माही नदी इन दांनों राज्यों 
के बीच की सरहद ठ5डराइ गई । 


महारावल जगमाल के सं० १५७४ (३० सन १५१८ ) से सं० १६०१ 
( ३० सन्‌ १४४४ ) तक के शिलालेख व ताश्र पत्र अब्र तक मिले हैं। इनका 
दहान्त सं० १६०७४ ( ३० सन १६६१०) के आसपास हुआ था । इनके किशन- 
सिंह ( कान्हड़देव ) ओर जयसिंह नामक दा पुत्र हुए। परन्तु जगमाल 
का प्रम अपनी राठोड़ रानी लाछकुवरि से अधिक था। इससे इन्होंने 





बॉसवाड़ा के प्राचीन महल 


. उसके पुत्र जयसिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इन्होंने बॉसवाड़े में 
भालेश्वर महादंव का मन्दिर आर फूल महल बनवाया | इनकी रानी लाछ- 
कु वरि ने नोलकंठ महादेव क मन्दिर को मरम्मत करवाई आर राजधानी व 
तेजपुर गाँव क पास एक तालाब बनवाया जा “बाई का तालाब” कहलाता है। 


२---महारावल जयसिंह 
[ वि० सं० १६०३-१६०६ ] 


य सं० १६०३ ( ई० सन्‌ १५४६ ) के आस पास राजगही पर बेठे । 
इनका भी वृत्तान्त नहीं मिलता हूँ। वंशावली में भी इनके विषय में मतभद 
है। मेवाड़ राज्य क वृहत्‌ इतिहास “बीर विनाद” में जगमाल का पुत्र प्रताप- 
सिंह उफ़ किशनसिंह माना है । परन्तु मृता नणसी ने अपनी ख्यात में 
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जगमाल क दो पुत्र माने हैं! | ज्यए क्रिशन्सिंह जिस रात न मिला और 
दूसरा जयसिंह जो गद्दी पर वेठा। वास्तव में नेशसी का लिखना ही सही 
पाया ज्ञाता है आर यही बांसवाड़ा राज्य के रेकड में भी लिखा मिलता है । 

_जयसिंह का दहान्त सं० १६०६ ( ई० सन्‌ १५४६ ) क आसपास 
हुआ हागा। क्योंकि उनके उत्तराधिकारी महारावल प्रतापसिह का प्रथम 
शिलालेख पारोदरा गाँव से सं० १६०७ आपाढ़ सुदि ११ रविवार ( ३० सन्‌ 
१५५० ता० २५ जून ) का मिला है । 


३--महारावल प्रतापसिह 
[ वि० सं० १६०६-१ ६३७ ] 

॥॒ आप अपने पिता की मृत्यु होने पर वि० सं० १६०६ के आसपास 
गहो पर .बंठ । बि० सं० १६३४ (इ० सन्‌ १५७७ ) में बादशाह अकबर 
महाराणा प्रतापसिंह का अधीन करने में निराश होकर बाँसवाड़े की तरफ 
गया । तब महारावल प्रतापसिंह ओर डू गरपुर का महारावल आसकरण 
बादशाह की सेवा में उपस्थित हो गये ओर इन्होंने उसको मातहती म॑जूर 
करली * | इसलिये बादशाह ने भी इनका बाँसवाड़ा तथा डू गरपुर के फरमान 
लिख दिये | इस अधीनता के स्त्रीकार कर लेने पर महाराणा प्रतापसिंह--जो 
अकबर से स्वाधीनता के लिये लड़ रहा था--अप्रसन्न हुआ ओर उसने सं० 
१६३५ ( है० सन्‌ १४७८ ) में बाँसवाड़े को अपने अधीन करने के लिये फोज 
भेजी | सोमनदी पर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों तरफ के अनेक योद्धा काम 
आये | महा।सवल्ष प्रतापसिंह के समय के सं० १६०७ से सं० १६३२ (३० 
सन्‌ १४७४ ) तक के शिलालेख मिले हैँ। इनका देहान्त सं० १६३७ क 
करीब हुआ । 
द ४--महारावल मानसिंह 
[ वि० सं० १६३७-१६४० | 

महारावल प्रतापसिंह के दहान्त पर उनका पुत्र मानसिंह बाँसवाड़े 
की गद्दी पर बठा | मूृता नणसो ने मानसिंह का महारावल प्रतापर्सिह की 
खबास ( उन्षप॒त्नि ) बनियानी पद्मा के पेट से उत्पन्न होना ओर प्रतापसिंह 
के कोई पुत्र न होने से मानसिंह को योग्य देखकर सरदारों का उसको गही 
पर बिठाना ( प्रष्ठ ८६ में ) लिखा है, जा ठीक नहीं है । बड़बे ( बही भाट ) 
की ख्यात से प्रकट होता है कि मानसिंह, प्रतापसिंह की राठोड़ रानी गुमान- 


१--मूता नेणसो की झरुयात भाग ३ पृष्ठ ८६ ( काशी संस्करण )। 





२--बेवरिज; अकबरनामा भाग २ ए० २७७ | 
रह 
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कंबरि के उदर से पेंदा हुआ था। यदि वह प्रतापसिंह का उपपत्नी पुत्र 
( खवासवाल ) होता तो उस समय क चोहान जेसे कुलीन क्षत्रिय उसको 
अपनी कन्या कभी नहीं व्याहते । 

मह।रावल मानसिंह जब वागड़िय चाहानों के यहाँ व्याहनें गया तो 
खांधू के भीलों ने 
उपद्रव मचाया । 
परन्तु विवाह 
करके लॉग्ने पर 
जब यह समाचार 
महा रावल ने सुना 
तो मारे क्रोध के 
उनका .खून उब- 
लने लगा । अभी 
विवाह के कांकन 
भी न खुलने पाये 
थे कि महारावल 
ने खांधू पर चढ़ाई 
कर दी आर वहाँ 
के भीलों का दमन 


कर उनके सरदार 
का पकड़ लिया। माका पाकर इसके बाद उस भील सरदार ( गमेती ) मे यका- 
यक सागे में तलवार से मह।रावल मानसेंह का काम तमाम कर दिया । साथ 
है। वह भोल सरदार भी महा।रावल क मुसाहिब चोहान मानसिंह के हाथ से 
मारा गया।। ख्यातों में इस घटना का सं० १६४० ( ३० सन्‌ १४८३ ) में 
हाना लिखा है । 





गणगोर का जुलूस, बांसवाड़ा 


५--महारावल उम्रततेन 
[ त्रि० सं० १६४३-३१ ६७० ] 


य बॉसवाड़ा राज्य के संस्थापक महारावल जगमाल के पोत्र तथा 
कल्याणमल क पुत्र थ। महारावल मानसिंह के कोई पुत्र न होने के कारण 
इन्हें जिस प्रकार वाँसवाड़े का राज्य मिला उसका वृत्तान्त इस प्रकार है-- 


महारावल मानसिंह की मृत्यु पर जब रावत मानसिंह चोहान ने 
द्खा कि महा।रावल मानसिंह के कोई पुत्र नहीं हू तो वह स्वयं बाँसवाड़े का 


१--झुता, नश॒स। को ख्यतत भाग १ एड ८६ ( काशी संस्करण )' 
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स्वामी बन बेठा | डू गरपुर के महारावबल सेसमल और उदयपुर क महाराणा 
प्रतापसिंह ( प्रथम ) ने इस पर एतराज किया ओर अपनी सेनाएं भी भेजी । 
'परन्तु चोहान मानसिंह की जीत रही | फिर भी जब मानसिंह का बागड़ के 
सब चोहानों ने इकट्ठ होकर सममकाया कि चोहान बाँसवाड़े के स्वामी कभी 
नहीं हो सकते, राज्य तो गहलोतों का है, अपन चौहान तो राज्य के “भड़- 
किवाड़” (द्वार रक्षक) हैं। तब रावत मानसिंह चोहान ने महारावल जगमाल 
के पोत्र कल्याणमल के पुत्र उग्रसेन को ननिहाल से बुलवा कर सं० १६४३ 
(३० सन्‌ १४८६ ) के करीब बाँसवाड़ा की गद्दी पर विठा दिया। परन्तु 
आधा राज्य उसने अपने अधिकार में रक्खा और इसके साथ ही वह 
उग्रसेन की विशेष परवाह भी नहीं रखता था। यहाँ तक कि उसने अपनी 
उद्दण्डता से रणवास वालों से भी वेअदबी का व्यवहार किया जोधपुर के 
राव चन्द्रसेन के पुत्र आसकरण का विवाह बाँसवाड़े में हुआ था। इससे 
जब आसकरण की दूसरी विधवा रानी हाड़ी काय्यवश बाँसवाड़े आई तो 
उस सुन्दर नवयुवती पर मानसिंह चोहन ने वुरी दृष्टि डाली। हाड़ी तो 
कटार खाकर मर गई" । परन्तु इस घटना से बाँसवाड़े के सरदारों में खल- 
बली मच गई । अन्त में चोली माहेश्वर के जागीरदार राठोड़ केशोदास जोधा 
ने अपने १४५०० याद्धाओं को लेकर अचानक चोहान मानसिंह पर धावा बोल 
दिया | मानसिंह जान वचाकर भागा और बाँसवाड़े पर महारावल उग्रसेन 
का पूर्ण अधिकार हो गया। इस सेवा के उपलक्ष में महारावल ने राठोड़ 
सूरजमल को २४ हज़ार रुपये वार्षिक आय की जागीर दी । 


उधर मानसिंह चोहान सं० १६४१ ( इ० सन्‌ १५४६४ ) में भाग कर 
बादशाह अकबर की सेवा में पहुँचा ओर वहाँ पर उसने बहुतसा धन खच 
करके बाँसवाड़े का फरमान अपने नाम लिखवा लिया । इसके वाद वह शाही 
सेना के साथ बाँसवाड़े चढ़ आया । यह देख उम्रसेन पहाड़ों में चला गया । 
कुछ समय पश्चात्‌ जब्र मुगल सेना वापस चली गई तब मानसिंह का वल 
दूट गया ओर उम्रसेन ने फिर बाँसवाड़े पर अधिकार कर लिया। मानसिंह 
भाग कर फिर बादशाह अकबर की सेवा में बुरहानपुर ( दक्षिण ) पहुँचा । 
यह देखकर महारावल उम्रसेन व राठोड़ सूरजमल भी वहाँ पहुँचे। परन्तु 
वहाँ सफलता होती न देखकर महारावल तो वापस लोट आया और सृरजमल 
वहीं रहा | इन्हीं दिनों राठोड़ सूरजमल ने अपने आदमी गांगा गोड़ को 
मानसिंह चोहान की घात में लगा रक्खा था । अतः वि० सं० १६४५८ ( ई० 
सन्‌ १६०१ ) में एक रोज मोका पाकर राठोड़ सृरजमल ने मानसिंह चोहान 
को धोखे से मार डाला ' । 
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१--मुँ हीोत नेशसी की ख्यात, भाग १ पृष्ठ &२॥ 
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इस पर बादशाह अकबर ने उग्रसेन का सजा देने के लिए मकर १६०३ 
( ई० सन्‌ १६६० ) में शाही सूबेदार मिर्जा शाहरुख़ को सेना देकर के 
पर भजा । उग्रसेन कुछ समय तक लड़ने के पश्चान पहाड़ों में चला गया । 
परन्तु मुगल सेना के मालवा की तरफ चले जाने के बाद उसने फिर अपने 
मुल्क पर कब्जा कर लिया । 

इन महारावल के सं० १६४६ (३० सन्‌ १५६० ) से सं० १६७० 
(३० सन्‌ १६१३ ) तक के शिला लेख मिले हैं। इनका देहान्त सं० १६७० 
में हुआ था । 


<-- महा रावल उदयभान 
[ वि० सं० १६७०-०१ ६७ ० | 


ये महारावल उग्मसेन के पुत्र थे जो उनके पीछ वि० सं० १६७० के 
र्‌ः () (; कप ज॒ आर ४७३ $ 
कार्तिक (ई० सन्‌ १६१३ अक्टूबर ) में गद्दी पर बेठे। परन्तु इनका देहांत 
बिक का किक मर ४ ५ न 
छः मास के बाद ही हो गया । इनका कोई विशेष वृत्तान्त नहीं मिलता हे । 


७--महारावल समरसिंह ( समरसी ) 


[ वि० सं० १६७१--३७१७ ] 


ये महारावल उदयभान के पुत्र थे ओर सं० १६७१ ( इ० सन्‌ १६१४ ) 
में गद्दी पर वठ । ये मुगल दरबार में अपना सम्बन्ध बनाये रखना चाहते थे । 
इसलिए जब बादशाह जहांगीर सं० १६७४ (६० सन्‌ १६१७-हि० सन्‌ 
१०२६ ) में मालबे की तरफ़ आया ता इन्होंने मांड के स्थान पर पहुँच कर 
बादशाह का ३० हज़ार रुपथ, तीन हाथी, आदि भेट किये! । 


वि० सं० १६८४ (३० सन्‌ १६२७ ) में बादशाह जहांगीर का देहांत 
होने पर जब शाहजहाँ तख्त पर बेठा तब उसने महारावल समरसिंह को 
खिलअत तथा एक हजार सवार का मनसब दिया? । इस प्रकार समरसिह 
शाही हिमायत पर गू'जने लगा ओर इसने श्रतापगढ़ देवलिया का बहुत सा 
हिस्सा दवा लिया । यहाँ तक कि यह उदयपुर के महाराणा जगतसिंह (प्रथम) 
का भी कुछ नहीं समभकने लगा। यह देख कर महाराणा जगतसिंह ने 
सं० १६६२ (३० सन्‌ १६३५ ) में अपनी सेना बॉसवाड़े पर भेजी । महारावल 
समरसिंह ने दो लाख रुपये नकद, एक हाथी, एक हथिनी और १० गाँव 
दण्ड में *दकर महाराणा से पिंड छुड़ाया। महाराणा ने इस दर्ड में से 


१--बेवरिज; तुज॒के जहांगीरी भाग १ प्रृ० ३७६ | 


२-मुन्शी देवीप्रसाद; शाहजहां नामा पृ० ११ | 
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१० गाँव ओर २० हज़ार रुपये महारावल को माफ़ कर दिये। यह वृत्तान्त 
बेड़वास नामक गाँव की बावड़ी की वि० सं० १७२५ (३० सन्‌ १६६८ ) 
की प्रशस्ति ओर राजप्रशस्ति महाकाव्य ( सग ८) में भी मिलता है । 

महारावल समरसिंह के सं० १६७१ (इ० सन्‌ १६१४) से सं० 
१७०७ (ई० सन्‌ १६४१.) -तक के शिलालेख ब ताम्रपन्र मिले हैं । इनका 
देहांत वि० सं० १७१७ की आसोज बदि १४ (३० सन्‌ १६६० ता० २३ 
सितम्बर ) को हुआ था | इनक १२ रानियाँ थीं जिनमें से किशनगढ़ वाली 
राठोड़ रानी आनन्दकु बरि के उदर से महाराजकुमार कुशलसिंह का- जन्म 
हुआ जो अपने पिता के उत्तराधिकारी हुए। संथवाली परमार (पंवार ) 
रानी प्रेमकु वरि के गर्भ से कु वर केसरीसिंह उत्पन्न हुआ जा बाल्यावस्था 
में ही संसार से चल बसा । 


ये समरसिंह उदार राजा थे ओर उन्होंने कइ गाँव दान में दिय थे । 
ने 66 रे दे वहाँ 
इन्होंने मुगल दरबार से अपना राजनीतिक सम्बन्ध दृढ़ किया ओर वहाँ से 
मनसब भी प्राप्त किया । 


८--महांरांवल कुशलसिंह 


[ सं० १७१७--१७४४ ] 


ये सं० १७१७ (३० सन्‌ १६६०) में अपने पिता की मत्यु पर राजसिंहा- 
सन पर बठे। इन्होंने अपने पिता समरसिंह की मेवाड़ के साथ की हुई 
सन्धि की कुछ भी परवाह नहीं की । इसस महाराणा राजसिंह ( प्रथम ) 
ने सं? १७३० के ज्येष्ट (३० सन्‌ १६७४ जून ) मास में बांसवाड़े पर सेना 
भेजी ओर डांगल जिले क २७ गाँव जब्त करके महारावल कुशलसिंह से 
मुचलका भी लिखवा लिया | सम्भव हे ये २७ गाँव महाराणा कं ही दिये 
हुए हों ओर उनकी आज्ञाएँ न मानने से उन्होंने जब्त किये हों । 

बादशाह ओरंगजेब की महाराणा राजसिंह ( प्रथम ) पर नाराजगी 
देखकर महारावल ने मुग़ल दरबार से अपना सम्बन्ध स्थापित करने की 
कीशिश की ओर जब सं० १७३६ (३० सन्‌ १६७६ ) में ओरंगजेब ने उदयपुर 
पर चढ़ाई की तब उसने बांसवाड़े का फरमान महारावल कुशलसिंह के नाम 
कर दिया । इसस खिराज के १,००,००० रुपय सालाना मालव क सबेदार 
के मारफत मुराल दरबार में पहुंचने लगे) । 


इनका देहान्त सं० १७४४ की माघ सुद्ि १ ( ३० सन्‌ १६८८ ता० २३ 
जनवरी ) को हुआ था। इनक ६ रानियाँ आर अजबसिंह, सोभागसिंह, 


. १--मिराते श्रहमदी ( अग्न जी श्रनुवाद गायकवाड़ घपिरीज संख्या ४७३ ) ए० १६० । 
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सर ३ अटै 
अमर सेंह और कीर्तिसिंह नामक ४ पुत्र थे। कुशलगढ़, कुशलकोठ अरि 
कुशलपुरा इन्हँ! के बसाये हुए गाँव हैं। राजधानी में वांसवाड़ा का कुरशलब्राग 
भी इन्हीं का बनवाया हुआ कहा जाता है । 


&£--महारावल अजबसिह 
[ बि० सं० १७४४--१ ७६२ ] 


ये अपने पिता कुशलसिंह के पीछे राज्य के' अधिकारी हुए ओर 
इन्होंने बादशाह आलमगीर के द्रबार में पहुँचकर शाही मातहती स्त्रीकार 
की । इस पर महाराणा राजसिंह बड़ा क्रद्ध हुआ क्योंकि डू गरपुर, बांस- 
वाड़ा और प्रतापगढ़ के नरशों का मुगल दरवबार में जाना मेवाड़ वालों को 
अच्छा नहीं लगता था। इस अनबन का एक आर कारण भी था। अजब- 
सिंह ने अपने पिता के समय के वे २७ गाँव जो महाराणा की जच्ती में थे 
वापिस दबा लिये थ | इसके सिवाय महाराणा ,अमरसिंह की गद्दीनशीनी 
के समय महारावल अजबसिंह टीका लेकर भी नहीं गये थे | इसीसे महा- 
राणा राजसिंह ने बांसवाड़े पर सेना भेजने की आज्ञा दी परन्तु बादशाह 
ओरंगजेब के वजीर असदखोँ ने दोनों में समझोता करा दिया । 


महारावल अजबसिंह के वि० सं० १७४८ (६० सन्‌ १६६९१ ) से 
सं० १७श८ (३० सन्‌ १७०१ ) तक के कई शिलालेख व ताम्रपत्र मिले हैं 
इनका दृहान्त वि० सं० १७६२ (३० सन्‌ !१७०६ ) 'में हुआ। इनके 
१२ रानियाँ आर पाँच पुत्र भीमसिंह, इन्द्रसिंह, भमगवतर्सिह, भारतसिंह 


ओर इश्वरदास तथा ४ पुत्रियाँ साहबकु बर, अखेकु वर, अमरकुँवर व 
चेनकु बर थी । 


१०---महारावल भीमसिंह 


[ विं० सं० १७६२--१७६६ | 


ये सं० १७६२ की माघ सुदि ३ (३० सन १७०६ ता० ६ जनवरी ) को गही 
पर बठे | बादशाह आरड्रज़ब का पिछला समय काइ २४ वष दक्षिण में मर- 
हठों को दबाने में ही बीता-था आर सं० १७६३ ( इ० सन १७०७ ) में वहाँ पर 
उसका देहान्त हा गया था। इससे महारावल भीमसिंह का मुग़ल दरबार से 
सम्बन्ध न रहा | वसे ये भी अपनी खिराज शुज़रात के सबेदार की मारफत 
शाही ख़जाने में पहँचा देते थे | इस कारण महाराणा अमरसिंह ने इनसे 
कोई लेड़्छाड़ नहीं की | इनका विशेष वृत्तान्त नहीं मिलता है । इन्होंने ७ वर्ष 
के क़रीब राज किया था । इनका दहान्त वि० सं० १७६६ श्रावण सदि 
( इ० सन्‌ १७१२ ता० २४ जुलाई ) का हुआ । इनक ८ रानियाँ, १ खवास 
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( उपपत्नी ) करमेती बाई ओर तीन पुत्र विशनसिंह (विष्णुसिंह ), पदम,सेह, 
बख्तसिंह तथा एक पुत्री गुमानकेंवर' थी । 
११--महारावल विशनसिह 
[ बि० सं० १७६६--१७६४ | ही 
ये सं० १७६६ श्रावश स॒दि २ (ई० सन्‌ १७१२ ता० २४ जुलाई 
गुरुवार ) को राजगद्दी पर बठ | इनक समय में मुराल साम्राज्य का दशा सिर 
रही थी | इसलिये महाराणा संग्रामसिंह न डू गरपुर व बॉसवाड़ा का फिर 
अपने अधीन करने का उद्याग किया आर बादशाह फ़रू खसियर से स० 
१७७३ ( इ० सन्‌ १७१७ ) में इस विषय का फरमान भा प्राप्त कर लिया । 
परन्तु उन राज्यों को मेवाड़ के अधीन रहना पसन्द न था। इसस महाराणा 
संप्रामसिंह न सं० १७७४ में महारावल पर सना भजकर इनस १ हाथी आर 
२४ हज़ार रुपये नज़राने के देने तथा महाराणा की सेवा में उपस्थित होने का 
रुका लिखवा लिया” । इसक बाद महारावल विशनासह कुछ समय तक ता 
मवाड़ की मातहती में रहे आर उदयपुर दरवार में आना जाना रक्‍्खा 
परन्तु इससे उनको सन्तोप न हुआ । इसी स मरहठों का सितारा चमकता 
देखकर इन्होंने उनसे मेल कर लिया ओर उन्हें ही खिराज़ भी देने लगे। 
सं० १७८४ के ज्यष्ठ मास से वाजीराव पेशवा ने बॉसवाड़े का आधा खिराज 
वसल करने का अधिकार उदाजी पंवार ( धार राज्य के मूल पुरुष ) को ऑर 
आधा मल्हारराव हालकर ( इन्दार के मूल पुरुष ) का द॑ दिया। बाद में यह 
खिराज अकेला धार राज्प ही वसन्त करने लगा । 
जब सं० १७८५ ( ३० सन्‌ १७२८) में महाराणा संग्रामसिंह ( दूसर ) 
ने इेडर पर सेना भेजी तो महारावल विशनसिंह उसमें शरीक नहा हुआ। 
इसलिए महाराणा ने स० १७८६ में महारावल विशनसिंह से एउर हज़ार 
रुपये सेना ख़च के दने का रुका लिखवा लिया । 
इनका दृह्मन्त वि० स ० १७६४ चत्र सुदि ७ ( इ० सन्‌ १७३७ ता० २७ 
माच ) को हुआ था । इनक ४ रानियाँ फूलकु बर राठाड़, वनेकु वर राठाड़ 
रामावबत ( कुशलगढ़ ), विजयकु वर चाहान आर बदनकु वर्र पंवार थीं। 
श्रीमती विजयकु बर चोहान के उदर से महाराजकुमार उदयसिंह ओर 
पृथ्वी सिंह उत्पन्न हुए जो क्रमशः बाँसवाड़े की गद्दी पर बेठे । 
१२-- महारावल उदयसिह 
[| सं० १७६४-३१ ८०३ | 
ये सं० १७६० ( ३० सन्‌ १७२७ ) में चार वष की आयु में गद्दी पर 


>र) २० है 
५ 


१-ये बूँदी नरेश बुधसिंह को सं० १७८७ सावण बदि ११ को व्याही गईं । 
२-बीर विनोद, भाग हे एष्टठ १०३४ ( प्रकरण ग्यारहवाँ ) । 
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बेठ थ। इनको नावालगी में राज्य का सारा काय इनका -मामू गुलाब्सिंह 
चाहान ( अथू णा वाला ) करता था। इससे सरदार लोग नाराज थे। इस- 
लिए आपस में अनबन हाकर बड़ा उपद्रव मचा । इसी समय धार की सेना 
ने भी खिराज की वसली क लिए बाँसवाड़े को घर लिया | यह दख बालक 
राजा भोलों के गाँव में चला गया । अभी यह उपद्रव शान्त न हुआ था कि 
साढ़े तरह व की अवस्था में सं० १८०३ कार्तिक बदि १ (३० सन्‌ १७४६ 
सितम्बर ) में महारावल का निःसन्तानावस्था में स्वगवास हो गया। इसलिये 
इनका छाटा भाई एथ्वीसिंह इनका उत्तराधिकारी हुआ 


१३-- महारावल प्ृथ्वीसिंह 


[ सं० १८०३-१८४२ | 


य अपने भाइ उदय,सह को मृत्यु हाने पर वि० सं० १८०३ ( ३० सन्‌ 
१७४६ ) में गद्दी पर वंठ । उस समय य बालक थ आर राज्य में चारों ओर 
अशान्ति थी । साथ ही धार वाल भी अपने बकाया खिराज की वसली के 
लिये आ-आ कर बड़ा तंग किया करते थ। इससे वि० सं० १८०४ में महा- 
रावल प्रथ्वीसिंह सितार जाकर राजा शाह्र से मिले व खिराज का सममोता 
कर लिया । मारा पाकर' इन्होंने सथ (गुजरात ) क राना रतनसिंह 
परमार से लड़ाई ठानी आर उसक राज्य पर भी अधिकार कर लिया । परन्तु 
जब राना की पुत्री दाुलतकु बर का विवाह इनसे हां गया तब इन्होंने उसका 
राज्य वापिस लांटा दिया । अलबत्ता स थ ( संतरामपुर ) राज्य के शेरगढ़ व 
चिलकारी नाम क दा परगने इनक सरदार ठाकुर उदयसह चांहान ( गढ़ा ) 
के हाथ लग गये । इसकी अध्यक्षता में बासवाड़ की सेना संथ पर गई थी । 
इसने इस युद्ध में अच्छी सेवाएँ की थीं। इसी प्रकार लूणावाड़ा के राना 
बख्तसिंह सोलंकी से भी महारावल की लड़ाई हुईं जिसमें इन्होंने उसका 
नकारा छीन लिया 


महारावल प्रथ्त्रीसिंह ३६ बपष राज करके वि० सं० १८४२ चेत्र बदि 

४ (३० सन्‌ १७८५३ ता? २६ माच ) का स्वगवासी हए। उनके ७ रानियाँ 

थीं जिनसे ५ पुत्र तथा बख्तकु बर व चाँदकु बर नामक दो पृत्रियाँ हुई । 

इनमें से बड़े कुवर विजयसिंह इनक उत्तराधिकारी हुए | दूसरे कुंबर तरख्त- 

सिंह थ, तीसरे बख्तसिंह थ, जिस वि० सं० १८४६ में खाँधू की जागीर 

मिली, चोथ रणसिंह का तजपुर मिला, पर वह निःसन्तान रह आर पाँचव्ें 
खुशहालसिंह का सूरपुर की जागीर मिली । 

इन महारावल न॑ सं० १८२४ आश्वन वदि १० (इ० सन १७६८ 

[० £ अक्टवर बुधवार ) का बॉसवाड़ा राजधानी की शहरपनाह की नींब 

रखकर उसे वनवाइ थी ओर साथ ही अपने नाम पर राजधानी में प्रथ्वीगंज 
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कै ७ गे ह &.. ८. किक ल 
मोहल्ला भी बसवाया था । इन्होंने ही प्रथ्वी विलास बाग ओर माती महल 
भी तेयार करवाये थ। इनकी रानी राठोड़ अनोपकुबर (आमभरा ) ने 
वि० सं० १८४६ ( इ० सन्‌ १७६६ ) में लक्ष्मीनारायण का मंदिर बनवाया था । 
रू न जि 
ये महारावल अच्छे राजनीतिज्ञ व उदार नरेश थ । 


१४--महारावल विजयसिंह 
[ वि० सं० १८४२--१८७२ | 

महारावल प्रथ्तरीसिंह के य ज्यष्ठ पुत्र थ ओर वि० सं० १८४२ 
(४० सन्‌ १७८६ ) में राजगद्दी पर बेठ |. इन्होंने मेवाड़ के महाराणा 
भीमसिंह के विरुद्ध शिर उठाया। इसलिए महाराणा भीमसिंह ने इंडर से 
दूसरी बार शादी करके लोटते हुए, सं० १८४० के फाल्गुन ( इ० सन्‌ १७६४ 
माच ) में हूं गरपुर से सेना खच लेकर बाँसवाड़े पर भी चढ़ाई कर दी । 
परन्तु माही नदी पर सेना पहुँचने के पहले महारावल विजयसिंह ने तीन 
लाख रुपये देकर महाराणा का ग्रसन्न कर लिया | 

इसी समय सब प्रदेशों में मरहठों का जोर बढ़ गया था और वे 
राजाओं से अपनी चोथ वसूल करते फिरते थ। जा देश इनसे छूट जाता था 
उसको पिंडारी व लुटेरे तंग करते थ । इसी प्रकार बाँसवाड़े पर भी मरहठों ने 
अपना प्रभाव जमा लिया था ओर घार का मरहठा राजा, महारावल 
विजयसिंह से बलपूरवक अपना खिराज वसूल करता था। अन्त में धार वालों 
से तंग आकर उनसे पिण्ड छुड़ाने के लिये ओर अँग्रज्ञों से सन्धि करने के 
लिये महारावल विजयसिंह ने अपना एक वकील बड़ोंदा ( गायकवाड़ ) 
के रेजिडेन्ट के पास भेजा। परन्तु उसने बाँसवाड़ा राज्य के राजपूताना प्रान्त 
में होने से उसका दिल्ली के रेजिडेन्ट की हद में हाना बतलाकर उसे दिल्ली 
जाने के लिये कहा" । इससे यह सन्धि का प्रस्ताव मुल्तवी रहा आर बि० 
सं० १८७२ की माघ सुदि ७ ( $० सन्‌ १८१६ ता० १४ फरवरी ) को महारावल 
का देहांत हो गया । इन्होंने ३० वर्ष तक राज्य-किया। इनके दो रानियाँ 
गंगाकुंबर राठोड़ (सेलाना ) तथा गुमानकुँबर रठोड़ ( पालपोल ) थीं। 
महाराणी गंगाकुँजर के उदर से कुंवर उम्मेदर्सिह का जन्म हुआ था। 
ये कु वर उद्ण्ड विचार के थे इससे महारावल सदा इनसे असंतुष्ट रह थ । 


कप सिं 
१५-- महारावल उम्मेदसिह 
[ वि० सं० १८७२--१८७६ | 
ये अपने पिता के इकलाते पुत्र थ ओर सं० १८७२ ( इ० सन्‌ १८१६ ) 
में राजगही पर बेठे। इनके समय में भी मरहठों व पिंडारी लुटेरों का 


क-+-+ वी न-तमा+ 7४५४४“ 


१--मुन्शो ज्वालासहाय; बकाये राजपूताना, जिद १ पृष्ठ ९१२ । 
६० 
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कृष्ट रह।। इससे इन्होंने अपने वकील रतनज्ी परिडित क द्वारा वि० सं० 
१८७४ आश्विन बदि २ (३० सन्‌ १८१८ ता० १६ सितम्बर ) को अंग्रजञ 
सरकार के साथ दस शर्तो का एक अहदनामा किया | जिसमें महारावल ने 
वायदा किया कि वे अंग्रज़ सरकार की सलाह से राज-काज करेंगे, दूसरे 
इसों से राजनतिक सम्बन्ध नहों रकखेंग, अपने राज्य की सालाना आमदनी 
में स रुपय पीछे छः आने अँप्रज़् सरकार का खिराज के देंग आर ज़रूरत 
पड़ने पर यथा-शक्ति सरकार को सेनिक सहायता भो देंगे!। परन्तु 
महारावल ने जब देखा कि मुसीबत का जमाना गुजर चुका ओर शर्ते 
ज्यादा कड़ी हैं तब य अहदनामे पर अमल करने से मुकर गय। पहले तो 
सरकार ने चाहा कि इस अहदनामे की पावन्दी कराई जावे परन्तु राजनतिक 
परिस्थिति बदल जाने से सरकार ने दुबारा नई सन्धि की । असल में बात 
यह हुईं कि इन दिनों अँग्रेज़ सरकार की धार राज्य से सन्धि हाने की बात- 
चीत हा गई थी, जिसमें धार क राजा ने अंग्रज़ों का डू गरपुर आर बाँसवाड़े 
का खिराज सॉप दिया । तब महारावल ने कुछ आर शत बढ़ाकर वि० सं० 
१८७४ पोष बदि १३ (३० सस्‌ १८१८ ता० २४ दिसम्बर ) को बाँसवाड़े में 
केप्टन कॉलफील्ड के द्वारा तेरह शर्तों का दूसरा अहदनामा स्वीकार कर 
लिया । इस अहदनामे की शर्तों में एक शत यह भी बढ़ाई गई कि यदि धार 
आदि किसी राज्य का खिराज बॉसवाड़े में वाकी हा ता वह अंग्रेज सरकार 
को दिया जावे" । महारावल उस्मेद्सिह ने कवल ४ वष राज किया ओर इस 
अहदनामे के कुछ ही मास बाद वि० सं० १८७६ की वशाख सुदि १० 
( ३० सन्‌ १८१६ ता० ४ मई ) का व इस संसार से चल बसे | ये निदयी 
आर क्राधी थे। इनक ६ रानियाँ थों जिनसे ३ पुत्र भवानीसिंह, चन्दनसिंह 
आर दीपसिंह तथा चार पुन्रियाँ गुलाबकुंबर, हमकुबर, लालकुबर व 
फतेहकु वर उत्पन्न हुई । 
१६--महारावल भवानोसिंह 
[ वि० सं० १८७६--१ ८६५ ] 
श्राप वि० सं० १८७६ ( इ० सन्‌ १८१६ ) में राजगद्दी क स्वामी हुए । 
सं० १८७६ ( इ० सन्‌ १८०० ) में इन्होंन अँग्रज सरकार क साथ एक कॉल- 
नामा किया जिसक अनुसार चढ़ हुए कुल खिराज क बदले कवल ३५,००० 
हजार सालिमशाही रुपय बारह छमाही किश्तों में दना स्वीकार किया ओर 
३० सन्‌ १८१६, १८२० ओर १८२१ ३० क सालाना खिराज के बदले क्रमशः 
१७,००० व २०,००० ओर २५,००० सालमशाही रुपय देने तय हुए। सं० १८६३ 
१--एचिसन; टूटीज एंग्रेजममेंटस एन्ड सनदुख, भाग ३ प्ृ० ४४४ ( पाँचवाँ 
संस्ककरण १६३२ इं० )। 
२०-वही; भाग दे पृ० ४७० | 
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३० सन्‌ १८३६ ) तक खिराज क करीब १,७०,००० रूपये चढ़ गये ओर 
राज्यप्रबन्ध भी ठीक तोर पर नहीं हो सका | यह दखकर सरकार ने वहाँ 
का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना चाहा | परन्तु महारावल ने आगे का प्रबन्ध 
ठीक करने का वायदा कर लिया । उसी बप हमेशा के लिये सालाना ३५,००० 
सालिमशाही रुपये खिराज के नियत हो गये | सं० १८८० ( ई० सन्‌ १८२४ ) 
तक राज्य में भील ओर लुटरों का उपद्रव रहा । परन्तु इस वर्ष उनका दमन 
किया गया जिससे स्थायी रूप से शान्ति हो गई ओर राज्य की आमदनी भी 
बढ़ी | सं० १८८१ में राज्य की आय ३ लाख रुपये तक पहुँच गई थी ओर 
पोलिटिकल एजेण्ट के कथनानुसार यह आमदनी ओर भी ज्यादा होती 
परन्तु महारावल की सुस्ती व लापरवाही से न हो सकी | सं० १८८६ (३० 
सन्‌ १८२६ ) में कप्तान स्पियस महारावल को उत्तम सलाह दकर राज-काज 
चलाने के लिये नियत हुआ | उसने एक ब्राह्मण जमादार को--जिसे २४०) रू० 
सालाना वेतन मिलता था ओर उतनी ही आय का एक गाँव मिला हुआ 
था ओर जो अपने को बांसवाड़ा नरेश से कुछ कम नहों समभता था, 
उसका कुछ अपराध सावित होने पर--पुलिस की नाकरी से निकाल दिया । 
इससे क्रद्ध होकर उसने एक मुसलमान के द्वारा कप्तान स्पियस को जहर 
दिला कर मार डाला । ब्राह्मण जमादार ऑर वह मुसलमान दोनों पकड़े गये 
ओर जांच से अपराध साबित होने पर उन दोनों अपराधियों को राज्य से 
निवोसन का दण्ड दिया गया | परन्तु मुख्य अपराधी बम्बई जाते हुए रास्ते 
में भाग निकला । 


महारावल भवानीसिंह अपने क्रपापत्र ब्राह्मण जमादार के निकाले 

जाने के बाद अधिक नहीं जिये ओर वि० सं० १८६४ मागंशीष बदि ४ 

( ह० सन्‌ १८श८ ता० ६ नवम्बर ) को उनका निःसन्तान अवस्था में हो 

देहान्त हो गया । इससे खांधू ठिकाने के बहादुरसिंह गोद आकर बांसवाड़े 
की गद्दी पर बठ । 


महारावल भवानीसिंह क॑ ३ रानियाँ राजकु वर राठोड़ ( आऊवा ), 
सरजकु वर चोहान ( मोला ) आर राजकु वर राठांड़ ( इंडर ) तथा ५ खबा- 
सनें ( उपपत्नियाँ ) थीं। इनके देहान्त पर केबल ४ खबासनें सती हुई । 


१9--महारावल बहादुरसिह 
[ सं० १ ८१४--१६०० | 
महारावल भवानीसिंह के कोई पुत्र न होने से उनके देहान्त पर गढ़ी 
के ठाकुर अजु नसिंह चोहान व महारावल के कामदार शोभाचन्द काठारी ने 


कुवानिया जागीर के ठाकुर दीपसिंह अहाड़ा को गद्दी पर बिठाने का विचार 
किया । परन्तु वह बहुत ही दूर का हक़दार था। उधर सबसे प्रथम खाँदू क 
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सरदार का हक़ था । इसलिये दूर के खानदान से लाकर गद्दी पर बिटलाने में 

खाँदू वालों की तरफ से उपद्रव होने का भय था। तब खाँदू ठिकाने के 

संस्थापक महाराज बख्तसिंह के दूसः पुत्र बहादुरसिंह का गोंद लिया गया । 

यह पहले तजपुर के महाराज रणसिंह के यहाँ गोद जा चुके थे। स॑० १८६४५ 

मागशीप सुदि ५ ( ३० सन्‌ १८३८ ता० २२ नवम्बर ) का बहादुरसिंह बास- 
वाड़े की गद्दी पर बठ | खाँदू के महाराज बख्तसिंह के पाते मानसिंह का 
नज़दीकी हक़ था परन्तु उसे इस गांद को मालूम ही नहीं होने दिया गया। 
गद्दी पर बठने के समय बहादुरसिंह वृद्ध ओर निःसन्तान थे। इसलिये 
बहादुरसिंह ने गद्दी पर बढने के साथ ही सरपुर के महाराज कुशलसिंह के 
दूसरे पुत्र बख्तावरसिंह के वट लक्ष्मणसिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। 
यह खाँदू वालों की अपेक्षा कुछ दूर का हक़दार था| इस गोद के समय खाँदू 
वालों ने अपने बट को गोद देने के वास्त दावा किया | लेकिन महारावल 
बह।दुरसिंह ने उसकी हक़तलफी के एवज़ में उसके खिराज में सदेव क लिये 
१,३००) रूपये कम कर दिय । इससे उसने शान्त होकर राज़ीनामा पेश कर 
दिया । इनका पारस्परिक सम्बन्ध इस प्रकार थाः-- 


महारावल प्र ह ( प्रथम ) 


| 





| 
१-म० विजयसिंह बख्तसिंह (खांदू) म (तेजपुर) कुशलसिंह (सूरपुर) 
| | 
२-म० उम्मेदर्सिंह | | बहादुरसिंह | 
सरदारसिंह  बहादरसिंह (खाँधू से गोद हमीरसिंह बख्ताबरसिंह 
३-म० भवानीसिंह | (तेजपुर गोद) आया और 
| मानसिंह गया) ; फिर महा- माधवसिंह लक्ष्मणसिंह 
रावल हुआ) (बॉसवाड़ा 
नरेश हुआ्रा) 


४-म० बहादुरसिंह (तेजपुर से गोद आया) 


४-महारावल्न लच्मणसिंह 


महारावल बहादुरसिह कबल ५ बष राज करके वि० स॑० १६०० 
( इ० सन्‌ १८४४ ) में दवलोक सिधार गय | उनके दो रानियाँ कंसरकु वर 
मड़तणी ( तलवाड़ा ) आर सरजकु वर चाहाणः ( उब्ाड़ा ) तथा नाथीबाई 
नाम का खबासण ( पासवान-उपपत्नी ) थीं । 
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१८--महारावल लक्ष्मणसिह 
[ बि० सं० १६००-१ ६६२ | 


इनका जन्म सं० १८६६ (६० सन्‌ १८३६) में हुआ था ओर ४ बप की 
आयु में वि० सं० १६०० फाल्गुन बदि १४ (३० सन्‌ १८४४ ता० १७ फरवरी ) 
को ये राजगद्दी पर बेठ। इनक कक 
नाबालिग होने से राज्य का प्रबंध. | 
अंग्रेज सरकार की ओर से मु'शी 
शहामतअञली खाँ आदि के हाथों 
में रहा। वि० सं० १६१३ ( ३० 
सन १८५६ ) में इनक बालिग 
होने पर राजशासन के पूरे अधि- 
कार इनको दे दिये गय | 

वि० सं० १६१४ (३० सन्‌ 

१८४७ ) में जब भारत में गदर 
फेला तो बाँसवाड़ा भी उपद्रव से 
नहीं बच सका । इस समय सर- 
दारों ने महारावल का साथ नहीं 
दिया | हाँ ! कुशलगढ़ के राव ने 
बागियों को राकने का उद्योग किया 
था परन्तु उसे उसमें सफलता महारावल लक्ष्मणसिंह बॉसवाड़ा 
नहीं मिली । क्योंकि विद्रोहियों की संख्या अधिक थी। गदर की इस सेवा 
के उपलक्ष में अंग्रेज सरकार ने कुशलगढ़ के राव हमीरसिह राछोड़ को 
खिलअत देकर सम्मानित किया। गदर वालों ने ताँतिया टोपे ( ब्राह्मण ) 
की अध्यक्षता में मिगसर सुदि ६ ( ता० ११ दिसम्बर ) को बाँसवाड़ा राज- 
धानी को आ घेरा । इस पर महारावल को लाचार होकर राजधानी छोड़ उत्तर 
की तरफ के जंगलों में जाना पड़ा । गदर के शान्त हो जाने पर सं० १६१८ 
( ३० सन १८६२ ) में अंग्रेज् सरकार की तरफ से दूसर राज्यों की तरह 
महारावल को भी गाद लेने की सनद मिली । 

बासवाड़ा रियासत में आमदनी के लिहाज से कुशलगढ़ ठिकाना मुख्य 
है, जिसको बाँसवाड़ा के सिवाय रतलाम राज्य की तरफ से भी ६४ गांव 
जागीर में मिले हुए हैं। बि० सं० १६१२ ($० सन १८४४ ) में रतलाम के 
राजा और कुशलगढ़ के राव के आपस में अनब्नन हो गई तब यह फंसला 
हुआ कि.कुशलगढ़ का राव बासवाड़े का मातहत सरदार समभा जाय | 
परन्तु फिर कई बातें ऐसी हुई कि, जिससे कुशलगढ़ का राव अपने को 
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स्वतंत्र मान कर बाँसवाड़ा राज्य की आज्ञाओं की परवाह न करने लगा, 
आर जब अंग्रेज़ सरकार के पास उसकी शिकायतें की गई” ता उसने साफ 
कह दिया कि वह बॉसवाड़ा राज्य से सबंथा अलग हे । इस प्रकार महारावल 
आर राव के बीच गहरी अनबन हा गईं। महारावल, कुशलगढ़ के जिम्मे 
खिराज आदि की रकम बाकी निकाल कर उसके वसल करने की धुन में थे । 
इतने में वि० सं० १६२३ (३० सन्‌ १८६६ ) में कलिंजरा के थाने से एक 
कदी भाग गया | इसक लिये यह बात फलाई गई कि उक्त कदी को कुशलगढ़ 
के राव का कु बर कई आदमियों को घायल कर छुड़ा ले गया है। इस पर 
अग्रज़ सरकार ने जाँच करक कुशलगढ़ की उस जागीर को जो रतलाम 
( मालवा ) रियासत में थी जब्त कर लिया। परन्तु दो बष बाद असली भेद 
खुल गया आर मालूम हुआ कि बाँसवाड़े की तरफ से यह भूठा मुकदमा 
खड़ा किया गया था । इसलिय सरकार ने नाराज़ होकर वि० सं० १६२६ 
सावण बंद ८ ( इ० सन्‌ १८६६ ता० १ अग््त ) से ६ वपष के लिए महारावल 
लक्ष्मणसिंह की सलामी की ४ तापें घटाकर ग्यारह तोपें कर दीं ओर साथ 
ही उनसे ६,३६७) रू० हर्जाने के भी कुशलगढ़ को दिलवाये। इस फेसले के 
साथ-साथ अंग्रेज़ सरकार ने यह भी तय कर दिया कि आगे से कुशलगढ़ के 
राजप्रवन्ध भें बाँसवाड़ा किसी प्रकार का हस्तक्ष प ( दस्तनदाजी ) न करे और 
कुशलगढ़ वाले अपने सालियाना खिराज क १,१०० रु० सालिमशाही ( ४५० 
रू० कलदार ) पोलिटिकल एजन्ट क द्वारा बॉसवाड़ा स्टंट को देते रहें तथा 
कुशलगढ़ के इलाके में से जाने वाली व्यापारिक वस्तुओं का महसल राव ही ले। 
इस फेसल से कुशलगढ़ का राव, बांसवाड़ा स्टेट से विलकुल स्वतंत्र 
सा हो गया ओर उसकी गणना अँग्रेज सरकार से संरक्षित ठिकानों में होने 
लगी । उसको अपना वकील, एसिस्टए्ट पालिटिकल एजेण्ट के पास बांस- 
वाड़ा में नियत करने का अधिकार भी मिल गया। इस भगगड़े के कारण 
मेवाड़ के पालिटिकल एजेण्ट के पास अधिक काय बढ़ गया । इससे सं० 
६ ( इ० सन्‌ १८३६ ) में उसका अधीनता में राजपूताना एजेन्सी का 
हडक्कक पारजी फ्रामजी भीकाजी बांसवाड़ में एसिस्टन्ट पोलिटिकल एजेण्ट 
नियत हुआ ओर उसक वतन व दफतर खच आदि के सालाना १५ हजार 
सालिमशाही रुपय ( कलदार १,१७७॥:<-) ) बांसवाड़ पर जुर्माने के तोर पर 
लगाय गय | य खचा बि० सं० १६४१ ( ३० सन्‌ १८८४ ) में घटा कर ५४००) 
रू० कर दिय गय। क्योंकि वही अफसर प्रतापगढ़ राज्य के एसिस्टेण्ट 
पोलिटिकल एजण्ट का काम भी करने लगा था । 
सं० १६४८ (३० सन्‌ १८७१ ) में गढी क ठाकुर रतनसिंह चोहान 
ने अपनी पुत्री का विवाह महाराणा शम्भूसिंह के साथ कर उनसे महारा- 
वल का आज्ञा क बिना ही “राव का खिताव ले लिया। इससे महारावल 
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आर ठाकुर रतनसिंह के बीच झगड़ा हा गया | परन्तु रतनसिह समभदार 
आदमी था। इसस उसने लोगों क सममाने स महारावल से मंल कर लिया। 
महारावल ने भी उसका, महाराना का दिया हुआ “राब” का खिताब बहाल 
रकखा और स० १६३१ मे मत्रा ( दावान ) पद खाली हान पर उसे अपना 
मंत्री भी बना लिया। इसो वष गुढे का ठाकुर हिम्मतसिंह भी राज्य से 
बागी हा गया। परन्तु अन्त में यह सं० ४६२८ ज्यप्ठ बदे १३ (इ० सन्‌ १८७९ 
ता० १७ मई) का राज्य क सिपाहियों द्वारा मारा गया। इन्हीं दिनों महा- 
रावल ने जागीरदारों का हिदायत की कि बिना महारावल की आज्ञा क कोई 
गांद ( दत्तक ) न लंब परन्तु पालिटिकल एजण्ट ने उन्हें समझाया कि 
महारावल का इस प्रकार की कामी बातों में दखल दने का अधिकार 
नहीं हे 
बोरी आर रचेरी नाम के गाँवों के लिय वांसवाड़ा ओर प्रतापगढ़ 

राज्य क बीच जा रूगड़ा चल रहा था वह वि० सं० १६३१ (३० सन्‌ १८७४ ) 
में बहुत ही बढ़ गया । इसीसे प्रतापगढ़ क २६ आदमी मार गय ओर ४४ 
घायल हुए आर उस ( प्रतापगढ़ ) का माल भो लूट लिया गया । इसी भशगड़े 
में बांसवाड़े कभी दो आदमी मारे गयव चार घायल हुए थ। अन्त में 
अग्रज सरकार द्वारा जाँच होने पर बांसवा डे के कामदार ( दीवान ) कोठारी 
चम्मनलाल पर एक्र हजार रुपया जुमाना किया जाकर वह दस वर्ष क लिये 
निवासित कर दिया गया। पाँच दसरे अहलकार पाँच-पाँच वष के लिय 

किये जाकर उदयपुर क जलखान में भज गय आर दानों राज्यों को सीमा 
पर मीनारें खड़े कर दिये गय । 


इसी तरह बांसवाड़ा राज्य का अजंदा गाँव के कब्ज क बार में 
प्रतापगढ़ के साथ एक दूसरा मुकदमा भी था । जाँच हाने पर सं० १६३१ 
( ३० सन्‌ १८७० ) में फेसला हुआ कि वास्तव में यह गाँव प्रतापगढ़ का 
था आर वि० सं० १६१७ ( इ० सन्‌ १८३० ) में बासवाड़ा ने उस पर बल- 
पूबेक कब्जा कर लिया था । साथ ही बांसवाड़ा महारावल ने मुकदमे में 
भू ठी शहादतें बना कर व जान बूक कर जाली कागजात सबूत में पेश कर 
यह कझंगड़ा खड़ाःकिया है। इस घटना स महारावल को फिर बड़ी वदनामी 
हुई ओर इसके फलस्वरूप अँग्रज सरकार ने महारावल की ४ तापें आर 
भी छुः वर्ष के लिये घटा दीं (य पहले बि० सं० १६२६ से घटाइ गई था 
जो सं० १६३६ ८३० सन्‌ १८७६ तक नहीं बढ़ों ) । 


महारावल लक्ष्मणसिंह एक पुराने ढंग क नरश थ। उन्होंने ६१ वर्ष 
तक राज किया परन्तु समय के साथ-साथ अपन विचार नहां बदले ऑर 
सुधार के विचारों से दूर रहना हो पसन्द किया। उन्होंने न कभी रल या 
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तार दख न य दखना चाहते थ। इन्होंने ४७० वष तक अपनो रियासत से 
बाहर कदम भी नहीं रक्खा | इनक समय कज स राज्य दव गया था ओर 
सरकार का खिराज भो चढ़ गया था | महारावल का दबाव अपनी प्रज्ञा पर 
नहों रहा था । भील कावू स बाहर निकल गये थ। शिक्षा की आर काई 
ध्यान नहीं दिया गया | मालगुजारी की दशा बिगड़ गई | राजकमचारियों 
का जार बढ़ा । इसलिय अंग्रज सरकार ने वि० सं० १६४८ (इ० सन्‌ १६०१ ) 
में राज्य क ग्रबन्ध में दखल दन का निश्चय किया आर वि० स॑० १६५६ 
( ३० सन्‌ १६०२ ) में राज्य का कुल प्रवन्ध मंवाड़ क एसिस्टेण्ट रेजिडेण 
के हाथ में सोंप दिया जा ४ मम्बरों की एक कोंसिल की सहायता से राज- 
काज चलाने लगा | इसी समय सं० १६६१ ( ३० सन्‌ १६०० ) में बांसवाड़ा 
में कलदार सिक का चलन आर तार विभाग का प्रारम्भ हुआ | 


महारावल क १४ रानियाँ, १० उपपन्नियाँ तथा ६ दासियाँ थी, 
जिनके उदर से कुल ६० सन्‍्तानें हुईं | अर्थात्‌ विबाहित महारानियों से 
७ महाराजकुमार तथा ८ राजकुमारियाँ आर उपपन्नियों स २३ खवासबाल 
( रावराजा ) तथा २२ खबासवाल पुत्रियाँ हुई | महारावल की मृत्यु के 
समय राजकुमारों में स शम्पूसिंह, सज्ननसिंह आर सवाइसिंह विद्यमान थे। 

स० १६६२ को वशाख बदि ६ ( ३० सन्‌ १६०४ ता० रे८ अप्रेल ) को 
भीमसोर गाँव में लगभग ६७ वर्ष को आयु में इन महारावल का दहांत 
हो गया । इस पर उनका शव वहाँ से पीनस ( पालकी ) में रखकर बाँसवाडे 
लाया गया जहाँ राज्य रीति क अनुसार उनका दाह संस्कार हुआ। उनके 
पीछे उनक ज्यष्ठ पुत्र शम्सूसिंह राज्य के स्वामी हुए। 


१६-- महारावल शम्भूसिंह 
[ वि० सं० १६६२--१ ६६९५ ] 


इनका जन्म वि० सं० १६२४ की कार्तिक बदि १३ (३० सन्‌ १८६८ 

7० १४ अक्दूबर ) बुधवार को हुआ था। जिस समय इनके पिता का 

दृहांत हुआ था उस समय य डू गरपुर में थ। क्योंकि इनका उनसे मेल नहीं 
था। इससे य कुछ काल तक उदयपुर व डूगरपुर में जाकर रहे थे। जब 
नहें पिता की मृत्यु का समाचार मिला तब य डूगरपुर से बाँसवाड़े गये 

आर स० ४६६२ वशाख सुदि ४ (३० सन्‌ १६०४ ता० ६ मई ) मंगलवार को 
२७ वर्ष की आयु में राजगद्दी पर वठ। स्वर्गीय महारावल लक्ष्मणर्सिह के 
समय से एसस्टन्ट रजिडन्ट की निगरानी में जो पाँच मेम्बरों की कोंसिल थी 


१-रावराजा हिम्मतलिंह, तेजसिंह, मोतीसिंह, मोहनसिंह, मानसिंह, बुधसिंह , 
हपसिह, दीपसिंह, जीतसिंह, ममकरिह; अग्रसिंह, सग्रामसिंह, जेतसिंह आदि । 


बांसवाड़ा राज्य छठ 





बही इनके समय भी राज्य काय का संवालन करने लगी। इस कोंसिल ने 
राज्य में अनेक सुधार किय । इसके वाद सं० १६६२ माघ बदि १ (३० सन्‌ 
१६०६ ता० ११ जनवरी ) का अंग्रज़ सरकार की तरफ से महारावल 
शम्सूसिंह को राज्याधिकार 
सोंप दिये गय । परन्तु उनमें 
राज्य प्रबन्ध करने की 
योग्यता न थी। वे शराब 
ओर अय्याशी में समय 
बितान लगे । इससे तीन 
वप के राज्य काल में ही 
उनसे कई बातें ऐसी हा गई 
कि सं० १६६५ आश्विन 
स॒दि १४ (इ० सन्‌ १६०८ 
ता० ६ अक्टबर ) का उन्हें 
राज्य काय का इस्तीफा 
देकर राजगढ़ी छोड़नो पड़ी । 
इस पर राज्यप्रबंध 
फिर अँग्रज्ञ सरकार के 
पोलिटिकल एजेन्ट के हाथ 
में चला गया । 
वि० सं० १६७० की 
मिगसर बदि ३० शनिवार 
महारावल शम्मूसिंह, (४० सन्‌ १६१३ ता० २७ 
दिसम्बर ) का इनका स्वगंवास हो गया । इनक ६ रानियाँ अर ७ खबासखरों 
( उपपत्नियाँ ) थीं । रानियों से इन्हें ११ पुत्र आर दो पृत्रियाँ तथा पड़दायतों 
( उपपत्नियों ) से मानसिंह, शिवसिंह व गोपालसिंह नामक तीन पासवानिये 
पुत्र ( रावराजा ) हुए । 


भी 


२०-- महा रावल सर प्रथ्वोसिंहजो 
[ वि० सं० १६७०-- चिरायु हो | 


:: आरमाया.- 





श्रीमान रायरायों महाराजाधिराज महारावल सर प्रथ्वीसिंहजी 

बहादुर क० सी० आई० ३० का शुभ जन्म वि० स० १६४५ को आषाढ़ सुदि 

७ रविवार (३० सन्‌ १८८८ ता० १५ जुलाई ) का हुआ था । इनकी शिक्षा 

मेया कालेज ( अजमेर ) में हुई, जहाँ से इन्होंने डिप्लामा परीक्षा पास की । 

इसके बाद इन्होंने बेदला ( मंवाड़ ) ठिकाने के राव नाहरसिंह क चाचा 
६१ 
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राव बहादर राजसिंह के पास रह कर कुछ दिनों तक काय शेली का अध्ययन 
किया। वि० सं० १६६४ (इ० सन्‌ १६०८ ) में जब आपक पिता महारावल्ल 
शम्मूसिंह राज्य काय से अलग 
किय गय तब आप वहाँ से बांस- 
बाड़े वुलाये गय ओर वहाँ पर य 
दक्षिणी राजपूताना के पोलिटीकल 
एजेण्ट की देखभाल में शासन 
काये का अनुभव प्राप्त करने लगे । 


महारावल शम्धू[सह का 
कलासवास हा जाने पर सं॑० 
१६७० की पाप सुदि ११ ( इ० सन्‌ 
१६१४ ता० ८ जनवरों ) का .य 
नियमानुसार राजगदी पर बंठ | 
इनका पहला विवाह महाराज- 
कुमार अबस्था में सिराही क हिज 
हाइने त मह।रावल सर कसरीसिंह है हे 
इवड़ा ( चाहान ) की राजकुमारी महारावल सर प्रथ्वीसिंहजी 
आनन्दकु वर वाइ क साथ सं० १६६२ मंगसर स॒ुदि १३ (३० सन्‌ १६०४ 
ता० १० दिसम्बर ) का हुआ। परन्तु उक्त घमपतन्नी का वि० सं० १६६६ 
मंगसर सुदि १३ शुक्रवार (३० सन्‌ १६०६४ ता० २४ दिसम्बर ) को प्रसता- 
वस्था में दहान्त हा गया। इन्हीं क उदर से सं० १६६६ कार्तिक सुदि १४ 
शुक्रवार (इ० सन्‌ १६०६ ता० २६ नवम्बर ) को महाराजकुमार चन्द्रवीर- 
सिंह का जन्म हुआ था। इसक बाद महारावल प्रथ्वीसिंहजी का दूसरा 
विवाह दाता क राणा जसवंतसिंह पंवार की पुत्री से हुआ । इनक उदर से 
राजकुमारों अवाकु बर, कामलकु वर व महाराजकुमार राजन्द्रसिंह का जन्म 
हुआ | अन्त में इन महाराणी का भी सं० १६७२ चत्र बदि ६ शनिवार 
( ३० सन्‌ १६१६ ता० २५ साच ) को स्वगंवास हो गया ओर बालक राजन्द्र- 
सिंह भी इनको मृत्यु क १६ दिन वाद इस संसार से चल बसे । इसके बाद 
महारावल का तासरा विवाह वि० सं० १६७३ (३० सन्‌ १६१७) में काठिया- 
बाड़ क मालिया ठिकाने क ठाकुर रायसिह जाड़ेचा (यादव ) की पुत्री 
से हुआ। जिसस राजकुमारी हतकु वर का सं० १६६० आश्विन सुदि ३ 
शुक्रवार ( इ० सन्‌ १६३३ ता० २० सितम्बर ) का जन्म हुआ । इसके बाद 
ने अपना चतुर्थ विवाह इंडर के हिजहाईनेस महाराजा सर दोलतसिंह 
राठोंड़ की वहन दौलतकु वर के साथ किया | इससे इनके चार शाजकुमारियोँ 
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सरजकु वर, मोहनकु बर, शरकु वर, इन्द्रकु वर तथा बि० सं० १६७८ वेशाख 
स॒ुदि ८ (ईइ० सन्‌ १६१२ ता० १५ मइ ) को महाराजकुमार नरपतसिंह हुए । 
वि० सं० १६६० क ज्यप (३० सन्‌ १६३३ जून ) मास में नरपतसिह के 
१६ गाँवों से कलिजर को जागीर प्रदान की गई । 


ज्यष्ठ महा राजकुमार चन्द्रवीरसिंहजी न मंया कालेज में डिह्लामा क्लास 
तक की शिक्षा प्राप्त की। इनके दो विवाह हुए हैं। पहला विवाह वि० सं० 
१६८७ वेशाख बदि ७ रविवार ( ई० सन्‌ १६३० ता० २० अप्रेल ) को गुज- 
रात में राना साहब कडाणा की पुत्री से हुआ जिनक उदर से एक राजकुमारी 
उत्पन्न हुईं । दूसरा विवाह वि० सं० १६६२ में ध्रांगध्ना ( काठियावाड़ ) के 
हिजहाईनेस महाराजा साहब की राजकुमारी के साथ हुआ | इस विवाह से 
इन ( युवराज ) के एक कु बरी व एक कु वर है। महाराजकुमार चन्द्रवार- 
सिंह मिलनसार व्यक्ति हैं परन्तु महारावल साहव से मेल-जाल न होने से 
कई वर्षों से वाँसवाड़ा राज्य से बाहर ही रहत है । 

महारावल साहव की ज्येष्ठ राजकुमारी अम्बाकु बर का विवाह बि० 
सं० १६८७४ माघ सदि ४ (३० सन्‌ १६२८ ता० २७ जनवरी ) का चरखारी 
( मध्य-भारत ) राज्य क हिजहाईनेस महाराजा अरिमदनसिह्‌ बुन्दला 
( गहरवार ) से आर राजकुमारी काॉमलकु वर का विवाह वि० सं० १६८८ 
माघ सुदि १४ (३० सन्‌ १६३२ ता० २१ फरवरी ) का जयपुर राज्य क 
बीसाऊ-सरजगढ़ ( शखावटी ) ठिक्राने क कु बर रघुवीरासह शखावत स॑ 
तथा राजकुमारी सरजकु वर बाई का विवाह स० १६६३ माघ वदि ६ 
गुरुतार (इ० सन १६३७ ता० ४ फरवरी ) को टहरो ( गढ़वाल ) क राज- 
कुमार मानवीरेन्द्र शाह के साथ हुआ है! । महारावल ने अपनी सांतली 
बहिन सज्जनकु वर का विवाह वि० सं० १६८६ ज्यछ सुदि १४ शनिवार ( ३० 
सन्‌ १६३२ ता० १८ जून ) को नीलगांव (अवध ) क ठाकुर लालताअसाद।सह 
के साथ किया परन्तु इस राजकुमारी का दृहांत सं० १६६२ माघ बादिे १४ 
गुरुवार ( इ० सन्‌ १६३६ ता० २३ जनवरी ) का हा गया । 

महारावल साहब अच्छे विचार के नरेश हैं। आपको राज्य-काय से 
भी प्रेम हे ओर उसकी उन्नति का आप ध्यान रखते हैं। आज बाँसवाड़े की 
जो कुछ उन्नति दीखती है वह सब इन्हीं के उद्योग का फल है । 








१---टेहरी राजवंश अपने को राजपूत जाति की पंवार ( परमार ) खांप से बताता है। 
इनका प्राचीन इतिहास अ्रन्धकार में है। यहाँ के नरेश राजा सुन्द्रशाह ने 
वि० सं० १६१४ के गदर में अंग्र ज़ सरकार की बड़ी सेवा की थी। इससे डनके 
निःसन्तान अवस्था में देहान्त हो जाने पर सरकार ने राज्य को जब्त न करके 
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राज्य की आमदनी व खच 
“तय 7७७. 2-5 
बाँसवाड़ा राज्य की सालाना आमदनी ६ लाख ओर खच ४ लाख 
छू करे पु ८ र्‌5 न हरे & ८ रे 

रुपये हैं । सं० १६६१ (इ० सन १६३४-३४ ) ओर सं० १६६२ ( ३० सन्‌ 

१६३५-३६ ) में मुख्य-मुख्य मदों का हिसाब इंस प्रकार था;-- 

आमदनी 
नाम मद सं? १६६१ सं० १६६२ 
१-भूमि लगान, लाग-बाग ( टक्स ) 

आर जागारदारों से खिराज़ आदि २,३६,१२०० “** र२.४७३.६४८ 


२--जंगलात १६,४०३  /*' (२,३०० 
३--कस्टम्स ( सायर ) १,०४,२ १८ “*' १,३२४,६४२ 
४--आबकारी बा १,०७,८श५३. '”' १,७६,६४० 
४--जुडीशल आर जल **' १०,१०१ ८,३६७ 
६--स्टाम्पस मे (८,३भ१ १५,९५६ 
७-रजिस्ट शन डर रेबश 3३ ३६० 
5-बव्याज पा ४२,७१५ १४,०३४ 
६--फुटकर की ६४... जे ८,१८७ 
कुल जाड़ ५,२१,८६४ ४,६४५,८६७४ 
ख़्चे 

नाम मद रे सं० १६६१ सं० १६६२ 
१नरेश का हाथ ख़च_ ६०,०००. ***.. ६०,००० 

२--महाराजकुमार साहब व महाराज 
साहब ( नरेश का भाई ) '** 6 ८,४०० 


३--जनानी डेवढ़ी अप ६७,७६७. *** . ६७,२१८ 
४--पासवान (उपपत्नी) आर रावराज 


( अनांरस पुत्र ) हा ३,५८० ध्य २,७८६ 
५--महल के नोकर-चाकर_ *** १३,छरेद. **. १३,४७० 
६--अंग्र ज सरकार का खिराज (१७,५००) १७,६०२“. १७,५६६ 
७--मेहकमा खास हे १२,६६५. ४. १७,६८३ 


डनके अनोरस पुत्र राजा भवानोशाह को सं० १६१६ (ई० सन्‌ १८३६) में राज- 
गद्दी पर बिठा रिया (इम्पीरियल ग़जेटियर आफ इण्डिया भाग € सन्‌ $ ८८१ हँ० 
दूसरा सस्करण एछ २४ तथा नया संस्करण भाग २३ सन्‌ १६०८ इ० पृष्ठ २७ ०) । 
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नाम मद्‌ सं० १६६१ सं० १६६२ 
८--रकड दफ्तर हम प ६४२ *'* ६७६ 
६--एकाउण्ट दफ्तर कक ७४,११३ हर 9,७४१ 

१०--महकमा माल ( रेबन्यु डिपाटमेण्ट ) १७,२१७. ***.. १८,३०२ 
११--जंगलात के ६,३६३ | ७,२६१ 
१२--कस्टमूस हक ११,६३०. **'. ११,८०८ 
१३--आबकारी सह उपरे. ८३१ 
१४--जुडीशल व जेल ध ११,१४२. **. १२,३३६ 
१४--रजिस्ट्रो महकमा कर श्पछ. १६१ 
१६--पुलिस महकमा मम १८,७२३. ** १८,७८२ 
१७-प्रथ्वी राईइफल्स व स्टेट बेन्ड १६,३०५. **'.. २०,४८६ 
श्य--मेडिकल ( सफ़ाखाने ) **' १२,६३६... ***. १४,२४१ 
१६--एज्युकेशन (शिक्षा ) “' १०,००६ *** १०,७२४ 
२०--पब्लिक वकस (कमहठा ) ४,०१३ 29 ४,४८४ 
२१--राजमहल को घुड़शाला व माटरखाना ३६,६५२ 2 ३६,६६० 
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अहदनामे-सान्धिपत्र 
ल््लल्ल्थ््सप्ल्ि-ः 


(१) 
यह अहदनामा आनरेब्ल इंस्ट इण्टिया कम्पनी आर बाँसवाड़ा क 
राजा रायरायां महाराबल श्री उम्मेदर्सिह बहादुर तथा उनके वारिसों एवं 
उत्तराधिकारियों ( जानरीनों ) के बीच हुआ था | भारत क॑ गवनर जनरल 
मारकिस हैस्टिंग्ज के दिये हुए इख्तियारों के अनुसार कम्पनी के प्रतिनिधि 
मिस्टर चालस थियोफिल्स मेटकाफ थे ओर दूसरी ओर से रायरायां महा- 
रावल श्री उम्मेदर्सिह को तरफ़ से रतनजी पंडित थे । 


पहली शर्त--अंग्रेज़ सरकार ओर बाँसवाड़ा के राजा महारावल श्री 
उम्मेद्सिह तथा उनके वारिसों (बंशजों ) एवं उत्तराधिकारियों क बीच 





१ राजपूताने का इतिहास 





मित्रता व मेलजोल ओर स्वाथ की एकता सदा बनी रहेगी ओर एक के मित्र 
तथा शत्र्‌ दूसरे के मित्र एवं शत्रू, होंगे । 

दूसरी शत--अंग्रेज़ सरकार बाँसवाड़ा राज्य और उसकी सीमा की 
रक्षा करने का वचन देती है । 

तीसरी शत--महारावल तथा उनके वारिस एवं उत्तराधिकारी ब्रिटिश 
सरकार के साथ एक मातहत की हेसियत से सहयोग करेंगे ओर हमेशा 
इसका स्वामित्व स्वीकार करेंगे ओर भविष्य में दूसरे राजाओं या राज्यों के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं रक्खेंगे । 


चोथो शत--महारावज्न तथा उनक वारिस ओर उत्तराधिकारी अपने 
न जप ९5 के सं, ज., न $ 
मुल्क एवं राज्य के खुर-मुख्तार रइप्त होंगे आर उनके राज्य में अंप्रेज़ सरकार 
की दीवानी तथा फ़ोॉजदारी हुकूमत दाखिल न होगी । 
पाँचवीं शत--बाँसवाड़ा राज्य के मामले अंग्रेज़ सरकार की सलाह 


से तय होंगे ओर इस काम में अंग्रज्न सरकार भी महारावल की मर्जी का पूरा 
ध्यान रक्खेगी । 


छुठी शत--अंग्रज्॒ सरकार की मंजूरी बिना महारावल्ल तथा 
उनक वारिस (वंशज ) आर उत्तराधिकारी किसी राजा या रियासत के साथ 
कोई सन्धि या युद्ध की बात न कर सकेंगे, परन्तु अपने मित्रों या सम्बन्धियों 
के साथ जां उनका साधारण मित्रता पूण व्यवहार हे, वह जारी रहेगा। 


सातवीं शतं--महारावल, उनके वारिस आर उत्तराधिकारी किसी 
, पर ज्यादती ( जबरदस्ती ) न करेंगे आर अगर इत्तिफाक से किसी के साथ 
कोई तनाजा हा जायगा तो उसके निपटारे क लिये अंग्रेज सरकार के 
सामने पेश करेंगे । 


आठवीं शतं--महा रावल, उनके वारिस व उत्तराधिकारी अँग्रेज़ सरकार 
को अपनी आमदनी में से छः आने फी रुपये के हिसाब से खिराज देते रहेंगे । 


नवों शतत-ज़रूरत क वक्त मांगने पर रियासत बाँसवाड़ा अपनी 
फोज सरकार अँग्रेज़ को नोकरी के लिए अपनी हैसियत के मुआफिक देगी | 


दशर्वी शतें--यह्‌ दश शर्तों का अहदनामा तयार हाकर उस पर 
चालस थियोफिल्स मेटकाफ़ ओर रतनजी पंडित के दस्तखत व मुहर हुए 
ओर उनकी नकलें हिज एक्सीलेन्सी मोस्ट नोबल गवनर जनरल ओर 
महारावल उम्मद्सिह की तसदीक की हुई आज को तारीख से दो महीने 
अन्दर आपस में एक दूसरे को दी जावेगी । 


९्‌ः 
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रतनजी पंडित दस्तखत--सी ० टी० मंटकाफ़ 
का मुहर दस्तखत--हे स्टिंग्ज 
जा दस्तख़त--जी ० डोड्सव 
कम्पनी की लक 3 
दस्तखत--जे० स्टुअट 
मुहर दस्तख्त--सी ० एम० रिकेट्स 


आज १० अक्ट्बर सन्‌ १८१८ ई० को मुकाम फोट बिलियम में हिज 
एक्सीलेंसी गवर्नर जनरल ने कोंसिल में तसदीक किया । 

बाकी शत अहदनामें की जो १६ सितम्बर सन श्८श८ इ० को 
आनेरब्ल अँग्रेज़ी इस्ट इण्डिया कम्पनी ओर रायरायां महारावल श्री 
उम्मेदर्सिह, रईस बाँसवाड़ा के तय हुआ | जो कि महारावल बयान करत हैं 
कि उन्होंने अब तक किसी रईस को मुकरर खिराज नहीं दिया । इस वास्त 
यह इकरार किया जाता है कि अगर कोई रइस इस बाबत अपना दावा पेश 
करे ओर उसका सबूत पेश कर ता ऐसे दावों का फेसला सरकार अंमग्रज़ी की 
सरपंची क सुपुद हागा। 

मुकाम देहली ता० १६ सितम्बर सन १८१८ इ० 











हज पंडित दस्तख्त--सी ० टी० मटकाफ हु 
है / बड़े 
दस्तखत--ह सिटग्ज़ है मुहर 
कम्पनी की. दस्तखत--जी ० डाइड्सवेल 
मुहर दस्तख्तत--जे० स्टुअट 





दस्तख्त--सी० एम० रिकेटस 
हो तह दम चेक कक 
हिज् एक्सीलेंसी गवनेर जनरल ने कॉसिल में ता० १० अक्दूबर 
र्‌ः के ऊः>ए # ७ के 
सन १८१८ इ० को मुकाम फोट विलियम में तसदीक किया । 


(२) 


यह अहदनामा आनरेब्ल ईस्ट इण्डिया कम्पनी ओर बाँसवाड़ाके 
रायरायां महारावल श्री उम्मेद्सिह तथा उनके वारिसों एवं उत्तराधिका- 
रियों ( जानशीनों ) के बीच हुआ था। भारत के गवनर जेनरल मारकिस 
हैस्टिंग्ज के दिये हुए इख्तियारों के अनुसार सेण्ट्ल इंस्डिया व मालवा 
के एजेण्ट गवर्नर जेनरल, त्रिगेडियर जेनरल सर जॉन माल्कम को आज्ञा 
से कम्पनी के प्रतिनिधि कप्तान जे० काल्फील्ड थे ओर दूसरी आर से रायरायां 
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महारावल श्री उम्मेदर्सिह अपने ओर अपनी सन्‍्तान व उत्तराधिकारियों 
( जानशीनों ) की तरफ़ से थ | 

पहली शत-अंग्रेज़् सरकार आर बाँसवाड़ा क राजा भहारावल 
श्री उम्मेंदर्सिह तथा उनके वारिसों ( बंशजों ) एवं उत्तराधिकारियों के बीच 


मित्रता व मेल-जोल ओर स्वार्थ की एकता सदा बनी रहेंगी आर एक के मित्र 
तथा शत्र दूसरे के मित्र एवं शत्र, होंगे। 


दूसरी शत--अंग्रज़ सरकार बॉसवाड़ा राज्य आर उसका सीमा का 
रक्षा करने का वचन दता हैं । 


तीसरी शत-महारावल तथा उनके वारिस एवं उत्तराधिकारी 
ब्रिटिश सरकार के साथ एक मातहत की हेसियत से सहयोग करेगे ऑर 
हमेशा उसका स्वामित्व स्वीकार करेंगे ओर भविष्य में दूसर राजाओं या 


राज्यों क साथ काइई सम्बन्ध नहों रक्खेंग । 


चौथी शत-महारावल तथा उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी अपने 
मुल्क एवं राज्य क खुद-मुख्तार रइस होंग आर उनक राज्य में अंग्रज्ञ सरकार 
की दीवानी तथा फ्रांजदारी हुकूमत दाखिल न हांगा |! 


पाँचवीं शत--बाँसवाड़ा राज्य के मामले अंग्रेज़् सरकार की सलाह से 
तय होंगे ओर इस काम में अंग्रेज सरकार भी महारावल की मर्जी का पूरा 
ध्यान रकक्‍्खेगी । 

छठी शत--अंग्रेज्ञ सरकार की मंजूरी लिये बिना महारावल तथा 
उनके वारिस ( बंराज ) ओर उत्तराधिकारी किसी राजा या रियासत के 
साथ कोई सन्धि या लड़ाई की वात न कर सकेंगे, परन्तु अपने मित्रों या 
सम्बन्धियों के साथ जो उनका साधारण मित्रतापू्ण पत्र व्यवहार हे, वह 
जारी रहगा | 


सातवीं शत-महारावल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी किसी 
पर ज्यादती ( ज़बद॑स्ती ) न करेंगे आर अगर इत्तफाक़ से किसी के साथ 
कोई तनाजा हो जायगा तो उसके निपटारे के लिये अंग्रेज सरकार के 
सामने पेश करेंगे। 

अ([ठवीं शतं--महारावल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी स्वीकार 
करते हैं कि अब तक जो खिराज धार या किसी आर राज्य का देना 
वाजिब हागा वह सब हरसाल अंग्रेज़ सरकार का किश्तवार अदा किया 
जायगा ओर किस्‍्तें अंग्रेज़ सरकार बाँसवाड़ा राज्य की हेसियत क अनुसार 
नियत करेगी। 

नवीं शत--महारावल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी वादा 
करते हैं कि वे अंग्रज़् सरकार को अपनी रक्षा के एबज खिराज देते 


बांसवाड़ा राज्य श८है 





रहेंगे । खिराज उनकी रियासत की हेसियत के मूजिव नियत किया जायगा । 
लेकिन किसी हालत में रियासत की आमदनी पर लुः आने फी रुपये स 
ज्यादा न होगा । 


दशवं शत-महारावल, उनक वारिस आर उत्तराधिकारी स्वीकार 
करते हैं कि उनके पास जितनी सना हागी, उसे वे ज़रूरत के वक्त मांगने पर 
अंग्रज़ सरकार क हवाले करेंगे | 


ग्यारहवों शत--महारावल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी इकरार 
करते हैँ कि वे सब अरब, सकरानी तथा सिन्धी सियाहियों को मोकूफ कर 
देंगे ऑर अपनी फांज में अपने देश के रहने वालों के सिवाय दूसरे सिपा- 
हियों का भरती न करेंग । 


.. बारहवों शत--अंग्रेज़ सरकार वादा करती है कि वह महारावल के 
सकश या ,फिसादी रिश्तंदारों की हिमायत न करेगी बल्कि उनका दमन 
करने में महारावल का सहायता देगी । 

तेरहवीं शत--इस अहदनामे की नवीं शत में महारावल इकरार 
करते हैं कि वे अँग्रेज सरकार को खिराज दिया करेंगे और उसके वक्त पर 
अदा न हाने की हालत में महारावल वादा करते हैं कि अंग्रज सरकार की 
ओर से कोई प्रतिनिधि ( मोतमर ) मुकरर हो, जो बांसवाड़ा के चुगी के 
चबूतर तथा उसके मातहत नाकों की आमदनी से रुपये वसूल कर । 

यह तेरह शर्तों का अहदनामा आज की तारीख कप्तान जे० काल्फील्ड 
की मारफत त्रिगेंडियर-जनरल सर जे० मॉल्कम क० सी० बी०; क० एल० 
एस० के हुक्म से, जो आनरेबल इस्टइरिड्या कंम्पनी की ओर से प्रतिनिधि 
थे ओर बांसवाड़े के राजा मह/रावल श्री उम्मेंद्सिह की म/रफ़्त जो खुद 
खयनी ओर अपने वारिसों तथा उत्तराधिकारियों की तरफ से ग्रतिनिधि थे, 
तय हुआ । कप्तान काल्फील्ड वायदा करता है कि इस अहदनामे की एक 
नकल मोस्ट नोबल गवनर जनरल द्व/रा तस्दीक की हुई, बांसवाड़ा,के राजा 
महारावल श्री उम्मेदर्सिह को दो महीने क अस में दी जायगी आर उसके दिये 
जाने पर यह अहदनामा, जिसे त्रिगेडियर जनरल सर जे० माल्कम के० सी० 
बी०; के० एल० एस० के हुक्म से कप्तान काल्फील्ड ने तयार किया वापस 
दिया जायगा । 

महारावल श्री उम्मंद्सिह ने अपनी इच्छा तथा अपने शरीर ओर मन 
की पूरी अच्छी हालत में यह अहदनामा किया । 

स्थान बाँसवाड़ा, २५ दिसम्बर सन्‌ १८१८ ३० अर्थात्‌ ता० २४ सक़र 
हिजरी १२३४, तदनुसार पोष बदि १३ सं० १८७५ वि०। 

६२ 


४६० शजपूताने का इतिहांस 





६ 
दस्तख़त-ज० काल्फ़ील्ड 
»  हेस्टिंग्ज 





ऊः२ कर हज €< 
» जे० डोड्सबेल | गवनर जनरलकी 


 कलजीकी शहर की मुहर हर ० 
पर » जेम्स स्टुअट छोटी मुहर 
िकथलमरलादकभातक--०न्‍न्‍्नमायकलाउणपुसनल-ममपुघर धापहररू-८--स॒फक ०९० 





आज १३ वीं फ़रवरी ई० सन्‌ १८१६ को महामान्यवर गवनर जनरल 


ने कोंसिल में तस्दीक किया । 
(३) 
अँग्रज़् सरकार ओर बॉँसबाड़ा के महारावल श्री भवानीसिंह के 
बीच का इकरारनामा-- 

पॉष बदि १३ वि० सं० १८७४ तदनुसार २४५ दिसम्बर इे० सन्‌ १८१८ 
का अंग्रज़् सरकार ओर बाँसवाड़ा के महँरावंल श्री उम्मेदर्सिह के 
बीच जो अहदनामा हुआ था, उसकी आठवीं शत में रावल ने वादा किया 
कि उस अहदनामें की तारीख़ तक उसके जिम्मे धार या ओर: किसी राज्य का 
जो खिराज बाकी रहा होगा, वह सत्र वे अग्रज़ सरकार को सालाना, किश्तों 
में देंग ओर किश्तें अंग्रेज सरकार नियत करेगी | महारावल के देश और 
आमदनी की हीनदशा का विचार कर अंग्रज्ञ सरकार ने आठवीं शत में 
बतलाई हुईं सब बाकी की रकम के बदले केवल ३४,०००) सालमशाही 
रुपय लेना स्त्रीकार किया है | अपनी तरक्की के दिनों में बांसवाडा रियासत 
गर रियासतों को जो सलाना खिराज दती थी, उसके बराबर यह रकम हे। 
महारावल इस लेख के द्वारा मंजूर करते हैं कि वे अंग्रेज़ सरकार को नीचे 
लिखी हुई फसलों पर किश्तवार रुपये दिया करेंगे--- 


फाल्मुण. वि० सं० १८७६ तदनुसार फरवरी इई०सन्‌ १८२० १४००)रू० 


वेशाख सुदि १५ ,, ८७७ » अप्रेल , १८२० १४००)र० 
माघ सुदि (५ » ८७७ ,, जनवरी ,, १८२१ २४००)रू० 
वशाख सुदि १५ गत १८७८ ११ अप्रेल » १८२१ २४००)रूु० 
साथ सुदि ४ » प ) जनवरी 9. /परर ३०००)रु० 
बेशाख सुदि १४ ५, ८०७६ »  अप्रेल » १८२२ ३०००)र० 
साथ सुदि ४ ४. ८७५ १५ जनवरी 9» ९८२३ ३४००)रु० 
वशाखसुदि १४५ ,, रैदध८घ० » अप्रेल ,, १८२३ ३४००)रू० 
माघ सुदि १५ , ८पए० » जनवरी ,, १८२० ३४००)रू० 
बेशाखसुदि १५,, १८८१ ,, अप्रेल ,, १८२४ ३४००)रु० 


ले सुदि ४ भ9+ पर! १9 जनवरी 9». 5२3 ३४००)रु० 
वशाख सुदि १५ ,,  ए८फपरे ,, अग्नत ५ (पर ३४००)रू० 


ञ्ा 


| बाँसवाड़ा राज्य ४६१ 





जोकि उपयुक्त अहदनामे की नवीं शर्त में महारावल वादा करते हैं 
कि वे रक्षा के बदले अंग्रेज सरकार को मुल्क की हैसियत के मुताबिक 
खिराज देंगे, पर वह रियासत की आमदनी पर फी रुपये छः आने से 
अधिक न होगा ओर अंग्रेज सरकार रावल के मुल्क की जल्द तरक्की होने 
की इच्छा से आज्ञा देती है कि सिफ ई० सन्‌ १८१६, १८२० तथा १८२१ 
के खिराज की रकम अदा किये जाने का बन्दोबस्त हो, महारावल इकरार 
करते हैं कि वे ऊपर लिखे हुए संवततों के लिए नीचे लिखे अनुसार रकम 
अदा करेंगेः-- 
फागुन वि० सं० १८७६ तदनुसार फरवरी इ० सन्‌ १८२० ८५२०)रू० 
बेशाखसुदि १५,, (८प७७ ,, अप्रेल ,, १८२० ८४००,रूु० 


कुल बाबत्‌ सन्‌ १८१६८ १७,०००, रू० 
माघ सुदि १४५ वि० सं० १८७७ तदनुसार जनवरी इ० सन १८२१ १०,०००)रू० 
वेशाखसुरि १५ ,, श्एवछप ,, भझश्रप्रेल ,, १८२१ १०,००० रू० 


कुल बाबत्‌ सन्‌ १८२०० ८ २०,०००,रू० 


साघ सुदि १४५ वि० सं० १८७८ तदनुसार जनवरी ई० सन्‌ १८२२८ १२ ५००)रु० 
बेशाख सुदि १५ ,, १८७: ,, अप्रेल »+ (१८२२८ १२,४००)रू० 





कुल बाबत्‌ सन्‌ ९१८२१ ८ २५,०००)रू ० 


यह प्रबन्ध केवल तीन वष के लिये हे, जिसकी मियाद पूरी होने 
पर अग्र ज सरकार नवीं शत के अनुसार खिराज का ऐसा बन्दोबस्त करेंगी, 
जो उसकी दृष्टि में नेकनामी के अनुकूल ओर रावल के मुल्क की तरकी 
तथा दोनों सरकारों ( गवनमेन्टों ) के फायदे के लिये ठीक मालूम हो । 


यह अहदनामा बांसवाड़ा स्थान पर अंग्रज सरकार की तरफ से, 
जेनरल सर जे० माल्कम के० सी० बी०, के० एल० एस० की आज्ञा से 
कप्तान ए० मेकडानल्ड ओर महारावल श्री भवानीसिंह ने अपनी ओर से 
ता० १४ फरवरी ई० सन्‌ १८२० तदनुसार फाल्गुन सुदि २ वि० सं० १८७३ 
व ता० २६ वीं रबिउस्सानी हिजी सन्‌ १२३६ को यह अहदनामा किया । 


नमन. आओ बाल आम कल बल की बल बकक के 
दस्तखत--ए० मेकडानल्ड 
.रावल की सदर | रावल की मुहर | असिस्‍्टेण्ट टू सर जान माल्कम 


४६२ राजपूताने का इतिद्ांस 
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अंग्रेज सरकार ओर वॉँसवाड़ा के रावल महारावल श्री भवानीसिंह के 
बीच का इकरा रनामसा इ० सन्‌ १८२३ 
ता० २५ द्सिम्बर ० सन ६८१८ तदनुसार पोष बदि १३ वि० सं० 
१८७४ को अंग्रज सरकार ओर बांसवाड़ा के रावल (राजा ) महारावल 
श्री उम्मेद्सिह के बीच जो. अहदनामा हुआ था, उसकी नवोीं शत में उक्त 
रावल ने उपयु क्त अंग्रेज सरकार को रक्ता के बदले अपने देश की उन्नति 
के अनुसार खिराज देना स्वीकार किया है, जो उस ( बांसवाड़ा ) की निश्चित 
आय के अनुसार फी रुपया छः आने से अधिक न होगा ओर चूकि उक्त 
रावल ने १४ फरवरी ई० सन्‌ १८२० तदनुसार .फाल्गुन सुदि २ वि० सं० 
१८७६ के अहदनासे के मुताबिक ई० सन १८१६, १८२० तथा १८२१ के 
खिराज की रकम अदा कर दी हे, इसलिय अंग्रेज सरकार ने इस उद्देश्य से 
कि रावल के देश की उन्नति हो कृपा पूबक नीचे लिखे हुए वर्षों का खिराज 
अदा किये जाने का बंदोबस्त किया हैः-- 


- सालिमशाही 
इ० सन्‌ १८२२ का खिराज ““* २४,००० रू० 
धार राज्य के बकाया खिराज का जोड़ *“*. ७,००० रू० 


$< कुल रकम ३१,००० रू० 
वह इस प्रकार से अदा किया जायगा-- 


फाल्गुन बदि अमावस, माच ई० सन १८२३ को “** १४,४०० रुपये 
+ ९. ञरे ( > 

वेशाख सुदि १४ वि० संबत्‌ १८८०, अग्रेल १८२३ को “*” १४,४०० रुपये 

१० सन १८२३ का खिराज १... *-** २४,००० रुपये 

धार राज्य के बकाया खिराजका जोड़. ***'  *** ७,००० रुपये 





कुल रकम ३२,००० रुपये 
इस रकम में से फाल्गुन बदि ३० बि० सं० १८८० 
वे जा दे कक कक 
है माच १८२७ ई० को ““".. *-'* २६,००० रुपये 
वंशाख सुदि १५ वि० सं० १८८१, मई सन्‌ १८२७ ३० को. १६,००० रुपये 
डू० सन १८२४ का खिराज 22 ल "*' २६,००० रुपये 
धार राज्य का बकाया खिगज॒ 7! ४ :“** ७,००० रुपये 


धाम माकपा... कमा, ैशयलनाामातार-;.धः जातााााकरामक, 


कुल जाड़ ३३,००० रुपये 


बांसवाड़ा राज्य 'छ६३ 
इस तादाद में से फाल्गुन बदि ३० बि० सं० 
१८८९, माच इ० सन्‌ १८२४ को १६,६०० रुपये 


वेशाख सुदि १५ वि० सं० १८८२, मई सन्‌ १८२४ इं० को 


१६,४०० रुपये 





इ० सन्‌ १८२४ का खिराज ३४;००० रुपये 
इस रकम में से फाल्गुन बदि ३० सं० १८८२ वि० 
५ माच इ० सन १८२६ को | १७,००० रुपये 
बेशाख सुदि १४ वि० सं० १८८३, मई इ० सन्‌ १८२६ को. १७,००० रुपये 
इ० सन्‌ १८२६ का खिराज है "' ३४,००० रुपये 
इस तादाद में से फाल्गुन बदि अमावस वि० सं० १८८३, 
माच ई० सन्‌ १८२७ को “* १७,४०० रुपये 
बेशाख सुदि १५ बि० सं० १८८४, मई सन्‌ १८२७ को १७,५०० रुपये 


अगले पाँच सालों यानी ३० सन्‌ १८२७, १८२८, १८२६, १८३० तथा 
१८३१ में हर साल दो किश्तों में ऊपर लिखे हुए महीनों में वही रकम यानी 
३४,००० रुपये सालिमशाही अदा की जायगी | 


यह प्रबन्ध इस साल के लिये किया गया है, जिसकी अवधि पूरी हो 

जाने पर अंग्रेज सरकार अहदनामे की नवीं शत क अनुसार ऐसा बन्‍्दोबस्त 

करेगी, जो उसकी नेऊनीयती, रावल के मुल्क की तरक्की आर दोनों 
सरकारों ( गदनमेण्टों ) क फायदे क खयाल से छोक हांगा। 


फ्ु 


यह अहदनामा मालवा एवं राजपूताना के रेजिडेण्ट मेजर जनरल 
सर डेविड आक्टरलोनी, बरोनेट जी० सी० बी० की आज्ञानुसार बागड़ एवं 
कांठल के स्थानीय एजेंट कप्तान ए० मेकडॉनल्ड प्वं बाँसवाड़ा के नरंश 
महारावल भवानी सिंह के बीच ११वीं फरवरी ३० सन्‌ १८२३ तदनुसार माघ 
बदि २० वि० स॑ं० १८७६ को बाँसवाड़ा में तय हुआ । 
दुस्तख़्त--ए० मेकडानल्ड 
लोकल एजेन्ट 
दस्तख्क्‍तत--महारावल श्री भवानी सिंह 
( नागरी लिपियमें ) 
( ६) 


इकरारनामा ( कौलनामा ) जो बाँसवाड़े के महारावल भवानीसिंह ने 
ता० ६ जून सन्‌ १८३६ ३० का कप्तान स्पियस को खरीता के तार पर भजा । 


मैं भविष्य में अपने देश के भीलों का दमन करने ओर आसपास 
के राज्यों के राज कमचारियों द्वारा उनक विरुद्ध का गड्टे शिकायतों को मिटाने 


४६४ राजपूताने का इतिहास 





की भरसक चेष्ठा करू गा! अगर वे (भील ) मेरी हुकूमत न मानने की कोशिश 
करेंगे ओर अपने बेजाब्ता अमल जारी रखेंगे तो में उन्हें दरड दने का उचित 
प्रबन्ध करू गा तथा उनके उपद्रव से जो हानि होगी, उसकी पूर्ति करू गा । 
साथ ही में इकरार करता हूँ कि नीचे लिखी :हुई शर्तों में जो बातें कही गई 
हैं, उनके मुताबिक अमल करू गाः-- 


पहली शत्त--सबसे पहले में नियमित रूप से तथा ठीक समय पर 
सरकार का खिराज देने ओर ऐसे उपाय करने की तरफ़, जिनसे मेरे देश 
की उन्नति एवं हित हा, ध्यान दू“गा। में कभी छली, धूते और कारसाज 
आदमियों का न कहना मानू गा। 


.... दूसरी शतत- मेरे जिम्मे सरकार का जो खिराज बाकी है उसे ठीक वक्त 
पर मुकरेर किश्तों के मुताबिक अदा कर सकने के लिए में अपने खुद का, 
ओर अपनी रियासत का स्व घटाने का भरसक प्रबन्ध करू गा, जिससे 
खिराज की जो रकम सरकार को देना वाजिब हे, उसे दे सकू' । 


तीसरी शत--अपने राज्य के सुप्रबन्ध के लिए में आपकी मंजूरी से 
अपने मातहत मेनेजर, पोतदार आदि के ओहदों पर ऐसे लोगों को नियत 
करूँगा, जो मेरी रियासत का कार-बार ठोक-ठीक कर सके ओरे बुरे 
स्वभाव के मनुष्यों के बहकाने से उन्हें अलग न करूँ गा । यदि वे गलतियाँ 
करते पाये जायेंगे तो उन्हें सजा मिलेगी । 

चौथी शत--वे लोग, जो बदचलनी के कारण से पहले मोकूफ किये 
गये हैं, मेरी सेवा में फिर भरती न किये जायेंगे | भदिष्य में में भाटों, चारणों 
व नीच स्वभाव के लोगों की सुहबत से बचूगा। 

बकाया खिराज के १,६६,३८५ रुपयों में से सरकारी तोर पर, में 
आपको ८०,००० रुपये की हुन्डियां पहले ही द चुका हूँ । अगले साल के 
खिराज के साथ २०,००० रुपये की एक ओर रकम अदा की ज्ञायगी और 
में प्रतिज्ञा करता हूँ कि आठ वष के भीतर सब बकाया खिराज किश्तों से 
बेबाक कर दू गा, जेसा कि साथ की क्रेफियत में दज है । 


कुल बक़ाया रकम फोरन न चुका सकने के कारण मेंने उसके लिये 
जो बन्दोबस्त किया है, जिसे में आशा करता हूँ आप मंजूर करेंगे। साथ ही 
मेरा निवेदन हे कि आप मेरे देश की बुरी दशा ओर मेरी वतमान स्थिति पर 
विचार करें तथा उसे सरकार को बतावें ताकि स॒द का भार, जिसे में किसी 
तरह उठा नहीं सकता, मेरे ऊपर न रहे । | 


बाँसवाड़ा राज्य के जिम्मे सरकार का जो खिराज बाकी है, उसे चुकाने 
छ. किक ७७ ९ ५ भर 
के लिए जो किश्तें मुकरर हुई, उनकी केफियत-- 
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बाँसवाड़ा के जागीरदारों की तरफ से की हुई २१ प्राथनाओं और 
रु कक ों 
उन पर राज्य से दिये हुए हुक्मों का अनुवाद-- 


सरदारों की शिकायतें 


१--दशहरे के त्योहार के अवसर 
पर राजधानी में सरदारों के 
आने पर महारावल को चाहिये 
कि पहले वह उनके डेरों पर 
जाकर उनसे मिले | 

२--जिनकोा सदेव राज्य से भाजन 
मिलता आया है, उनको 
मिलना चाहिये । 

३--जिनके यहाँ महारावल के 
रसोड़े से काँसा ( भोजन का 
थाल ) पहुँचता है उनके यहाँ 
वह पहुँचना चाहिये । 

४--जब हम महारावल के पास 
मुजरा करने को जावें तब 
हमारा मुजरा स्व्रीकार किया 
जाबे । 


महारावल का निर्णय 


१-दशहरे पर सरदारों की 
द्रस्वास्त आने पर महा- 
रावल उनसे मुलाक़ात के लिये 
डेरे जाने का हुक्म देगा ओर 
जायगा । 

२--जिन सरदारों के -यहाँ भोजन 
पहुँचता है, वह पहुँचता 
रहेगा । 

३--यह महारावल की इच्छा पर 
निभर हे । 


४--यह बात महारावल की इच्छा 
॥चु 
पर निभर हे । 


ध६द 


४--जब हम दरबार में मुजरा 
करने का जादें तब हमार 
सेवक साथ रहें । 


--ताजीमी सरदारों के कु वरों 
को सिंहवाहिनी माता के 
दिर तक घोड़ों पर चढ़े हुए 
जाने दिया जावे । 
७-जब्र महारावल बेठ जायेंग 
तब हम अपनी-अपनी नियत 
बेठक पर बेठेंगे। 
८प--जहाँ कहीं महारावल जायेंगे 
' घहाँ हम उनके साथ रहेंगे, 
पर कामदार आदि के साथ 
नजायेंग। 
६--जब किसी सरदार के यहाँ 
कोई आवश्यक काय होगा, 
तब वह महारावल क साथ 
नहीं जायगा । 
०-खाँवू ओर सूरपुर के महा- 
राज, महारावल के साथ एक 
ही थाल में भोजन करें आर 
हुका पियें । 
११--तलवारबन्दी प्राचीन रीति के 
अनुसार ली जावे ओर जिन 
सरदारों से वह नहों ली जाती, 
उनसे न ली जावे | 
१२-पोल के बारे में काई चिट्ठी 
जारी न की जाय | 
१३--जागीरदार नय पढ्टे न लेंग । 
१४--जब तक तलवार बन्दी की 
रस्म ने हागी, तब तक कोई 
जागीरदार मुजरा करने को न 
जायगा | 


राजपूताने का इतिहास 





४--सरदारों के साथ दरीखाने में 
ऐसे सेबक जा सकेंगे, जा 
उसके योग्य होंगे । 

६--जा सदा स आते हैं, व आया 
करेंगे । 


७--प्राचीन रीति क अनुसार 
पर 


बठग। 


८प--आवश्यकता के अनुसार 
आज्ञा दी जायगी और सर- 
दारों का साथ जाना होगा । 


६--इस विषय पर द्रख्वास्त आने 
श्र 
पर आवश्यक काय का विचार 
कर आज्ञा दी जायगी । 


१०-यह_ महारावल की इच्छा पर 
निभर है। 


११--जागीर क दर्ज आर हेसियत 
के अनुसार तलवारबन्दी 
पुरानी रीति क अनुसार ली 
जायगी | 

११-पोल के संबंध में कोई चिट्ठी 
जारी न की जायगी | 

१३--का३ नया पद्टा न दिया जायगा ! 

१४--ऐसा न कराया जायगा। 
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१४०-गांद के मामले में राज्य की १४--किसी जागीर में जब गाद लेने 





तरफ़ से कोई दस्तन्दाज़ी नहों को आवश्यकता होगी, तब 
हानी चाहिय। भाइई-बेंट आर जागीरदार की स्रियाँ तथा 
कक कर ॥००जीओी, ७ + ९ ही पी] बिक कक 

संबंधी उसे तय करेंगे । संबंधी जिसे चाहें उसे गोंद ले 


सकेंगे आर पगड़ी बँधाई की 

रस्म पूरी कर दरबार को इस 

कारवाई का सचना करग | 
१६--हमारी अजियों का जवाब १६--ज़वाब दिय जायेंगे । 


मिले । 
१७--सोमा संत्रंधी सब ऋंगड़ों का १७--छः मास के भीतर न्याय पूर्वक 
उचित निणय किया जाय | उचित फ़सला किया जायगा। 
१८-हम मेले और गणगोर के ६८ -सब जागीरदारों को मेले और 
त्योहारों के अवसर पर उप- गणगोर क त्योहारों पर आना 
स्थित न होंगे । पड़ेगा । केबल गढ़ी ओर खाँवू 


के सरदार गणगोर के अवसर 
पर न आवें ओर अपने भले 
आदमियों को सवारों के साथ 
भज दें, किन्तु आवश्यकता के 
समय आज्ञा पाने पर उन्हें भी 
आना पड़ेगा । 
१६--खांधू का नाज जा राज्य की १६--तय हो जायगा । 

तरफ़ से राक लिया गया हे 

उसका मामला राज्य से तय 

हा जाना चाहिये। 


२०--हमको जो कुछ कहना होगा, २०--ऐप़ा कर सकते हैं । 
वह हम बाद में निवेदन करेगे। 


सब जागीरदारों को सच्चे भाव से महारावल की आज्ञा का पालन 
करना चाहिये ओर महारावल ऊपर लिखी हुई बातों पर अमल करेंगे। मिती 
फाल्गुन सुदि ७ ब॒हस्पतिवार वि० सं० १६३६ ( ता० १५ माच इ० सन्‌ १८८३ )। 
पुनश्च--वि० सं० १६३४ में खिराज में जो साढ़े पाँच आने की वृद्धि 
की गई थी, उसमें से चार आने माफ़ कर दिये गये हैँ । जागीरदारों ने दरी- 
खाने का उल्लेख किया है, उसका आशय यह है कि जहाँ दरबार हो | भिती 


फाल्गुन सुदि ७ ब॒हस्पतिवार वि० सं० १६३६ (ता० १५ माच ई० सन्‌ १८८३)। 
६३ 


श्ध्द राजपूताने का इतिसास 





दस्तसख्तत--राव गम्भीरसिंह, गढ़ी।. दस्तखत--छोरू फ़तेसिंह, खाँधू । 
» . प्रतापसिंह, दवदान । ,».. जारावरसिंह, कुण्डला । 
». गुमानसिंह, भुकिया । »  दूलहसिंह, गाँवड़ा । 
». बलवंतसिंह, मेतवाला | ». बख्तावरसिंह, तलवाड़ा । 
». लालसिंह, आमजा | » माधोसिंह, सुलकिया । 


/ गुलाबसिंह, कुवानिया । 


औ 


(७) 
वॉाँसवाड़ा राज्य क कुछ जागीरदारों की तरफ से बाँसवाड़ा दरबार का 
पेश किये हुए राजीनामे का अनुवाद-- 

हम लोगों न महारावल की सेवा में इक्कीस उज पेश किये, उन पर 
आज्ञाएं हा गई हैं जिनकी नकल चिट्र के साथ हमको दी गई है। उसमें जा 
बातें लिखी हुई हैं, वे सबथा हम लोगों को स्वीकार है। हमें अब उसके 
सम्बन्ध में आर कोई शिकायत नहीं ह आर हम फ़ेहरिस्त की तफ़्सील के 
अनुसार चलेंग । इस मामले में बतांर राज़ीनाम के हम लाग यह अर्जी पेश 
करते हें।मिती फाल्गुन सुदि ७ वि० सं० १६३६ (ता० १४ माच ई० 
सन्‌ १८ण३ )। 


हस्ताक्षर--राव गम्भीरसिंह । हस्ताक्षर--छोरू फ़तहसिंह । 
2» बलवंतसिह । ». बख्तावरसिंह । 
». शुमानसिंह । ” इलहसिह । 
». लालसिह । ». अमरसिंह । 
» ग्रतायसिंह । जोरावरसिंह | 


सचना--ऊपर लिख हुए अहदनामों ( सन्धियों )क सिवाय बि० 
सं० १६१८ फाल्गुन सुदि १० मंगलवार ( इ० सन्‌ १८६२ ता० ३ नवम्बर ) 
का एक सनद असली आलाद न होन की हालत में गोद लेने की निस्ब॒त 
महारावल बांसवाड़ा को मिली ओर वि० सं० १६२४ पोष सुदि १० ( ई० 
सन्‌ :८६८ ता? २४ दिसम्बर ) का एक अहदनामा मुजरिसों क लेन देन 
आदि की वाबत-जेसा कि राजपूताने की कुल दूसरी रियासतों से हुआ- 
भारत सरकार ने इस राज्य के साथ भी किया । 


बाँसवाड़ का प्राचीन सिक्का 
( तांबे का पैसा ) 
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बॉसवाड़ा राज्य के जागीरदार 





बे 


बॉसवाड़ा राज्य में सरदारों के चार दरजे हैं। महारावल के भाई बेट 
ओर सोलह के सरदारों की गणना पहले दरजे में होती है। बत्तीस सरदार 
दूसरे दरजे के हैं ओर तीसरे दरजे के गुड़ा बन्द सरदार कहलाते हैं । सोलह 
व बत्तीस के सरदारों आर भाइयों में से अधिकांश को ताज़ीम ओर पर में 
सोना पहनने का सम्मान प्राप्त हे। इन सरदारों में १९ सीसोदिये ( जिनमें 
११ भाई कहलाते हैं ), ७ चोहान ओर ३ राठोड़ खांप के हैं । 


दरबार में इन सरदारों की बठक का सिलसिला इस प्रकार हे । 
भाइयों में खांधू, सरपुर, तेजपुर ओर सागरोद के जागीदार सब से आग 
नरेश के बायीं तरफ बेठते हैं ओर चन्द्रजी का गुड़ा, पीपलदा, गोड़ी तेजपुर, 
सरवन ओर दोलतपुरा के जागीरदार महारावल के दाहिनी तरफ महाराज 
कुमारों के पीछे बेठते हैं । पहले दरजे के सरदारों में कुशलगढ़, गोंपीनाथ का 
गुढा, ओड़वाड़ा ओर कुशलपुरा के जागीदार बायीं तरफ दूसरी पंक्ति में 
बेठते हैं। ओर मोलां, अथणा, मेतवाला, गढ़ी, गनोड़ा, के सरदार दाहिनी 
ओर की दूसरी पंक्ति में बठते है। दूसरे दरज के सरदार इन सरदारों क पीछे 


बेठते हैं ओर बाद में वे सरदार बेठत हैं जिन्हें “गुड़ाबन्दी” कहते हैं । 

.._कुशलगढ़ के सिवाय बाकी सब सरदारों को नियत नोकरी के लिये 

अपनी जमीयत ( सेना ) सहित स्वयं राजधानी में हाजिर होना पड़ता है 
हो हर ण्प्रे 

आर वे वार्षिक खिराज भी देते हैं । 


महारावल के भाई-बेटे 


कलिजरा---यहाँ के सरदार महाराजकुमार नरपतसिंह हैं जो 
वृतमान महारावल प्रथ्वीसिंहजी के दूसरे राजकुमार हैं | ये अभी पढ़ रहे हैं । 
इन्हें सं० १६६० में १६ गाँवों सहित ये जागीर मिली थी । 

चन्दूजी का गुड़ा--यहाँ के सरदार महाराज गुलाबसिंह है जो 
वतमान महारावल प्रथ्वीसिंहजी के सगे भाई हैं ओर उनकी उपाधि 
“महाराज” हैं । इनका जन्म महारावल शम्भूसिंह की दूसरी रानी इंडरवाली 
केसरकुवर राठोड़ से हुआ था। ये पहले सायर महकमे के अफसर थे। 
वर्तमान नरेश ने उनको ये जागीर प्रदान की है । 


पीपलदा--यहाँ के सरदार महाराज लालसिंह बतमान महारावल के 
तीसरे भाई हैँ। इनका जन्म महारावल शम्भूसिंह की रानी लालकु बर से हुआ। 
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जो गुजरात के लूणावाड़ा ठिकाने के ढेसिया गाँव के ठाकुर खुमानसिंह चोहान 
की पुत्री थीं। ये महाराज पहले राज्य में शिक्षा विभाग के अफसर थे । 


बिक 

सरवन---इसके स्व्रामी महाराज मदनसिंह वतमान महारावल के 

चौथे भाई हैं । महारावल शम्भूसिंह की रानी, गाँमड़ा (डूं गरपुर ) के चाहान 
सरदार की पुत्री सरजकु वर क गर्भ से इनका जन्म हुआ था। 


गोड़ो तेजपुर--महाराज छत्रसिंह, वतमान महारावल के पाँचवें 
भाई हैं | इनका जन्म नाथावत ( कछवाही ) रानी शिवकु वर से हुआ था । 


दौलतपुरा -- यहाँ के सरदार महाराज किशोरसिंह वतमान बाँसवाड़ा 
नरेश के छठ भाई हैं । इनका जन्म गाँमड़ा ( डू गरपुर ) वाली रानी सरज- 
कुंवर चोहान के उदर से हुआ था | 


शंकरसिह--( ये वतमान महारावल के सब से छोट भाई हैं। इन्हें 
अब तक कोई जागीर नहीं मिली है । ) 


सांगरोद---यहाँ के सरदार महाराज-दिग्विजयसिंह हैं। इनके पिता 
महाराज सवाईसिंह को वतमान महारावल प्रथ्वीसिंहजी ने ये ,जागीर प्रदान 
की थी । स्वर्गीय महाराज सवाइसिह, महारावल लक्ष्मणसिंह क पुत्र थे । 


खाँध्‌--यह ठिकाना बाँसवाड़ा राजधानी से पूष में है ओर इसमें 
१०६ गाँव २८,४४०) रु० सालियाना आमदनी के हैं। यहाँ के सरदार को 
“महाराज” की उपाधि है ओर वे “भाई” कहलाते हैं। ये महारावल 
प्रथ्वी सिंह के वंशधर हैं| महारावल विजयसिंह ने अपने छोटे भाई महाराज 
बख्तसिंह का वि० सं० १८४६ आपाढद़ू सुदि ८ (३० सन्‌ १७८६ ता० ३० जून) 
को ये जागीर दी थी | वतमान सरदार महाराज रघुनाथसिंह हैं। इनका जन्म 
सं० १६३८ श्रावण सुदि ११ शनिवार (३० सन्‌ १८८१ ता०.६ अगस्त ) को 
हुआ था ओर ये सं० १६४७ (३० सन्‌ १८६० ) में अपने दादा महाराज 
फतह सिंह की झृत्यु पर गद्दी पर बठ | इनके एक पुत्र कुंवर शंकरसिंह और दो 
पौत्र भँवर भोपालसिंह ओर गंगासिंह हैं। इनकी बंशावली इस प्रकार है 

१--महाराज बख्तसिंह । ४--महाराज फतह सिंह । 


२--महाराज सरदारसिंह | ४-महाराज रघुनाथसिंह । 
३-महाराज मानसिंह। 


तजपुर--महारावल विजयसिंह ने अपने छोट भाई रणसिंहको तेजपुर 
की जागीर आर “महाराज” की उपाधि दी थी, किन्तु वह (रणसिंह ) 
निःसन्‍्तान था, इसलिए खाँधू क महाराज बख्तसिंह का छोटा पुत्र'- बहादुर 
सिंह उस ( रणसिंह ) का उत्तराधिकारी हुआ | महारावल भवानीसिंह के 


बांसवाड़ा राज्य ५७०? 


पीछे जब बहादुरसिंह बाँसवाड़े की राजगद्दी पर बेठे तब यह जागीर खालसा 
हो गई । बाद में महारावल लक्ष्मणसिंह ने अपने छोटे पुत्र सुजानसिंह को 
ये ठिकाना दिया । परन्तु वह निःसन्तान चल बसा । तत्र उक्त महारावल ने 
अपने चाथे पुत्र सज्ननसिंह को वहाँ का अधिकारी नियत किया, जो इस 
समय तेजपुर के सरदार हैं। 


सूरपुर--महारावल विजयसिंह ने अपने छोट भाई खुशहालसिंह को 
सूरपुर की जागीर दी। खुशहालसिंह के दो पुत्र हम्मीरसिंह ओर बख्तावरसिंह 
थे। उनमें से हम्मीरसिंह अपने पिता खुशहालसिंह के उत्तराधिकारी हुए 
ओर बख्तावरसिंह को बनाला गाँव जागीर में मिला | बख्तावरसिंह के पुत्र 
लद्दमण सिंह थे जिन्हें महायावल वहादुरसिंह ने निःसन्तान होने से बाँसवाड़े 
की गद्दी पर बैठते समय गोद ले लिया । इससे बहादुरसिंह के पीछे लक्ष्मण- 
सिंह बाँसवाड़े की राजगद्दी पर बेठे। हम्मीरसिंह के पीछ उनका पुत्र माधवर्सिह 
सूरपुर का सरदार हुआ। परन्तु वह निःसन्तान था, इसलिये महारावल 
लक्ष्मणसिंह ने वहाँ अपने पुत्र स॒य्य सिंह को नियत किया जो वि० सं० १६६० 
(इ० सन्‌ १६०३) में चल बसे । उनके पुत्र अभयसिंह का सं० १६८३ (३० सन्‌ 
१६२६) में देहान्त हो गया। इस समय अभयसिंह के पुत्र भारतेन्द्रसिंह सरपुर 
के सरदार हैं ओर वे राजकुमार कालेज इन्दोर में शिक्षा पा रहे हैं।.._ 


ताजोमी सरदार 


मोलां-- मोटागाँव )--बागड़िये चाहानोंक ठिकानों में यह ठिकाना 
प्रमुख है । जब वागड़ के चोहानों में कोई सरदार मर जाता है तो मोलां का 
सरदार जाकर उसको सफेद पगड़ी ओर तलवार बँधवाता हे। उसके पीछे 
राज्य वाले व दूसरे सरदार दस्तूर करते हैं । बाँसवाड़ा के महाराबल को गद्दी- 
नशीनी के समय भी मोलां का सरदार ही गद्दी पर विठलाता है। इनकी 
उपाधि “ठाकुर” है ओर बाँसवाड़ा राज्य के पहले दज क ( सोलह ) सरदारों 
में इनकी बैठक सबसे ऊपर हे । 


पहले इस ठिकाने की जागीर माही नदी क पूव में हूं गरपुर राज्य में 
थी । जब डू'गरपुर राज्य का वँटवारा हुआ तब पूर्वी भाग वाँसवाड़े के हिस्से 
में आजाने से मालां का ठिकाना वाँसवाड़ा राज्य क अधोन रहा । महारावल 
प्रश्वीसिंह ( प्रथम ) के समय इस ठिकाने की अधिकांश जमीन जब्त करके 
गढ़ी ठिकाने को दे दी गई, क्योंकि मोलां का ठाकुर साभागसिंह महारावल के 
विरुद्ध था ओर वह मरहठी सेना को वाँसवाड़े पर चढ़ा लाया था। उस 
समय मोलां ठिकाने की आमदनी एक लाख रूपये थी। इस समय इसमें 
केवल ३० गाँव ४,३५७) रु० सालाना आय के हैं। यह ठिकाना छठद के 
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४२८) रू० राज्य में भरता है । यहाँ के वतमान सरदार ठाकुर प्रतापसिंह हैं 
जिनका जन्म वि० सं० १६४८ (ई० सन्‌ १६०१ ) में हआ था ओर ये वि० 
सं० १६६७ ( इ० सन्‌ १६११ ) में ठिकाने के स्वरामी हुए | इनकी वंशावली इस 
प्रकार है 


१--छाकर भाणजी । १०--ठाकुर सवाइसिंह । 
२--छ8ाकुर करमसी ! ११--8कुर अजीतसिंह । 
३--ठ8ाकुर जसवन्त । १२--ठाकुर भवानी सिंह । 
४--ठाकुर केशोदास । १३--ठाकुर दोलतसिंह । 

४-ठाकुर सांवलदास । १४-ठाकुर सरदारसिंह ( दूसरे ) । 
६--छाकुर गांपीनाथ । १४५-४छाकुर मदनसिह । 

७--ठाकुर सूरतसिंह । १६--छाकुर शोमितसिंह । 
८--ठाकुर सरदारसिंह | १७--छकुर किशोरसिंह । 
६--ठाकुर साभागसिंह । १८--छाकुर प्रतापसिंह । 


गढ़ी--यह चोहानों का ठिकाना हे । मुख्य कस्या गढ़ी बाँसवाड़े से 
२० मील पश्चिम में हे आर इसकी आबादी १००० के करीब हे । इस ठिकाने में 
२१३ गाँव हैं जिनकी आय १ लाख १४ हज़ार रु० की हे ओर यह छठ द के 
१,४००) रु० बाँसवाड़ा राज्य को देता हे । इस ठिकाने की ७,2००) रु० आम- 
दुनी की जागीर डू गरपुर रियासत में भी हैँ | इनके मूल पुरुष ठाकुर अगर- 
सिंह चोहान डू'गरपुर राज्य क बनकोड़ा ठिकाने के ठाकुर परसाजी क पोते 
थे। इसी अगरा/सह का :ही बॉसवाड़ा नरश महारावल विष्णुसिह ( सं० 
१७३६६-१७६४ ) ने समलिया गाँव जागीर में दिया था | इसी गाँव से एक 
मील दूर चांप नदी क किनारे ठाकुर उदयसिंह ने गढ़ वनवाकर अपने नाम से 
गाँव बसाया जा गढ़ी कहलाता हे। उदयसिंह का दहान्त बि० सं० १८३१ 
( ३० सन्‌ १७७४ ) में हुआ था | 

गढ़ी के वबतमान सरदार राव हिम्मतसिंह हैं। इनका जन्म वि० सं० 
१६७१ आश्विन बदि १२ गुरूवार ( इ० सन्‌ १६१७ ता० १७ सितम्बर ) को 
हुआ और सं० १६७४ कार्तिक बदि ८ रविवार (४० सन्‌ १६१८ ता० २७ 
अक्टबर ) को ठिकाने क स्त्रामी हुए । इनका विवाह वि० सं० १६६२ ज्येष्ठ 
सुदि $ शुक्रवार ( इ० सन्‌ १६३४ ता० ७ जून ) को जयपुर राज्य के उनियारा 
ठिकाना क सरदार रावराजा दुख्तरसिंह नरूका की प॒त्री से हुआ था। 
ये राव साहब क्रिकेट क अच्छे खिलाड़ी और मिलनसार नवय॒वक हैं| इनकी 
शिक्षा मेया कालेज अजमेर में हु थी । 

कुशलगढ़--थ्रह वांसवाड़ क दक्षिण में एक खुदमुख्तियार ठिकाना 
हे जो अंग्रेज सरकार के रेजिडेण्ट से बालाबाला ताल्लुक रखता है और 
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बांसवाड़े को कंवल खिराज दता हू । इसमें ३३४ गाँव हैं ऑर इसका क्षेत्रफल 
३४० वबर्गमील हैं। इसकी सालाना आमदनी १ लाख ८५४ हजार रु० हे। 
इसमें फी सकड़ा ७१ भीलों की आबादी हे । इस ठिकाने की ६० गाँवों की 
सड़ा नाम का एक जागार रतलाम राज्य में भा हैं जा सं० १८३६ ( इ० सन्‌ 
१७८२ ) में ठाकुर अमरसिंह को रतलाम स मिली थी। जो आज तक उनके 
वंशधरों के कब्जे में है ओर ६००) रु० सालाना खिराज के रतलाम का दते हैं। 


कुशलगढ़ क राव जाधपुर क राव जाधाजी राठाड़ क पात्र तथा वर- 
सिंह क पुत्र आसकरण के वंशधर हैं। आसकरण का पात्र रामसिंह, सं० 
१६८८ ( ईं० सन्‌ १६३१ ) के लगभग वांसवाड़ा राज्य की गही के लिये 
चोहानों ओर राठाड़ों में जो लड़ाई हुई थी, उसमें काम आया था । उसके 
१३ पुत्र थे जा रामावत राठाड़ कहलाये । रामसिंह का तीसरा पुत्र जसवंत- 
सिंह गद्दी पर बठा। जसवंतसिंह क ज्येए्ठ पुत्र अमरसिंह को रतलाम राज्य 
से ६० गाँवों के साथ खेड़ा की जागीर मिली थी। इसके बाद अमरसिंह 
बादशाह ओऑरंगजब की सना स लड़कर काम आये। य निःसन्तान थे । 
इससे इनक छोट भाई अखराज इनक उत्तराधिकारी हुए । अखराज का बाद- 
शाह ओरंगजब ने कुशलगढ़ को जागीर दी थी। इनक ७ बें उत्तराधिकारी 
ठाकुर जालिमसिंह को सं० १८४० ( इ० सन १७८३ ) में मेवाड़ क महाराणा 
भीमसिंह ने “राव का खिताब दकर सम्मानित किया था । तब से वे राव 
कहलाते हैं । 

वत्तमान सरदार राव रणजीतसिंह का जन्म १६३६ वशाख सुदि १४ 
( ६३० सन्‌ १८८२ ता० २ मई ) मंगलवार को हुआ था ऑर सं० १६७२ पोष 
सुदि २ गुरुवार (० सन १६१६ ता० १३ जनवरी ) का य ठिकाने क स्वामी 
हुए। इनके ४ पुत्र त्रिजविहारीसिंह, भारतसिंह, उदयनारायणसिंह, रामचन्द्र- 
सिंह आर दवीसिंह हुए। ज्यप्ठ पुत्र कु ० ब्रिजविहारीसिंह का जन्म सं० 
१६६१ माघ सुदि ८ सोमवार ( ३० सन १६०४ ता० १३ फरवरी ) को हुआ 
था ओर उनका विवाह सं० १६७६ ज्येप्र (इ० सन १६२२ जून ) मास में 
संयुक्त प्रान्‍्त (अवध ) क खजूर गाँव क राणा का पुत्री के साथ हुआ | 
परन्तु सं० १६८६ माघ सुदि १४.(३० सन्‌ १६३३ ता० £ फरवरी ) को 
र८ वर्ष की आयु में उनका दहान्त हो गया। उनक ( त्रिजविहारीसिंह ) के 
पुत्र हरन्द्रकुमारसिंह विद्यमान है । जिनका जन्म वि० सं० १६८१ की पोष 
सुदि ७ (ई० सन्‌ १६२४ ता० ११ मई ) को हुआ था। ये इस समय मेयो 
कालेज अजमेर म पढ़ रह है । 


वत्तमान राव साहब के दा भाई लक्ष्मणसिंह ओर छत्रसिंह हैं।य 


लोंग ठिकाना घराना (क्ाबुआ) के नजदीकी भाइयों में से हैं । कुशलगढ़ में जब 
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नया राव गही पर बठता है तब बांसवाड़े क महारावल कुशलगढ़ जाकर 
तलवार बाँवने की रस्म अदा करते हैं। सं० १६२३ (३० सन्‌ १८६९) में 
बांसवाड़े के महारावल ओर कुशलगढ़ वालों के आपस में झगड़ा हो गया 
था । उसके बाद से कुशलगढ़ प्रायः स्वतंत्र हे । कुशलगढ़ घराने की वंशावली 
इस प्रकार हैः-- 


१--ठाकुर आसकरणा। १०--ठाकुर दलसिंह । 
२--ठाकुर मालदेव । ११--ठाकुर कसरीसिंह । 
३--छकुर रामसिंह | १२--ठाकुर अचलसिंह । 
५9--ठाकुर ज़तवन्तसिंह । १३-ठाकुर भगवन्तसिह | 
५४--ठाकुर अमरसिह | १४--ठाकुर जालिमसिंह । 
६--ठाकुर अख राज १४--ठाकुर हमीरसिंह 
७--ठाकुर अजबसिह | ६-ठाकुर जारावरांसह | 
८--ठाकुर कल्याणसिंह । १७--ठाकुर उदयसिह । 
६--ठाकुर कीतिसिंह । /८-ठाकुर रणजीतसिंह । 


मंतवाला--यह ठिकाना मोलां ( मोटां गाँव ) से निकला हे ओर यहाँ 
के सरदार चोहान हैं। बाँसवाड़ा नरेश महारावल उम्रसेन के समय में यहाँ का 
सरदार मानसिंह चोहान बड़ा शक्तिशाली हो गया था ओर वह बाँसवाड़ा 
राज्य का स्वामी बन बेठा था । उसोके वंशघरों क अधीन यह ठिकाना हे । 


गजोड़ा--यह ठिक्राना चोहान खांप का हे जो डूगरपुर राज्य के 
बनकाड़ा ठिकाना के ठाकुर केसरीसिंह के छोट पुत्र फतहसिंह के वंराज़ों के 
अधीन हे | वतमान सरदार ठाकुर सरदारसिंह हैं । 

खेड़ा रोहानियां--यह चोहान खांप का ठिकाना ड्ूगरपुर राज्य के 
मांडव ठिकाने के ठाकुर प्रतापसिंह क पुत्र भीमसिंह के वंशधरों के अधीन हे । 
ड्ूँगरपुर राज्य की ठाकरड़े की जागीर भी इन्हों के अधीन हे । यहाँ के 
वतमान सरदार ठाकुर दुर्गोनारायणसिंह-हैं । 


नया गॉव--यहाँक सरदार डू गरपुर राज्य क बनकोड़ा के जागीरदार 
ठाकुर लालसिंह चाहान के छोटे पुत्र सुरतानसिंह के वंशज हैं। डूगरपुर 
राज्य की तरफ से इन्हें वहाँ पर मांडव की जागीर मिली है | यहाँ क वतमान 
सरदार ठाकुर उम्मेदसिंह हे जा ( डू गरयुर राज्य के) गामड़ा से गोद 
आय हें। 

मोर--प्रह जागीर डू गरपुर राज्य के प्रमुख ठिकाने बनकोड़ा को 
मिली है। वनकाड़ा के वतमान सरदार ठाकुर सज्जनसिंह हैं । 


बोसवा्ड़ी राज्यं (०४ 





गोपीनाथ का गुड़ा ( तलवाड़ा )--यहाँ के सरदार मेड़तिया राठोड़ 
है। राठोड़ समरदान के पात्र आर वल्लभनाथ क पुत्र गोपीनाथ ने इस 


गापीनाथ के .गुढ़े को बसाया था। इस समय वहाँ पर गोपीनाथ का ?७वां 
वंशधर ठाकुर मोतीसिंह राठाड़ वत्तमान हैं । 


ओड़वाड़ा--पह भी मेड़तिया राठोड़ों का ठिकाना है । यहाँ के वर्त- 
मान सरदार ठाकुर लक्ष्मणसिंह हैं । 


कुशलपुरा--यहाँ के सरदार शक्तावत सीसोदिया हैं जा मंवाड़ 
राज्य के भोंडर ठिकाने से निकले हैं। इनकी गणना महारावल के “भाइयों” 
में होती है ओर इनकी खिराज माफ हे। यहाँ के वर्तमान सरदार ठाकुर 
दुलपतसिंह हैं । 


बांसवाड़ा के राजाओं का वंश-वृत्त 


महारावल मा ( डू गरपुर नरेश ) 





"भाााकजु--, 


महारावल प्रथ्वीराज १--महारावल जगमाल ( बाँसवाड़ा ) 
( डू गरपुर राज्य ) ली 
कस लिए 
मल ३--प्रताप सिंह 
४-उग्रसेन ४--मानसिंह 


६--उद्यभाण 
७-समरसिंह 
८--कुशलसिंह 
६--अजव सिंह 
१०--भीम सिंह 
६४ 
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११ &॥4 0७४ ( विष्णुसिंह ) 


| | 
१२--उदय सिंह १३--प्रथ्वीसिंह 


| ] ] | 
१४--विजयसिंह तख्तसिंह बख्तसिंह रणसिंह खुराहाल 
( सांधू ) ( सूरपुर ) 


कि! 2मकरिब नमक हक! “लक लि + मम! अकीकी 
| [| | ]ै] | | हे हि 
१६-भवानी- चन्दन- दीप- सरदार- १७-बहादुर- हमीर - 

सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह | सिंह 
माधवर्सिह १८-“लेक्ष्मण 

( नाओलाद ) हि 

| ही | ही | दे 

१६--शम्भूसिंह सूर्य सह स सवाइसिंह 
आम हि दिग्विजयसिंह 

भारतंन्द्रसिंह 
[| कप] चग्््गगगगफ््गमग 


२०-प्रथ्वी- गुलाब- लाल- मदन- छत्र- किशोर- राजसिंह शांकर- 
न सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह (मस्त) सिंह 





| 
१४--उ गा 











हु | 
म० कु ० चन्द्रवीरसिंह नरपतसिंह 


>> 
सर विन ५3 कब आज 3 के ध्ल च् 


भतापगढ़ राज्य 
दसवां प्रकरण 
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श्रीमान दिजहाइनस महाराबत सर रामसिंद जी बहादुर 
प्रतापगढ़ स्टेट ( राजपुताना ) 


प्रतापगढ़ राज्यका इतिहास 


>+> “5७०७ हि..2,--०5-.. 
भोगोलिक वर्णन 
नामकरण, स्थिति ओर विस्तार 


तापगढ़ का राज्य राजपूताने के दक्षिणी छोर पर और मेवाड़ 
( उदयपुर ) के दक्षिण-पूर्वी कोने पर हे। इसको पहले “कांठल” 
भी कहते थे, क्योंकि यह्‌ गुजरात ओर मालवा की कांठा यानी सीमा पर हे । 
जब से प्रतापगढ़ बसा है तब से यह प्रतापगढ़ राज्य कहलाता है। 
यह राज्य २३* अंश ३२ कला से लेकर २४” अंश १८ कला उत्तर 
अक्तांश तक और ७७ अंश ३१” कला से ७४? अंश ३” कला पूव देशान्तर 
तक फेला हुआ है। इसकी अधिक से अधिक लम्बाई उत्तर से दक्षिण तक 
६७ मील ओर चोड़ाई पूर्व से पश्चिम तक ३३ मील हे। इसका ज्ञ त्रफल 
८८६ वर्गमील है। इसके उत्तर में ओर उत्तर-पश्चिम में उदयपुर ( मेवाड़ ) 
ओर पश्चिम व दक्षिण-पश्चिम में बाँसवाड़ा राज्य, दक्षिण में रतलाम राज्य, 
पूबे में जावरा राज्य, ग्वालियर स्टेट के मन्दसोर व नीमच जिले तथा इन्दोर 
राज्य का रामपुरा-भानपुरा-परगना हे । 
राज्य का अधिक भाग खुला भेदान हे परन्तु उत्तर-पश्चिम में पथरीली 
भूमि जंगल से ढकी हुई ओर छोटी-छोटी पहाड़ियों से घिरी हुई हे | कहीं- 
कहीं पहाड़ियों की ऊ चाई १,६०० फुट पहुँच गई है । 


नदी 


इस राज्य में कोई मुख्य नदी नहीं है। जाखम नदी जो छोटी 
सादड़ी ( मेवाड़ ) से निकलकर ओर प्रतापगढ़ राज्य के उत्तर-पश्चिम के 
भाग में होकर बहती हुई माही ( महीसागर ) नदी को शाखा सोम नदी में 
जा मिलती है । इस राज्य में शिव, एराव, करमोई ओर रेतम नाम के छोटे 
बरसाती नाले भी हैं । 


आब-हतरा 


नँ [क' तोर कर ० ज्यादा च 
यहाँ की आब-हवा साधारण तोर पर अच्छी हे। यह न ज्यादा गम 
है न ज्यादा ठंडी | यहाँ की वर्षा का आँसत रे४ इंच हे। सं० १६८२ ( इ० 
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सन्‌ १६२४ ) में १६ इंच, सं० १६८५ (३० सन्‌ १६२८ ) ओर सं० १६८६ 
( ६० सन १६२६ ) में ४० इंच वर्षो हुई थी । 
आबादो | 
सं० १६८७ ( ह० सन्‌ १६२१) की मनुष्यंगणना के अनुसार इस 
राज्य की आबादी ७६,५३६ हे जिसमें पुरुष ३८,६६१ ओर ब्लियाँ २७,५४५ हैं । 
इनमें ६१ फी सेकड़ा हिन्दू, १९ फी सकड़ा भील, ६ फी सकड़ा जेनी ओर 
४१ फी सेकड़ा लोग खेती बाड़ी.पर गुजर करते हैं। राज्य में आबाद घरों की 
संख्या १६,२७६ ओर आवाद कर्चरों व गाँवों की संख्यां ४७१ है, जो प्रताप- 
गढ़, मगरा और सागथली नाम के तीन परगनों ( ज़िलों ) में बँटे हुए हैं । 
कस्बों में केवल एक राजधानी प्रतापगढ़ की ही मिनती होती हे । 
पेदावार 
राज्य का उत्तर-पश्चिम का भाग जो मगरा कहलाता है वह पहाड़ी, 
जंगली तथा पथरीला है और यहाँ पर केवल मक्‍के की फसल होती हे। 
दूसरी जगह की भूमि उपजाऊ है ओर वहाँ की मिट्टी मालबे की सी काली 
है, जिममें गेहूँ, ज्वार, मूं ग, तिल, अलसी, इख, चना ओर अफीम पेदा 
होता है। अफीम राजपूताने भर में यहाँ का उत्तम गिना जाता है। पहले 
यहाँ अफीम बहुत वोया जाता था। सिंचाई ज्यादातर कुओंसे होती हे जो दो 
हज़ार से अधिक हैं । इसके सिवाय सिंचाई के लिये ६ तालाब हैं परन्तु वे 
पुराने ओर गेर मरम्मत पड़े है । 
जंगल 
जंगलों में सागवान, शीशम, पीपल ओर बबूल होता है तथा दक्षिणी 
भाग में चन्दन क वृक्ष भी पाये जाते हैं । यहाँ पर कोई भी हुनर कारीगरी का 
काम उल्लेखनीय नहीं होता है । खास राजधानी प्रतापगढ़ में सुनार लोग 
काँच पर साने का काम जरूर अच्छा करते हैं जिसे ठवा कहते हैं । 
भूमि व शिक्षा 
मालगुजारी के हिसाव से यहाँ तीन गप्रकारकी ज़मीन हे। खालसा, 
घर्मादा ओर चाकराना। शिक्षा यहाँ पिछड़ी हुई है ओर सिफ ४ फ़ी सेकड़ा 
लोग लिख-पढ़ सकत हैं | राज्य भर में २३ स्कूल हैं जिन पर २५,००० रुपया 
सालाना खच होता है। शजधानी में एक हाईस्कूल, एक हिन्दी कन्या पाठ- 
शाला ओर एक-.प्राइमरी स्कूल हे । 


रहन-सहन 
यहाँ ह जनसाधारण का भोजन जवार व मक्‍की है। मालदार लोग 
गेहूँ भी खाते हैं। मुसलमान, राजपृत आर कुछ दूसरी जातियाँ प्रायः मांस भी 
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खाती हैं। यहाँ का पहनावा मेवाड़ का सा है ओर पगड़ी का बंधन मालवा 





ु प्रतापगढ़ शहर का बविहंगम दर्शन 
से मिलता जुलता हे। भीलों की क्ोंपड़ियाँ बाँसों की बनी होती हैं और 
कप (५ गे ५ ० ० ७. का 
खुशहाल लाग इंटों क घरों में रहत है । 
आर (5 
खानज पदांथ 
यहाँ पर खनिज पदार्थों की खाज अब तक नहीं की गई हे परन्तु लोग 
कहते हैं कि प्रतापगढ़ के पास ही पहाड़ियों में सोना, लोहा व सीमेश्ट मिल 
सकता हे ओर धमोतर क पास नकार में इमारती पत्थर अच्छा निकलता है 
जिससे पुरानी राजधानी दवलिया ( दवगढ़ ) का पुराना महल बना था | 


भाषा 
यहाँ की भाषा मालवी हे । कुछ लाग बागड़ी भाषा भी बोलते हैं । 
किक (५ ८5५ रो /+ र्‌ः ४९५ 
जो गुजराती व राजस्थानी भाषाओं से मिलती हुईं भाषा है । 
सड़क-डाकखाने 
इस राज्य में कोई रेलवे लाइन नहीं हे । सब से नजदीक का रेलवे 
स्टेशन राजपूताना मालवा रेलवे (वी० वी० :एएड सी० आई० रेलवे ) की 
छोटी पटरी की लाइन का मंदसोर स्टेशन है जहाँ से राजधानी प्रतापगढ़ तक 
२० मील पक्की सड़क बनी हे। परन्तु इस राज्य में पकी सड़क अब तक 
# श्र ८ 5 अं *औे ऐप ९+ ञर विंस 
१३ मील लम्बी ही बनी है। मन्दसार से श्रतापगढ़ तक ताँगा व मोटर स 
है । राज्य में अंग्रेज़ सरकार के पाँच डाकखाने भी हैं। 
प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान 
इस राज्य में अब तक प्राचीन स्थानों की खोज नहीं हुई है । सोहाग- 
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जाता हे । परन्तु अब वह खण्डहर रूप है । प्रतापगढ़ से २० मील दक्षिण में 
बोरड़िया में भी पुरान मंदिरों के खण्डहर हैं। इसी प्रकार निनोर में भी पाये 
जाते हैं । सालमगढ़ से दो मील पूव में सेवना स्थान हे । कहा जाता है कि 
यह एक बड़े राज्य की राजधानी थी आर इसका नाम शिवनगरी था । यहाँ 
पर एक किला ओर कई मंदिर हैं जिनमें एक शिव का दशनीय मंदिर भी 
है जिसकी खुदाई का काम अच्छा है । 


प्रतापगढ़ से १० मील दक्षिण-पश्चिम में आर दवजल्तिया क॑ पास हो 
पहाड़ियों में जानागढ़ नाम का एक पुराना किला हैे। यह अब गिरी हुई 
दशा में हे । कहते हैं कि एक समय कोई शाहजादा' ( जानआलम ) मुसीबत 
का मारा यहाँ आया था जिसकी बनवाई मसजिद, हमाम व घुड़शाला भी 
यहाँ पर मोजूद हैं । 

राजधानी स १० मील दक्षिण की तरफ गातमेश्वर नामक स्थान 
बहुत प्रसिद्ध 
हे । कहते हैं 
कि यह स्थान 
गातम ऋषि 
का निवास 
स्थान था । 

प्रसिद्ध 

स्थानों में 
प्रतापगढ़ 
आर देव- 
लिया हैं। 
इनका संक्तिप्त 48 
परिचय इस गोतमनाथ का मंदिर, गोतमेश्वर 
प्रकार हेः-- 





प्रतापगढ़---यह मन्‍्दसार रल्वे स्टशन स २० मील दूर पश्चिम में 
पक्की सड़क पर बसा हैं । इसकी आबादी १०,८४४ है जिसमें हिन्दू ८,७३७ 
( जेनी २,५६७ ), मुसलमान २,०७६, इसाई २९ ओर पारसी १३ हैं। इस 
कस्बे को महारावत प्रतापसिंह ने वि० सं० १७५४ ( ईं० सन्‌ १६६८ ) में 
डोडीयार खेड़ाकी जगह, अपने नाम पर वसाया था। यह समुद्र तल से 
१,६६० फुट ऊँचा पहाड़ियों की घाटियों में वसा हे | यहाँ पहले डोडीयार 
खेड़ा नाम का गाँव था। कस्बे के चारों तरफ़ परकोटा है, जिसमें छः 
द्रवाजे हैं । इन दरवाजों के नाम सूरजपोल, भाटपुरा दरवाजा, बारी 
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दरवाजा, धाय दरवाजा, दवलिया दरवाजा ओर धमोतर दरवाजा हैं। 
इन दरवाजों के सिवाय दो छोट दरवाजे, तालाव बारी ओर किलावारी 
नाम से भी हैं। ये सब महारावत सालमसिंह ने वि० सं० १८१४ ( इ० सन्‌ 


१७४८) में बन- 
वाये थे। शहर 
के परकोट से 
थोड़ी ही दूर 
पर एक बड़ा 
रमणगोक स्थान 
“दीपनाथ” हे। 
वहाँ पर एक 
छोटासा सुन्दर 
मंदिर दीपनाथ 
महादव का है। 
दोपनाथ महादेव का मन्दिर, प्रतापगढ़ इसी सुन्दर 
स्थान पर कुछ वर्षा पहले अंग्र ज़ दीवान मिस्टर कावेन्टरी क समय ( ३० सन्‌ 
१६३०-३४ में ) बम्बद टाकीज नेअपनाससुप्रसिद्ध चित्रपट ( फिल्म ) “कम 
राज्य की सहायता से यहाँ तयार 
किया था । शहर में दक्षिण-पश्चिम 
में एक छाोटासा किला भी हैं। 
इसी किले में उद्यनिवास महल हे, 
जहाँ राज-घराने के लोग प्राय: 
रहते हैं । कस्बे के बीचोबीच एक 
राजमहल है जिसमें राज्य की 
अदालतें हैं । इस कस्बे में पहले से 
सुनार लोग काँच पर सोने का 
मीना व चित्रकारी बहुत अच्छी ५ 
करते हे । यहाँ ११ जेन व ६ उदय निवास महत्व, प्रतापगढ़ 
हिन्दुओं के मन्दिर तथा ४ मसजिदें हैं । इन सबमें पासवान अलारखीबाई की 
बनवाई मसजिद्‌ की इमारत बड़ी विशाल हे । कुछ समय से यहाँ आयसमाज 
ओर हरिजन विद्यालय भी स्थापित हुए हैं। यहाँ के अस्पताल का नाम 
“रघुनाथ अस्पताल” है, जो सं० १६५० ( ३० सन्‌ १८६३ ) में बना था । 
देवलिया--यह प्रतापगढ़ से ८ मील पश्चिम में छोटासा गाँब हे 
जिसकी आबादी करीब १००० हे। संस्कृत 'के परिडत इसका नाम देवदु गे 
६ 
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व देवगढ लिखते हैं। प्रतापगढ़ बसने के पहले इस राज्य की राजधानी 
यही थी | सं० १६१८ ( ३० सन्‌ १४६१ ) में महारावत बीकाजी सीसोदिया ने 
इसे देउ नाम की मीनी के नाम से बसाया था। यह समुद्र तल स ९,८०६ 
फुट ऊचा पहाड़ी पर बसा हे | पहले यह एक मज़बूत शहरपनाह से घिरा 
हुआ करवा था | परन्तु अब इसकी दीवारें गिर पड़ी हैं । केवल एक दर- 
वाज के खंडहर बाकी हैं। यहाँ का पुराना महल जिसे महारावत हरिसंह 
ने वि० सं० १७०४ ( ३० सन्‌ १६४८ ) में बनवाया था आर जो बि० सं2 
१६३२ ( ६० सन्‌ १८७४ ) में अधिक वर्षों से गिर गया था--उसकी मरम्मत 
फिर स करवाई गई हे ओर महारावत साहब कभी-कभी यहाँ निवास 
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करते हैं। पास ही एक तालाब “तेजर” ( तेजसागर ) नाम का है जिसे 
महारावत तजसिंह ने वि० सं० १६३६ ( ० सन्‌ १५४७६ ) में बनवाया था। 
इसके तट पर यहाँ के नरेशों की श्मशान भूमि है जिसमें कई छत्रियाँ बनी 
हुई हैं। यह स्थान बड़ा सुहावना ज्ञात होता है । तालाब के तट पर एक 
पुराना हम्म/म (स्नानघर ) हू जिसे लोग सम्राद जहाँगीर के सेनापति 
महाबत्खाँ का--जिसन सम्राट की अप्रसन्नता क समय यहाँ पर शरण ली 
थी--बनवाया हुआ वताते हैें। यहाँ हिन्दुओं के वहुत से और जैनियों के 
दो मन्दिर हैं । इनके अलावा एक स्कूल, एक शफ़ाखाना और एक डाकखाना 
भी है। देवलिया से प्रतापगढ़ तक टेलीफोन लगा हुआ है 


प्रतापगढ़ राज्य हक 





राज्य-प्रबन्ध 


राज्य का प्रबन्ध हिज हाईनेस महारावत साहब के हाथ में हे जो 
अपने दीवान की सलाह से राज्य का काम करते हैं। दीवानी ( सिविल ) 
ओर फोजदारी कामों के लिए प्रत्येक ज़िले में हाकिम ( मजिस्टट ) रहते 
हैं । राज्य की कुल आमदनी लगभग ६ लाख ओर ख़चों ५॥ लाख हे। 
भारत सरकार को खिराज के ३६,३५० रु० कलदार सालाना देते हैं । 


टकसाल 
राज्य की ख्यातों के अनुसार यहाँ १८वीं शताब्दी के शुरू में एक 
टकसाल खुली थी आर महारावत सालमसिंह को बादशाह शाहआलम 


(सं०१८१६-६३)  . .. .. .- --- लाने लगा। ये 
ने सिक्का ढालने के कट सिक्का पहले 










का अधिकार उदयपुर, डू गर- 
दिया था। इसी पुर, बॉँसवाड़ा, 
से यह सिक्का भालावाड़ व 
सालमशाही कह- नम्वाहेड़ा के कई 


-२--पुराने सालमशाही रुपये हिजरी सन्‌ ११६६ ( वि० सं० १८४१ ८३० सन्‌ 
१७८४ ) | ३--अठआनी सालमशाही हिजरी सन्‌ १२३६ ( सं० ५८७७ > इ० 
१८२० )। ४--नया सालमशाही रुपया | £--तांबा का पंसा | 


भागों में ओर रतलाम, जावरा, सीतामऊ, मन्दसार (ग्वालियर) के इलाकों 
में तथा नर्मदा के किनारों तक प्रचलित था। परन्तु एक तो सिक्‍के के 
ज्यादा हल जाने से ओर दूसरा सरकारी (अंग्र ज़ी ) सिक्के के जारी हो 
जाने से इसकी कीमत बहुत कुछ कम होगई थी। यहाँ तक कि वि० सं० 
१६६० ( ३० सन्‌ १६०३ ) में अंग्रेज़ी रुपये के दा सालमशाही रुपये आने 
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लगे थे। अन्त में बि० सं० १६६१ की आपाढ़ बदि ४ (३० सन्‌ १६०४० 
ता० ? जुलाई ) से यहाँ पर अंग्रेज़ी ( कलदार ) सिक्का जारी होगया | अब 
भी सालमशाही सिक्का चलता तो हे परन्तु वह चाँदी के भाव विकता है। 
इसी से प्रतापगढ़ की टकसाल भी वन्द होगई हे । 


राज्याचह 


यहाँ के राज्यचिह् के बीच में ढाल है आर ढाल के बीच में सय का चित्र 
वना है जा राजवंश का सयवंशी होना प्रकट करता है । ओर ढाल की एक 
तरफ वल ओर दूसरी तरफ घोड़ा ढाल 
को पकड़े खड़ा है। बेल-धमं का रूप 
ओर शंकर का वाहन है तथा घोड़ा 
राजपूतों की मुख्य सवारी हे । नीचे 
“सुध वहण” लिखा हैं जिसका अर्थ 
शुद्धाचरण अथात्‌ सदाचार होता है | 
यह मूलमन्त्र (मोटो ) इस पद्म से 
लिया गया है-- दे 

शुद्ध बहन अशरण शरण, 
प्रणथ/ ढ़ दान-कृपाण । 

शंकर गो द्वित्र हित सहन, 
बाघ नपत्ति कुल वाण।॥। 





राजचिह 
यहाँ के आड़े का रंग पहले लाल था परन्तु महारावत हरिसिंह के 
समय से सफेद रंग और जुड़ा, तब से सफ़ेद और लाल दोनों रंग हे। 


प्रांचोन इतिहास 


प्रतापगढ़ का राज्य गहलोत राजबंश की सीसोदिया शाखा के अधि- 
कार में है जो मेवाड़ के महाराणा मोकलजी सीसोंदिया से निकला है। इस 
राज्य के संस्थापक रावत सूयमल थे जो महाराणा मोकल के पोन्र ओर 
रावत खेमकरण सीसोदिया के पुत्र थे। सूयमल के पिता खेमकरण महा- 
राणा मोकल क दूसरे पुत्र आर कुम्मा के बमात्रेय भाई थे। इनका जन्म 
वि० सं० १४७३ (३० सन्‌ १४१६ ) के आस पास हुआ था । सं० १०६० 
( ० सन्‌ १४३३ ) में जब महाराणा मोकल की मृत्यु पर कुम्भा राजगही 
पर बंठे तब उन्होंने खेमकरण को ब्रेमात्रेय भाई समझ ज्ञागीर देने में 
आना कानी को | इस पर खेमकरण ने जाकर वि० सं? १४६० (६० सन्‌ 
१४३७ ) में बड़ी सादड़ी पर अधिकार कर लिया, क्योंकि उस समय महा- 
राणा कुम्भा सारगपुर क युद्ध में गय हुए थे। बाद में महाराणा ने सादडी 
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पर सेना भेज कर खेमेकरण को वहाँ से निकलवा दियां। इस पर वे मालवा 
सुलतान की सेवा में जा रहे ओर मुसलमानों को मेवाड़ पर चढ़ा लाये। 
इस प्रकार दोनों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई परन्तु महाराणा कुम्भा ओर 
रावत खेमकरण के जीते जी मेल नहीं हो सका | खेसकरण बि० सं० १४३१ 
आश्विन सुदि १० बुधवार (३० सन्‌ १४७४ ता० २१ सितम्बर ) को महा- 
राणा उदयकरणा (उदा ) ओर रायमल के बीच को ऋषभदंव के पास 
दाड़िमपुर की लड़ाई में उदयकरण फे पक्त में लड़ कर काम आय" । 


१--महारावत सर्यमल 
[ वि० सं० १६९३१--१ ४८९ ] 


ये राबत खेमकरण के पुत्र थे। वि० सं० १४५३० ( ६३० सन्‌ १४७३ ) 
में महाराणा कुम्भा के दूसर पुत्र रायमल अपने भाई उदयकरण से राज्य 
छीनकर मेवाड़ की गद्दी पर बेठे। उनसे ओर रावत सयमल से भी नहीं 
बनी । इसीसे यों दोनों एक दूसरे के सदा विरोधी रहे। सयमल ने बड़ी 
सादड़ी के सिवाय वहुत सी ओर भी भूमि दबा ली | नाहरमगरा ओर गिर्वा 
बग रह पहाड़ी जिलों पर भी इन्होंने कव्जा कर लिया। इस पर भी महा- 
राणा रायमल चुप रहे | यह देख सुयमल ने अपने हाथ-पर ओर फेलाये 
आर भपतरोड़गढ़ पर अधिकार कर लिया | उधर महाराणा रायमल अपने 
पुत्रों की आपसी लड़ाई से तंग थे | इसलिए वे स्वयं कुछ न बोले । परन्तु 
रायमल के ज्यए पुत्र प्रथ्वीराज सीसोदिया ने रावत सूयमल से भसरोड़गढ़ 
लीन लिया ओर सादड़ी पर भी हाथ मारा । इस युद्ध में महाराणा रायमल 
ने भी भाग लिया ओर इसमें दोनों तरफ के बहुत से राजपूत मारे गये । 
साथ ही महाराणा ऑर सयमल भो जरुपी हुए । मॉडू का सुलतान नासिर- 
शाह इस युद्ध में सयमल का सहायक था। कहते हैँ कि यह सादड़ी की 
लड़ाई एक धम युद्ध सा था। क्योंकि सायंक्राल के समय राजकुमार प्रथ्वी- 
राज, रावत सयमल का आराम पूछने के लिये, उनके डरे पर गया था । 
महाराणा रायमल का मृत्यु के बाद महाराणा सागा वि० स० १४५६६ 
(३० सन्‌ १४०६) में गद्दी पर बेठे। महाराणा साँगा ओर सृय्यमल के आपस में 
प्रेम रहा | कहते हैं कि सय्यमल ने महाराणा रायमल के समय ( राजकुमार 
प्रथ्बीराज के जीवन काल में ही ) मेवाड़ से अपना झगड़ा निपट लिया और 
प्रथ्वीराज से यह शपथ कर ली कि वे मेवाड़ में न रहेंगे आर अपना स्व॒तन्त्र 


१--एकलिंगजी मंदिर ( मेवाड़ ) के दक्षिण द्वार की वि० सं० ११४४ की प्रशस्ति। 
भावनगर इ स्क्रिपशन्स एू० २१ | 
२--महाकवि गंगारास; हरिभूषण काव्य तृतीय सगे, छोक ४६ | 





्श्ट राजपूताने का इतिहास 


राज्य कहीं दूसरी जगह कायम करेंगे | इसक बाद उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का 
पूरी तोर से पालन किया ओर विक्रमी सं० १४६१ (ई० सन्‌ १४०५) में 
मेवाड़ के किनारे कांठल का देश भीलों से छीन कर वहाँ पर ग्यासपुर के 
पास अपना नया राज्य स्थापित किया जा बाद में उत्तके पड़पोते रावत 
बीकाजी के समय में “दवलिया” कहलाया । 


रावत सय्यमल का दृहान्त वि० सं० १४८४ माघ बदि ८ रविवार (इ० सन्‌ 
१४२६ ता० ३ जनवरी) को हुआ था। उनके पांचों कु बरों' में से राजधर 
(संसारचंद), कला, रणमल ओर सहसमल तो महाराणा मेवाड़ की सेवा में 
मुसलमानों के साथ की लड़ाइयों में काम आये ओर बाघसिंह अपने पिता का 
उत्तराधिकारी हुआ। सहसमल के वंशज सीहावत कहलाये जिनके ठिकाने 
प्रतापगढ़ राज्य में धमोतर ओर जोधपुर राज्य में फालामंड हैं तथा कुछ ठिकाने 
ग्वालियर राज्य के मंदसोर परगने में हैं । रणमल (रणधीर) के वंशज कल्याण- 
पुरा के ठाकुर हैं जो रणमलोत सीसोदिया कहलाते हैँं। रणमलोतों के भी 
कुछ ठिकाने ग्वालियर राज्य के मंदसोर परगने में हैं । 


२--महारावत बाघसिह 
[ वि० सं० १५१८४-१९६१ ] 


ये सं० १५४८४ (इ० सन १४२७ ) में अपने पिता के उत्तराधिकारी 
हुए | महाराणा विक्रमादित्य को बदमिजाजी ओर अपनी जागीर जब्त हो 
जाने के कारण ये मालबे क सुल्तान के पास चले गये। जहाँ सुलतान ने 
इन्हें १,४०,००० रु० सालाना आय को जागीर प्रदान की। इन्होंने वहाँ 
बाघवाड़ा गाँव बसाया जो आज दिन तक धार ( मालवा ) राज्य में विद्यमान 
हे । सं० १५६१ ( इे० सन्‌ १५३४ ) में जब गुजरात के सुलतान बहादुरशाह 
ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की तो ये महारावत भी अपनी मातृथूमि की रक्षा के 
लिये अपनी सेना सहित सुल्तान से युद्ध करने को चित्तांड़ पहुँचे। मेवाड़ी 
सरदारों ने महाराणा विक्रमादित्य ओर उनके छोटे भाई उदयसिंहको चित्तोड़ 
से बाहर सुरक्षित स्थान में बू दी भेज दिया ओर सबने मिलकर महारावत 
बाघसिंह को युद्ध समय तक के लिये महाराणा का प्रतिनिधि बनाया । 
वाघसिंह ने महाराणा के छ॒त्र, कलगी आदि सत्र राज्यचिह् धारण कर ओर 
सब सरदार व सेना को साथ लेकर बहादुरशाह पर हमला किया ओर वीरता- 
पूबक लड़कर चित्तोड़गढ़ के पाउलपोल दरवाजे पर मात्र सुदि ४ गुरुवार 
( ३० सन्‌ १४३४५ ता० ७ जनवरी ) को काम आये। इस घटना के बाद से 
ही प्रतापगढ़ के महारावत वराबर दीवान ( देवलिये दीवान ) कहलाते हैं जो 


 १--ये पाँचों बीकानेर नरेश राव लूणकरण राठोड़ के. दोहिते थे। ( कविराजा बांकी- 
दास; ऐतिहासिक बातें संख्या १३६७)। २--हरिभूषण काव्य; पंचम सर्ग श्लोक ४। 
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कि महाराणा मेवाड़ की उपाधि हे। बाघसिंह के मारे जाने पर उनका ज्येए्ठ 
पुत्र रायसिंह चित्तांड़गढ़ में ही अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। बाधसिह 
के छोटे पुत्र खानसिंह के वंशज खानावत कहलाये | दूसरे पुत्रों के नाम जेत- 
माल, भारमल, मानजी ओर कानजी थे । 

३--महारावत रायसिंह 

[ वि० सं० १६६१-१६०६ ] 
इनका शासनकाल सं० १४६१ (३० सन्‌ १५४३५) से लेकर सं? १६०६ 

(ई० सन्‌ १५४२) तक रह।। जब बादशाह हुमायू के डर से गुजराती सेना ने 
चित्तोड़. का घेरा उठा लिया तब महाराणा उदयसिंह पहाड़ों से वापिस लाये 
जाकर चित्तोड़ की गद्दी पर.बिठाये गये । इसक वाद रायसिंह अपने संस्थान 
में लोट गये । इनको मेवाड़ की तरफ से सादड़ी की जागीर के अलावा 
धरियावाद की जागीर भी मिली थी। रायसिंह के. ४ पुत्र बीका (विक्रमसिंह), 
उदयकरण, आशकरण और पूर्णमल थ। रायसिंह का देहान्त सं? १६०६ में 
हुआ । ये बड़े सुन्दर! ओर विद्याप्रेमी व उदार नरेश थ। इन्होंने बगीचे 
ओर सरोवर बनवाये थः । 

४--महारावत बीकाजी 

[ वि० सं० १६०६-१६३९ ] 

आपका जन्म सं० १४८२ कार्तिक सुदि ८ सोमवार (३० सन्‌ १५२४५ 

ता० र८ अक्टूबर ) को हुआ था ओर सं० १६०६ में गद्दी पर बेठे थ। 
वास्तव में यही देवलिया राज्य के संस्थापक थे। महाराणा उदयपुर से 
अनबन होने के कारण इन्होंने अपनी जागीर सादड़ी को छोड़ दिया। ये कुछ 
समय तक मंदसोर ( मालवा ) के शाही सूबेदार के पास रहे। इनके साथ 
इनके चाचा कांघलजी भी थे। बाद में इन्होंने मेवाड़ के दक्षिण पूब के मगरे 
जिले-में गयासयुर ओर वासड़ स्थानों पर अपना अधिकार करने का निश्चय 
किया । इसका कुछ हिस्प्ता तो मीनों के, कुछ सोनगरा चोहानों के तथा कुछ 
डोडियों के हाथ में था। कहते हैं कि इन्होंने होली के दिन शराब में मस्त 
हुए मीनों ( मेरों )! को मार कर उनकी भूमि दबा ली । इसी प्रकार गयासपुर 





१--हरिभूषण काव्य, पंचम सगे श्लोक २१ । 
२--वही; श्लोक २६ । 
३--मूता नेणसो ने अपनी ख्यात ( भाग १ पृष्ठ १ ) में उस समय इन लोगों को 
« मेर लिखा है। परन्तु महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास के मतानुसार इस 
.. राज्य के मीन, मेरवाड़े के मेर, खेराड़ के मीनें ओर मेवात के मेवाती ये सब एक 
ही वंश के हैं। ( देखो जनेल बंगाल एशियाटिक सोसायदी भाग १ सन्‌ 
१८८६ हैं० ) । 
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व बसाड़ में रहते हुए इन्होंने सोनगरा चोहानों से सोहागपुर ले लिया ऑर 
खँराट, कोठड़ी आदि गाँव दबाकर अपने चाचा कांधल को धमोतर जागीर में 
दिया । कुछ ही दिनों में धीरे-धीरे इन्होंने ७०० गाँवों पर अपना अमल कर 
लिया । इन्होंने राठेड़ों आर डोडिया राजपूतों की भूमि भी छीन ली थी । 


जब मीनों के १०० गाँव छिन गये आर मीना सरदार आर उसके सहा- 
यक मीनें व भील लोग मारे गये तब उस ( सरदार ) की श्री दंड मीनी सती 
हुई ओर उस समय उसने बीकाजी से कहा कि मेरा नाम चिरस्थायी रक्खा 
जाय | इस पर बीकाजी ने उस स्थान का नाम “दवलिया” (देवगढ़) रखकर 
बहा पर सं? १६१८ ( ३० सन्‌ १४६१ ) में अपनी राजवथानी स्थापित की । 


जब हल्दीघाटी में बादशाह अकबर के साथ महाराणा प्रताप की 
लड़ाई हुईं थी तब बीकाजी ने अपने चाचा काँवलजी को महाराणा की सेवा 
में भेजा । काँवल इस युद्ध में काम आया | कई वर्ष पश्चात्‌ महारावल का 
दूसरा वेटा क्रिशनदास भी इसी तरह काम आया जिसके उपलक्ष में महा- 
राणा ने -जीरन के पास गाँव आंगरा जागीर में दिया। जो इस समय 
ग्वालियर राज्य में हे। इस प्रकार रावत बीकाजी बराबर महाराणा प्रताप 
को सहायता देते रहे ओर उनके कई भाई-बेटे भी महाराणा के लिये युद्ध में 
काम आये । 


यद्यपि रावत बीकाजी ने अन्त में दिल्ली के बादशाह अकबर से 
सन्धि कर ली थी तथापि उन्होंने मेवाड़ के विरुद्ध कभी शिर नहीं उठाया । 
इन्होंने अपने पुत्र किशनदास के बेटे समरसिंह को बादशाही खिदमत 
( सेवा ) में भेजा था, जहाँ से वह शाही सेना के साथ बीकानेर जाकर 
फतह के बाद वापस आ गया । इनके तीन पुत्र थे--तेजसिंह, किशनदास, 
ओर सुरजण । बीकाजी का देहान्त वि० सं० १६३५ (३० सन्‌ १५७८ ) 
में हुआ । 


५--महारावत तेजसिंह 


[ वि० सं० १६३२-११ ६३० ] 


ये महारावत बीकाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे ओर वि० सं० १६३४ ( ई० 
सन १५७८ ) में देवलिये की गद्दी पर बेठे। इन्होंने देवलिये नगर में तेज- 
सागर ( तेजर ) नाम का तालाब बनवाया । और उसके तट पर ही राजवंश 
की श्मशान भूमि नियत की | ये १५ बप राज करके वि० सं० १६४० ( ३० सन्‌ 


१४६३ ) में परलोकवासी हुए । इनके दो पुत्र भानुसिंह ( भानजी ) ओर 
सिंहाजी थे । 


प्रतापगढ़ राज्य 2२१ 





<--महारावत भालुर्सिह 
[ वि० सं० १६३०-१ ६६० | 


ये सं? १६४० में पाट बेठे। इनके समय में वादशाह जहाँगीर का 
प्रसिद्ध सेनापति महावबतखां--जिससे बादशाह नाखुश हो गया था--देव- 
लिये आया । तब इन्होंने उसे बड़ी खातिर से रखा | उदयपुर के महाराणा 
अमरसिंह ( प्रथम ) ने शक्तावत जोधर्सिंह को जीरण ब नीमच जागीर में 
दिये थे । जोधसिंह्‌ मन्द्सोर के सूवेदार मक्खनखां सय्यद्‌ ओर भानुसिंह 
से हूष रखता था। यद्यपि महाराणा अमरसिंह ने उसे बहुत कुछ समभ्ाया 
परन्तु उसके दिल का काँटा नहीं निकला। इस पर भानुसिंह ओर मक्खन 
मियाँ ने मिलकर शक्तावत जोधसिंह को सीधा करने का विचार किया और 
इसके लिये उन्होंने जीरण पर चढ़ाई की । सं० १६६० ( ३० सन्‌ १६०४ ) में 
नीमच के पास चीताखेड़ा में लड़ाई हुईं जिसमें जोधसिंह, भानुससिंह ओर 
मक्खन मियाँ तीनों बड़ी वीरता से लड़कर काम आये" । भानुसिंह का 
समाधि-स्थान (छतन्री ) जीरण के तालाव पर अब तक मौजूद है। इससे 
प्रकट होता है कि शायद्‌ मालु्सिंह की लाश ( शब ) जीरण में लाकर जलाई 
गई थी। भानुसिंह के कोई समन्‍्तान नहीं थी। इसलिये उनके छोटे भाई 
सिंहाजी गद्दी नशीन हुए" । 


७9--महारावत सिंहाजी 
[ सं० १६६०-१ ६८* ] 


ये सं० १६६० ( ३० सन्‌ १६०७ ) में पाठ बेठे। उस समय जीरए 
में जोधसिंह के पुत्र नाहरखां व भाखरसिंह थे ओर सिंहाजी के ओर उनके 
आपस में रंजिश थी । इसीसे सिंहाजी जीरण के गाँव दबा लेना चाहते थे । 
परन्तु महाराणा अमरसिंह ने समझा बुकाकर इनके आपस की रंजिश 
मिटा दी। ख्थातों में सिंहाजी का देहान्त सं० १६२३ ( ई० सन्‌ १५६६ ) में 
होना लिखा है । परन्तु यह. गलत है, क्योंकि इनके समय का सं० १६८४ 
बेशाख सुदि ३ (६० सन्‌ १६२७ ता० ८ अप्रेल रविवार ) का एक शिलालेख 
देवलिया से ४ मील दूर ग्यासपुर की बावड़ी में मिला है। इससे इनका 
देहान्त सं० १६८५ ( ई० सन्‌ १६२८ ) में हुआ होगा। इनके दो पुत्र जसवन्त- 
सिंह और जगन्नाथ थे | जगन्नाथ की सन्‍्तान सिंघावत कहलाती है । 


नी फनी -3-+ व +77“फएपखमझा 


१--मूहणोत नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग पृष्ठ ६९ ( काशी संस्करण ) | 
२--कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या १रैध्८ | 





. ६६ .. 


५२२ रंजपूताने का इतिहांस 


८--महारावतं जसवंतर्सिह 
[ सं० १६८१--१ ६६० ] 

ये महारावत सिंहाजी के पश्चात्‌ सं० १६८४ के आसपास गद्दी पर 
बेठे । रावत बाघसिंह से; लेकर सिंहाजी तक देवलिया ( देवगढ़ ) के महा- 
रावत मेवाड़ के महाराणा की आज्ञा में ही रहे। परन्तु महारावत जसबंत- 
सिंह के समय में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई' जिसके कारण दृवलिया का राज्य 
महाराणा उदयपुर की मातहती से निकल कर सदा के लिए स्त्रतंत्र बन गया। 
जेसा कि लिखा जा चुका है कि रावत भानुसिंह के समय में महावतखों 
का देवलिये में बड़ा सत्कार हुआ था। उसे वह भूला नहीं था | जब महा- 
बतखाँ जहाँगीर का सेनापति हुआ तब वह महारावत जसवंत्सिह की 
हिमायत करने लगा। अतः जसवंत ने भी महाराणा से स्वतंत्र होने का 
विचार बाँधा । शक्तावत जसवन्तसिंह के, जिसे महाराणा कर्णासिंह ने मोड़ी 
का थानेदार बनाया था और महारावत जसवन्तसिंह के आपस में खटपट 
हो गई | इस पर महारावत ने मन्दसोर के हाकिम जांनिसारखोँ को शक्तावत 
जसवन्तसिंह के विरुद्ध बरगलाया ओर अपनी सेना भी जांनिसार क साथ 
भेजकर उस पर हमला करवा दिया। इसमें मेवाड़ के महाराणा के कई 
राजपूत मारे गये। इससे यद्यपि महाराणा जगतसिंह रावत जसवन्तसिंह 
से अप्रसन्न हो गया, फिर भी बादशाही हिमायती ओर सेनापति महाबतखाँ 
की तरफदारी के सबब से वह प्रकट रूप से कुछ न बोल सका परन्तु 
वि० सं० १६६० ( ई० सन्‌ १६३३ ) में उसने महारावत जसवन्तसिंह को 
उदयपुर बुलवाया । जसवन्तसिह्‌ शीघ्र ही ताड़ गया कि इसमें कुछ षड्यन्त्र 
अवश्य है । इससे वह अपने ज्येए्ठ पुत्र महासिंह ओर एक हजार योद्धाओं 
को लेकर उदयपुर पहुँचा ओर वहाँ पर उसने शहर से एक मील पूब में चम्पा 
बाग में डेरा किया । पहले कुछ सुलह की बात-चीत शुरू हुईं परन्तु एक 
रात को महाराणा ने अपने भानेज रामसिंह राठोड़ को सेना सहित जाकर 
चम्पा बाग पर हमला करने की आज्ञा दी। इस पर महारावत जसवन्तससिंह 
केसरिया पोशाक पहन कर ओर सिर पर सेहरा ओर तुलसी की मंजीरी 
लगा कर चम्पा बाग से बाहर निकला ओर अपने साथियों सहित महाराणा 
की सेना पर टूट पड़ा परन्तु इस युद्ध में वह ( महारावत जसवन्तसिंह ) 
मय अपने कंवर महासिंह व अपने एक हजार योद्धाओं के काम आया। 
इसके बाद इसी वप महाराणा ने राठोड़ रामसिंह के साथ सेना भेज कर 
देवलिये को भी लुटबाया | इन कपट कार्यों से महाराणा की बड़ी निन्‍्दा 
हुई आर इसका यह फल हुआ कि देवलिया सदा के लिए मेवाड़ की मातहती 
से निकल कर मुग़लों के अधीन हो गया, जिसका वृत्तान्त रावत हरिसिंह के 
सिलसिले में लिखा ज्ञायगा । 


अतापगढ़ राज्य ४२३ 





महारावत जसवन्तसिह के चार पुत्र महासिंह, हरिसिंह, केसरीसिंह' 
ओर उदयसिंह थे | इनकी एक चोहान-वंशी रानी चम्पाकुंबर ने महारावत 
हरिसिंह के समय में देवलिया में गोबधननाथ का मन्दिर बनवाया जिसकी 
प्रतिष्ठा सं० १७०७ वेशाख सुदि १५ ( ई० सन्‌ १६४० ता० ३ जून सोमवार ) 
को हुई । । 

&--महांरावत हरिसिंह 
[ वि० सं० १६६०-१७३२-] 

ये महारावत जसवन्तसिंह के दूसरे पुत्र थे और सं० १६६० में गद्दी 
पर बठे । इस समय मेवाड़ी सेना ने देवलिय पर कठज्ा कर लिया था। 
इससे धमोतर के ठाकुर, जोधसिंह ने हरिसिंह ः 
को साथ ले जाकर बादशाह शाहजहाँ से 
महाराणा जगतर्सिह ( प्रथम ) की शिकायत 
की । इस काय में खानखाना महावतखाँ ने भी 
हरिसिंह का पक्ष लेकर उसकी सहायता की । 
इस पर बादशाह ने १५ हजार सालाना 
खिराज पर कांठल का प्रदेश हरिसिंह को 
बरुश दिया ओर खिलञअत व सफेद निशान 
भो दिया । साथ ही मन्दसोर के हाकिम 
जांनिसार को एक फरमौीन भेजा कि :देवलिये 
पर से मेवाड़ का दखल उठा दिया जाय। 
हरिसिंह शाही सेना के साथ देवलिये पहुँचा । 
तब महाराणा जगतसिंह ने मेवाड़ी सेना वापिस बुलवा ली। क्योंकि शाही 
ताकत का मुकाबला करना उस समय कठिन था। हरिसिंह ने अपना पढक 
राज्य पाकर महाराणा के ३२ गांव अपने राज्य में मिला लिये। इससे 
सं० १७१६ वशाख बदि ६ (ई० सन्‌ १६४६ ता० ४ अप्रेल मंगलवार ) को 
महाराणा ने फिर देवलिये पर सेना भेजी | हरिसिंह देवलिया से निकल कर 
बाहर चला गया और उसकी माता ने अपने पोते कवर प्रतापसिंह को 
उदयपुर भेजा । महाराणा ने राजकुमार प्रतापसिंह का आदर किया। जब 
तक बादशाह शाहजहाँ का दिल्ली पर जोर रहा तब तक रावत हरिसिंह भी 
मेवाड़ से स्वतन्त्र रहा परन्तु सम्राट शाहजहाँ के अन्तिम काल में जब्र उसके 
शाहजादाओं में तसत के लिए लड़ाई छिड़ी तब हरिसिंह को फिर से 
महाराणा की मांतद्दती स्वीकार करनी पड़ी ओर उसने उदयपुर पहुँच कर 
महाराणा को नजराना दिया । 





महारावत हरिसिंह 








१---केसरीसिंह को ऋांतला की जागीर मिली | 


५१२४ राजपूताने कां इतिहास 





महारावत हरिसिंह का स्वगंवास सं० १७३२ के ज्येष्ठ (३० सन्‌ 
१६७५ मई ) मास में हुआ था। उनके चार पुत्र प्रतापसिंह, अमरसिंह, 
मुहकमसिंह ओर माधोसिंह तथा तीन पुत्रियाँ फूलकु वर, कुशलकु बर ऑर 
सरूपकुवर नाम की थीं | कु वर अमरसिंह को सालमगढ़ ओर माधवर्सिह 
को अचलावदा जागीर में मिले थे। महारावत ने देवलिये में पक्के महल 
बनवाये थे । | हे 
१०--महारावत प्रतापसिह 
[ वि७ सं० १७३२--१ ७६९५ | 


महारावत हरिसिंह के चार पुत्रों में ये सबसे ज्येष्ठ थे ओर सं० १७३२ 

(ई० सन्‌ १६७४ ) में राजगद्दी पर बेठे | इनका एक विवाह बीकानेर ओर 
दूसरा इंडर ( गुजरात ) में हुआ था । इन्होंने 
जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि रियासतों से 
मेलजोल बढ़ाया । सं० १७४४ (३० सन्‌ 
१६६८ ) में इन्होंने अपने नाम से प्रतापगढ़ 
नामक नगर बसायाओर उसे अपनी राजधानी 
बनाया । इन्होंने समतल सूमि पर वहाँ किला 
ओर शहरपनाह भी बनवाई थी । 

उदयपुर के महाराणा अमरसिंह ( दूसरे ) 
जब गद्दी पर बठे तो इन्होंने टीका पेश नहीं 
किया । इससे महाराणा ने अप्रसन्न होकर, 
सं० १७४६ में, देवलिये पर सेना भेजी । इधर 
प्रतापसिंह ने भी बादशाह से शिकायत की कि महारावत प्रतापसिंह 
महाराणा चित्तोड़ की मरम्मत करवाता और मंदिर बनवाता है। महाराणा 
ने क्रोध में आकर अपने दामाद जोधपुर के कुँवर रामसिंह राठोड़ को 
कांठल का इलाका दहेज में दे दिया । परन्तु कांठल पर कब्जा करने के यत्र में 
ही रामसिंह देवलिये के पास पीपाड़ा गहलोत लखजी के हाथ से मारा गया | 
रामसिंह की छत्री बमोतर गाँव के पास अम्बामाता स्थान में मोजूद है । 
३४ वष राज करके सं० १७६४ ( ईं० सन्‌ १७०८ ) में महारावत प्रतापसिंह ने 
इस असार संसार से किनारा किया। आपके छः रानियाँ और दो पृत्र 
प्रथ्वीसिंह तथा कीर्तिसिंह थे । 





११--महांरावत प्रथ्वीसिह 


[ वि० से १७६४---१ ७७४ ] 


ये सं० १७६४ में गद्दी पर बेठे । इन्होंने सं० १७७० ( ६० सन्‌ १७१४ ) 
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में बादशाह फरु खसियर के दरबार में पहुँच कर “राबत राव” का खितात्र 
हासिल किया आर प्रतापगढ़ में टकसाल 
खोलने की इजाजत ली। रतलाम के राजा 
मानसिंह ने सं० १७७३ ( इ० सन्‌ १७१६ ) में 
प्रतापगढ़ पर चढ़ाई की परन्तु कोटड़ी नामक 
स्थान पर लड़ाई होने के बाद रतलाम की फोज 
को पीछे हटना पड़ा । इन्होंने अपने जेष्ठ पुत्र | हे ५ 
पहाड़सिंह को उदयपुर के महाराणा संप्राम- | | है 
सिंह ( दूसरे ) की सेवा में भेजा था। इस पर $“ 
महाराणा ने खुश होकर पहाड़सिंह को घरिया- 
बद की जागीर देना चाहा परन्तु उदयपुर में 
शीघ्र ही पहाड़सिंह का: देहान्त हो गया। 2 
इसलिये कुंवर पहाड््सिह का पुत्र रामसिंह महारावत पृथ्वीसिंह 
अपने दादा प्रथ्वीसिंह का उत्तराधिकारी हुआ। प्रथ्वीसिंह का देहान्त वि० 
सं० १७७४ ( ३० सन १७१६ ) में हुआ । इनके राज्यकाल का सं० १७७४ 
माघ सुदि १३ (३० सन्‌ १७१८ ता० २ फरवरी रविवार ) का, एक शिलालेख 
देवलिया के मल्लिनाथ के मंद्रि से मिला है जिसमें युवराज पहाड्ुसिंह का 
नाम भी लिखा हे । इनके ४ पुत्र पहाड़सिंह, उम्मेदर्सिह, -पद्मसिंह, कल्याण- 
सिंह ओर गोपालसिंह थे । इनकी दो राजकुमारियाँ सं० १७६६ चेत्र सुदि १२ 
( ई० सन्‌ १७०६ ता० ११ माच शुक्रवार ) और सं० १७८१ आपाढ़ सुदि ६ 
( इ० सन्‌ १७२४७ ता० १६ जून शुक्रवार ) को जोधपुर के महाराजा अजीत- 
सिंह राठोड़ को व्याही गई थीं । ु 
१२--महारावत रामसिह 
[ वि० सं० १७७९४--१७७६ ] 








ये सं० १७७४ “( इ० सन्‌ १७१६ ) में 
अपने दादा प्रथ्वीसिंह के जानशीन हुए। 
परन्तु केवल ६ मास राज करके सं० १७७६ 
में निःसन्तानावस्था में ही रामशरण 
होगये । इससे इनके काका उम्मेदर्सिह को 
राजगद्दी मिली । 


महारावत रामसिंह 


५१२६ राजपूताने का इतिहास 





१३--महारावत उम्मेदर्सिह 


[ वि० सं० १७७६---१७७६ ] 


ये सं० १५७३ (३० सन्‌ १७१६ ) में 

6 जार कार गें ञ 0 
गद्दी पर बठे। इन्होंने कंबल चार वष राज 
किया। सं० १७७६ (३० सन्‌ १७२२) में 
हि इनका परलोकवास हुआ । इनके कोई 
सनन्‍तान नहीं थी इसलिए इनके छोटे 
भाई गोपालसिंह वहाँ की राजगद्दी पर 


४३७. 


बठ | 





महारावत उम्मेदसिंह 


१४--महारावत गोपालसिह 


[ बि० सं० १७७६--१८१४ | 


५ ये वि० सं० १७७४ की वशाख बदि ७ (३० सन्‌ १७२२ ता० २८ 
माच बुधवार ) को राजगद्दी पर आये। ये वुद्धिमान, चतुर व उदार नरेश 
थे। दिल्ली की बादशाहत कमजोर हो जाने के कारण जब राजपूताना और 
मालवा में मरहठों का प्रभाव बढ़ रहा था ओर मल्हारराब होलकर ओर 
बाजीराव पेशवा की सेना ने महाराणा की सना से मिलकर वि० सं० ?७८द 
( ३० सन्‌ १७३१ ) में डू गरपुर को घर लिया था तब डू गरपुर के महारावल 
शिवसिंह ने महारावबत गोपालसिंह की सहायता चाही | इस पर गोपालसिंह 
ने डू गरपुर पहुँच कर आपस में समझाता करा दिया ओर हूँगरपुर तथा 
बांसवाड़े ने पेशवा को सालाना खिराज (टॉका ) देना स्वीकार किया। 
इन्होंने अपने कु वर सालिमसिंह्‌ को महाराणा संग्रामसिंह्‌ ( दूसरे ) की सेवा 
में भेज कर मेल जोल बढ़ाया ओर बाजीराब पेशवा से भी मित्रता की । 
राजधानी में इनके नाम से “गोपालगंज” बाजार बसा है। ये ३७ बष राज 
करके सं० १८१४ सावण वदि १४ (३० सन्‌ १७५७ ता० १५ जुलाई[शुक्रवार) 
को गालोकवासी हुए। 

१४--महारावत सांलमसिंह 
[ वि० सं० १८१४--१ ८३१ ] 


ये सं० १८१४ श्रावण वदि १४ को अपने पिता की गही पर बेडे । 
इनका राज्याभिषक माघ स॒दि ५ (इ० सन्‌ ?७श्ए ता० १२ फरवरी ) को 
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हुआ | सं० १८१८ ( ३० सन्‌ १७३२ ) में मल्हारराव हालकर न प्रतापगढ़ पर 
चढ़ाई की परन्तु तीन मास क बाद उसे निराश हाकर घरा उठाना पड़ा। 
ये अपने पिता की तरह बड़े चतुर थ ओर दश 
की राजनीतिक दशा का जानकर उससे लाभ 
उठाना चाहते थ। सं० १८१८ में इन्दोर के 
तुकोजीराव होलकर भी तीन मास तक प्रतापगढ़ 
को घर कर असफल वापिस गया। उसके दा 
वष बाद मल्हारराव (दूसरे ) ने मह/रावत से 
कुछ रकम लेकर सुलह कर ली । 
सं० १८२४ (इ० सन्‌ १७७६) में इन्होंन 

इन्दोर पहुँच कर हालकर से मुलाकात की । 
इसमें दोनों तरफ से समानता का उ्यवहार 
किया गया था । उस समय मरहटठों का 
सितारा खूब चमकना शुरू हो गया था फिर महारावत सालह्ममस्ह 

भी मुसलमान बादशाहों की बादशाहत के फिर से चमक उठने की भी उम्मीद 
बाकी थी । इसी से सालमसिंह ने सं० १८२४ में दिल्ली जाकर बादशाह 
अलमगीर सानी (दूसर) से टक्साल खालने की इजाजत ली । वास्तव में य॑ 
इजाजत बादशाह फरु खसियर ने महारावत प्रथ्वीसिंह को वि० सं० १७७० 
(० सन्‌ १७१३) में द्‌ दी थी परन्तु उस समय उसका काम जारी नहीं हुआ 
था। सं० १८२४५ (ई० सन्‌ १७६८) में जब सरदारों के पड़यंत्र से रतनसिंह ने 
महाराणा अरिसिंह ( अड़सी ) क विरुद्ध राज्य पाने की लालसा से, बगावत 
का भंडा उठाया ओर माधवराव सेंधिया का अपने पक्ष में वुलवाकर उदयपुर 
पर घरा डलवाया तब सालमसिंह ने अपनी सेना के साथ पहुँचकर अरिसिंह 
की मदद की । इस काय से प्रसन्न होकर महाराणा अरिसिंह ने धर्यावद का 
परगना फिर से इन्हें जागीर में द्‌ दिया ओर “रावतराव” की वह उपाधि जो 
बादशाह ने प्रथ्वीसिह का सं० १७७० में द रक्खी थी, ( सं० १८२८ फाल्गुन 
सुदी ६ गुरुवार>३० सन्‌ १७७० ता० १३ फरवरी ) को मंजूर करली | साथ 
ही इस विषय का एक पवाना भो सालिससिंह क नाम लिखकर भेजा जा 
इस प्रकार हेः 





हू श्री रामो जयति ु 
श्री गणुशप्रसादातु है श्री एकलिंग 
( भाले का निशान ) 


सही 
स्वस्ती श्री बीजे कटकातु महाराजाधिराज महाराणा 
श्री० आरोसेंव जी आदृश्ञान्तु देवल्या सुथाने रावत राब 


४रै८ राजपूताने का इतिहास 





सालमतिंह कस्य सुश्रसाद लीपते यथा अठारा समाचार भला हे 
अपर समाचार कहावजो,--- 
?--श्रप्त आगे पातसोहजा श्री फुरकपेरजी थाहरे.. 

रावत पृथीतिंप हे रावत राव री पदर्वा मया का दी थीं, सो 

थाहे सावत करें मया का दी है। संवत्‌ शद्धरंद् वर्षे फायुण 

बा ६ ग्रे! । 

महारावत सालमसिंह ने द्वारका में अपने नाम से सदात्रत भी जारी 
किया था जो अब तक चलता है। इन्होंने सं० १८२० से सं० १८४२ तक 
प्रतापगढ़ के परकोटे ( शहरपनाह ) की मरम्मत कराई ओर सालमपुरा नाम 
का बाजार राजधानी प्रतापगढ़ में और सालमगढ़ गाँव बसाया। इनके 
समय का सालमशाही रुपया राजपूताना ओर मालवा में दूर दूर तक 
चलता था । 

इनका देहांत सं० १८५२१ कातिक बदि ७ बुधवार (३० सन्‌ १७७४ 
ता० २६ अक्टूबर ) को हुआ । इन्होंने केवल १७ वर्ष राज किया। इनके 
दो पुत्र सांवतर्सिंह ओर लालसिंह थे। सांवतसिंह राज्य का स्वामी हुआ 
ओर लालसिंह को अरणोद की जागीर मिली । 

१६--महा रावत सांवतसिंद 
[ बि० सं० १८३१--१६०० ] 

इनका जन्म सं० १८२४ की आसोज सुदि १३ (३० सन्‌ १७६७ ता० 
४ नवम्बर बुधवार ) को हुआ ओर ये वि० सं० १८३१ की कार्तिक बदि ७ 
को प्रतापगढ़ की गद्दी पर बठे। इस समय 
इनकी अवस्था कवल ७ बष की थी। इसलिये 
राज्य-प्रबन्ध राजमाता कुनणां बाई राठोड़ 
( अमभेरा वाले ) की देख-रंख में ४ मेम्बरों 
की पंचायत ( कोंसिल ) के अधीन रहा । इस 
कोंसिल के चार मेम्बर शाह कपूरजी *, मामा 
सरदारसिंह, शाह रघुनाथ और शाह 
गुमानजी नियुक्त हुए। इनके समय राज्य में 
मरहठों का उपद्रव वहुत फेल गया था । जब 
मल्हारराव होल्कर ने प्रतापगढ़ को आ दवाया 
तब सांवतसिंह ने उसके द्वारा ७२,७००) 
महारावत सांवतसिंह सालमशाही रुपया खिराज़ का सालाना 








१--वीर विनोद भाग २ प्ृ० १०६४-६५ । 
२--इनके बंशधर शाह मुन्नालाल इस समय पेलेस के कामदार ( हाउस होल्‍्ड 
कन्टोलर ) हैं । 
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पेशवा को देने का इकरार किया । ये खिराज कुछ तो नकद ओर कुछ घोड़े, 
हाथी, हथियार के रूप में दिया जाता था। सं० १८६१ की मंगसिर बदि ६ 
रविवार ( ३० सन्‌ १८०४ ता० २४५ नवम्बर ) को सांवतसिंह ने इस मुसीबत 
से बचने के लिए अंग्रेज़ों से सन्धि की परन्तु वह अमल में न आ सकी। 
क्योंकि लाड कानवालिस की नीति कुछ अस बाद बदल गई आर अंग्रेज 
सरकार ने दंशी राज्यों के साथ सम्बन्ध बढ़ाना बन्द कर दिया। इससे सं० 
१८७४ ( इं० सन्‌ १८१८ ) तक प्रतापगढ़ को फिर मुसीबत भेलनी पड़ी । 
इन १४ वर्षा में मरह॒ठों व पिन्डारियों ने देश को तबाह कर दिया। अन्त में 
वि० सं० १८७४ आशिवन सुदि £ सोमवार (३० सन्‌ १८१८ ता० ४ अक्टूबर) 
का नीमच में प्रतापगढ़ का अंग्रज् सरकार के साथ पक्का अहदनामा हुआ, 
जिससे महारावत को तरफ से अंग्रेज़ सरकार को ३४ हज़ार रुपये ओर फिर 
हर वष बढ़ाते-बढ़ाते पाँचवें वर्ष में ७२ हज़ार सालाना खिराज देना तय हुआ। 


महाराणा अरिसिंह ने रावत सालमसिंह को धरियावद की जागीर 
दी थी ओर इसको एवज में प्रतापगढ़ के कुछ सरदार जमईयत सहित उदय- 
पुर में रहा करते थे | परन्तु महारावत सांवतसिंह की माता ने महारावत की 
कम उम्र के कारण इस जमइयत को तोड़ दिया । इसलिए महाराणा भोमसिंह 
ने वह जागीर सदा के लिए जब्त कर ली । 


सं० १७७५ ( ३० सन्‌ १८१८ ) के अहदनामे के कुछ अस बाद ही, 
महारावत सांवतसिंह को अपने ओर अपने पुत्र दीपसिंह के बीच अनबन 
रहने के कारण राज्य के अधिकार कुंवर (दीपसिंह ) को सोंप दने पढड़े। 
राजकुमार दीपसिंह इस प्रकार राज्याधिकार प्राप्त कर प्रजा पर अत्याचार 
करने लगा । जहाँ सांवतर्सिह उदार व धामिक नरेश थे तहाँ, दीपसिंह वीर 
प्रकृति के परन्तु बदमिजाज़ थे। उनमें यह करता मरहठों की सेना में रहने 
के कारण आई थी । वे अपने राज्य की रक्षा के लिए प्रतापगढ़ में सेन्धिया 
के सेनापति जगू बापू के साथ बड़ी बीरता से लड़े थे.। अन्त में इस युद्ध में 
जगू को हार कर लोटना पड़ा । दीपसिंह ने कई मनुष्यों को मरवा डाला था। 
इसलिये अंग्रेज़ सरकार ने उसे राज्य से अलग कर के देवलिया;में भेज दिया। 
पादरी हेबर साहब जा सं? १८८२ (३० सन्‌ १८२४ ) में प्रतापगढ़ आया था, 
लिखता हे कि “दीपसिंह ने करीब ३ व के समय में ६ खन किये । इनमें से 
कुछ तो उसने अपने हाथों से किये थे ओर कुछ अपने सामने करवाये थे। 
उसका पिता सांवतसिंह, जो अपने पुत्र के स्नेह से लाचार था, वह इन 
हत्याओं को रोकने में असमथ था ।” 

परन्तु राजकुमार दीपसिंह कुछ महीनों बाद ही फिर देवलिया से 
प्रतापगढ़ आ पहुँचा ओर उसका जुल्म पहले से भी दुगुना हो गया। इस- 
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लिए अंग्रेज़ी सरकार ने अपनी सेना की एक टुकड़ी वहाँ भेज कर उसे अछेरा 
( परगना मंदसार ) के किले में कद करवा दिया । वहीं पर सं० १८८३ वेशाख 
सुदि १४ रविवार (३० सन्‌ १८२६ ता० २१ मई ) को उसका देहान्त हो गया। 
दीपसिंह के दो पुत्र केसरीसिंह व दलपतसिंह थे । 


_महारावत सांवतसिंह ने अपने ज्येष्ठ पोत्र केसरीसिंह को अपनी गद्दी का 
3त्तराधिकारी बना कर अपने पास रक्खा था ओर छोटे पोत्र मँवर दलपति- 
सिंह को सं० १८८२ (इई० सन्‌ १८२४ ) में अँग्रेज़ सरकार की राय से 
डू गरपुर क राज्यच्युत महारावल,जसवन्तसिंह को गोद दे दिया था। जब 
सं० १८६० ( ३० सन्‌ १८३३ ) में कसरीसिह का दृहान्त भी निःसन्तानावस्था 
में महारावत की माजूदगी में हां गया तब दलपतसिंह ही प्रतापगढ़ का 
उत्तराधिकारी रहा। परन्तु दलपतसिह डूगरपुर व प्रतापगढ़ दोनों का 
मालिक नहीं बन सकता था | इसलिये जब सं० १६०० (इ० सन १८४४ ) में 
सांवत्सिहका दृहान्त हो गया तब दलपतसिह डूगरपुर से आकर प्रताप- 
गद की गद्दी पर बेठे। दलपतसिंह ने डूंगपुर को भी अपने अधीन करना 
चाहा पर वहाँ क सरदारों को यह बात नागवार गुजरी। उन्होने अँग्रेज़ 
सरकार की सहायता से अपना दूसरा राजा बनाना चाहा । यह देख सरकार 
ने साबली ( डू गरपुर ) के ठाकुर के पुत्र उदयसिंह को दुलपतसिंह के हाथ 

डू गरपुर को गद्दी पर स० १६०३ आश्िविन सुदि ८ ( ३० सन्‌ १८०६ ता० 
२८ सितम्बर ) को बठा दिया आर उदयसिंह की बाल्यावस्था के कारण 
दलपतसिंह ८ वर्ष तक छू गरपुर का राजप्रबन्ध प्रतापगढ़ में रहते हुए करते 
रह । बाद में डू गरपुर से उनका कुछ सम्बन्ध नहीं रक्खा गया। 


महारावत सांवतसिह ने वि० सं० १६०० की पाष सुदि १४ शुक्रवार 
( इ० सन्‌ १८४४ ता० ४ जनवरी ) को संसार से कूच किया । इनका जीवन 
बखड़ों में ही वीता आर इनको अपनी सन्‍्तान से कोई सुख नहीं मिला । 


१७---महारावत दलपतसिह 
[ वि० सं० १६००-१ ६२० ] 


इनका जन्म सं० १८६४५ की मंगसर सुदि ६ शनिवार (३० सन १८०८ 

[० २६ नवम्बर ):कों हुआ और सं० १६०० पाप सुदि १५४ को अपने दादा 
के पीछ राजगद्दी पर बेठ । इनका राज्याभिषेक बशाख सुदि ५ को हुआ | उस 
समय अंग्रेज सरकार ने इनके लिए चाँदी के होदे सहित एक हथिनी, एक 
धाड़ा, एक मोतियों को माला, सरपेच, मदील (बढ़िया पगड़ी), शाल, तलवार, 
तमंचा आदि भेजा । जब सं० १६१४ ( ३० सन्‌ १८४७ ) में भारत में 

गदर ( सिपाही विद्रोह ) हुआ तब इन्होंने अपने इलाके में बागियों का 
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जमांव नहीं होने दिया ओर अँग्रेजों की मदद के लिये अपनी सेना नीमच 
में भेज दी । बागी लोग तांतिया टोपे (आह्वण) की अध्यक्षता में भींडर (मेवाड़) 
से पहाड़ी रास्ते होकर प्रतापगढ़ की तरफ 
पहुँचे । इस वक्त तीन चार हजार भोल भी 
इनके शरीक हो गये थे लेकिन वे लोग पाप 
बदि ३ ( ता० २३ दिसम्बर ) को मेजर राक 
साहब के पहुँच जाने से प्रतापगढ़ को न लूट 
सके ओर हारकर भाग गये । 
महारावत दलपतर्सिह को सरकार ने 
सं० १६१८ फाल्गुन सुदि १० मंगलवार 
(३० सन्‌ १८६२ ता० ११ मसाच ) को गांद 
लेने की सनद दी। १६ व डूगरपुर में ओर 
हे " २० वष प्रतापगढ़ में यानी करीब ४० वे राज 
महारावत दुलपतसिंह करके सं० १६२० चेत बदि ७ गुरुवार ( ० 
सन्‌ १८६३ ता०-१२ माच ) को ये परलोक सिधार गये। ये उदार ओर 
बुद्धिमान नरेश थे । इनके एक पुत्र उदयसिंह थे जो इनके उत्तराधिकारी हुए । 


न १८--महारावत उदयसिह 
[ वि० &० १६२०--१६४६ ] 


ये सं० १६२० की चेत्र बदि ७ को अपने पिता के उत्तराधिकारी हुए । 

इनका जन्म सं० १६०४ की आषाढ़ बदि १३ गुरुवार (३० सन्‌ १८४७ ता० 
4 १६ जून ) को हुआ था इससे गद्दी पर बटने 

क॑ समय इनकी आयु १७ वर्ष की थी परन्तु 
अपनी चतुराई से इन्होंने राज्य का प्रबन्ध 
बड़ी योग्यता से सम्हाला | सं० १६२२ पाँष 
बदि १४ रविवार (३० सन्‌ १८६४ ता० १७ 
दिसम्बर ) को इन्हें राज्य के पूरे अख्तियारात 
मिले | इसके दूसरे ही बष ये आगरे जाकर 
लाट साहब” ( गवनर जनरल ) क॑ दरबार में 
सम्मिलित हुए। इन्होंने प्रतापगढ़ शहर के 
बाहर पूव में १ मील की दूरी पर कंपु (कम्प) 
बंगला बनवाकर वहीं पर अपना निवास 
महारावत उद्यसिंह क्रायम किया । इन्हीं दिनों इनका #काव 
एशी-आराम की तरफ बढ़ गया। इससे सं० १६२४ (३० सन्‌ १८६८ ) में 
: अड्गरेज्ञ सरकार में इनकी शिकायत हुईं ओर साथ ही राज्य के अलहकार 
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शेख नुरुद्दीन व निजामुद्दीन के जुल्मों तथा खराबी पदा करने की भी शिका- 
यत हुई | इससे ये राजकमचारी हटा दिये गये | महारावत ने इसके बाद ही. 
अपना प्रबन्ध सुधार लिया ओर प्रजा की जानोमाल की रक्षा के लिए कचहरी 
स्थापित करने के साथ ही ओर भी कई सुधार किये। इन्होंने उपद्रवी भीलों 
को सजा देकर राज्य को लूटमार से बचाया । 


ये एक वीर ओर उदार नरेश थे। सं० १६४३ की फाल्गुन सुदि ६ 
मंगलवार ( ई० सन्‌ १८८७ ता० १४ मांच ) को सेलाना वाली रानी ( जवाहर- 
कवर ) से इनके एक पुत्र अजु नसिंह हुआ परन्तु वह सं० १६४५ को कातिक 
सुदि २ ( इ० सन्‌ १८८८ ता० ४ नवम्बर ) को चल बसा । 


सं० १६३२ ( दे०। १८७४ नवम्बर ) में महारावत ने नीमच में 
वायसराय लाड नाथत्रक से मुलाकात की ओर उसी बष सलाना की राज- 
कुमारी फूलकवर से अपना व्याह्‌ किया। सं० १६३६ (३० १८८३ ) में 
इन्होंने इन्दोर नरेश महाराजा तुकोजीराव होल्कर से भी नीमच में मुलाकात 
की, उस समय इनके साथ बराबरी का बतांव किया गया । सं० १६४४ 
( ई० सन्‌ १६८८ ) में फिर नीमच जाकर इन्होंने शाहजादे क्यू क आफ केनाट 
से मुलाकात की | ह 

सं० १६४६ की फाल्गुन बदि ११ शनिवार ( इ० सन्‌ १८६० ता० १४ 
फरवरी ) को २६ वष राज करके महारावत उदयसिह निःसन्तान ही इस 
संसार से चल बसे । इसलिए इनकी विधवा महारानी सरूपकंवर सोनगरी 
ने अरणोंद के महाराज खुशहालसिंह के पुत्र रघुनाथसिंह को गोद लेकर सं० 
१६४६ में गद्दी पर बिठाया । 


महारावत उदयसिंह के ३२ रानियाँ सरूपकवर ( नामली ), जवाहिर- 
कंबर ( सलाना ), फूलकवर ( सलाना ), तथा ४ यवन उपपत्नियाँ ( पासवानें ) 
अलारखीबाईे, मलागरीबाई, प्यारीबाइ आर अमीरबाइ नाम से थीं। इन 
पासवानों से प्रथ्वीसिंह, बलवन्तसिंह आर बलबहादुरसिंह नाम के अनोरस 
पुत्र हुए । 


१६--महारांवत सर रघुनांथसिंह 

[ वि० सं० १६४६--१ ८९ ] 
इनका जन्म सं० १६१४ की पोष बदि १० बुधवार (३० सन्‌ १८५८ 
ता० २६ दिसम्बर ) को हुआ था । ये महारावत सांवतसिंह के भाई लालसिंह 
के वंशधर महाराज खुशहालसिह क॑ पुत्र थे। महाराबत उदयसिंह के स्वगं- 
वासी होने पर सब से नज़दीकी हकदार होने से, सं० १६४६ की फाल्गुन 
बदि ११ को आप गांद आकर, प्रतापगढ की गद्दी पर बंठे । उस समय इनकी 


श्र 
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आयु ३२ व की थी। इन्हें सं० १६४७ पोष बदि ३० शनिवार (॥० सन्‌ 
१८६१ ता० १० जनवरी ) को पूण राज्याधिकार मिले । 

इनके तीन विवाह 
हुए थे। प्रथम विवाह 
तो खबास ( मेवाड़ ) 
की उगमकु बर राठोड़ 
से हुआ । इस महिला 
का देहान्त सं० १६४८- - 
की मंगसिर सुदि £ 
रविवार ( ई० सन्‌ 
१८६१ ता० ६ दिस- 
म्बर ) को हो गया। 
इनके उदर से कु वर 
प्रतापसिह का जन्म 
सं० १६३८ (३० सन्‌ 
१८८१) में हुआ 
परन्तु सं० १६४७ द्वि० 
भादों सुदि ५ को उस 
का देहान्त होगया। 
दूसरी सनन्‍्तान इनसे 
राजकुमारी वलल्‍लभ- 
कु वर हुई जो सं० 
१६४४ आपषाढद़ू सुदि 
६ को बीकानेर नरेश महारावत सर रघुनाथसिंह बहादुर 
महाराजा सर गंगासिंह जी को व्याही गई' और उनके उद्र से वतमान 
बीकानेर युवराज सादू लसिंह हैं। तीसरी सनन्‍्तान राजकुमार मानसिंह 
सं० १६४३ की चेत्र सुदि १० मंगलवार (३० सन्‌ १८८६ ता० १३ अप्रेल ) को 
जन्मे । महारावत का दूसरा विवाह सेमलिया ( सलाना) की केसर कु वर 
राठोड़ के साथ हुआ परन्तु सं० १६६४ की वेशाख बदि १३ मंगलवार को 
उनका देहान्त हो गया। तीसरा विवाह पीसांगन (अजमेर) के राजा की छोटी 
पुत्री ब॒जकु वरि राठोड़ से सं० १६४८ की फाल्गुन बदि ७ को हुआ । इन्हीं से 
महाराजकु बर गोव्धनसिंह का सं० १६४७ भादों बदि १४ शुक्रवार (ई० सन्‌ _ 
१६०० ता० २४ अगस्त) को तथा राजकुमारी राजकु वरि बाई का जन्म हुआ 
था । राजकुँ वर बाई सं० १६६६ में सेलाना राजकुमार (वत्तमान नरेश ) 
दुलिपसिंह जी को व्याही गई । 
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सं० १६६८ ( ३० सन्‌ १६११ ) में महारावत रघुनाथसिंह मय अपने 
महाराजकुमार मानसिंह के दिज्जी दरबार में सम्मिलित हुए। इस अवसर 
पर पोष बदि ७ मंगलवार ( ता० १२ दिसम्बर ) को सम्राट पंचमजाज मही- 
दय की ओर से इन्हें उस दरबार में के० सी० एस० आई० का खिताब मिला 
था । सं० १६८५ पोष सुदि ८ शुक्रवार (३० सन्‌ १६२६ ता० १८ जनवरी ) 
को इनका स्वगंवास हो गया। 
इन्होंने अपने जीवन काल 'में ही अपने पाटवी महाराजकुमार 
मानसिंह को राज्य प्रबन्ध सोप ब्प्कः 
दिया था परन्तु इनकी मॉजू- 
दगी में ही वि० स॑० १६७४ 
कार्तिक बदि १० (इं०सन्‌ १६१८ 
ता० २६ अक्टबर) राजकुमार 
मानसिंह का युवावस्था मे दव- 
लोकवास हो गया था । इस- 
लिए सं० १६८५ में महारावत 
के स्वगंवास पर मानसिंह के 
एक मात्र पुत्र भंवर रामसिंह 
अपने दादा के उत्तराधिकारी 
हुए । 
महारावत रघुनाथसिंह 
के राज्यकाल की मुख्य घट- 
नाएँ सं० १६४६ (३० सन्‌ 
१६०० ) के भयंकर अकाल में 
इन्होंने कई इमदादी काम 
खोलकर प्रजा को रक्ता की। 
सं० १६६१ (३० सन १६०४ ) 
में सालमशाही सिकक्क के स्‍थान स्वर्गीय महाराज कुमार मानसिंह बहादुर 
अंग्रेजी कलदार सिक्का जारी किया और इसी वर्ष पुलिस के प्रबन्ध व 
मालगुजारी में सुधार किये । ० सन १६१४ ता० १२ मई को आपके २४ वष 
क॑ शासन की रजतजयन्ती ( सिल्वर जुबिली ) मनाई गई । 
आप एक धार्मिक ओर सादी रहन-प्तहन के प्रजा प्रिय नरेश थे । 


१--महाराज कुमार मानसिंह के तीन विवाह हुए थे। प्रथम खेतड़ी ठिकाना (जयपुर 
राज्य ) के स्वर्गीय राजा अ्रजीतसिंह शेखाबत की कन्या चान्दर्कु बर से, जिनके 
उदरसे भंवर रामसिंह हुए जो वर्तमान प्रतापगढ़ नरेश हैं। दूसरा विवाह हिमालय 
प्रदेश के टेहरी ( गढ़वाल ) राज्य के स्वर्गीय हिज हाईनेस राजा सर कीर्तिशाह 








प्रतापगढ़ राज्य भरे 





#” २०--महारावत रामसिंहजी ४ 
ह न्‍ ऐं 
दर [ बि० सं० १ ६८९--चिरायु हो | ्प 
ब्>क ४2 हिल किए“ ० छा 
श्रोम/न हिजहाईनेस महाराजाधिराज महारावत सर रामसिंहजी 
बहादुर का शुभ जन्म सं० १६६५ चंत्र सुदि ११ रविवार (३० सन १६०८ 
ता० १२ अप्रेल ) को हुआ। *““““/< | 
आप सं० १६८४ (६० सन 
१६२६ ) में अपने दादा के 
उत्तराधिकारी हुए | इनकी 
शिक्षा मेया कालेज अजमेर में 
हुईं जहाँ ये कालेज के विद्या- 
थियों में बड़े योग्य सिद्ध हुए । 
इनका विवाह जेपुर राज्य के 
सीकर ठिकाने के राव राजा 
माघत्रसिंह की ज्येष्ठ पुत्री के 
साथ सं० १६८१ की वेशाख 
सुदि १० (३० सन १६२४ ता० | 028 
१२ जून ) को हुआ। इनके है 5 
उदर से सं० श्ध्पर फाल्गुण है पा 2 कु ः 
बदि ८ को आपके एक राज- 
कुमारी उत्पन्न हुईं | सं० १६८७. ६.० न 5 जन मम 
पोष सुदि १४ को इन महारानी महाराबत राममिंह बहादुर 
का देहान्त हो जाने पर सं० १६८६ की चेत्र सुदि १५ ( ईं० लन- १६३३ ता० २० 


अप्रेल ) को आपने डू मराव (बिहार) के ताल्लुकेदार महाराजा केशवप्रसाद- 











को दूसरी राजकुमारी भुवनेश्वरी देवी के साथ सं० १६६७ आशिवन सुदि € को 
हुआ। जिनसे एक पुत्री मोहनकु वर सं० १३६८ श्रावण बदि १४ (इं० सन्‌ १६१२ 
ता० २६ अगस्त) को उतपन्न हुईं, जो सीतामऊ ( मालवा ) के ज्येष्ठ राजकुमार 
डाक्टर रघुवीरसिंह जो एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० ल्विट; को सं० १४८६ 
मंगसिर सुदि १ को ब्याही गई और उनके उद्र से एक पुत्र तथा दो पुत्रियां हैं । 
इन कंवरानी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी पंचार का देहान्त महाराज कुमार मानसिंह 
को मोजूदगी में ही हो गया | मानसिंह जी का तीसरा विवाह परांगघड़ा के हिज 
हाईनेस महाराजा की बहिन मयाकुँवरबा से सं० १६६६ ज्येष् सुदि ७ को हुआ । 
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सिंह पंचार सी० बी० ई० की कन्या इन्दराकुमारी से अपना दूसरा 
विवाह किया । इस सम्बन्ध से सं० १६६० वेशाख बदि ७ (इ० सन १६३३ 
ता० १६ अप्रेल ) को आपके एक राजकुमारी उत्पन्न हुईं सं० १६६१ की 
वेशाख सुदि ३ बुधवार (३० सन १६३४ ता० १६ मई ) को आपका तीसरा 
विवाह प्रांगघड़ा ( काठियावाड़ ) के हिजहाईनेस महाराजा की तृतीय 
राजकुमारी फे साथ हुआ । 

महा।रावत साहब बड़े ही मिलनसार ओर प्रजाग्रिय नरेश है । 


साज्य का आमद खचे 


प्रतापगढ़ राज्य की सालाना आमदनी ६ लाख ओर खच भी करीब ६ 
लाख रुपय हैं। सं० १६६१ (३० सन्‌ १६३४-३४ ) ओर सं० १६६३ ( इ० 
रून्‌ १६३६ ) में मुख्य मद्दों का हिसाव इस प्रकार थाः-- 


आमदनी मामूली 


नाम सीगा वि० सं० १६६१ सं० १६६३ 
१--मालगुजारी जो २,१३,७०८५ *** २,२८,२०२ 
२--टाँका-टक्‍्स हक २३,१४२ *** २३,४०२ 
३-देशदाण ( कस्टमस ) **'. १,२४५,८5७०. **  १,६२,८२१ 
४--जुडिशियल हम (८३१६ १८,८६३ 
४-मसकरात कक ३०,७१० जम १,०६,६६१ 
६-भाड़ा विकरी ५ जे १,१२४  **' १,४६२ 
७->--कांट आफ वाडेस 2 ६६१ कु १,२४६ 

'८5-कमेटी वाल्टर कृत. *'** 5 १०८ 
६--छापाखाना गा ६५४ मे ध्श्८ 
१०--जं गलात हे १७,७११ १9 २७,३४० 
११--बागात कर २५४ कप श्श्र 
१२--रोड टक्‍स हल ४३३२ ४: ४,१७० 
१३--टीला सन २,१२६ 2 १,२६१ 
१४--फुटकर हक २,३१६ धो २,६६३ 
१४--मुनाफा अफीम लक ६०,२२१ सह न 
१६-गेर मामूली 5 शा. उडी ३७,२२६ 


4 ३३६ ६ | ०७,८३३ ५ 
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साधारण खच्चे 
वि० सं० १६६१ 

१--राजश्री कचहरी खासगी 
२--राज फेमोली ( राज परिवार ) 
३--टांका अंग्रेज सरकार को ( खिराज ) 
४--महकमा खास... कह 
४--महाफिजखाना ( रेकड डिपाटमेन्ट ) 
६--महकमा हिसाब ( ओडिट ) 
७--महकमा माल ( रेवन्यु ) 
“खजाना 
६--देशदाण 

१०--जुडिसियल 

११--पुलिस 

१२--तामीर ( कमठा ) 

१३--शफाखाता 

१४--तालीम ( शिक्षा ) 

१४--जंगलात 

१६--आबकारी ( एक्साईज ) 

१७--कोंट आफ वाडस 

१८--पेंनशन-प्राविडेन्ट फंड 

१६--खबर रसानी 

२०--चन्दा 

२१--वाल्टर कृत राजपूत कमेटी 

२२--छापाखाना 


२३--बत्रागात 

२४--कारखाने जात 
( क ) निगरान ३,००३ 
(ख ) बग्बीखाना “*'” १३,०६४ 
(ग) मेहमान (पामणा) १७,०६६ 
(घ ) फराशखाना “” ६,२६६ 
( डः ) सिलहखाना *'' २,५९४ 
( च ) मोटर १८,४७६ 
( छ ) त्योहार ७,०८७ 


६०,१०० 
8९,१२८ 
३६,३४० 


१६,२९० 
४०१५ 
२,६६४ 
२६,७८७ 
२,०७२ 
११,०४४ 
१३,८८६ 
४७,६३१ 
२३,४७७ 
5८,०६३ 
२१,८४३ 
६,२५फ८ 
१,९१६ 
ध्‌८१ 
८,४२६ 
२,१७४ 
१,४२६ 
प्‌ 
१,३६६ १ 
२,३६३ 
७२,३४१ 


२७ 


सं> १६६३ 


२,रु८६ 


१७,४२० 


१०,८७२ 


१०,३६५ 
३,६४२ 
२३,६०० 
७, ८७ 


६०,१८० 
६५,३०० 
३६,३५० 
१६,६०७ 
१,२१४ 
३,०४६ 
२४,६५९ 
२,०८० 
११,६७० 
१३,६२५ 
४६,८१० 
६२,६६३ 
१०,३६४ 
२५,१४६ 
४, ण-८७ 
४७,१०० 
परे 
८,४८३ 
१,०४७ 
१,१२३ 
६१ 
१,७पर 
७,७९२ 
८१,६७६ 


द्घ्र 
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वि० सं० १६६१ सं० १६६३ 

(ज ) धरमादा “' ३,८घ०६ ३,८१८ 

( कर ) चोबदार-चपड़ासी ध्यर * १,०१३ 

२५--नया अफीम घ् ा।. शरशद कल 

२६--सदाक्रत बे हा. २,४०० 7“ २१,४०२ 
२७--दिक्षा गुरु चतुभुज पे ३६०. ३६० 
२८--जनरल;रिजब $४१ “*”. ध८,रे६३ "" ७२,४५६ 
२६--गेर मामूली खच_ “7. १४,४०१ "* ३४,४७२ 
४,०२,६१७ ६,०२,४६ १ 


हक 5 49. धर 
अहदनामें-सन्धि पत्र 
(१) 

फ, आप ५ ही गे (ः 
अहदनामा जा प्रतापगढ़ के राजा सांवन्तसिंह ओर कनल मरे साहिब अफसर 
ध न / ्ित ४३ हक, [8] 
फॉज अंग्रजी गुजरात, अट्टावीसी ओर मालवा के बीच विक्रमी 
सं० १८३१ ( ३० सन्‌ १८०४८ हिजरी सन्‌ १२१६ ) में हुऑ-- 

शत पहली--राजा हर तरह जसवन्तराव होल्कर की मातहती और 

हें 

बड़प्पन से इनकार करते हैं । 

शत दूसरी--राजा वादा करते हैं कि वह उस कदर खिराज अंग्रेज़ी 

के ७ के. कक करू ञ्ञो 

सरकार का दिया करेंगे जितना कि जसवन्तराव होल्कर को देते थे ओर यह 
खिराज उस वक्त दिया जायगा, जब कि श्रीमान्‌ गवनर जनरल उसका लेना 
मुनासिब ख्यात्न करेंगे। 

शत तीसरी--सरकार अंग्रज़ी के दुशमनों को राजा अपना दुशमन 

५ ७ हे श्र रु ों कर में 5 
समभेंगे ओर वादा करते हैं कि हगिज़ ऐसे लोगों को अपने इलाके में नहीं 
रहने देंग । 
0 “४ ०» ० बिक ञक जज 

शत चांथी--अंग्र ज़-सरकार की फोज ओर उसके लिए सामान हर 
किस्म का राजा के इलाके में होकर बिना किसी रोक-टोक और टेक्स (चुड्नी) 
के गुजरेगा | बल्कि राजा वादा करते हैं कि वह हर तरह की मदद और 
उसकी रक्षा करेंग । 

शत पांचवीं--राजा के इलाके से मुकाम मल्हारगढ़ में पांच हजार मन 
चावल, दा हजार मन चना ओर तीन हजार मन ज्वार दी जावेगी और 
उसकी वाजबी कीमत चीजें सोंपने के वक्त सरकार से मिलेगी और ये सब 

चीजें जे के ७ + & हे ० देदी कमी 

ज॑ चांदह राज में आधी ओर अट्टाइस दिन में कुल देदी जावेंगी । 
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शत छठी--इस कारण से कि ऊपर लिखी हुई शर्तों ही राजा का 
अमल होगा | कनल मरे, अफसर अंग्रेज़ी फोज इनकार करते हैं कि वह ओर 
किसी तरह की मदद रुपये, मवेशी या अनाज की न लेंगे ओर न किसी 
अंग्रेज़ी फोज को, जो उनके मातहत होगी, इस तरह की मदद लेने देंगे । 

शत सातवीं--राजा वादा करते हैं कि!जिस कदर सिक्‍का आदि की 
ज़रूरत अफसर अंग्रेज़ी फोज को होगी ओर जिस कदर चाँदी वे भेजेंगे, उस 
कदर सिक्‍का प्रतापगढ़ की टकसाल से तेयार करके भेज देंगे ओर जो 
वाजबी ख़च लगेगा वह अंग्रेज़ी सरकार अदा करेगी । 


शत आहठवीं--यह अहदनामा फोरन दस्तखत होने के लिये महा- 
मान्यवर श्रीमान गवनर जनरल की सेवा में भेजा जायगा । मगर ऊपर लिखी 
शर्तों की तामील तस्दीक किये हुए कागज के आने तक अफसर अंग्रेज़ी फोज 
ओर राजा पर वाजिब ओर जरूर होगी । 


यह अहदनामा मेरी मुहर ओर दस्तसख्तत से ता० २४ नवम्बर सन्‌ 
१८०४ ई०" को केम्प ( लशकर ८ डेरा ) में चम्बल नदी के किनारे पर 


दिया गया। रन 
दस्तख़त--ज० मर, 


कनल 
(२) 


अहदनामा जो ५ अक्टूबर सन्‌ १८१८ ३० को राजा देवलिया व 
प्रतापगढ़ के साथ हुआ 


आनरेब्ल इस्ट इण्डिया कम्पनी ओर सांवन्तसिंह, राजा देवलिया व 
प्रतापगढ़ उनके वारिसों तथा जानशीनों ( उत्तराधिकारियों ) के बीच का 
अहदनामा ( सन्धि-पत्र ) जो त्रिगेडियर जेनरल सर जान माल्कम क० सी० 
बी०, के० एल० एस० पोलिटिकल एजेण्ट श्रीमान्‌ गवनर जनरल की आज्ञा 
से कप्तान जेम्स कालफील्ड के द्वारा आनरंब्ल इस्ट इंडिया कम्पनी ओर 
सांवन्तसिंह, राजा देवलिया प्रतापगढ़ के प्रतिनिधि रामचन्द्र भाऊ के 
तय हुआ । 

उक्त त्रिगेंडियर सर जान माल्कम को (इस मामले में ) श्रीमान 
गवनर जनरल मार्किस आफ हस्टिंग्ज, के० जी०, से पूरे अधिकार मिले थे 
ओर रामचन्द्र भाऊ को पूरे अधिकार सांवन्तसिंह, राजा देवलिया प्रतापगढ़ 
से मिले थे । 


१--सं० १८६१ मागशीर्ष बदि £ रविवार | 
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?१--राजा वादा करते हैं कि वे हर तरह के सरोकार दूसरी रियासतों 
से छोड़ देंगे और जहाँ तक हो सकेगा, अज्ञरेज़्ी सरकार का बड़प्पन किया 
करेंगे । सरकार अद्जरेजी इसके एवज में वादा करती है कि वह उसके 
इलाकों में उसका फिर अमल जमा देगी और राजा की रक्षा ओर हिमायत, 


दूसरी रियासतों के अनधिकार प्रवेश ओर दावों का मुकाबिला करेगी । 


२--राजा वादा करते हैं कि वह अद्गरेजी सरकार को कुल बाकी 
खिराज, जो महाराजा मल्हारराव होल्कर को मिलता था आर जो एक लाख 
चौवीस हज़ार छः सो सत्तावन रुपये छः आने हे-नीचे लिखे 
अनुसार देगीः-- 
पहले वपष--सन १८१८-१६ इ० तदनुसार सन १२२६ फसली व संवन्‌ 
१८७४ वि०--दस हज़ार रुपये । 
दूसरे वष--पनद्रह हज़ार रुपये । 
तीसरे वप--बीस हज़ार रुपये । 
चोथे वर्ष--पच्चीस हज़ार रुपये । 
पाँचवें वप--पच्चीस हज़ार रुपये । 
छठे वष--उन्तीस हज़ार, छः सो सत्तावन रुपये छः आने | 
राजा यह भी वादा करते हैं कि यह रुपया अदा न होने की सूरत में 
एक मोतमद अंग्रेज़ी सरकार से मुकरर होकर आमदनी शहर प्रतापगढ़ से 
वसल करे | 
३-राजा देवालिया-प्रतापगढ़ खुद अपनी ओर अपने वारिसों व 
जानशीनों की तरफ से वादा करत हैं कि अँग्रेज़ी सरकार को अपनी रक्षा के 
बदले उस कदर खिराज ओर नजराने दिया करेंगे, जो मल्हारराव होल्कर को 
दिया जाता था ओर वह खिराज नीचे लिखे मुताबिक अदा होगा-- 
पहले बष सन १८१८-१६ इ० तदनुसार सन १२२६ फसली व संवत्‌ 
१८७५--प नीस हजार रुपये । 
ऊ र्‌ः कर 
दूसरे वष--पतालीस हजार रुपये । 
तीसरे वष--पचपन हजार रुपये। 
चोथे वष--पेंसठ हजार रुपये । 


कि ँ ५ (०५ न [] 
आर पाँचवें वष में पूरी रकम याने बहत्तर हजार सातसों रुपया सालिमशाही । 


.. यह रुपया दो किस्तों में अदा होगा । आधा माघ में ओर आधा 
जेठ मुताबिक माच ओर जुलाई में | 


_४--राजा वादा करते हैं कि वह अरब या मकरानी लोगों को नौकर 
न रखेंगे, लेकिन पचास सवार ओर दो सो पियादे प्रतापगढ़ की प्रजा में से 
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गो बज  च  छ घर «३ ४४ ऊः ४2२ हेंगे 
नोकर रखेंगे और ये सवार ओर पदल अँग्रेज़ सरकार के अधिकार में र 
आर जब उनकी जरूरत किसी करीब इलाके में होगी तो उस वक्त वह अँग्रेज़ी 
सरकार की नॉकरी में हाजिर रहा करेंगे । 

४-राजा प्रतापगढ़ अपने मुल्क के मालिक रहेंगे ओर उनके प्रबन्ध 
में अंग्रेज़ी सरकार कुछ दखल न देगी। लेकिन इतना कि लुटरी कोमोंका प्रबन्ध 
ओर दोबारह इन्तजाम कायम करके मुल्की अमन फेलाना उनके अधिकार में 
रहेगा । राजा वादा करते हैं कि वह अंग्रेजी सरकार की सलाह के अनुसार 
चलेंगे ओर यह भी वादा करते हैं कि वे अनुचित महसूल ( टेक्स ) टकसाल 
या दूसरी चीज़ों के सोदागरों पर अपने इलाके में न लेंगे। 

६--अँग्रज़ी सरकार वादा करती है कि वह प्रतापगढ़ राजा के किसी 
नाफ़रमा वरदार बंधु-बांधवों एवं सम्वन्धियों की सहायता न करेगी किन्तु 
उनका दमन करने में राजा को मदद देगी । 

७--अँग्रेज़ी सरकार वादा करती है कि वह मीना ओर भील आदि 
लोगों का दमन करने में राजा की सहायता करेगी | 

८-सरकार अंग्रेज़ी वादा करती हे फि वह राजा के किसी वाजबी 
ओर पुराने दावे में, जो मुआफिक कदीम रिवाज के उसकी प्रजा के निस्व॒त 
होगा हस्तक्षेप ( दखल ) न करेगी । 

६--सरकार अंग्रेज़ी वादा करती है कि वह राजा की मदद--उसके 
तमाम वाजबी दावों में जो प्रजा के बाबत होंगे--करेगी, यदि राजा आप 
उनके हासिल करने में मजबूर होगा । 

१०--अगर राजा प्रतापगढ़ का कोई सच्चा दावा किसी पड़ोसी 
रियासत या किसी आसपास के ठाकुर पर होगा, तो अँग्रेज़्ी सरकार वादा 
करती है, कि वह उसकी मदद ऐसे दावों क हासिल या फेसल करने में 
करेगी; अगर कुछ तकरार राजा या आसपास के रहसों के बीच में होगी, तो 
भी अँग्रेज़ी सरकार ऐसी तकरार के फेसल या मोकूफ करने में दखल करेगी | 

११--अँग्रेज़ी सरकार वादा करती है कि वह पुण्याथ की ज़मीन में 
दखल न करेगी ओर धार्मिक रस्में ओर राजा या प्रजा की रीति रिवाजों का 
कामिल तोर पर लिहाज रखेगी । 

१२--इस अहदनामे की तीसरी शत में राजा ने वादा किया है कि 
वह अँग्रेज सरकार को खिराज देंगे ओर इसके इत्मीनान के लिए वादा करते 
हैं कि खिराज जिसको सरकार वसूल करने के लिये नियत करेगी उसको देंगे । 
यदि यह रकम वायदे के मुताबिक अदा न होगी तो राजा इकरार करते हैं कि 
एक मोतमद ( एजेन्ट ) अँग्रेज़ सकार की तरफ से नियत होकर खिराज का 
रुपया शहर प्रतापगढ़ की आमदनी से वसूल करे | 
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बारह शर्तोंका यह अहदनामा आज की तारीख कप्तान जेम्स 
कॉल्फोल्ड की मारफत ब्रिगेडियर जेनरल सर जॉन माल्कम के० सी० बी०, 
के० एल० एस०, की आज्ञा से, जो आनरेवल इस्ट इण्डिया कम्पनी की आर 
से प्रतिनिधि था ओर रामचन्द्र भाऊ जो सांवन्तसिंह राजा देवलिया-प्रताप- 
गढ़ की तरफ से प्रतिनिधि था--तय हुआ । कप्तान काल्फील्ड ने अंग्रेजी, 
फ़ारसी तथा तथा हिन्दस्तानी भाषा में इसकी एक नकल कराकर ओर उस 
पर अपने दस्तखत एवं मुहर करके उसे रामचन्द्र भाऊकों इस गज से दी 
कि वह राजा दवलिया-प्रतापगढ़ क पास भेज द आर रामचन्द्र भाऊ से 
इसी की उसक माहर आर दस्तखत वाली नकल उस (कालफील्ड ) ने ली । 


कप्तान कॉलफील्ड वादा करता हे कि श्रीमान्‌ गवनर जेनरल के तस्दीक 
किये हुए, इस अहदनामे की, जिसे उन्होंने स्वयं तेयार किया है, एक नकल, 
जो उसकी हूबहू नकल है, आज की तारीख से दो महीने के भीतर रामचन्द्र 
भाऊ को इस गज से दी जावेगी वह तस्दीक की हुईं नकल सांवन्तसिंह राजा 
देवलिया-प्रतापगढ़ को दे ऑर जब तस्दीक की हुईं नकल राजा को दी जावेगी 
ओर उसके दिये जाने पर कप्तान कॉलफील्ड का तेयार किया हुआ यह अहद्‌- 
नामा लोटा दिया जायगा ओर रामचन्द्र भाऊ इसी तरह वादा करता है कि 
उसकी तरफ से भो एक नकल दस्तखती सावन्तसिंह राजा दवलिया-प्रतापगढ़ 
की बिल्कुल इस अहदनामा के मुताबिक जो उसने दिया हे, कप्तान कॉलफील्ड 
को दी जावेगी। ताकि वह इस तारीख से आठ रोज क अस में श्रीमान 
गवनर जेनरल को दी जायगी तो जो नकल रामचन्द्र भाऊ ने अपनी दस्तखती 
बे मुहरे जो उसने अपने मिले हुए अधिकारों से दी हैं वह उसको वापस 
मिलेगी । 


स्थान नांमच ता० < अक्ट्बर सन्‌ १८१८ ६३० तदनुसार ४ जल्हिज 
सन १२३३ हिजी आर मुताबिक आसाज स॒दि ६ सं० १८७५ । 


दस्तखत--हं स्टिग्ज 
कम्पनी की गवनर जेनरल की 
मुहर । छोटी मुहर 








मोस्ट नोबल गवनर जनरल ने कोंसिल में मुकाम फोट विलियम पर 
ता० ७ नवम्बर सन्‌ १८१८ इ० को तस्दीक किया । 


दस्तखत-जे० एडम 
चीफ सेक्रटरी, गवनमेन्ट 
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इकरारनामा जो रावल सामन्तसिह प्रतापगढ़ ने कप्तान रा? मेकडोनल्ड के 
द्वारा आनरेवल कम्पनी के साथ सन्‌ १८२३ ३० में किया । 
दो सो पियाद तथा पचास सवार ओर एक हज़ार रुपया माहवारी 
या बारह हज़ार रुपया सालाना उसके लिये सरकार को मुनासिब किस्तों 
में देने का जिक्र अहदनामा में हे । अब संत्रत्‌ू १८८३ से दो हज़ार रुपया 
माहवारी या चोबीस हज़ार रुपया सालाना सरकार कम्पनी को दिया जावेगा 
ओर इससे हमिज्ञ इन्कार न होगा | यह रुपया सिक्के सालमशाही होगा । 


4. 


मिंति मंगसिर ( अगहन ) स॒ुदि ७ संबत्‌ १८८० मुताबिक तारीख ६ 
दिसम्बर सन्‌ १८२३ ३० । 


दस्तखत--रावल सामन्तसिंह 


ऊपर लिखे हुए अहृदनामों के सिवाय वि० सं० १६१८ फाल्गुन सुदि 
१० (३० सन्‌ १८६२ ता० ३ नवम्बर ) को एक सनद असली ओलाद न होने 
की दशा में गोद लेने के निस्वत महारावत प्रतापगढ़ को मिली ओर बि० 
सं० १६२४ पाप सुदि ८ (३० सन्‌ १८६६ त।० १६ फरवरी ) को एक अहद- 
नामा मुजरिमों के लेन-दन आदि की वावत--जैसा कि राजपूताने की कुल 
दूसरे राज्यों से हुआ--गवनमेंट आफ इरस्डिया ने इस राज्य के साथ भी 
किया । वि० सं० १६८३ (३० सन्‌ १६२६ ) में एक अहदनामा अफीम की 
उपज बाबत्‌ भी हुआ । 


प्रतापगढ़ राज्य के सरदार 


इस राज्य की आमदनी करीब ७ लाख सालाना है, जिसमें से आधी 

आमदनी के गाँव जो ११६ हैं, सरदार, मुत्सद्दी, ब्राह्मण, भाट, साधु ओर 
चारणों के कब्जे में है। जागीरदारों की संख्या कुल ५० है, जिनमें अधिकतर 
राजपूत हैं । इन्हें ये जागीरें या तो राजबंशी ( राजवी ) होने से आजीविका 
में या किसी अच्छी सेवा के उपलक्ष में मिली है| इन सरदारों में मुख्य ६ 
हैं जो प्रथम श्रेणी में गिने जाते हैं. ब उन्हें ताजीम भी हैं। ये सब सीसोदिया 
शाखा के राजपूत हैं। इनका विवरण नीचे दिया जाता हैः-- 

नाम ठिकाना जागीर के गाँव. आमदनी रु० खिराज रु० 
१--धमोतर ११ २३,०००) ३,१४०) 
२--रायपुर ८ १८,०००) ३,२७४॥॥) 
३--कल्याणपुरा २ ३०,०००) १,१६२॥<-) 
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नाम ठिकाना जागीर के गाँव. आमदनी रु०. खिराज रु० 


४--बरलिया र्‌ ७,०००) ६६४॥) 
४--अचलावदा ७ ४,४००) ६२४) 
६--भांतला 4 ६,०००) ७१४॥--) 
७--आंबीरामा | ६,०००) १.६२६) 
८--अरणोद ) १,०१२) 
६--सालमगढ़ २ ४,०००) 5७४) 


राजवियों ( राजवंशियों ) मेँ महाराज गोवधनसिंह हैं जो महारावत 
रघुनाथसिंह के द्वितीय पुत्र हें ओर वतमान हिज हाईनेस महारावत साहब के 
चाचा होते हैं । इनका जन्म सं० १६४५७ की भादों बदि १४ (३० सन्‌ १६०० 
ता० २४ अगस्त ) को हुआ था। सन्‍्तान में इनके दो पुत्र कु बर गोपालसिंह 
(सं० १६७६ माघ सुदि ५) आर कु वर भीमसिंह (सं० १६८२ कार्तिक सुदि ) हैं। 

राज दरबार के समय अणोद के महाराज की बेठक राजसिंहासन के 
सामने होती है । 
.. धमोतर--यह ठिकाना महारावत बाघसिंह के छोटे भाई सहसमल्ल 
सीसोदिया से फटा हे, ओर य सिंहावत कहलाते हैं। ये प्रथम श्रेणी के 
सरदार हैं ओर दरबार के दाहिनी ओर प्रथम बेठक पर बेठते हैं। प्रतापगढ़ 
नरंश की मृत्यु पर धमातर के ठाकुर राज्यप्रबन्ध सँभालते हैं और उनकी 
सलाह से उत्तराधिकारी राजगद्दी पर विठाया जाता हे । 

महारावत बाघलिंह की मृत्यु क बाद सहसमल निबाहेड़ा में जा बसा । 
सं० १६६८ ( ३० सन्‌ १५७१ ) में सहसमल के पुत्र कमलजी को कांठल में 
जागीर मिलो | ये वोर वि० सं० १६३४ (इ० सन्‌ १४७६) में महाराणा प्रताप 
की तरफ से हल्दीघाटी में बादशाह अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए काम आये। 


इस ठिकाने के वत्तमान सरदार ठाकुर दयालसिंह हैं। ये सं० १६८४ 
(३० १६२८ ) में अपने पिता हिन्दू्सिह की मृत्यु पर ठिकाने के स्वामी 
हुए । इनके एक भाई जसवन्तसिंह नामक हैं जो सं० १६७७ बेशाख बदि ६ 
मंगलवार ( ३० सन्‌ १६२० ता० १३ अग्रेल ) को जन्मे थे । 

वत्तमान सरदार के चोथे पूवज ठाकुर रोडसिंह की एक पुत्री का 
विवाह सं० १८६३ में जोधपुर के महाराजा तख्तसिंह राठोड़ के साथ हुआ 
था । इससे महाराजा तख्तसिंह ने ठाकुर रोड्सिंह के दूसरे पुत्र गम्भीरसिंह 
सीसोदिया को मारवाड़ में कालामंड की जागीर दी। सं० १६०४ ( ३० सन्‌ 
१८४८ ) में रोड़सिंह की झृत्यु होने पर उसका ज्यष्ठ पुत्र हम्मीर सिंह ठिकाने 
का स्वामी हुआ | हम्पीरसिंह के कोई पुत्र नहीं हुआ इससे उसने अपने छोटे 
भाई गम्भीरसिंह क पुत्र केसरीसिंह को गोद लिया । 


प्रतांपर्गढ़ राज्य (७५ 





' रायपुर--यह ठिकाना मह।रावत बीकाजी के तीसरे पुत्र सुजनदास के 
पुत्र रामदास को जागीर में मित्ना था। क्योंकि रामदास ने सकश भीलों का 
दमन किया था | रामदास क वंश में होने से यह घराना 'रामाबत” कह- 
लाता है | दरबार में इनकी वठक वांयी तरफ अव्बल होती है। सयपुर क 
ठाकुर अपनी जागीर के सिवाय मानपुर व कानगढ़ के जागीरदारों से 
खिराज भी लेते हैं और इनकी ग्वालियर राज्य में भी एक छोटी सी जागीर 
सुखड़ा गाँव को है । मानपुर ऑर कानगढ़ क ठाकुर गामदास के दसर व 
तीसरे पुत्र मानसिंह आर कानसिंह के वंशधर हैं। आठवें ठाकुर दलर्सिह के 
समय सं० १८४६ (३० सन १७८६) में पुरावत शाखा क ठाकुरों ने रामावतों स 
ये जागीर छीन लीं। परन्तु ६ वप बाद राज्य की सहायता से पुरावत सीसो- 
दिये धार राज्य को तरफ भगा दिय गय । रायपुर के वत्तमान सरदार ठाकुर 
प्रतापसिह हे । 

कल्यांणपुरा--य ठिकाना महारावत वाघसिंह के भाई सूरजमल के 
तीसरे पुत्र रणशमल के वंशजों क अधिकार में| है । दरबार में इनकी वेठऋ 
दाहिनी तरफ दूसरी है | इस घराने का मूलपुरुष रणघीर सीसादिया सं० 
१५६८ ( ३० सन्‌ १५४१ ) में मेवाड़ की तरफ से वूद्धीब मेवाड़ के सरहदी 
तनाजे में मारा गया | उसका पुत्र सुलतानसिह मेवाड़ का सनापति था। 
इसने महावत खां से लड़ाई की ओर उसमें की सफलता क लिये उसे उदय- 
पुर राज्य में भेरवी की जागीर और कुध की सनद मिली तथा साथ ही 
प्रथम श्रणो के सरदारों में स्थान मिला । 


जब महारावत बीकाजी ने दवलिया वसाया तब सलतानसिंह उनक 
साथ था आर उसे वहाँ जागीर मिली । कल्याणसिंह जो सं? १६७१ ( इ० सन्‌ 
१६१४ ) में जागीर का त्वामी हुआ था, उसे ग्रासियों का दमन करने की 
एवज़ में मंडीसार का गांव जागीर में मिला था| यह गांव उसक छाट भाई 
माधो सिंह की ओलाद में अब तक चला आता हैं । 

वतमान ठाकुर संग्रामसिंह का जन्म सं० १६७४ आपादढ़ स॒दि ६ (8 
सन्‌ १६१८ ता० १४ जुलाई ) का हुआ | य अपने पिता दवीसिंह की म्र॒त्य 
पर सं० १६७४५ चत सुदि ८ गुरुवार (३० सन १६२४ ता० १८ अग्नल ) का 
ठिकाने के स्वामी बने । 

बलिया --य ठिकाना महारावत वीकाजी के दूसरे पुत्र किशनदास के 

वंश में है । किशनदास के ६ पुत्रों में स सवस वड़ा जंटसिंह था ज्ञा सलृम्बर 
( मेवाड़ ) के रावत के गोद गया । आर दूसर भाई भी उसक साथ साथ 


मेवाड़ में चले गये । सं० १७३४ ( इ० सन १६७८ ) में जब महारावत प्रताप- 
६ 8 
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सिंह सलूम्बर गय तब वे किशनदास के ६ बें पुत्र जानीजी के पुत्र 
मनाहरदास का वापिस प्रतापगढ़ ले आये ओर उसे दो गाँवोंसे वर्शिया की 

गीर दी | इस जागीर की आय सालाना ६ हज़ार रुपये हँ। वतमान 
सरदार ठाकुर दालतसिह हैं । इनकी आयु लगभग ४० वष को हैं । 


अचलावदा---पह ठिकाना महारावत हरिसिंह के तीसरे पुत्र माधव- 
सिंह को मिला था। वतमान ठाकुर भवानीसिंह का जन्म सं० १६४४ (इई० 
सन १८६७ ) में हुआ ओर वे सं० १६४६ ( ३० सन १६०२ ) में अपने पिता 
माधवसिंह ( दूसरे ) के उत्तराधिकारी हुए । 


भाँतला--.यहाँ के ठाकुर महारावत जसवंतसिंह के तीसरे पुत्र केसरी- 
सिंह के वंशधर हैं | केसरीसिंह सं० १६६१ (३० सन १६३४ ) में उदयपुर में 
मारे गये । वतमान सरदार ठाकुर उम्मेदर्सिह का जन्म सं० १६५६ (३० सन 
१६०२ ) में हुआ ओर वे सं० १६६३ (३० सन १६०६ ) में अपने दादा 
तख्तसिंह क उत्तराधिकारी हुए। इनक पिता कु बर' प्रतसिह सं० १६६० 
(३० सज १६०३ ) में हा चल बसे थ। सं० १६७८ आश्विन सुदि २ ( ३० 
सन '१६२१ ता० ३ अक्टूबर ) को ठाकुर उस्मंदर्सिह क एक पुत्र का 
जन्म हुआ। | 


ऊपर लिखे सरदारों के सिवाय पुश्तनी मुत्सद्दियों--राजकमंचारियों के 
कव्ज़े में भी कई जागीरें हैं। ये लोग अधिकतर वागड़िया महाजन (वेश्य ) 
हैं । कुछ नागर ब्राह्मण तथा मुसलमानों को भी राज्य में ओहद मिले हुए 
है | परन्तु इनमें से कोइ पुश्तनी (वंश परम्परागत ) जागीरदार नहीं हैं। 
राजधराने का पुराहित आमेटा ब्राह्मण हे जिसके भी छाटी सी जागीर है। 
इसी प्रकार चारणों व भाटों ( जिन्हें दसू दी भी कहते है ) क अधिकार में भी 
जागीरें हैं । राज्य का मुख्य दस दी लक्ष्मणदास ब्रह्मभट्र है। भाटों का 
मुखिया संचई का राव ( ब्रद्मभट्ट ) हे ओर चारणों का बेलारा का 
वारहट हे । 
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प्रतापगढ़ के राजाओं का वंश-वृक्त 
महाराणा मोकलजी मेवाड़ नरेश 
खेमकण सीसोदिया 


न्‍ वि 
१>“रावत सूयमल ( सादड़ी व धरियावद ) 
| 
। । | 


२--रावत बाघर्सिह सहसमल ( धमातर ) रणधीर (रणमल) 








| (कल्याणपुरा) 
| 


७०४४ ७ नागजी ( आम्बीरामा ठिकाना ) 


४--महा रावत बीकाजी 


| 
४--महारावत तेजसिंह +किशनदास सुरजनदास ( रायपुर ) 
(बलिया व रठांजना) 








| । 
६--महारावत भानसिंह ७--महा रावत सिंधाजी 
| 


८-महारावत जसजन्तसिह 





कु० महासिंह ६--महारावत हल केसरीसिंह ( भांतला ) 


ह | | 
१०--महारावत प्रतापसिंह अमरसिह माधवर्सिह 
। (सालमगढ़ > ( अचलावदा ) 


११--महा रावत प्रथ्वीसिंह 


। 
| | । । 
कु० पहाड़सिंह १३--म० रा० पद्मसिंह कल्यारा सिंह गोपालसिंह 
! उम्मेदर्सिह ह | 
१२--महारावत रामसिंह १४--महा रावत सालमसिंह 
७9 
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२ आओ सालमसिंह 


वबाकक >क 


१४-महा।रावत सांवतसिंह लालसिह 
! ( अरणोद ) 
कुबर दीपसिह | 





| अंडर 
:६-महारावत दलपतसिंह ् । १25 
| 
१७५--महारावत उदयसिह महाराज खुशहालसिह 
महाराज कु'बर अजु नसिंह १८--महारावत रघुनाथसिंह 


|; | 
| | 
महाराज कु० प्रतापसिंह म० कु० मानसिंह महाराज गोवधनसिंह 
० | (अरणगोद) 
१६--महारावत रामसिंहजी 
( वतमान ) । 
। ] ह 


आओ कु ० गोपालसिंह कु० भीमसिंह 








बिना च.. . 
हे ५० बी 
्। ६ कं, ह 


मी 
आन; 


शाहपुरा राज्य 
ग्यारहवां प्रकरण 
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भागोलिक वर्णन 
नामकरण, स्थिति और विस्तार 


दा हपुरा का छोटासा राज्य राजपूताने के मध्य में व अजमेर- 
. * मेखाड़ा जिला के दक्षिण भाग में हैं। इसका “शाहपुरा” 
नाम -बादशाह शाहजहाँ के पीछे पड़ा हैं। यह २५” अंश २६” कला से 
२४" अंश ५२ कला उत्तर अक्षांश ऑर ७४" अंश ४४" कला से 
७५" अंश ७” कला पूव देशान्तर के बीच फेला हुआ है। इसके दो विभाग 
हैं । एक तो परगना फूलिया जो अंग्रेज सरकार का मातहत है ओर दूसरा 
परगना काछाला जो उदयपुर ( मेवाड़ ) राज्य से जागीर में मिला हुआ 
है | फूलिये परगने का क्षेत्रफल ४०५ वगमील है और काछोले का ३०० 
वर्गमील है । राज्य का कुल क्षेत्रफल ७०४ वगमील है। इसमें २०६ गाँव ओर 
१ कर्त्रा है यानी फूलिये परगने' में ११६ गाँव तथा १ कस्बा है ओर काछोला 
परगने भें ७४ गाँव हैं । इसक उत्तर ओर उत्तर-पूष में अजमेर का अंग्रेजी 
इलाका है ओर इसका बाकी तीनों तरफ का भाग उदयपुर ( मेवाड़ ) राज्य 
से घिरा हुआ हे । 
नादया 
इस राज्य में खारी आर मानसी नाम की मुख्य दो बरसाती नदियाँ 
हैं जो पश्चिम से पूव को बहती हैं तथा फूलियां कलां के पास ये दोनों नदियां 
आपस में मिल जाती हैं ओर फिर देवली के उत्तर में बनास नदी में जा 
गिरती हैं। पे 
पहाड़ व पेदावार 
यहाँ की भूमि अधिकतर मेदान ओर बिना वृक्तों की हे, परन्तु उसमें 
बहुत से चरागाह हैं। पहाड़ कोई नहीं है, सिफ मीडोलिया, ढीकोला ओर 





4 --फूलिये परगने में ओस्तन १३४ मनुष्य प्रति वर्गमील हैं। काछोला परगने के 
क्षेत्रफल व जनसंख्या की गिनती उदयपुर राज्य में होती है। इस परगने की 
अधिकांश भूमि शाहपुरा के जागीरदारों के, अधिकार में है। अब शाह पुरा वाले 
इस काछोले परगने को उदयपुर राज्य को वापिस लोटा रहे हैं । 


५१५२ रांजपूताने का इतिहास 


खामोर में छोटी-छोटी डर गरियाँ हैं। भूमि यहाँ की अधिकतर उपजाऊ है 
जिसमें बाजरी, ज्ञार, मक्ती, तिल, कपास, गहूँ, चाँवल, जा, चना, मू ग ऑर 
अफीम पदा होता हे । 

आबहता 


हाँ की आवहवा तंदुरुस्ती के लिये अच्छी हे। गर्मी के दिनों में 
गर्मी व सर्दी के दिनों में सर्दी खासी पड़ती है । यहाँ वर्षा का आसत २६ इंच 
सालाना हे । 
जनसंख्या व धन्दा 

सं० १६८७ ( इ० सन १६३१ ) की मनुष्य गणना के अनुसार कुल 
राज्य की आबादी ७४,२१६ थी इसमें से फूलिया परगने की ४०,२३३ ओर 
काछोला की १६,६८६ | आवादी में ६३ फी सकड़ा हिन्दू ३ सकड़ा जेनी 
आर ६ सकड़ा मुसलमान हैं| हिन्दुओं में आविकतर ब्राह्मण, जाट, महाजन 
ओर गूजर हैं । इनमें से ४० सेकड़ा खेती वाड़ी पर निभर हैं ओर २० सेकड़ा 
व्यापार व हुन्नर कारीगरी में लगे हुए हैं । कारीगरी की चीज़ों में यहाँ क 
लकड़ी के ( खरादी ) खिलाने, कंध आर ढालें मशहर हैं । यहाँ के कारीगर 
खिलोंनों में बादाम ओर इलायची ते ऐसी उम्दा बनाते हें कि असली ओर 
नकली की पहिचान करना वड़ा कठिन हो जाता हे। यहाँ का बना हुआ 
कपड़ा, छपाई का काम ओर नारियल की चूड़ियाँ अच्छी होती हैं । 

राज्य-प्रबन्ध 

यहाँ का राज-प्रवन्ध राजाधिराज साहब के हाथ में हे जो सारा काम 
अपने दीवान ( प्रधान ) की सहायता से करते हैँं। राज्य में फूलिया व 
काछोला नाम के दो परगने हैं। फूलिया परगना में शाहपुरा, फूलिया, धीकोला, 
अड्वड़ और दोहरिया नाम की ५ तहसीलें है ओर काछोला परगने में ३ 
तहसीलें काछाला, उलेला आर रड़वास नाम से हैं। प्रत्यके तहसील एक 
तहसीलदार के मातहत है। यहाँ क कानून ब्रिटिश भारत के कानूनों के 
आधार पर बनाकर काम में लाये जाते हैं । दीवानी व फ़ोजदारी मामलों के 
लिए जज ( न्यायाधीश ) हांत है जा हाकिम कहलात हैं आर सबसे ऊंचा 
अपील का काट “महकमा खास” कहलाता हैं । 


सका 
यहाँ का सिक्का वही हे जो अग्रज्जी भारत में चलता हे | इसके सिवाय 
यहाँ पर उदयपुर ( मंवाड़ ) का सिक्का “चिताड़ी” आर “ग्यारसंदिया” नाम 
का सिक्का भी चलता है। ग्यारसंदिया स्थानिक सिक्का है जो शाहपुरा के 
राजाओं ने वि० सं० १८१७ ( इ० सन्‌ १७१० ) में ढालना शुरू किया था। 


शाहपुर्यर राज्य ४५२० 


परन्तु अब सं० १६२७ (३० सन्‌ १८७०) से यहाँ की टकसाल वंद है. । ग्यार- 
दि. को, >> का हद कप 
सदिया रुपये की कीमत सं० १६२७ (३० सन्‌ १८७० ) से अंश्रेज्ो कलदार 
आठ आने के बरावर रह गई है । 
स्कूल व अस्पताल 
यहाँ ४ फी सकड़ा पढ़े लिखे हैं । शाहपुरा खास में एक दरवार हाई- 
स्कूल है । इसके सिवाय ८ स्कूल ओर भी हैं। इसी प्रकार खास शाहपुरा में 
एक कन्या पाठशाला भी हे । राज्य शिक्षा पर ६ हज़ार रु० सालाना खच 
भरे को ७० > और 
करता है । राजधानी में एक अस्पताल भा है । 
हे 
आमदनी व खर्चे 
राज्य को कुल आय ४ लाख रुपये सालाना हे। जिसमें स परगना 
३ 25 65 ७ अप « चर 
कालछोला की आय करीब ७४ हज़ार रुपये हैं | अंग्रेज सरकार को १० हज़ार 
रुपये कलदार तथा उदयपुर (मेवाड़ ) राज्य को ३ हज़ार दा सा रुपये 
८ कर >>. /८/ ५२ ७ बट ए हे - 
( चितोड़ी ) सालाना खिराज के दिये जाते हैं। खच करीब ३ लाख रुपय 
सालाना हे । 
राजधानी शाहपुरा का नज़दीक का रेलवे स्टेशन बी० वी० एण्ड सी: 
आईइ० रल्वे की छोटी पटरी का 'सररी” स्टशन हे।जो वहाँ से १६ मील 
दूर है। इस राज्प में पकी सड़क १२ मोल आर राजधानी में कच्ची सड़क 
१८ मील है। अंग्रेज सरकार का डाकखाना ओर तारघर कवल शाहपुरा 
में ही हें 
राज्य-चिन्ह 
शाहपुरा राज्य के राज्य-चिन्ह के 
सिर में ९ श नह भू चर 
बीच में सूथ्य की मूति हैँ जिसके 
दोनों तरफ़ दो महावीर हनूमान सूथ्य का 
हाथ में लिये खड़े है । इसके नीच राज्य का 
मूलमंत्र 'क्षत्रियस्थ परोधमः प्रजानामेव 
तु ९ 
पालनम” अर्थात्‌ क्षत्रिय का खास धम 
प्रजा की रक्ता करना ही है, लिखा है । 





राज्य-चिन्ह 


शाहपुरा---इस नगर को सं० १६८८ (इ० सन्‌ १६३१) में सीसोदिया 
सुजानसिंह ने, सम्राट शाहजहाँ के नाम पर बसाया था। यह वीं> बी 
एएड सी० आइ० रेलबे की छोटी लाइन के सरेरी स्टेशन से १६ मील दूर 
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कच्ची सड़क पर हे। यह अजमेर से सा मील दक्षिण पूर्व में तथा उदयपुर से 
भी करीब सो मील उत्तर पूव में है । शहर की आबादी ६,२६८ है जिसमें हिन्दू 

,६६३ ( जनी ४६६ ), मुसलमान १,६०४ और १ इसाई हैं। शहर क चारों 
तरफ प्राचीन काल की सुन्दर मजबूत दीवार बनी हुई है, जिसमें चार दर- 
वाज़े हैं । शहर में ही प्राचीन काल क बने हुए राजहमल है। इनक मुख्य द्वार 
पर सब॒ह शाम नकारे वजाय जाते हैं। इस समय का वना हुआ एक राज- 
महल शहर के वाहर हैँ । यहाँ तार व डाकघर, हाइस्कूल, अस्पताल, कचहरो 
व जेलखाना हू । शहर के वाहर कुण्ड दरवाज़े क पास ही राम-स्नही साधुओं 
का “यमद्वारा” ( मठ ) हैे। यह रामस्नेही साधुओं क फिरके में एक प्रसिद्ध 





रामसनेही सः्धु 
कन्द्र है | इस रामस्नहा सम्प्रदाय के संस्थापक महात्मा रामचरणदास नाम 
के साथु थ जा लगभग १५४० वर्ष हुए राजा रामसिंह के समय में हुए थे। 
जाति के विजयवर्गा ( वीजाबरगी ) वनिय थ आर सं० १७७४ माघ सुदि 


१४ शॉनवार (३० सन्‌ १७१६ ता० २३ जनबरी ) का जयपुर राज्य के 
मालपुरा स्थान क पास गाँव सोड़ा में उत्पन्न हुए थ। सं० १८०८ (३० सन्‌ 
१७५१ ) मे ये साधु संतदास के शिष्य क्रपाराम के चेले होकर शाहपुर 

जा वठ आर वहा स> १८४४५ वसाख वदि ४ गुरुवार (३० सन्‌ १७६८ ता० 
४ अप्रत्त ) का य रामशरण हए । 


शाहपुरा राज्य ५५५ 





इस सम्प्रदाय की मुख्य गद्दी शाहपुरा में ह। परन्तु इसकी शाखायें 
राजपूताना, मालवा आर अग्रज्ञा भारत मे कई जगह फला हुई हैं। महन्त 
का उत्तराधकारा शाहपुरा नरश की मंजूरी से आर प्रजा की राय से उसक 
चलों में से ही चुना जाता है। रामस्नेही लोग मूत्ति पूजा में विश्वास नहों 
करत आर उनका घमं-विश्वास कव॒ल “राम” नाम रटना व माला फंजने में 
है। ये साधु अपनी दाढ़ी, मूछ व सिर सदा मंड़ाये रहते हैं. ओर ये प्रायः 
गरुए बसत्र पहनते है। इनमें से कई लॉग ता लंगाटी क सिवाय कोई वशस्थ नहां 
पहनते | य भिन्षात्रत्ति से ही गुज़ारा करत है आर विवाह नहीं करत । 

शाहपुरा राजधानी में नाहर सागर, तथा. उम्मेदसागर नाम के दो 
विशाल तालाब हैं आर खास इमारतों में राजमहल, नाहर निवास, उस्मेद 
निवास, सरदार निवास, बख्त विलास, आय समाज मन्दिर, रामद्वारा ऑर 
जन मन्दिर है । 

राजवंश के विवाह-सम्बन्ध 

शाहपुरा राजवंश का विवाह सम्वन्ध--छाटा उदयपुर ( गुजरात ), 
जोधपुर, अलवर, किशनगढ़, बाकानेर, ध्रांगधरा, सोकर, खतड़ी, बिजवा, 
मयूरमंज ( बंगाल ) आर वढ़वान ( काठियावाड़ ) से है । 


प्राचोन इतिहास 


शाहपरे का राजवंश मेवाड़ के महाराना अमरसिंह ( प्रथम ) के 
दूसरे पुत्र सरजमल सीसोदिया से निकला हँ। इससे यह घराना राणावत 
सीसादिया कहलाता है | सरजमल का मवाड़ राज्य न खराड़ ( पलाना ) 
की जागीर मिली थी । इनके तीन पुत्र सुजानसिंह, भावसह आर वास्मदव 
हुए | सुजानसिंह अपने पिता की जागीर खराड़ का उत्तराधिकारी हुआ। 
भावसिंह को मेवाड़ राज्य में नारेला की जागीर मिली जा अब तक उसक 
बंशजों के अधिकार में है। वोरमदव बादशाह शाहजहाँ को सवा में 
जा रहा । 

वास्तव में इस शाहपुरा राजघराने क॑ मूल पुरुष सुजानसिह थ। 
क्योंकि सं० १६८८ ( ३० सन्‌ १६३१ ) में वादशाह शाहजहाँ ने फूलिय का 
परगना मेवाड़ से अलग कर उस इनायत किया था। इसक अलावा इस 





१ -- सीसोदिया वीरमदेव सं० १७०४ (६० सन्‌ १६४७ ) में महाराणा की नोकरी 
छोड़कर सम्राट शाहजहाँ को सेवा में चला गया था, जहाँ शाही बड़ाइयों में 
वीरता बताने से डसका मनसब ३ हजारी जात ओर $ हज्ञार सवार का हो गया 
यह पहले तो शाहजादे दाराशिकोह के पक्ष में था। बाद में ओरंगज़ ब की तरफ 
लड़ा । इसका देहांत सं० १७२९५ ( ई० सन्‌ १६६८ ) के आसपास हुआ | 


५५चे रांजपूताने का इतिहास 


राज्य में ७) गाँवों की काछ्लोला परगने की जागीर भी है जो मेवाड़ के 
महाराणा अरिसिंह ( दूसरे ) ने सं० १८२६ ( ३० सन्‌ १७७२ ) में दी थी । 


यहाँ के नरेश को “राजाधिराज” की पदवी हे जो महाराणा भीमसिंह 
ने सं? १८८२ ( इ० सन १७०४ ) में दी थी । पहले यहाँ के अधिपतियों की 
उपाधि “राजा” थी जो वादशाह आरंगज़ेब ने भारतसिंह सीसोदिया को 
इनायत की थी। कनल वाल्टर ने अपनी पुस्तक “बायोग्राफिकल स्केचिज्ञ 
आफ दी चीफ्स आफ मेवाड़” ( प्रप्ठ ११ ) में लिखा है कि सूरजमल सीसो- 
दिया को वादशाह शाहजहाँ ने “राजा” का खिताब दिया परन्तु यह भ्रम 
है। क्योंकि फारसी तवारीखों से इसकी पुष्टि नहीं होती । 

१---सुजानसिंह सीसोदिया 
[ बि० सं० १ ६८८-१७१ ९ ] 

य सरजमल के ज्येष्ठ पुत्र थ ओर-अपने पिता सरजमल की म॒त्यु के 
वाद खराड ( पलाना ) जागीर के स्वामी हुए तथा सं० १६८३ ( इ० सन्‌ 
१६०६ ) तक मेवाड़ राज्य य की मातहती में रहे | एक बार महाराणा जगतसिंह 
ओर इनके बीच शिकार के समय अनबन हो गई | इसलिए ये अपने नज- 
दीकी भाई टोडा के राजा रायसिंह सीसोदिया के द्वारा बादशाह शाहजहाँ के 
दरवार में पहुँच कर वहीं रहने लगे । मेवाड़ का फूलिया परगना इस समय 
वादशाही खालसे में मिला हुआ था। सं० १६८८ ( इ० सन्‌ १६३१ ) 
बादशाह शाहजहाँ ने इनकी वीरतापूण सेवाओं से प्रसन्न होकर ८०० जात 
आर ३०० सवार के मनसव के साथ एक लाख रुपये आमदनी का यह 
परगना इन्हें जागीर में दिया | इसी की एवज में सुजानसिंह ने ४० सवारों 
के साथ शाही सेवा में रहना शुरू किया। सं० १६८८ पोष सुदि २ बुधवार 
( ३० सन्‌ १६३१ ता० १४ दिसम्बर ) का सुजानसिंह ने शाहपुरा राज्य की 
नींव डाली आर बादशाह शाहजहाँ का प्रसन्न करने के लिए उसके नाम पर 
शाहपुरा नामक क़स्वा आबाद कर उसे अपना संस्थान वनाया। साथ ही 
अपने अधीन के परगने फूलिया का नाम भी “शाहपुरा” कर दिया। 
सजानासह का रुतवा वार-धार वदता गया ऑर स० १७०० ( इ० सन्‌ 
१६०३ ) में इनका मनसब १००० जात आर ४०० सवार का, सं० १७०२ 
( ३० सन्‌ १६४५ ) में १४५०० जात व-७०० सवार का आर सं० १७०८ ( इ० 
सन १६४१ ) में २००० ज्ञात और ८०० सवार का हो गया | ये वादशाह की 
सेवा के लिए फन्दहार की लड़ाई में गये थे। जब महाराणा राजसिंह 
( प्रथम ) ने चित्तांड़ की मरम्मत कराई तब बादशाह शाहजहाँ ने स॑० १७११९ 
( ३० स० १६५४ ) में इस नई मरम्मत को नष्ट करने क लिए सादुललाखाँ 
आर सासादिया सुजानासह का भजा था। इसस नाराज़ हाकर महाराणा 
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राजसिंह ने सं० १७१४ (३० सन १६४८) में शाहपुरा पर चढ़ाई की परन्तु 
फिर २२,००० रुपये दण्ड के लेकर महाराणा राजसिंह वापिस लोट गये । 

सं० १७१४ (३० सन १६५८ ) में जब बादशाह शहजहाँ के शाहजादों 
में तख््त के लिए लड़ाई छिड़ी तब सुजानसिंह शाहजादे दाराशिकोह का पक्ष 
लेकर महाराजा जसवंतर्सिंह राठोड़ आदि के साथ ओरंगजेब से युद्ध करने के 
लिए उज्जेन गये। फतेहाबाद ( धर्मातपुर ) के पास लड़ाई हुई जिसमें 
सुजानसिंह ने ओरंगज़ेब के तोपखाने पर हमला किया तथा वेशाख बदि ८ 
( ता० १५ अप्नलनहि० सन १०६८ ता० २९ रजब गुरुवार ) को ये अपने ४ 
पुत्रों सहित वीरता से लड़कर काम आये | 


इनके छः पुत्र फतहसिंह, हरिसिंह, हटठीसिंह, दोलतसिंह, जगमाल 
ओर अनूपसिंह थे । इनमें से कवल चोथा पुत्र दोलतसिंह जीवित रहा था। 
कु बर फतहसिंह को बादशाह के यहाँ मनसब मिला हुआ था। अतः उसके 
मारे जाने पर उसका पुत्र हिम्मतसिंह सुजानसिंह का उत्तराधिकारी हुआ । 


२---हिम्मत्सिह सीसोदिया 
'[ वि० सं० १७१४--१७२१ ] 


ये अपने दादा की मृत्यु पर सम्बत्‌ १७१४ की ज्येप्ठ सुदि २ शुक्रवार 
(३० सन १६५६ ता० १३ मई ) को ४५ बष की आयु में उनके उत्तराधिकारी 
हुए । इनकी माता ने अपने एकलाते नावालिग पुत्र को शाही सेवा में दिल्ली 
भेजना न चाहा | इसलिए इनके चाचा दलतसिंह दिल्‍ली गय। ये बहाँ तीन 
वष रह कर वापिस लोट आये ओर मोका पाकर शाहपुरे के स्वामी बन वेठे | 
इस तरह हिम्मतसिंह केवल ६ वष ही राज करने पाये। 


३--दौलतसिंह सीसोदिया 


[ वि० सं० १७२१--१ ७४ रे ] 


ये सुजानसिंह के चोथे पुत्र थ जो अपने पिता व पाँचों भाइयों के युद्ध 
में मारे जाने के वाद सं० १७२१ आसाज सुदि ३ सोमवार ( ३० सन १६६४ 
ता० १२ सितम्बर ) को अपने भतीजे हिम्मतलिंह को गद्दी से हटाकर शाह- 
पुरा के स्वामी बन बेठे | ये भी मुगल बादशाह की सेवा में रहते थे और 
इनकी प्रतिष्ठा इनके पिता के समान ही थी। जब सं० १७३६ (३० सन 
१६७६ ) में बादशाह ओरंगजेब ने महाराणा राजसिंह पर चढ़ाई की तब 
दोलतसिंह भी उसके साथ थे ओर गंगापुर के पास लकोला का थाना इनके 
स॒ुपुदे था । इस समय इन्होंने वादशाह्‌ पर दवाब डालकर महाराणा के साथ 
सन्‍्मान के साथ सुलह करवा दी | इसके वाद ये बादशाही सेना के साथ 


पट राजपूताने का इतिहास 





बीजापुर पर गये | उस चढ़ाई में इन्होंने बड़ी वीरता दिखलाई। इस युद्ध 
में इनके शरीर पर एक बरछी का ओर १४ तीरों व तलवारों क॑ घाव लगे 
थे | इसीसे सं० १७४२ की कार्तिक सुदि २ सोमवार (३० सन १६८५ ता० 
१६ अक्टबर ) को बीजापुर ( दक्षिण ) में ही इनका स्वगंवास हा गया । 


४--राजा भारतसिह 


[ वि० सं० १७४२--१ ७८६ ] 

ये दोलतसिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे जो १४ वष की आयु में सं० १७४२ 
की मंगसर स॒दि १ मंगलवार (३० सन्‌ १६८४५ ता० १७ नवम्बर ) को गद्दी 
पर बेठे । सं० १७४४ में य बादशाह आरंगज़ेव के पास गोलकुण्डे पहुँचे ओर 
वहाँ पर बसन्‍्तगढ़ का क़िला जीता । इससे सम्राट ने खुश होकर 
सं० १३४६ मंगसर सदि १३ रविवार ( ३० सन्‌ १६६६ ता०-२४ नवम्बर ) को 
इन्हें राजा का खिताब आर साढ़े तीन हज़ारी का सनसब दिया था। फारसी 
तवारीख '“मआसिरुल उमरा” में शाही मनसबदारों का जो हाल लिखा है उसमें 
भारतसिंह को राजा का खिताब मिलना नहीं लिखा हे। परन्तु शाहपुरा 
की ख्यात ओर कविराजा बांकीदास के लेखानुसार' राजा का खिताब भारत- 
सिंह को ही मिला था । 


जब मेवाती रणबाजखाँ से महाराणा संग्रामसिंह ( दूसरे ) ने सं० 
१७६८ वशाखःसुदि ७ शनिवार (३० सन्‌ १७११ ता० १४ अप्रेल ) को लड़ाई 
की । तब महाराजा भारतसिंह सीसोंदिया भी महाराणा की सेना के साथ 
था, क्योंकि इस समय फूलिये का परगना भेवाड़ के अधिकार में आ गया 
था ओर भारतसिंह महाराणा की सेवा में रहता था। इस सेवा के उपलक्ष 
में महाराणा ने सं० (७७४ (३० सन्‌ १७१८ ) में इन्हें काछोला परगने की 
जागीर दी थी । 


राजा भास्तसिंह बड़े दूरंदेश, चतुर, धर्मात्मा व नीतिवान थे । इन्होंने 
शाहपुरा राजधानी के चारों तरफ परकोटा व खाइयाँ वनवाई थीं। ओर 
स० १७६५ (३० सन्‌ १७८८ ) में बाजपेय तथा पॉडरीक यज्ञ भी किया । 
उनका अन्तिम जीवन सुखी नहां रहा । क्‍योंकि इनके पुत्र उम्मेद्सिह ने 
इन्हें कद कर रकखा था। उसा अवस्था में सं? १७८६३ में इनका दृहान्त 
हुआ । इन्होंने ४४ वपष शासन किया था । 


७->नन्‍मकन्पन-- 


१--केविराज्ञा बांकेदास, ऐतिहासिक बातें संख्या १२७५ । 


२--वहो; संख्या १८७८ और २१८२ । 
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५--राजा उम्मेदसिंह 
[ बि० सं० १७८६--१ ८२४ ] 

इनका जन्म सं० १७५४ कातिक सुदि ७ सोमवार (३० सन्‌ १६६८ 
ता० १४ नवम्बर ) को हुआ ओर स*5 १७८६ माघ बदि ३ सोमवार को ये 
गद्दी पर बठे। ये बड़े वीर ओर साहसी थे। उदयपुर के महाराणा संत्राम- 
सिंह ( दूसरे ) की मृत्यु के बाद ये मेवाड़ से स्वतन्त्र होने की घुन में लगे 
ओर आसपास की भूमि दवाकर अपना इलाका बढ़ाना चाहा । शाहपुरे के 
पास के अमरगढ़ के रावत दलेलसिंह पर इन्होंने चढ़ाई की। परन्तु जब 
इसमें सफलता नहीं मिली तब इन्होंने दलेललिंह को कपट से मार डाला | 
यह रावत दलेलसिंह महाराणा का मातहत सरदार था। इसलिए महाराणा 
जगतसिंह ( दूसरे ) ने अप्रसन्न होकर उम्मेद््सिह को उदयपुर बुलाया । परन्तु 
उम्मेदर्लसिह ने इसकी कुछ भी परवाह नहीं की । इसलिए महाराणा ने उसकी 
जागीर जब्त कर शाहपुरे पर सेना भेजने की आज्ञा दी। यह देखकर राजा 
उम्मेद्सिह उदयपुर पहुँचा ओर १ लाख रुपया फोज ख़च का महाराणा को 
ओर ४ गाँव दलेलसिंह के पुत्र को “मूडकटी में देकर माफी ग्राप्त की । 

जब जोधपुर नरेश महाराजा अभयशिह राठोड़ ने बीकानेर पर चढ़ाई 
की और बीकानेर की सहायता के लिय जयपुर के महाराजा सवाई जयसिह 
सं० १७६८ में जोधपुर पर चढ़ कर आये तब शाहपुरा के राजा उम्मेदस्सिह 
सीसोदिया महाराजा जयतसिंह के साथ थे । माग में अजमेर के पास गँगवाने 
में महाराजा अभयर्थिह राठोड़ के छोटे भाई राजाधिराज बखतसिंह से 
जयपुर महाराजा जयसिंह को लड़ाई डुईं। उस समय उमस्मेदसिह ने बड़ी 
वीरता से मुकाबला किया । इससे आपाढ़ सुदि ६ (३० सन्‌ १७४१ ता० ८ 
जून ) को बखतसिंह राछोड़ को पीछे हटना पड़ा । 

जब सं० १७६८ ($० सन्‌ १७११) में महाराणा अरिसिंह (अड़्सीजी ) 
के विरुद्ध मेवाड़ के सरदारों ने षड़यंत्र रचकर उन्हें राजगद्दी से उतारना 
ओर फरेबी दाबेदार रतनथिंह को महाराणा बनाना चाहा।। तब राजा उस्मेद- 
सिंह ने महाराणा अरिसिंह का पक्ष लिया । इससे महाराणा ने प्रसन्न होकर 
काछोला का परगना इन्हें जागीर में दिया। इधर मेवाड़ी सरदारों ने 
माधवराव सेंधिया को सहायता के लिए बुलवाया, परन्तु उम्मेदतिह ने 
मरहठों को उज्जैन तक वापस खदेड़ दिया । वहाँ पर ( उज्जैन में ) महाराणा 
की ओर सेंघिया की सेनाओं के वीच घमसान युद्ध हुआ | इसी युद्ध में 
सं० १८२४ पोष वबदि ६ रविवार (३० सन्‌ १७६६ ता० १ जनवरी ) को 
राजा उम्मेदर्सिह वीरता से लड़ते हुए काम आये | ह 

राजा उम्मेदरसिह एक बड़े पराक्रमी व स्वतंत्र प्रकृति के नरेश थ। 
उन्होंने कई वार शाहपुरा को ख्तंत्र बनाने का प्रयत्न किया | वि० सं० १७६४ 
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( ३० सन्‌ १७३७ ) में इसी उद्देश्य से वे वादशाह मुहम्मद्शाह को सेवा में 
पहुँचे । फिर महाराणा राजसिंह ( दूसर ) को बालक जान कर ख० १८१३ 
( ३० सन १७४६ ) में इन्होंने बनेड़ा राजा सरदारसिंह से छीन लिया; परन्तु 
महाराणा ने सेना भेज कर उसे वहाँ के सरदार को वापिस दिलवा दिया। 
उम्मेदर्सिह ने कई युद्धों में भाग लिया था । वि० सं० १८०४ (३० सन्‌ १७४७) 
में जब महाराणा जगतसिंह ने अपने भानज माधघवर्सिह कछवाह। का जयपुर 
की गदहदी पर बिठाने की गरज से मल्हारराव होलकर की सहायता लेकर 
जयपुर पर चढ़ाई की तब भी उम्मंद्सिह्‌ उनक साथ थे । 


उम्मेदर्सिह ने अपने दूसरे पुत्र जालिमसिंह को अपना उत्तराधिकारी 
बनाना चाहा। इसी से इन्होंने अपने ज्येष्ट पुत्र उदोतर्सिह को जहर दिलवा 
दिया । इन्होंने उदातसिंह क पुत्र रणसिंह को भी मरवाने का प्रपंच रचा 
था; परन्तु रणसिंह के पुत्र भीमसिंह ने अपने पिता को हत्यारे के हाथ से 
बचा लिया । ऐसी अनीति दखकर किसी कवि ने उम्मेदर्सिह को एक सोरठा 

मिण चुण माटोंडराह, त आग खाया घणा । 
चेलक चीताड़ाह, अब. ता छाड़ उमेदसी।। 

यह सुन कर उम्मेदर्लिह ने अपने विचार को बदल दिया। इसलिये 
जालिमसिंह उत्तराधिकारी नहीं बन सका आर उसम्मेदर्सिह की मृत्यु पर 
उदोतसिंह का पुत्र रणसिंह ही अपने।दादा की राजगदी का स्वामी हुआ । 

5--राजा रणसिह 
[ वि० सं० १८२९--१ ८३१ _] 

ये अपने दादा के स्वागवासी होने पर सं० १८२५ की पोष बदि १३ 
गुरुवार ( $० सन्‌ १७३६६ ता? ४ जनवरी ) को गद्दी पर बठे । इनके समय में 
भी शाहपुरे की तरफ मरहठों की चढ़ाइयोँ हाती रहती थीं। परन्तु इन्होंने 
पारोली के स्थान पर उनका हटा कर भगा दिया। इनको शराब पीने की 
आदत थी जा बराबर बढ़तो गई । इसासे सं० १८३१ को ज्यप्ठ बदि ७ ( ३० 
सन १७७४ ता० २६ मई रविवार ) का इनका दृहान्त हा गया | 

७--राजा भीमपिह 
[ वि० सं० १८३१--१ ८४३ ] 

ये अपने पिता रणसिंह की मृत्यु पर सं० १८३१ जप्रउ्ध वदि ५ सोमवार 
(8० सन्‌ १७७४ ता० ३० मई ) को शाहपुरे के स्वामी हुए। इनका जन्म 
सं० १८०८ की भादों बदि ३२० शनिवार (३० सन्‌ १७५१ ता० १० अगस्त ) 
को हुआ था | इन्होंने १४ व्ष की आयु में ही अपने पिता रणसिंह को 
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हत्याकारी के हाथ से बचाया था। इन्होंने राज्य का प्रबन्ध बड़ी बुद्धिमानी 
ओर हृढ़ता से किया | २० वपष तक राज करके सं० १८४३ ( ई० सन्‌ १७६६ ) 
में ये परलोक सिधारे। इनके पीछे इनका पुत्र अमरसिह वारिस वना । 


८:--राजाधिराज अमरसिह 
[ वि० सं० १८९३--१ ८८४ ] 


ये राजा भीमसिह के पुत्र थे। इनका जन्म सं० १८४४ की पोष सुदि 
१० शुक्रवार ( ३० सन्‌ १७८८ ता० १८ जनवरी ) को हुआ ओर सं० १८४३ 
वशाख सुदि १३ गुरुवार (इ० सन्‌ १७६६ ता० १६ मई ) को ६ वप की 
आयु में ये शाहपुरा के स्वामी हुए। सं० १८५६ ( इ० सन्‌ १७:६ ) में जब 
ये सिफ १२ वष के ही थे तव महाराणा भीमसिंह ने किसी कारण से अगप्रसन्न 
होकर इनकी जागीर में से जहाजपुर का परगना जब्त कर लिया । 

सं० १८८२ के माघ ( इ० सन्‌ १८२६ फरवरी ) मास में जब डाकुओं 
क्‌ एक दल ने उदयपुर पर डाका डाल कर वहाँ का माल लूट लिया तब 
महाराणा जवानलिह ने इनको डाकुओं का पीछा करने की आज्ञा दी क्योंकि 
ये उन दिनों उदयपुर में ही थे । इस पर इन्होंने डाकुओं का पीछा किया ओर 
गोगूदे में पहुँच उनमें से कई डाकुओं को मार डाला ओर कइयों को 
गिरफ्तार कर माल सहित वापिस उदयपुर ले आये | इस पर महाराणा:ने 
प्रसन्न होकर इनको “राजाधिराज” का खिताब दिया जो अब तक इनके 
उत्तराधिकारियों में जारी हे । राजाधिराज अमरसिंह सं० १८८४ की आसोजञ 
सुदि १० (३० सन १८२७ ता० ३० सितम्बर ) में उदयपुर में अमर पद 
को ग्राप्त हुए | इनके पुत्र माधवर्सिह इनक उत्तराधिकारी हुए । 


&--गजाधिराज माधोर्सिह 
[ वि० सं० $८८४--३ ६०२ ] 


ये अपने पिता की मृत्यु के बाद १५ व की आयु में वि० सं० १८८४ 
को आसाज सुदि १९ मंगलवार (३० सन्‌ १८२७ ता० २ अक्टबर ) को 
ठिकाने के स्त्रामी हुए पर इनका राज्याभिषेक माघ सुदि £ सोमवार ( 
सन १फ८रए ता० २१ जनवरी ) को हुआ था | इनक पिता की म्रत्य के बाद 
फूलिये परगने पर खिराज ठहराने के सिलसिले में सरकार अंग्रेज़ी द्वारा 
ज़ब्ती हो गई परन्तु महाराणा जवानसिंह ने वि० सं० १८८८ माघ स॒ुदि ४ 
( ३० सन्‌ १८३१२ ता० ४ फरवरी ) को अजमेर में लाड विलियम वेन्टिड्ल से 
मिलकर फूलिये पर से जब्ती उठवा दी । इस प्रकार फूलिय पर 9 बपष तक 


सरकारी जब्ती रही। इनको नशे का बहुत शोक था । ये शराब, अफीम और 
७१ 
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भंग बहुत पीते थे। इससे इनकी तन्दुरुस्ती ख़राब हो गई ओर अन्त में सं० 
१६०२ आसोज बदि १४ मंगलवार (ई० सन १८४५ ता० ३० सितम्बर ) का 
ये स्वगंवासी हो गये । इसके तीन वर्ष बाद यानी सं० १६०५ (इ० सन १८४८) 
में अंग्र ज सरकार ने फूलिय की सनद्‌ दी थी । 

माधासिंह के बाद उनके पुत्र जगतसिंह गद्दी पर बठे । 


१०--राजाधिराज जगतर्सिह 
[ वि० सं० १६०२--१ ६१ ० | 

ये सं० १६०२ (ई० सन १८४४) में ८ बप की आयु में गद्दी 
पर बेठे। इस समय शाहपुर का खजाना बिल्कुल खाली था, कर्जा भी 
काफी हो गया था ओर राज्यप्रबन्ध में भी खामी थी। महाराणा स्वरूप- 
सिंह भी अपने खिराज के लिये तक़ाज़ा कर रहे थे ओर अंग्रज़् सरकार 
के खिराज के रुपये भी चढ़ गय थे । शाहपुर की ऐसी डॉबाडोल 
स्थिति में इनके समय केवल एक घटना उल्लेख योग्य हुई ओर वह॒ यह थी 
सं० १६०४ आषाद़ बदि ११ मंगलवार (३०:सन १८४८ ता० २७ जून ) को 
अंग्रेज् सरकार की तरफ से इन्हें फूलिये परगने के बाबत सनद ओर 
खिलअत दी गई । इस सनद के द्वारा फूलिया परगना जगतसिंह ओर उसके 
वारिसों के कब्जे में वहाल रक््खा गया ओर उसके एवज में सरकार को 
१० हज़ार रुपये खिराज के देने निश्चित हुए। यह भी तय हुआ कि यदि सर- 
कार अजमेर इलाके में दाण ( सायर-चुज्ली ) माफ करे तो फूलिये परगने में 
भी यह दाण माफ हो ओर उसके हज़ाने के लिये खिराज में से दो 
हजार रुूपय कम कर दिये जायँगे। इस सनद के माफिक शाहपुरा नरेश को 
फूलिय परगने में दीवानी व फोजदारी अधिकार भी मिले, वे अजमेर की 
अदालतों से स्व॒तन्त्र रहे। परन्तु संगीन जुम क मुकदमों में--जिनकी सजा 
मोत या उमर कद हो--उनकी रिपोट पोलिटीकल एजेण्ट को करनी ओर 
उसकी राय से फेसला करना तय हुआ | राजा के भाई बेटों के हक भी 
पहले मुताबिक ही बहाल रखे गये | साथ ही यह भी करार पाया कि सरकार 
अँगरेजी यदि परगने फूलिये में कभी कुप्रबन्ध दखेगी तो राजा को इत्तिला 
देगी कि उसका बन्दोबस्त करे, परन्तु इस पर भी अगर दुरुस्ती न होगी तो 
सरकार या राजा की मारफत या बाला-वाला मुनासिब इन्तिजाम करेगी । 

सं० १६१० ( ६० सन्‌ १८५३ ) में राजाघिराज जगतसिंह १७ वष की 
आयु में निःसन्तान ही इस जगत से उठ गये । 


११--राजाधिशज लक्ष्मणसिह 
[ वि० सं० १६१०--१ ६ २६ ] 
राजाधिराज जगतसिंह के बाद उनके काका रणजीतसिंह के पुत्र 
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लक्ष्मणसिंह कनेडुण गाँव स गांद आकर ११ वष को आयु में सम्बत्‌ १६१० 
की आसोज सुदि ६ मंगलवार ( ३० सन १८५३ ता० ११ अक्टवर ) का गद्दी 
पर बठे । जब सम्बत्‌ १६१४ में भारत में गदर हुआ तब नीमच छावनी क 
सिपाही भी विद्रोही हो गए | इस पर उदयपुर का पॉलिटिकल एजण्ट कप्तान 
शावस बागियों का पीछा करता हुआ शाहपुरा पहुँचा। जहाँ पर बागी 
सिपाही ठहर हुए थे। लक्ष्मसणलिह ने इस समय कप्रान शावबस को काई 
मदद नहीं की आर न किले के दरवाजे ही खोले! । सम्बत्‌ १६१६ (३० सन 
१८६२ ) में अंगरज सरकार ने शाहपुरा को भी दूसरी रियासतों को तरह 
गोद लेने के अधिकार की सनद दी। सम्बत्‌ १६२६ (४० सन १८६६ ) में 
शाहपुरा की निगरानी अजमेर कमिश्नर से बदल कर पोलिटिकल एजेण्ट 
हाडोती व टोंक के तहत में रक्खी गई । 

लक्ष्मएसिंह के समय में राज्य प्रबन्ध ठीक न हाने से कर्जा बढ़ गया । 
यद्यपि सरकार ने कई वार हिंदायतें कीं परन्तु उसका कोई असर न हुआ | 
अन्त में पोलिटिकल एजेण्ट शाहपुरा के लिए रवाना हुआ । परन्तु रास्ते में 
उसे खबर मिली कि सम्वत्‌ १६२६ कार्तिक वदि १३ (३० सन १८६६ ता २ 
नवम्बर ) को राजाधिराज का दहान्त हो गया। इनके कोई पुत्र नहीं था । 
परन्तु कामदार फोजमल ने यह जाहिर किया कि राजाधिराज लक्ष्मणसिह ने 
मृत्यु समय बिसनिया के ठाकुर गम्मीरसिंह के पुत्र ठाकुर रामसिंह का गोद 
लिया था । क्योंकि इस कामदार क॑ सिवाय आर कोई इस बात को जानता 
नहीं था, इसलिए तहकीकात होने पर यह वात गलत निकली | अतः सरदारों 
की इच्छानुसार अँगरेज सरकार को मन्जूरी लेकर घनोप के ठाकुर धीरवर्सिह 
के पुत्र कु बर नाहरसिंह सम्बत्‌ १६२६ ज्येप्र सुदि १३ ( इं० सन १८७० ता० 
जून ) को राहपुरा की गद्दी पर विठाये गये । इस प्रकार बिसनिया के ठाकुर 
रामसिंह को जो कामदार द्वारा गद्दी पर बिठाया गया था। छश मास बाद 
ही गद्दी छाड़नी पड़ी । 

इनकी गद्दी नशीनी के समय महाराणा उदयपुर ने अपना हक लगाने 
का प्रयत्न किया ओर कहा कि शाहपुरा का उत्तराधिकार तय करने के समय 
उदयपुर से पूछना जरूरी हं। परन्तु अंग्रज़ सरकार ने यह दावा खारिज 
कर दिया ओर उत्तर दिया कि फूलिया। परगना शाहपुरा घराने को मुग़ज्ञ 
बादशाहों से मिला था ओर बाद में अंग्रज़ सरकार द्वारा बहाल रहा | इस- 
लिए इस पर मेवाड़ को कोई दखल नहों है । हाँ, इनकी जो जागीर मेवाड़ 
राज्य में हे उसके लगान के विपय में उदयपुर राज्य को पूरा हक है। गोद के 
विषय में उसे कोई हक नहीं हे . 

ष्‌ --शावर्स; ए मिसिग चेप्टर आफ दी हण्डियन स्युटिनी पृ७ ३६-४० ॥ 





५5५४ राजपूताने का इतिहास 





१२---राजाधिराज सर नाहरसिंह 


[ वि० सं० १६२६--१ #८£ ] 


इनका जन्म सं० १६१२ की कार्तिक वदि १३ ( ३० सन्‌ १८५४ ता० ७ 
नवम्बर ) को राणावत -सीसादिया कुल के उच्च परन्तु साधारण स्थिति 
के घराने में गाँव घनोप में हुआ था | इनकी माता राठोड़ वंश की करम- 
सोत खांप की थी | शाहपुरे की गद्दी पर बठने के पहिले यह घनोप के 
ठाकुर धीरतसिंह” के पुत्र थे । जब सं० १६२६ ( इे० सन्‌ १८६६ ) में राजाधि 
राज लक्ष्मणसिंह का देहान्त हुआ ओर दूसरा दावेदार रामसिंह शाहपुरा की 
गहदी पर बठ गया तब इनक पिता ने ६ मास तक सरकार अंग्र ज़्ञ की अदा- 
लत में शाहपुरा की गद्दी क लिए दावा लड़ा आर अन्त में विजयी होकर 
सं० १६२६ ज्येप्ठ सुदि १३ शनिवार ( इ० सन्‌ १८७० ता० ११ जून ) को ये 
( कु वर नाहरसिंह ) शाहपुरा क मालिक करार दिए गए। उस समय ये १४ 
बष ७ सास को अवस्था क नावालिग थे । 


गद्दी पर बठने के ८ मास बाद दशहरा के त्योहार पर तलवार बाँधने 
की रस्म अदा करने के लिये ये उदयपुर गए। सं० १६३३ फाल्गुन ६ बुध- 
वार ( ३० सन्‌ १८७६ ता० १ माच ) को इन्हें पूरे अधिकार मिले । इस समय 
शाहपुरा की माली हालत गिरी हुई थी। राज्य की आय कंवल दो लाख 
रुपये थी ओर खज़ाने में रुपया नहीं था| इन्होंने अपनी चातुरी से और 
सुधारों से धीरे-धीरे ठिकाने की हालत ठीक कर दी । सब महकमों का सुधार 
किया गया । कई नये महकमे कायम हुए। मालगुजारी का सुधार किया 
गया व आबपाशी के लिये दो तालाब बनवाये गये । स्कूल, अस्पताल आदि 
प्रजोपयागी कार्यों की ओर भी इनका ध्यान रहता था। इसका फल यह 
हुआ कि शाहपुरा जो पहले एक ठिकाना ( एस्टेट ) था वह इस समय एक 
छोटा राज्य ( स्टेट ) बन गया ओर इसकी आमदनी सवा पाँच लाख रुपये 
होगई । अंग्र ज़् सरकार ने भी इनकी योग्यता से प्रसन्न होकर सं० १६७८ 
पाढ़ सुदि ८ मंगलवार (३० सन्‌ १६२१ ता० १२ जुलाई) को पहले व्यक्तिगत 
( पसनल ) ६ तोपों की सलामी का अधिकार दिया आर बाद में सं० १६८२ 
मंगसर ( ३० सन्‌ १६२५ नवम्बर ) में ये वंश परम्परागत कर दी गई । 
इसी समय इस ठिकाने की हेसियत एक राज्य के समान कर दी गई और 
कुछ नियमों के अनुसार इस राज्य को फाँसी व आजन्म क्रेद की सज़ा 
देने का अधिकार भी मिल गया । 





३--5कुर घीरतसिंह का जन्म सं० १८६१ पोष बदि १$ को व रूत्यु सं० ११३४ की 
फाल्गुण बदि २ को हुईं । 


शाहपुरा राज्य ५६९५ 





समय-समय पर आपने अंग्र ज़ सरकार की भी अच्छी सहायता की | 
सं० १६३६ ( ३० सन्‌ १८७६ ) में जब काबुल युद्ध छिड़ा तब इन्होंने ४० 
ऊंट बार बरदारी के काम के लिये भेजे। इसी तरह जब सं० १६७१ ( ई० 
सन्‌ १६१४ ) में जमन युद्ध हुआ तब इन्होंने स्वयं युद्ध क्षत्र में जाने की 
इच्छा प्रकट को। परन्तु सरकार ने स्वीकार न किया । इस पर आपने अपने 
छाट पुत्र राजकुमार सरदारसिंह को फ्रान्स के रणक्षत्र में भजा जो तीन वष 
पश्चात्‌ वापिस लोट । 


इन्होंने सरकार को जमन युद्ध के समाप्त होने तक ४,४००) रु० 
सालाना को सहायता दी, ४०,०००) रु०'युद्ध क कज़ में (सन्‌ १६२६ ३० से 
इ० सन्‌ १६४७ तक के लिये ) दिये ओर उसका व्याज ऐसे ही ज़रूरी काय 
में लगाने का वाईसराय को अधिकार दिया | यह कर्ज की रकम चक्रवृद्धि 
व्याज के हिसाव से कर्ज की अवधि समाप्त होने तक १,०४६,२४८) रु० हो 
जायगा । इन्होंने उन रंगरूटों को भी जो शाहपुरा की प्रजा में से युद्ध में गय, 
राज्य की आर से ४०) रु० सालाना आय की भूमि दी । 


स॑ं० १६४० (8४० सन्‌ १८८३ ) में इन्होंने आय्यसमाज के प्रवतक 
सुप्रसिद्ध संन्‍्यासी स्वामी दयानन्द सरस्वती को उदयपुर से शाहपुरं बुलवाया 
था आर ३ मास तक उनसे राजनीति व धर्म का उपदेश लिया? । राजा- 
धिराज पर ऋषि दयानन्द के उपदशों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि 
ये आय नरेशों में अपने को महर्पि दयानन्द का शिष्प्र धाषित करने में अपना 
गोरव सममते थे ओर इन्होंने दयानन्द के खदर क वस्तरों का संग्रह भी कर 
रखा था जो सं> १६८२ ( इ० सन्‌ १६२५ ) में “दयानन्द जन्म शताब्दी 
मह।[त्सव” के अवसर पर हाने वाली मथ रा पग्रदशनी में दिखलाये गये थे। 
देशभक्त आयसमाज की परोपकारिणी सभा के ये आजीवन पदाधिकारी 
रहे । अर्थात्‌ कभी आप उसके प्रधान, कभी उपप्रधान ओर कभी मंत्री रहे । 
इन्होंने अजमेर में १० हज़ार रुपये की क्रीमत का शाहपुरे का बारा जो अब 
स्वामीजी का बाग” कहलाता है, आय्यसमाज को भेंट किया था। यह 
वही बाग है जहाँ स्वामी दयानन्द सरस्वती की हडिडयाँ व राख बखेरी गई 
थी । वैदिक कर्मकाण्ड में भी इनकी बड़ी श्रद्धा थी। उस अग्निहोत्र की अग्मि 
को जो स्वामीजी द्वारा सं० १६४० में प्रज्यलित की गई थो, आजीवन 
प्रज्बलित ही रक्खा ओर इनकी अन्त्येष्टि क्रिया भो उसी यज्ञ की अभि से 


की गई। ये अपने को आय्यसमाजी ओर वदिक घर्माठुयायी कहने में उन 





१---महपषिं दयानन्द ईं० सन्‌ $८८रे की ता० £ मा्चे से २६ मईं तक शाहपुरा में 
रहे । पश्चात्‌ जोधपुर नरेश द्वारा निमंत्रित होकर जोधपुर गए, जहाँ उन्हें दूध में 
विष दिया गया | 


३६६ राजपूताने का इतिहास 





दिनों में भी नहीं हिचके थे जिन दिनों (३० सन्‌ १६०८-०६ ) आय्यसमाज 
पर अंग्रेज़ सरकार के संदृह के बादल उमड़ पड़े थे। इन्होंने सं० १६७६ 
(३० सन्‌ १६२२ ) में आल इण्डिया क्षत्रिय ( राजपूत ) महासभा के आगरा 
अधिवेशन के सभापति वनकर सल्कानों की शुद्धि के विषय में कहा क्रिः-- 





) में राजाघधिराज सर नाहरसिंह बहादुर के० सी० आआाई० ई० 


रे 


न्दावन (ई० १६२ 


ने सहभोज, दृ 


5. 


(ना अ्रातृ सम्मेल 


राजपूत सलक 


शाहपुरा राज्य भ्द्छ 





“यह मलकाने भाई किसी समय मृत्तलमानी राज्य में शासकों 
के दबाव या आपतेि के कारण नाममात्र को मुसलमान परम के 
कुछ नियम मानने लगे थे और इसी कारण से अपनी राजपूत 
जाते से वे अलग कर दिये गये थे। मसलमान कहलाते हुए भी 


४) 


य॑ लाय मसलमगानां म॑ नहाँ गिल हैं | भाइयों / मे आपसे 
ग्राथना हे कि जो कभी ज्ञावेय रहा है. आर अपने को क्षत्रिय 
कहने में योरव अनुभव करता है, उसका आप विरस्कार न करें 
और उसे आदर पृवक अपने समाप्त में स्थान देवें। जो तुम्हारा 
है, तुम्हारा खन है वह मजह॒बी दलबन्दी की दवारों को हटाकर 
तुमसे किस माँ समय दूध पाना की भांति मिल सकता है । क्योंकि 
छ]006 ७ फांठत गाया फ़क्कआ, जैन जल से अधिक याहा 
होता है 


सं? १६४६ पाप सुदि २ गुरुवार (३० सन्‌ १६०३ ता० १ जनवरी ) 
को इन्हें अंग्रेज्ल सरकार की आर से दिल्ली दरवार में क० सी० आइई० इ० का 
खिताब मिला । इन्होंने सं० १६५६ के ओर सं० १६६८ पाप (३० सन्‌ १६११ 
दिसम्बर ) के दिल्ली दरबारों में भी भाग लिया था। इसी प्रकार आप 
सं० १६६८ आपाद़ ( ३० सन्‌ १६११ जून ) में लन्दन में हाने वाले सम्राट 
जाजपंचम के राजतिलकोत्सबव में भी शरीक हुए थ आर वहाँ पर सम्राट से 
मुज्नाकात भी की थी । 


इन्होंने सं० १६८७ मंगसर सुदि १२ से पांप बदि १ (३० सन्‌ १६३० 
ता० २ से $ दिसम्बर ) तक अपने ६० बपषे क राजशासन को हीरक जयन्ती 
( डायमंड जुविली ) मनाई थी। इस अवसर पर कई राज्ञा महाराजा व 
अंग्रेज़ अफसर शाहपुर पधार थ। इस महात्सव को उल्लेखनीय बातें हवन 
आर तुलादान संस्कार थ । 


यह हवन ( ता० २ से ६ दिसम्त्रर ) तक यजुबद के मंत्रों सें किया 
गया था । इसमें प्रत्यक दिन ६ अध्यायों के मंत्रोंस हवन हाता था ओर 
इसकी पूर्शाहुति उपस्थित जनता, राजा, महाराजा व अंग्रेज अधिकारियों के 
सामने ही ता० ६ दिसम्बर शनिवार का दी गई थी | ता० ७ को आपने चाँदी 
का तुलादान दिया ओर इस रकम को प्रजा के उपयागी कार्यो व सावजनिक 
संस्थाओं की मदद में लगा दिया । 


४देद राजपूताने का इतिहांस 





इनके ४ विवाह हुए थे। पहला विवाह सं० १६२७ भादों बदि ८ 
शुक्रवार (इ० सन्‌ १८७० ता० १६ अगस्त) को अजमेर जिले के बागोर के ठाकुर 
रामसिंह जोधा राठोड़ की पुत्री से, दूसरा विवाह सं० १६३१ ज्येष्ठ सुदि १ 
शनिवार (३० सन्‌ १८७४ ता० १६ मई ) को मालवा में मकसूदनगढ़ के 
ठाकुर छत्नशाल खीची की पुत्री से, तीसरा सं० १६४७६ आपाढ़ सुदि ६ रवि- 
वार ( ३० सन्‌ १८८६ ता० ७ जुलाई ) को ध्रागधड़ा ( काठियावाड़ ) के हिज 
हाईनेस महाराजा मानसिंह के भाई हरिसिंह माला की पुत्री के साथ ओर चोथा 
विवाह सं० १६५० चत बदि २ शनिवार ( ३० सन्‌ १८६३ ता० ४ माच ) को 
रेवॉकाॉठा में हिज हाईनेस महारावल छोटा उदयपुर की बहिन के साथ हुआ 
था । इन चार रानियों में से पहली, दूसरी व तीसरी संसार से चलन बसीं । 
दूसरी रानी से इन्हें दो पुत्र रत्न प्राप्त हुए। अर्थात्‌ राजकुमार उम्मेदर्सिह 
जिनका जन्म सं० १६३२ फाल्गुन सुदि १९ को ओर द्वितीय राजकुमार 
सरदारसिंह जिनक्रा जन्म सं० १६३८ (३० सन्‌ १८८१ ) में हुआ था। 
इनके सिवाय दो राजकुमारियाँ भी इन रानी से हुई थीं। ज्ञिनका विवाह 
सं० १६४३ फाल्गुन ( ३० सन्‌ १८६६ फरचरी ) में बाकांनेर ( काठियावाड़ ) के 
राजा अमानसिंह ओर सोंथ ( संतरामपुर ) के नरेशों के साथ हुआ | चौथी 
रानी से भी इनके एक राजकुमारी हुई जिसका विवाह सं० १६७७ ( इ० सन्‌ 
१६२० ) में बढ़वान नरेश ठाकुर जोरावरसिंह के साथ हुआ, जो सं० १६८८ 
( ६० सन्‌ १६३१ माच ) में सवा] सिवार गई । 


महाराणा फतहलिह के समय सं० १६६७ ( ३० सन्‌ १६१० ) में 
इन्होंने अपने को स्वतंत्र बताकर मेवाड़ की नोकरी में जाना बन्द कर दिया। 
परन्तु अन्त में अंग्रेज सरकार ने यह फेसला दिया कि हर दूसरे साल 
शाहपुरे के राजा को एक मास के लिए मेवाड़ दरवार में जाना होगा, दस्तूर 
के माफिक हर साल जमीयत भेजनी होगी और जो गकलत हो चुकी हे 
उसके लिए एक लाख रुपये महाराणा को शाहपुरा की तरफ से देने होंगे । 


राजाधिराज नाहरसिंह एक विद्याप्रेमी, सादे मिजाज के और सुधरे 
हुए विचार के आये नरेश थे। इनका स्व॒गंवास सं० १६८६ आपाढ़ बदि ६ 
शुक्रवार (३० सन्‌ १६३२ ता० २४ जून ) के सुबह हुआ | उस समय इनकी 
आयु ७न व की यी ओर इन्होंने ३९ वर्ष तक योग्यता से राज किया। 
सांसारिक दृष्टि से आप .खूब फूले फले ओर सब प्रकार सम्रद्धिशाली बने। 
इेश्वर ने आपको पुत्र, पोत्र ओर प्रपोत्र प्रदान कर और भी सौभाग्यशाली 
बना दिया था। राज़ाधिराज अपनी सारी उन्नति का कारण स्वामी दयानन्द 
का प्रताप ओर उनका आशीर्वाद ही बताते थे। 





शांहपुरा राज्य 88: 


्हं णपु 
्ि हि हो कि का की या हा झा छा हा कर ह् मिल म हि छ, ६०,७7७ हवा का ० 


३--राजाधिराज उम्मेदर्सिदहजो “ 


[ वि० सं० १६८६--चिरायु हो ] ४ 
रब थड बा 


का आस आस बा हित रिम्श व किक हक नाक दंड हु 
बी बॉ ब्् बी ण० 


श्रीमान्‌ राजाधिराज साहब का जन्म वि० सं० १६३२ फाल्गुन सुदि 
१२ मंगलवार ( ३० सन्‌ १८७६ ता० ७ माच ) को हुआ था । जव इनकी आयु ७ 
वष की थी तब महर्पिं दयानन्द सरस्वती शाहपुरा में आये थे ओर उनके 
द्वारा ही इन्होंने हिन्दी पढ़ना शुरू किया था। आप भी अपने पिताजी 
( स्वर्गीय राजाधिराज सर नाहरसिंहजी ) के साथ स्वामीजी के उपदेश सुनने 
को जाया करते थे | इनकी हिन्दी व अंग्र जी की प्रारम्भिक शिक्षा शाहपुरे में 
हुई ओर बाद में मेयो कालेज अजमेर में भरती हुए । वि० सं० १६४६ वशाख 
सुदि १३ सोमवार (३० सन १८८६ ता० १३ मई ) को बेदिक रीत्यनुसार 
आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ । इनको घोड़े की सवारी का बड़ा शोक हे 
ओर ये कालेज के विद्यार्थियों में इस विपय में प्रवीण गिने जाते थे । 
विक्रमी स ० १६८६ आपाद़ सुदि ७रविवार (३० सन १६३० ता० १० 
जुलाई ) को आप बड़ी धूमवाम से राजसिंहासन पर बठे। राज्याभिषेक की 
समस्त क्रियायें वेदिक रीति से पूण की गई' आर यज्ञ में राजाधिराज अपनी 
रानी सहित विराजे | इस अवसर पर वंदिक साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान पं० 
बुद्धेव विद्यालंकार भी मोजूद थे और इसी समय आपने प्राचीन पद्धति के 
अनुसार प्रजा ओर धम की रक्चा करने का शुभ सड्कूल्प किया था। इसी 
अवसर पर आपने अपने छोटे भाई सरदारसिंह ( धनोप ) को “महाराज” 
की पदवी दी । किसानों को एक लाख रुपय की बकाया लगान माफ कर दी, 
१४ हज़ार रुपये अपने पिता की यादगार में लोकिक उपयोगी कार्यों के लिए 
दान दिये । एक हज़ार रुपये दृवस्थानों व मस्जिदों की मरम्मत में मेंट किये 
ओर १७ क़ेदी रिहा किये" । 
इनके दो विवाह हुए। पहला विवाह सं० १६५४१ की माघ सदि 9 
बुधवार ( ३० सन्‌ १८६४ ता० ३० जनवरा ) को खेतड़ी ( जयपुर स्टट ) के 
राजा अजीतसिंह की पुत्री सूयंकुमारी के साथ हुआ । यह रानी भी धार्मिक 
एवं विदुषी थीं । परन्तु इनकी तन्दुरुस्‍्ती प्रायः ठीक न रहती थी इनसे केबल 
एक कन्या का जन्म हुआ परन्तु वह भा जीवित न रही । इन श्रीमतीजी ने 
कितनी ही वार राजाधिराज से ग्राथना की कि आप सनन्‍्तान प्राप्ति के लिये 





१--एन्यूल एडमिनिस्ट्रे शन रिपोर्ट शाहपुरा स्टेट, ईं० सन्‌ १६३१-३२ पृ० ३। 
७२ 


४७० राजपूताने का इतिहास 





अपना. दूसरा विवाह कर लें; परन्तु आपने एक “पह्निब्रत” धर्म को पूणतया 
निभाया ओर जब तक व जीवित रहीं दूसरा विवाह नहीं किया। उनकी 
अकाल मृत्यु के पश्चात्‌ सं० १६७१ की पॉष बदि ६ शुक्रवार को आपका 
दूसरा विवाह रज्ञायता ( किशनगढ़ ) के राजा समथसिंह राटाड़ की पुत्री 
के साथ हुआ । इनसे एक कु वर सुदशनदेव ओर दो राजकुमारियाँ (चन्द्रप्रभा 
ओर ज्योतिप्रभा ) हुई । इन पुत्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार भी आपने 
वंदिक रीति से कराकर नरशों में एक आंदश उपस्थित किया आर लागों का 
बतलाया कि 'ज्लीशूदों नाधीयाताम” का सिद्धान्त शास्त्रों के विरुद्ध हे। 
देवियों का भी पुरुषों के वराबर ही सब शाख्रोक्त अधिकार हूँ। राजकुमार 
सुद्शनइव का शुभ विवाह सं० १६६१ क द्वितीय वसाख सुदि १० ( ३० सन 
१६३४७ ता० २७ मई ) का ध्रांगघड़ा क हिज हाइनंस महाराजा घनश्यामसिंह 
बहादुर की राजकुमारी से हुआ जिनसे सन्‍्तान में एक पुत्र है। 

राजाधिराज साहब एक वढ़ विद्यानुरागी नरश आर योग्य पिता के 
योग्य पुत्र हैं। आपने अपनी पहली रानी सूयकुमारीजी की-जा हिन्दी भाषा 
की विदुषी थी-यादगार में ? लाख रुपया दान किया। १७ हज़ार रुपय 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा का देकर “सयकुमारी पुस्तकमाला” प्रकाशित 
कराने की व्यवस्था की। इस ग्रन्थमाला में श्रीमतीजी की अंतिम इच्छानुसार 
स्वामी विवकानन्द के ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद निकल रहा है। ३० हज़ार 
रुपये गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी ( हरिद्वार )को दकर “सयकुमारी हिन्दी 
गद्दी” ( चअर ) का प्रबन्ध किया आर ४ हज़ार रुपये स सयकुमारी निधि 
स्थापित करके “सयकुमारी ग्रन्थाव्ली'' के प्रकाशन की व्यवस्था की । इसी 
प्रकार “दरबार हाई स्कूल” शाहपुरा में “सयकुमारी विज्ञान भवन” की 
स्थापना की, जा श्रीमतीजी क जीवन काल की प्रवल अभिलापा थी । 

आप एक पक्त वदिक धममावलम्बी नरश हे। शुरू से ही दोनों समय 
संध्या ओर हवन बरावर करते आये हैं। आपक साथ ही श्रीमती रानी 
साहिबा, राजकुमार आर राजकुमारियाँ भी नित्य संव्योपासना ओर हवन 
करती है । आप अखिल भारतवपाय ज्ञत्रिय महासभा क प्रधान आर मंत्री 
भी रह हैँ | राजस्थान मालवा आसय्ये प्रतिनिधि सभा के प्रधान आर संरत्तक 
हैं ओर ऋषि दयानन्द द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा के मेम्ब॒र हैं। मेयो 
कालेज में शिक्षा प्राप्त करने क बाद इन्होंने कुछ समय तक दवली क पालि- 
टिकल एजेन्ट क पास राजकाज का काम सीखा था। इसके अलावा आप 
दा वष तक अलवर स्टेट में होम मेम्वर के पद पर रह ओर दा चार वार 
विलायत यात्रा कर आपने अपना ज्ञान बढ़ाया । जब सं० १६६८ ( ४० सन्‌ 


१--इनका विवाह ई० सन्‌ १६३६ की १५ फरवरी को भिनगा ( अवध) के राजकुमार 
अकद्षक्षस्द्रकान्तसिंद बिश्वेन के साथ हुआ । 





शाहपुरा राज्य का 


$ 





१६११ ) में स्वर्गीय'राजाधिराज नाहरसिंह विलायत गये तव उनकी अनु- 


थ्र 5 5 थच # 0 ७. य लि 
पस्थिति में आपने वड़ी योग्यता से राज्य का काम चलाया। सामातिक कार्य्यों 
मर 3 62 | हल ' भू. राय कम हिपिए ८-०४ अब ग्प्रा 2 2>नो 57 शत कि एप “ही जप 4 
मेज वह, रू ये रात है | दवाओं कालिय इन्हूने शाहरएग से लाइ- 
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प्रीमान्‌ राजाधिराज राजा उम्मेदपसंहजी बहादुर शाहपुरा 
कुंबर विधवा आश्रम” स्थापित किया हे ओर उस संस्था को २४ हज़ार रू० 
दान किये हैं। इस समय इनकी आयु ६१ वष की हे । परन्तु फुर्ती में आप 
4 नों २ तीछे हें 
अब भी नोजवानों को पीछे रखते हें । 


भू७२ राजपूताने का इतिहास 





शाहपुरा के राजमहल की यज्ञशाला की अग्नि जो स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के सन्मुख प्रज्यलित की गई थी और स्वगंवासी राजाधिराज के 
देवलोकवास होने के समय समाप्त की गई थी उसे आपने स० १६६० ज्येष्ठ 
बदि १३ सोमवार ( ई$० सन १६३३ ता० २२ मई ) को बड़े-बड़े विद्वानों द्वारा 
फिर से प्रज्वलित करवाया। उस समय आप ओर रानी साहिबा, राज- 
कुमार तथा दोनों राजकुमारियाँ यज्ञमण्डप में विराजमान हुए थे ओर राज्य 
की परिडत मण्डली, अतिथि लोग, राज्य के प्रमुख सरदार, नगर के से 
साहूकार तथा प्रजाजन भी बहुसंख्या में उपस्थित थे। सं० १६६० में किये 
गये अजमेर के “दयानन्द निवोश अद्ध शताब्दी” महोत्सव को सफल बनाने 
में भी आपका पूरा हाथ था । 

सं० १६६३ (६० सन्‌ १६३६ ) में आपने अपने घराने की गोरब 
वृद्धि के विचार से उदयपुर राज्य से जागीर में मिले हुए काछोला परगना 
का त्यागपत्र भारत सरकार के द्वारा उदयपुर ( मेवाड़ ) राज्य को दे दिया 
है जो अभी विचराधीन है? । 


राज्य की आमदनी व खच 


शाहपुरा राज्य की सालाना आमदनी करीव ५ लाख ओर खच 
चर क ( ९ ० गें 
४2 लाख रु० है। सं० १६६० (३० सन्‌ १६३३) में मुख्य-मुख्य मदों का हिसाव 
इस प्रकार“था:-- 


नाम मद आमदनो स्र्च 
२-- नरेश व राजपरिवार *'' ० “**. ४६,२७४ 
२-लवाजसा रियासत का ० जप ८५,२७४ 

नाम आमदनी खच 
३--लेन्ड रेवेन्यु ओर अन्य भूमि कर २,६४७,२६० पं ३३,१६० 
४--जुडीशियल स १४,४३१ ** २१,०६३ 
४--सायर ( देशदाण ) हक ४३,३७६. *'* ३,१०२ 
६--आवका री बा ८,६४६ 8 ३७० 
७--जंगलात ४3४ २२,१६० ० 


१--यदि यह त्यागपत्र स्वीकृत हो गया तो किसी अवसर पर अंग्रेज सरकार शाहपुरा 

को १$ तोर्पों को सलामी प्रदान कर देगी ओर उस समय वे स्वतंत्र नरेशों की 

तरह “हिज्ञ हाईनेस” कहलाने के अधिकारी हो जायंगे । ११ व उससे अधिक 
तोपों की सलामी वाले ही “हिज़ हाईनेस ” कहलाते हैं । 
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८-टेक्स आदि लगान *** २६,०१७. ***: ० 
६--रुई के पेच ( प्रेस ) जा 5८,३१६ हक 5७० 
१०--पेशगी वापस वसल॒ *'** ४,०६०. **'* ० 
११--रफाए आम ( स्कूल, अस्पताल आदि 
सहित ) ०० ० »०० ७३,६१२ 


१२--फुटकर हो शक ४,६७६... *** ० 


अहदनामा-सन्धि पत्र 
(१) 


शाहपुरा के राजा को फूलिया परगना देने की सनद का अनुवाद । 
ता० २७ जून सन्‌ १८४८ ३० (आपाढ़ बदि ११ सं० १६०४ मंगलवार) 

क्योंकि शाहपुरा के रईस से दी जाने वाली परगना फूलिया की 
खिराज को मुक़रर कर देने का सवाल बहुत समय से अंग्रेज़ अफसरों के 
विचाराधीन है ओर जो तहकीकात अब की गई हे, उससे यह मालूम होता 
है कि पहले परगना फूलिया दिल्ली के बादशाह ओरंगज़ेब आलमगीर से, 
शाहपुरा के राजधराने क मूल पुरुष राजा सुजानसिंह को जागीर में दिया 
गया था आर तब से आज तक यह परगना उक्त राजा के वंशजों क॑ 
अधिकार में रहा हे ओर उनसे भोगा जा रहा है | ओर राजा जगतर्सिह 
जो कि स्वर्गीय राजा माधवर्सिह के पुत्र है, के अधिकार में आज तक पंतृक 
सम्पत्ति की तरह हे । इसलिए गवनमेण्ट ने उपरोक्त बातों को ध्यान में रख 
कर, निशय किया है कि परगना फूलिया पहले की तरह राजा जगतसिंह ओर 
उनके उत्तराधिकारियों के अधिकार में रहेगा ओर इसके खिराज के सालाना 
दूस हज़ार रुपये ( कम्पनी के 5 कलदार ) मुकर्रिर किये गए हैं जो कि शाह- 
पुरा के रईस ( चीफ़ ) सरकार ( गवनमेण्ट ) को प्रति वष दिया करेंगे। 
क्योंकि त्रिटिश अफसरों की यह इच्छा है कि वे उस इलाक़े के मामलों के 
प्रबन्ध के लिए कुछ हिदायतें मुकरिर करें, इसलिए यह मुनासिब समभा 
गया है कि इस सनद में नीचे लिखी शर्तें आयन्दा मानी जाने के लिए 
रक्‍खी जावे-- 

पहली--कि यदि कभी अजमेर के जिले में सायर (चुड़ी ) आदि 
उठा दी जावे ओर अगर सरकार परगना फूलिया में भी सायर की चुड्ी 
उठाना चाहे तो शाहपुरा के रइंस उस परगना में सायर चुज्ली वसल करना 
बन्द कर देंगे ओर इस हालत में दस हजार रुपये की रक़म जो कि सरकार 
को सालाना खिराज के तोर पर मुकरर की गई है, उसमें दो हज़ार रुपये 
कम कर दिये जायेंगे । यदि सायर की चुज्डी पूरी न बन्द कर उसका कोई 
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हिस्सा ही बन्द कर दिया जायगा तो यह मुकरर की हुई सालाना खिराज 
उस नुकसान के अनुमान में जो कि रईस को चुज़िियों के बन्द होने पर हुआ 
मालूम होगा, कम कर दी जायगी । इसी तरह यह भी समभा जाना चाहिये 
कि वह रकम जो कि सरकार खिराज के तोर पर लेगी, किसी भी दशा में 
दो हज़ार रुपये से कम न होगी । 

दूसरी--कि दीवानी ओर फोजदारी मामलों के लिए सभी कानून व 
कायदे जो कि अभी प्रचलित हैं, चालू रहेंगे। लेकिन फोजदारी मामलों में 
किसी को ऐसी सजा नहीं दी जायगी जो कि मोजूदा कानून से खिलाफ ओर 
अन्याय पूर्ण हो । जेसी कि कभी-कभी देशी रियासतों में दी जाती हे। मृत्यु 
तथा आजन्म क़ेद की सज़ा के सभी मुकदमों की अजमेर के एजेन्ट ओर 
कमिश्नर को रिपोर्ट की जायगी ओर वे उसकी सलाह से तय किये जायँगे । 

तीसरी--कि वे सब हक, जिनको कि रईस के भाई-बेटे या दूसरे भोग 
रहे हैं, आदर की दृष्टि से देखे जायेंगे ओर जारी रखे जायेंगे। लेकिन उन 
सबके लिए यह उचित है कि वे शाहपुरा परगना के खिराज के मुताबिक 
पेशकश पेश करें व चाकरी वग्नम रहः करें जैसा कि उनको करने के लिये कहा 
जाय ओर किसी भी हालत में भूल न करें । 

चोथी--यदि परगने फूलिये में कभी कुप्रबन्ध देखा जायगा तो सर- 
कार शाहपुरा के रदेस का ध्यान उस तरफ दिलायगी ओर उसको अच्छा 
प्रबन्ध करने के लिए कहा जायगा। परन्तु इस पर भी अगर दुरुस्तो न होगी 
तो सरकार या तो राजा के द्वारा या वालाबाला मुनासिब इन्तज़ाम करेगी। 

पाँचवीं-शाहपुरा के रहेश बिना किसी आपत्तियों या अकाल आदि 
के बहानों के सरकार के खजाने में दो बराबर किश्तों में दस हजार रुपयों 
की रकम कम्पनी के रुपयों के सिक्के में पाँच हजार रुपये मंगसिर ( अगहन ) 
मास में ओर पाँच हजार रुपये बेशाख मास में जमा करेंगे। इस तहरीर 
को परगना फूलिया के हमेशा के लिये दिये जाने की सनद्‌ समभते हुए 
शाहपुरा के राजा को सरकार का अहसानमन्द रहना चाहिये। वह ऊपर 
लिखी हुई शर्तों को लाजिमी सममें ओर उन पर अमल करें" | 


(२) 
शाहपुरा के नमक का इकरारनामा ता० १६ माच सन्‌ १८८२ ईें० 
कर ४५ 0 ०. ट्‌ 
( चत बदि १२ सं० १६३६ गुरूवार ) 
तस्दीक किया हुआ २२ अगस्त १८८२ इ० 
ए्‌ बिक, रु हे जप 

शत पहली--शाहपुरा के राजाधिराज वादा करते हैं कि वे शाहपुरा 
१--ट्रीटीज़ ए गेज़मेंस्टस एन्ड सन्दज भाग ३ ( ई० सन्‌ १६३२ संस्करण )पृष्ठ ॥. 
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स्टेट के किसी भी हिस्से में नमक का खुले तोर पर या शोरा या कोई दूसरी 
नमक की चीजों के बहाने से वनाना रोक देंगे ओर मौजूदा नमक के कार- 
खाने को अगर कोई हो बन्द कर देंगे ओर मिटा देंगे, जिससे कि वहाँ नमक 
न बन सके । बशर्ते कि शत में कुछ भी बात शाहपुरा रियासत में मोजूदा 
आदिम कारखानों को, जो कि साथ की सूची में दज हैं, या उन शोरा के 
कारखानों को जिनको शाहपुरा के राजाधिराज किसी भी समय में, पालिटि- 
कल एजेण्ट की मालूमात में खोलना ज़रूरी समभें रोकनेवाली नहीं 
समभी जायगी | 


शत दूसरी--शाहपुरा राज्य के आयात व निर्यात व बेचे हुए या 
०७ और * ₹ चअऔ ४५ का के 
उसमें से ले जाये गये नमक पर कोई टेकक्‍्स, हासिल, राहदारी, चुन्नी या किसी 
तरह की जाग नहीं लगाई जायगी । 


शर्ते तीसरी--शाहपुरा के राजाधिराज उस नमक के सिवाय जिस पर 

न श्र, |] किसी ( 

कि अंग्रेज सरकार ने महसूल लगा रक्‍खा हैँ, अप ने राज्य में भी 
दूसरे नमक का आयात या खपत रोकना मंजूर करते हैं। 


शर्त चौथी-शाहपुरा राजाधिराज द्वारा अच्छी तरह से इस इकसर- 
नाभे की शर्तों की पाबन्दी होने पर अंग्रज़ सरकार शाहपुरा के राजाधिराज 
को नमक के आयात-निर्यात या भेज लानेके एवजाने में तीन हजार रुपये 
सालाना और रियासत के सभी खारी नमक के कारखानों को रोकने के बदले 
में दो हजार रुपये सालाना देना मंजूर करते हैं । 


गँचर्व # है #0_ ७ ८४5 ९ .# 

शर्त पाँचवीं--इस इकरारनामे की किसी भी शत का रदोबदल या 
भिटाना लिखने वाली दोनों पार्टियों को पहले मंजूरी लिये बिना नहीं 
हो सकेगा | 

शर्त छुठी--इस अहदनामे में जो शर्ते दी गई हैं, उनमें से किसी का 
भी असर ऐसे किसी अहदनामे पर न होगा जो दोनों पक्षों के बीच इससे 

पड . किक पट आप ण्‌ 

पहले हो चुका है, सिवा किसी अहृदनामे के उस अंश के जो इससे विरुद्ध हो। 

शर्त सातवीं-यह इकरारनामा १ अक्दूबर सन्‌ १८८१ ई० से चालू 
समभा गया है । 


शाहपुरा राज्य के मौजूदा सोरे के कारखानों को खचो | 
गाँव कारखानों की संख्या 


शाहपुरा ७०० «: &6 25 | है २ 
कनेछुण बड़ा # ०० ७ & २ 
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कनेदण छोटा. श दा १ 

कार्दीशना गज ड़ कं; १ 
हस्ताक्षर--राजाधिराज नाहरसिंह -. डब्लू० जे० डब्लू म्यूर मेजर 

शाहपुरा क । पोलिटिकल एजेन्ट, 


हाड़ोती ओर टोंक । 
(२३) 
जैक जद सी है] थ के, #& 2२५० 
शाहपुरा के राजा को फाॉँसी तथा उम्र कद की सजा दने के अधिकार बाबत 
की सनद ता० ७ जुलाई १६२६ ३० (सं० १६८३ आपाढ़ बदि १३ बुधवार) 
क्योंकि शाहपुरा क राजा को दी हुई सन्‌ १८४८ ३० की सनद की 
# ९४ 5 2. ३ "0 घ/ 5 भ्् 
दूसरी शत क माफिक पुरान रिवाज के मुताबिक फॉर्सी व उम्र कद की सजा 
झे रे ९ ऊ> रु ७ ७४. 
के सभी भारी जुम के मुकदमे राजपूताना के आनरेबल एजेन्ट गवनर जेनरल 
कर सर ढ कप है 
को सूचित कर उसकी सलाह से तय किय गये हैं। 
है ( 
अब महामान्यतर वाइसराय व गवनर जनरल ने शाहपुरा राज्य की 
हेसियत ओर शान का खयाल रखते हुए, रईस के अधिकारों पर लगाई गई 
पाबन्दियों का उठाना तय कर लिया है ! 


बशत कि हरेक व्यक्ति, जिसको कि मौत की या उम्र केद की सजा 
इस राज्य के राजा के हुक्म पर दी गई हा, उसको एजेन्ट गवनर जेनरल 
राजपूताना के पास रहम करने की अर्जी देने का हक होगा ओर हर एक 
सहूलियत दी ज़ायगी ओर जब ऐसी अर्जी एजेन्ट गवनर जेनरल राजपूताना 
को भेजी जाने के लिए दी जायगी तब्र सजा के हुक्म पर अमल 
( अगर मोत की सजा हो ) ए० जी० जी० के फेसले तक रोक दिया जायगा _ 
ओर राजा उस अर्जी के बाबत ए० जी० जी० की को३-भी सलाह को मानेगा। 
ओर बशत कि अगर महामान्यवर वाइसराय और गवनर जेनरल की राय 
में ज़रूरी हो, तो किसी भी वक्त उक्त पावन्द्ती फिर से लगा दी जायगी ! 

अब, ऊपर लिखी शर्तों के मुताबिक मोजूदा पाबन्दी को हटाये जाने 
की निशानी की सूरत में यह सनद बख्शी जाती है। 

शिमला हस्ताक्षर--इरविन 
७ वीं जुलाई १६२६ ६० बाइसराय एण्ड गवनर जेनरल आफ इंडिया. 

महाराज सरदारसिह--थ राजाधिराज श्री उम्मेदर्सिहजी के छोटे 
भाई हें | इनका जन्म वि० सं० १६३८ ( 2० सन्‌ १८८१ ) में हुआ था। 
इनको धनाप ठिकाना जागीर में मिला है। इन्होंने अँग्रेज़ी शिक्षा मेयोकालेज 
अजमेर में और फोजी शिक्षा मेरठ के केडिट कोर में प्राप्त को है। ये खेल- 
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कूद में निपुणा व पोलो के अच्छे खिलाड़ी हैं। इन्होंने तीन वष विलायत में 
रहकर खेती-बाड़ी की शिक्षा भी प्राप्त की है। राज्य काय में भी आप बड़े 
चतुर व परिश्रमी हैं। रतलाम, बारिया ओर किशनगढ़ राज्यों में दीवान के 
पद पर रह कर आपने राज-काय का अनुभव प्राप्त किया हे । जमन युद्ध के 
समय आप ३ वष तक फ्रान्स क रणत्षत्र में भी रह थे । 


आपका विवाह लखीमपुर खरी ( अवध ) ज़िला क बिजवा के राजा 
की पुत्री से हुआ है। जिससे एक पुत्र शत्र झयदेव हैं जो अपने ननिहाल 
बिजवा के स्वामी हैं। राजा शत्र जयदेव का विवाह प्रतापगढ़ ( अ्रवध ) के 
ताल्लुकदार राजा की पुत्री से हुआ, जिससे दी पुत्र लाकन्द्रदव व नरन्द्रदव 
हुए | आप भी अपने पूज्य पितामह द्वारा प्रदत्त आयंसमाज की शिक्षा 
के भक्त हैं। 

बिजवा की श्रीमतीजी का देहान्त हो जाने पर सरदारसिंहजी ने 
अपना दूसरा विवाह छोटा उदयपुर में किया जिससे दो राजकुमार पराक्रम- 
देव और जयदेव तथा दो पुत्रियाँ हुई! । य पुत्रियाँ भदावर ( आगरा ) तथा 
मोरभंज ( बंगाल ) में ब्याही गई हैं। कंवर पराक्रमदव ओर जयदेव ने 
विलायत में शिक्षा पाई हे । 
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उमराव 


जिन प्रमुख सरदारों का उमराव की पदवी है व तीन हैं। शाहपुरा में 
खामोर के ठाकुर, काछाला परगने में वीरधोल के ठाकुर, फूलिया परने में 
तहनाल के ठाकुर । इनका संत्तिप्त परिचय इस प्रकार ह;-- 


खामोर--यहाँ के सरदार चांदावत याठोड़ राजपूत हैं जो मारवाड़ के 
बलू द्‌ के जागीरदार क भाइ-बंधु हाते हैं। राज्य क सरदारों में सब से ऊंचा 
द्रजा इन्हीं का ह जा राजा भारतसिंह स इन्हें मिला था। खामार जागीर में 
एक गाँव है जिसकी सालाना आय १२ हज़ार रुपय हैं। य दरबार को १,१००) 
रु० छठ द्‌ ( खिराज ) क दते हैं । यहाँ क वतमान सरदार ठाकुर उदयसिह हें 
जो अपने पिता ठाकुर जसवंतसिंह के उत्तराधिकारी हुए 


वीरधोल--ग्रे दूसरे दर्ज के सरदार और राज़ावत कछवाहा 
राजपूत हैं तथा जयपुर के पनवाड़ा के राजपूतों के रिश्तेदार हैं । काछोला 
परगने में इनका एक गाँव ४ हज़ार रुपये सालाना आय का है और ये 
४००) रु० छठ द्‌ ( खिराज ) क राज्य में भरत हैं । यहाँ क वतमान ठाकुर का 
नाम भूपालसिंह राजावत हैं । 


तहनाल---य तीसरे दज के उमराब ओर सीसोदिया कुल की 
राणावत शाखा के राजपूत हैं । जो मंवाड़ के महाराणा उदयसिंह ( दूसरे ) 
के पुत्र जगमाल के वंशजों में से हैं। इनक पास ८ हज़ार सालाना आमदनी 
का एक गाँव हे जिसके ४००) रु० छद्॒‌ द ( खिराज ).के भरे जाते हैं। 
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शाहपुरा के राजाओं का वंश-बृत्त 


बाण > २“: 


महाराणा अमरसिंह ( प्रथम ) 


 औ कल शिल ल नली !! (हज समन सलीम 
। | 


महाराणा कण सिंह सूरजमल 
( उदयपुर राज्य) | 





| | | 

१-सुजानसिंह. वीरमदेव दोलतसिंह 
५ ( गोद गये ) 
कु वर फतहसिंह 

| 
२--हिम्मतर्सिह 

| 
३--दोलतसिंह ( गोद आये ) 


४--राजा भारतसिंह 


| 
४--राजा उम्मेदसिंह 
| 
| 


कु ० दा आ ठाकुर कलिमसिंद ( धनोप ) 
६--राजा रणसिंह जयसिंह 

कि] भीमसिंह कु० कमल 
2७७७ अमरसिंह दि 


। 2 


०२७ # है < । अप ५ 
४६--रा० साधोसिंह रणजीतसिंह धीरतसिंह ( धनाप) कल्याणसिंह 
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६--रा० माधोसिंह रणजीतसिंह धीरतर्सिह 936 


१०--रा० जगतसिंह ११--रा० लक्ष्मणसिंह १२--रा० नाहरसिंह | 
श् 


पी. दे गये) हि 
| 


| 
| बहादुर- छोट्सिंह जाबिम- 
| सिंह (मस्त) सिंह 
| विक्रमदेव 
। | मे 
१३--रा० धि० उम्मेदर्सिह जम (धनोप ) 
राज कुमार सुद्शनदेव | 
है 
तल शत्रञ्नय कुवर पराक्रमदेव कु बर जयदेव 
१69 ( बीजवा में गोद गये ) 
| 


| | 
क'बर लोकेन्द्रदेव कु बर नरेन्द्रदेद 


करोली राज्य 
बारहवां प्रकरण 





राज्य चिन्ह, करोज्षी राज्य ( राजपूताना ) 
(5७२७0॥॥ ठाशय ६८ 
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भूगोलिक वशुन 
नामकरण, स्थिति ओर विस्तार 


कूरौबी का छोटासा राज्य राजपूताने के पूर्वी भाग में हे ; इसको 
राजधानी का नाम करोली होने से राज्य का नाम भी “करोली” 
पड़ा है। यह करोली शब्द कल्याणजी के मंदिर के पीछे “कल्याणपुरी” 
होकर फिर उसका अपश्रश “करोली” हुआ हें। इस राज्य के उत्तर में 
भरतपुर राज्य, उत्तर-पश्चिम ओर पश्चिम में जयपुर राज्य, दक्षिण व दक्षिण- 
पूब में यालियर तथा चम्बल नदी ओर पूब में धोलपुर की रियासत है। यह 
२६? अंश ३” कला तथा २६” अंश ४६/ कला उत्तर अक्षांश आर ७ ९? अंश ३४” 
कला तथा ७७” अंश २६' कला पूव दशान्तर के बीच फेला हुआ है। इसका 
क्षेत्रफल १,२४२ वर्गमील है। आकार में यह लम्बा हैं। इसकी लम्बाई पूर्व 
से पश्चिम तक करीब ५४६ मील ओर चोड़ाई उत्तर से दक्षिण तक २४ मील 
तक है। राज्य की जनसंख्या सं० १६८७ ( ३० सन्‌ १६३१ ) की गणना- 
नुसार १,2०,५२४ है। हिन्दू ६५ फी सकड़ा तथा मुसलमान ५ सकड़ा हैं। 
राज्य भर में कस्बे ३ ओर गाँव ३२८५ हैं जिनमें से २११ खालसा तथा 
१७७ जागीर में हैं । 
पहाड़ 
इस राज्य का बहुत सा भाग ऊँचा-तीचा पथरीला व छोटी-छोटी 
पहाड़ियों से व बीहड़ जंगलों से घिरा हुआ है, जिसको डाँग कहते हैं। चम्बल 
नदी जो इस राज्य में बहती हे उसकी तराइई में इस डॉग का सिलसिला 
चलता है। पहाड़ उत्तरी भाग में अधिक हैं। इनमें कोई सोॉन्दय नहों हे 
परन्तु लड़ाई के लिए बहुत काम के हैं ओर इसीलिए तो यादवों ने तिमनगढ़ 
( तहबनगढ़ ) को जा इनमें से एक डाँग पर बना हुआ हे उसको अपना 
आश्रय स्थान बनाया था। दक्षिण में सबसे ऊँची पहाड़ी चोटियाँ भेरों 
ओर ऊटगिर ( उटगढ़ ) नाम की हैं। 
नदियाँ 
चम्बल नदी राज्य के दक्षिण में ग्वालियर ओर करोली क बीच में 
सीमा बनाती हुई बहती हे ओर बनास व मोरल पश्चिम की आर बहती हैं। 
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बरसात के मोसम में चम्बल का पानी बहुत चढ़ जाता है। पाँचना नाम की 
एक नदी जो के पाँच छोटी-छोटी नदियों के मिलने से बनती हे, वह करोली से 
दो मील की दूरी पर बहती है और उसमें गर्मी में कुछ पानी रहता है । यह 
पाँचना, चम्बल नदी में नहों गिरती है | वह उत्तर की ओर बहकर बाणगंगा 
में जा मिलती हे । कालीकर या डाँगर ओर जिरोता नदी राजधानी के दक्तिण- 
पश्चिम में कुछ मील वहकर दोनों नदियाँ जयपुर की तरफ मोरल नदी में 
जा गिरती हैं । 


खानें 


राज्य के उत्तर-पूव ( इशान कोण ) में लोह की खान है परन्तु वह बन्द 
हे । ताम्वा, अभ्रक, चूना व इमारती पत्थर की भी खानें हैं। एक तरह का 
रेतीला पत्थर “भाण्डेर” नाम से भी यहाँ पाया जाता है। इस पत्थर से 
फतहपुर सीकरी का महल आर आगरे के ताजमहल के कुछ हिस्से बने हैं, 
जो कि राजधानी करोली से थोड़ी दूर पर निकाला गया था। इसके सिवाय 
नीला, भूरा, लाल ओर सफेद पत्थर भी मिलता है। सफेद मिट्टी की खान 
तो इतनी बढ़िया है कि उसका मुकाबला बढ़िया सावुन ही कर सकेगा | यह 
बाल साफ करने के लिए काम में आता हे। 


पशु 


चम्बल नदी के पास सधन घाटियों में शेर, रींछ, बगेरा ( बाघ ), 
साँभर, नीलगाय ( रोज़ ) और हिरण आदि पशु बहुत पाये जाते हैं। शेरों 
का डर इतना रहता हे कि बिना पूरे प्रबन्ध के जंगल में पशु तक नहीं चरा 
सकते | डॉग की ऊची-ऊ ची जमीन में जहाँ-जहाँ पानी के चश्मे ( श्रोत ) 
आदि हैं, वहाँ शिकार का उम्दाह मोका है। यह राज्य हिंसक जानवरों का 
घर है। राज्य के पश्चिमी भाग में साँपों का बड़ा डर है। परन्तु राजधानी के 
पास कोई भय नहीं हे । 

जंगल व आबहवा 

करोली के ऊचे पहाड़ों पर प्रायः वृक्ष नहों हैं। चम्बल नदो को 
तराई में धाव के काड़, ढाक, खेर, सेमल, शाल ओर नीम के वृक्ष अधिक 
हैं। कुछ शीशम के पेड़ भो पाये जाते हैं। कहीं-कहीं बबूल के वृक्त भी हैं। 
ऊँचे पहाड़ों पर अक्सर वृक्ष नहीं हैं। दक्षिणी-पश्चिमी भाग में भाड़ी बहुत 
हैं। कई स्थानों में आम, बेर, गूलर, जामुन, खेजड़ा, इमली, खजूर आदि के 
पेड़ भी दिखाई देते हैं। यहाँ के जंगलों में गोंद, लाख, शहद, मोम आदि 
पेदा नहीं होता है। न अच्छी लकड़ी सागवान जैसी मिलती है । 

आबइवा यहाँ की अच्छी हे । वर्षा का औसत २६ इंच वार्षिक है । 
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जमीन और पेदावार 

यहाँ की भूमि मटियाली ओर उपजाऊ है। कहीं-कहीं चावल भी 
बोया जाता हैं। बाजरी, ज्वार, जब ( जो ), चना और गेहूँ की फसलें होती है । 
चम्बल नदी के किनारे पर भूमि बड़ी उपजाऊ है । फसलें दो होती हैं । कपास 
अफीम, तम्बाखू, ईंख की खती भी कुछ-कुछ होती है । राजधानी के आस 
पास भाँग को खेती बहुत होती हे । राजधानी के इदं गिदं खेतों को सिंचाई 
कुओं से तथा पहाड़ी इलाकों में तालाबों ओर चम्बल के पानी से होती हे । 

भाषा व जातियाँ 

यहाँ की भाषा पश्चिमी हिन्दी हे जिसमें डांगी ओर डांग-भाग नाम 
को उपशाखाएँ सम्मिलित हैं। मुख्य जातियों में मीना, चमार, ब्राह्मण, गूजर, 
आदि हैं । राजपूत कुल ६,०६८ हें जिनमें यादव (जादों) खाँप के ३,५६६ 
तथा भाटी ७ हैं। ब्राह्मण १४,८७४ हैं जिनमें अधिकाश सनाह्य ( १२,०६० ) 
व चतुबंदी (चोबे) जाति के हैं। चोबे ब्राह्मण केवल १,०५६ हैं। राज्य भर में 
प्रति ह"आ ११३ मनुष्यों की ओसत है | कुछ मुख्य जातियों की संख्या इस 
प्रकार हैः-- 


मीना **' ३२,००० २-चमार *' २१,०८३ 
रेणगूजर *' १५,१६४ ४--काछी ६,८२४ 
४-अग्रवाल वश्य. ७,४३० ६+कोली “*' ७छरर८ 
७--कुम्हार *** २,६२१ 5+-चबढ़ई ( खाती ) २,०६८ 
६-पठान मुसलमान १,७४८ १००--माली ***.._ १,८०१ 
११--नाई **' १,७२४ १२-शेख मुसलमान १,४०७ 


१३--मेहतर ( भंगी ) १,१०४ १४--फकीर मुसलमान १,०३७ 
१४--दरोगा ( चाकर ) ७६१ 


त्यौहार 


कुछ ऐसे त्योहार हैं जिन पर महाराजा साहब का पूरे लवाजमा के 
साथ शहर में जलूस निकलता है या दरबार किया जाता हें। उन त्योहारों 
की नामावली इस प्रकार है :-- 

१--शिवरात्रि ( फाल्गुण बदि १४ को ) 

२--राखी या सलूनों ( सावण सुदि १५४ ) 

३--जल यात्रा ( भादों सुदि ११ को ) 

४--दशहरा ( आसोज़ सुदि १० ) 

४--शरद का दरबार ( आसोज सुदि १४ ) 

६--गो धूल की सवारी ( कार्तिक सुदि ८८ अक्ट्बर ) 

रे छठ 


पृद्छे राजपूताने का इंतिहांस 





७--शहूर की परिक्रमा की सवारी ( कार्तिक सुदि ६--अक्टूबर ) 
८--कंस मारने की सवारी ( कार्तिक सुदि १०--अकक्‍्ट्बर ) 
६--वीरवास की यात्रा अर्थात्‌ अजनी देवी के मन्दिर की पूजा 
( कार्तिक सुदि ११--अक्टूबर ) 

१०--वसन्त पंचमी (माघ सुदि ४--फरवरी ) 
१--होली ( फाल्गुण सुदि १४५--माच ) 

१२--गनगार ( चंत्र सुदि ३--माच ) 

१३--जन्मष्टरमी अथात्‌ ऋष्ण जन्म दिवस ( भादों बदि 5--अगस्त ) 


सड़कें व डाकखाने 


इस राज्य में कोई रल्वे नहीं हे । राजधानी करोलो का सब से नजदीक 
रल्बे स्टेशन बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे की बड़ी पटरी का हिन्डोन स्टेशन 
है, जहाँ से करोली शहर २१ मील के फासले पर हे । हिन्डोन से करोली तक 
पक्की सड़क हे जिसपर इक्के, तांगे, मोटर की सवारी से लोग आते जाते हैं । 
इतनी ही दूरी रेलवे स्टेशन गंगापुर से हे। परन्तु उधर सड़क कच्ची हे । 
राज्य में सड़क पक्की ४० तथा कच्ची ४४ मील हे ओर ब्रिटिश डाकखाने 
पाँच हैं, जिसमें से राजधानी करोली में तारघर भी है । 


स्कूलें व अस्पताल 


अग्रज़ी स्कूल राजधानी में सवप्रथम सं० १६२१ की वशाख सुदि १ 
शुक्रवार ( ई० सन्‌ १८६४ ता० ६ मई ) को खुला । सं० १६६१ (३० सन्‌ 
१६०४ ) से वही स्कूल हाईस्कूल बना दिया गया। कन्‍्याओं के लिए एक 
कन्या पाठशाला राजधानी में हे। बाहर जिलों में ७ अपर प्राइमरी स्कूलें हैं 
राज्य भर में विद्यार्थी ६०२ हैं ओर शिक्षा पर १० हजार रुपये वार्षिक खच 
होते हैँ । अस्पताल राज्य भर में ६ हैं जिनमें से १ मर्दाना अस्पताल और 
एक जनाना अस्पताल राजधानी में है। बाकी ४ शफाखाने जिलों में हैं 
अस्पतालों पर १७ हज़ार रुपये सालाना खच हाते हैं। 


नमक 


सं० १६३६ ( ३० सन्‌ १८८२ ) में अँगरेज़ सरकार के साथ नमक के 
विषय में अहदनामा हुआ जिससे करोली नरेश ने अपने राज्य में नमक 
बनाने व उस पर हासल ( लगान ) लेना बन्द कर दिया। इस ठेके के बदले 
में राज्य का अंग्रेज सरकार की तरफ़ से £ हजार रुपये तथा ४० मन नमक 
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हर साल मिलता हे । इसके सिवाय सरकार से ६६७॥॥८) रुपये सालाना 
आप. आर ! 


कुछ जागीरदारों को भी नमक के एवजाने का मिलता हे । 


तहसोलें 

राज्य प्रबन्ध के लिए इस राज्य के पाँच हिस्से किये गये हैं जिनको 
तहसील कहते हैं । हर एक तहसील का अफसर “तहसीलदार” कहलाता है । 
आर उसके ऊपर एक रेवेन्यु अफसर है। प्रत्येक तहसील का संक्षिप्त वृत्तान्त 
इस प्रकार हैः-- 

करोली तहसोल--इसको “ हजूर तहसील” भी कहते हैं। इसमें 
१०२ गाँव हैं जो कुरगाँव ओर गुरला नाम के दो तालुकों में बटा हुआ हे । 
खालसा के ४७ गाँव ओर जागीर के ५५ हैं। इस तहसील की आबादी 
५६,७९० ओर क्षेत्रफल २६२ वगमील ( १,६७,६८० एकड़ ) है । फी वगमील 
१४३ मनुष्यों की ओसत हे। गाँव प्रायः बहुत छोटे-छोटे हैं। कुरगाँव 
तालुका की भूमि बड़ी उपजाऊ है ओर उसमें चारागाह बहुत कम हैं । 
हिरण व सूअर बहुत पाये जाते हैं। किसानों में मीनें व जाट हैं। जाटों के 

कब्जे में ७ गाँव हैं। पानी.सतह के पास मिल जाता है । गुरला के निवासी 

ज्यादातर गूजर व कुछ मीनें हैं। मीनें पहले जरायम पेशा थे। तहसील का 
सदर मुकाम करोली हे । 

तहसील सपोटरां--यह तहसील करौली राजधानी से पश्चिम में 
३२ मील पर है ओर राज्य के जागीरदारों के गाँव प्रायः इसी भाग में हैं । भूमि 
यहाँ की पथरीली ओर पहाड़ी है। मीने लोग खेती करते हैं। ब्राह्मण बनिये भी 
कहीं-कहीं खेती-बाड़ोी करते हैँ। ग़रीब राजपूत राज्य की नोकरी करते हैं । यहाँ 
कुएँ बड़े गहरे हैं। सदर मुकाम सपोटरा है ओर तहसील की बस्ती ३६,७३० 
मनुष्यों की हे। फी वगगमील १६१ मनुष्यों की ओसत है । कुल ८६ गाँव हैं 
जिसमें २२ खालसा ओर ६४ जागीरी हैं । क्षेत्रफल २१७ वगमील है । 

तहसील मंडरायल--यह करोली से दक्षिण में है। इसमें ५५ गाँव 
हैं, जिसमें रो ४२ खालसा ओर १३ जागीरी हैं। क्षेत्रफल २३१ वगमील है 
यानी १,४७,८४० एकड़ हैं। इसमें तरारा ओर डांग नाम के दो ताल्लुके 
हैं। आबादी १७,३३१ हे। मंडरायल खास में एक पुराना किला है जिसका 
जिकर फारसी तवारीखों में भी मिलता हे! । यह किला यादवों की राजधानी 
से पहले का बना हुआ हे । 
१--ट्रीदीज एंगेज़मेंट्स एण्ड सन्दज, भाग हे ए० ३४० ( सन्‌ ११३२ ३० )। 
२--इलियट; हिस्टी आफ इण्डिया एज टोह्ड बाई इटस ओन हिस्टोरियन्स, 

जिल्द € पु० श्८ । 


प्द्थ राजपूताने का इतिहास 


तहसील मांसलपुर--यह राजधानी से उत्तर-पूव में है। इसके दो 
ताल्लुके चोरासी ओर सेरणी नाम से हैं। क्षेत्रफल २२३ बगमील यानी 
१,४२,७२० एकड़ ओर आवादी २०,६५६ मनुष्यों की हे। गाँव कुल ८२ हैं- 
जिसमें से ४४ खालसा ओर २८ जागीरी हैं। मुसलमानों के जमाने में ८४ 
गाँव इस ताललुके में हाने से य चारासी कहलाया है। यह चोरासी का इलाका 
राजा गांपालदास के पूवजों के हाथ से निकल गया था परन्तु ४०० बष के 
वाद बादशाह अकबर ने राजा गोपालदास को उसकी दक्खिन की लड़ाइयों 
में की हुई सेवाओं के एवज में वापिस दिया था । यह पहाड़ी प्रदेश है ओर 
यहाँ पर १ हजार फुट से लेकर तेरह सो फुट ऊँची पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। 
इस तहसील में कुओं का पानी २० हाथ की गहराई पर पाया जाता हे। 
यहाँ मूजर, मीना ओर जाटों की जमोंदारी है। पहले यहाँ के जमींदार गोंज 
ठाकुर थे जिन्हें महाराजा गोपालदास ने यहाँ से निकाल दिया । 

तहसील ऊटगिर--यह तहसील करौली से दक्षिण पश्चिम में है । 
इसके ६ ताललुके हैं जिसमें ३३ गाँव (खालसा १६ व जागीरी १७) हैं। आवादी 
६,०४८ मनुष्यों की हे। फी वगमील २६ मनुष्यों की ओसत है। क्षेत्रफल 
३०६ वगमील यानी १,६७,७६० एकड़ है। पहले यह प्रदेश लोधा लोगों 
के कब्जे में था जो मंडरायल ओर ऊटगिर के वादशाही हाकिमों को 
खिराज देते थे। राजा अज़ु नपाल ने सं० १३६७ में इस इलाके पर 
अपना कव्ज़ा किया ओर लोधा लोगों से मालगुजारी वसूल की । लोधों 
के बनवाये हुए बन्द ओर तालाब अब तक मौजूद हैं। अब इस तहसींल 
में गूजर व मीने ही अधिक बसते हैं। यहाँ कुए नहीं हैं। बन्दों में 
भी गर्मी के दिनों में पानी सूख जाता है। दशनीय स्थानों में ऊटगिर का 
किला है जो बहुत पुराना है। इस किले का भीतरी हिस्सा महाराजा 
हरबख्शपाल ने बनवाया था । है 

किल 

राज्य भर में छोटे बड़े १२ किले हैँ । उनके नाम १--करौली का किला 
या महल, २--तिमनगढ़, ३े--मंडरायल, ४--सवोटरा, ४--नरोंली, ६-- 
दोलतपुरा, ७--थाली, ८-जंवूरा, ६-खड़ा, १०--तिर्डा, १ १--खुदाई 
ओर १२--ऊटगिर हैं । इनमें से किला तिमनगढ़, मांडरायल, ऊटगिर और 
करोली वड़े किले हैं, बाकी छोटे हैं । 

ऐतिहासिक और प्रसिद्ध स्थान 


पुरानी तवारीखी खोज की रॉंचकता के लिये मुख्य स्थान तिमनगढ़ 

ग्रर हे जप तो के को गे 
आर वहादुरपुर हैं। परन्तु'ये दोनों स्थान उजड़े हुए व खंड हर हैं । इन स्थान 
पर इतिहास की सामग्री शिलालेख आदि मिल सकते हें परन्तु खेद हे कि न 
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तो राज्य का ध्यान उधर गया है और न इतिहास प्रेमियों का | तिमनगढ़ का 
किला बयाना के अग्निकोश में १५ मील पर हे उसे महाराजा तहवनपाल 
यादव ने वनवाया था। वह आज भी भारत के प्राचीन शिल्प की गदन 
ऊंची कर रहा है । उसकी शिल्पकारी बहुत ही सुन्दर है। इसके चारों तरफ 
पहाड़ हैं ओर तलहूटी में एक सुन्दर तालाव है । पहले ये करोली की राज- 
धानी थी । इसमें बाजार, महल ओर बड़े-बड़े सुन्दर मकान थे। जो आज 
खंडहर रूप में है । आजकल इस किले में एक भी आदमी नहीं रहता है । वह 
सिंह, बधरा आदि हिंसक पशुओं का घर बन रहा है। क्या ही अच्छा हो 
राज्य इस किले की भाड़ी को कटवा कर कुछ बस्ती को वहाँ वसावे । यदि यह 
न हो तो कम से कम किले का जीर्ण!द्धार करके दूसरे किलों की तरह वहाँ 
पर भी कुछ सिपाही रकखें ताकि उसकी प्राचीन कारीगरी नष्ट न हों । 


बहादुरपुर करोली से ८ मील पश्चिम में व ऊटगिर से १८ मील उत्तर 
में है । इसे राजा गोपालदास के पुत्र बहादुर ने वसाया था | किसी समय यह 
एक अच्छा नगर था जिसके खंडहर आज दिखाई देते हैं। इस समय यहाँ 
थोड़ी सी बस्ती है । इसके आसपास साँपों का वड़ा डर रहता हे । 


करोली--यह राजधानी है और इसके चारों तरफ लाल पत्थर की 
पक्की शहरपनाह है, जो सवा दो मील के धरे में हे। शहर की आबादी 
१६,६७१ हे, जिसमें हिन्दू १५,४०४ ( जेनी ३४२ ), मुसलमान ४,२१३ ओर 
इसाई १६ हैं । इस नगर का पुराना नाम भद्गावती कहा जाता है। इसको 
महाराजा अजु नदेव यादव ने सं० १४०४ (ई० सन १३३८) में बसाया था, तब 
इसका नाम कल्याणजी के मन्दिर के पीछे कल्याणपुरी पड़ा । इस शब्द का 
अपभ्र श करोली हुआ है । यह शहर मथुरा, ग्वालियर, आगरा, अलवर, 
जयपुर और टोंक से ७० मील के फासले पर हे। राजधानी के परकोटे में 
६ दरवाजे ओर ११ खिड़कियाँ ओर उसके चारों तरफ मिट्टी का एक घूलकोट 
है । धूलकोट के पास ही उन यादव राजाओं की देवलियां ( स्मृति भवन- 
चबूतरे ) हैं जा युद्ध में एक साथ मारे गये थे । महाराजा अजु नदव के बनाये 
महल इस समय नहों हैं परन्तु उस वक्त के महलों के बाग के वृक्ष अब तक 
हैं । दिल्‍ली की शाही इमारतों के ढंग पर लाल पत्थर से महाराजा गोपाल- 
पाल के बनवाये हुए महल बहुत सुन्दर हैं। इन महलों का घेरा २,९४० गज 
के लगभग है ओर उसके गिद्‌ एक ऊँची दीवार का अहाता है। महतलों में 
चित्रकारी का काम बहुत उम्दा हे। शहर के कुल मकान लाल पत्थर के 
बने हुए हैं जिसमें कई कीमती ओर अच्छे मकान हैं। खूबराम प्रधान ओर 
अजीतसिंह के मकान खूब ऊँचे वने हुए हैं । सब से सुन्दर मन्दिर “शिरोमरि 
का मन्दिर” हे, जिसे महाराजा प्रतापपाल ने सं० १८६५७ (इ० सन १८३७) में 
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बनवाया था। सब से बड़ा मन्दिर मदन मोहन का हे जिसकी मूर्ति जयपुर 
के महाराजा जगतसिंह से महाराजा गोपालपाल लाये थे । शहर सफाई के लिए 
म्युनिसीपल्टी हे, जो राज्य भर में एक ही है।इसकी सालाना आमदनी 
७,६०० रु० ओर खच ७,१२७ रुपये हैं। सड़कों की जड़ाई पत्थर से हे और 
सफाई अच्छी हे | शहर के बाहर दो मील तक भद्रावती नदी के बहाव से 
कटी हुईं जमीन ऊँची नीची हे । दो पहाड़ियों पर छोटे-छोटे किले बने हुए हैं। 
शहर के बाहर नाहर दरवाजे के पास “कलकता” नामक स्थान पर शिवरात्रि 
का मेला फाल्गुन बदि १२ से सुदि १२ तक लगता है, जिसमें करोब २० 
हज़ार पशुओं का लेन देन होता है। राज्य को इस मेले से ११ हज़ार की 
आय होती है । इस स्थान का “कलकता” नाम महाराजा अमोलकपाल ने 
अँग्रेज़ों के पीछे रक्‍्खा था । 

फेलां देवी का मन्दिर--करोली शहर से १६ मील और हिन्डोन 
से २६ मील पकक्की सड़क पर कला देवी नाम का एक विशाल व सुन्द्र 
मन्दिर हे जिसमें सभी जातियों के लोग, यहां तक कि अछूत ( हरिजनं ) भी 
दशनों के लिये प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ एक मेला चेत्र बदि १ से चेत्र सुदि 
१४ तक १ मास का लगता हे जिसमें आस पास के स्थानों से करीब एक लाख 
यात्री आ जाते हैं । इस मेले पर राज्य को मन्दिर के भेट चढ़ावे से करीब 
३० हज़ार सालाना की आय व १६ हज़ार रु० खच हे। ये रकम मन्दिर के व 
मेले के सुधार में ही खच की जाती है। यह मन्दिर एक पहाड़ी पर सुन्द्र 
स्थान पर बना हुआ है जिसको दीवारों व छत पर हिन्दू, पुराण, इतिहास व 
स्थानीय राजाओं के चित्र दिये हुए हैं। पास ही एक बड़ी धमंशाला है । 
यह केला स्थान ऊटगिर के रास्ते में हे । 


सपोटरा---इसकी आबादी १,७६० मनुष्यों की है। यहाँ एक क्रिला 
अढ़ाई सो वष का पुराना रतनपाल के पुत्र उद्यपाल का बनाया हुआ है। 
यहाँ हफ्तेवार हटवाड़ा लगता है। मीनों की यहाँ अधिक बस्ती है ओर 
वे ही यहाँ के ज़मींदार हैं। छीपों के घर भी अधिक हैं । जोगी लोग बारूद 
बनाते हैं जो बूदी व कोटा राज्य में भेजी जाती है। पानी २० हाथ की 
गहराई पर मिल जाता हे | 


मंडरायल--यह एक पुराने किले के लिए प्रसिद्ध हे जो यादवों की 
राजधानी से पहले समय का वना हुआ हे। किला आसपास की भूमि से 
करीब ४,५०० फीट ऊँचा है। इसकी आबादी २,७०१ मनुष्यों की है।करीब 
डेढ़ सो वष से यहाँ जमींदारी ब्राह्मणों की होगई है, पहले मीना जाति की 
थी । इस नगर के चारों तरफ महाराजा हरबख्शपाल का वनवाया शहर- 
पनाह है । एक पहाड़ी पर मदानगाई की दरगाह हे । 
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मांसलपुर---यह करोली से १६ मील उत्तर-पूव में है । यहाँ महादेव व 
विष्णु के कई मन्दिर हैं। इमारतों में बड़ी इमारत महाराजा गोपालपाल के 
महल का खंडहर हे, इसके पास ही एक महादेव ओर दूसरा मदनमोहन 
का मन्दिर उसी समय के बने हुए हैं । शहर से उत्तर की तरफ एक छोटी 
पहाड़ी पर १२ थम्भों की एक कनत्र पठानों के जमाने को हे । यहाँ से १ मील 
उत्तर एक कुआ है जिसको “चोर बावड़ी” कहते हैं। करबे से उत्तर की ओर 
कई बगीचे हैं, जिनमें एक मरहठों के समय का बना “दिक्षिशियों का बगीचा”? 
नाम से प्रसिद्ध हे । 


जिरोता---यह्‌ राजधानी करोली से २८ मील दक्तिण-पश्चिम में है । 
यहाँ कल्याणराय का एक मन्दिर ७०० वष से अधिक संमय का बना हुआ 
है। सं० ११६५ (३० १११८-हि० ४३२ ) की प्रशस्ति उसमें लगी हुई हे । 
कस्बे के पास ही एक पहाड़ी पर शेख बद्रुद्दीन की दरगाह हे। 


कूरगांव--करोली से दस मील जयपुर के रास्ते पर यह एक अच्छा 
गाँव है जो नमक के व्योपार के लिए प्रसिद्ध हे । भूमि यहाँ की उपजाऊ है । 

सलोमपुर--यह करौली से २४ मील पश्चिम में है । यहाँ पर पुराने 
किले के खंडहर, मियां मक्खन की मस्जिद व कत्र है । गाँव के पास मदार 
साहब का चिल्ला नाम की पहाड़ी है, जहा किसी समय एक मुसलमान 
फक़ीर ने चालीस रोज तक उपवास किया था। यहाँ की आधी ज़मींदारी 
पठानों की हे । 


राज्य-अपन्ध 


राज्य की सालाना आय सं० १६६१ ( ६० सन्‌ १ ६२४ ) में ७२१,०० 
और खर्च ७,१४५,००० था । यहाँ के नरेशों की सलामी अंग्रज़ी सरकार में 
१७ तोप की है और ये न तो अंग्रेज सरकार को ओर न किसी देशी राज्य 
को कोई खिराज देते हैं। राज्य-प्रबन्ध महाराजा साहब क हक अधिकार में दे 
जिनके सलाह मशवरा के लिए ४५ मेम्बरों की कोंसिल है। अंग्रेजी भारत के 
क़ानून यहाँ प्रचलित हैं. परन्तु ताजीरात हिन्द में एक फिकरा जोड़ दिया गया 
है कि गाय व मोर का मारना यहाँ अपराध है। गाय, मोर, बंदर, कबूतर, 
बकरी मारना अन्य हिन्दू राज्यों में भी अपराध गिना जाता है। 
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सिका 


यहाँ पहले महाराजा मानकपाल ने सं? १८३७ ( ३० सन्‌ १७८० ) में 
शपने नाम के चाँदी व ताम्या के सिक्के चलाये थे। इन सिक्कों पर भाड़ व 





कटार के चिन्ह हैं। 
इनके एक तरक दिल्ली 
के बादशाह का नाम 
मय साल संवत के बादशाहों की जगह 
ओर दूसरी तरफ पक. 426 “सलका मुअज्ञमह 
करोली में ढला लिखा... '. फरमान रवाई इंग- 
३-२- रुपया माणकपाल, ३--रुपया मदनपाल सं० १६०६ (ई० सन्‌ १८१२ ), 
४ --रुपया मदनपाल, ४--ताम्ब्रा का पैसा राजा अर्ज नपाल सं० १8४२ 
(ई० सन्‌ १८८९), ६--रुपया सं० १६४२ राजा अजु नपाल । 


लिस्तान” रकखा गया था। मदनपाल (सं० १६१०-१६२६ ) के समय से हरेक 

नरश ने चोँदी क सिक्कों पर अपने-अपने नाम का पहला अक्षर खुदवाया | सं० १६६३ 
0 मीक जी 4 

( ३० सन्‌ १६०६ ) से अंग्रेज़ी सिक्के का चलन है । 





| होता: था । परन्तु 
। सं० १६१४ ( ३० सन्‌ 
१८५८ ) के बाद मुगल 





हे ह डे :. के सिवाय गोपालदास को एक शाही नकारा भी प्रदान किया था जो अब तक 


है हू 3 ६.2 76 पं 
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ढ़ ॥। है च्ध्‌ बढ 





2 नी पेन 
: «-- . इस राज्य में कुल सेना १,१३६ सिपाहियों की है, जिसमें ४६० 
कवायदी ( रेगुलर ) ओर ६७६ बेकवायदी ( इर्रंगुलर ) हैं। कवायदी सेना 
में 5? सवार, २४४ पेदंल, ५३६ तोपें ओर २५ गोलंदाज व तोपखाने के - हैं: 
सिपाही हैं । इन सब पर १६,६०० रु० सालाना खच होता हे । पुलिस की. ४ 
संख्या २१६ है, जो राज्य की जन संख्या के हिसाब से ६४१ मनुष्यों पीछे 
३-तथा ४ वर्गमील भूमि में ओसतन १( पुलिसमेन ) है। 
४ राज्य-चिन्ह 
यहाँ के राज्य चिन्ह में ढाल है | ढाल के बाँयी ओर भेड़ और दायीं 
तरफ शेर है। ढाल के बीच में एक गाय है ओर उसके बाँये कोने में एक 
._जकारा रखा हुआ हे। ढाल के 
“ ” ऊझुपर एक हिरन का शिर हे। 
ढाल के नोचे “श्री सदनमाहन- 
जी सहाय” लिखा हुआ हे - 
जिसका तात्पयय यह दे कि 
भगवान श्रीकृष्ण हमार राज्य 
की रक्षा करें। करोली का राज- 
- «घराना शुरू से गो पालक रहा 
है। इसो से गो का चित्र हे 
ओर श्रीकृष्ण जिसके वंशज 
यादव हैं वे भी गोपाल कहलाते 
है। सम्राट अकबर की करोली राज्य चिन्ह, करोली 
नरेश राजा गोपालदास ने अच्छी सेवाएँ की जिससे सम्राट ने अन्य सम्मान 


कोना 





राज्य में रक्खा हुआ है। यह सम्मान सूचक नक्कारा का चिन्ह ढाल पर भी - :5४ है. 
दिखाया गया हे । ढाल की एक तरफ भेड़ ओर दूसरी तरफ एक बाघ (चीता) . - उ#४ 
दिखाने का यह अथ दे कि यादवों के न्‍्यायपूर्ण छत्नछाया में प्रकृति सेही - “४ 
कट्टर शत्र शेर व बकरी जेसे सहयोग से रह सकते हैं और. एक घाट पर . ४ 
पानी पी सकते हैं । ऊपर हिरन का सिर यों दिया हुआ द्टे कि यादव राजवंश 
चन्द्रवंशी है और चन्द्र का वाहन ज्योतिष शास्त्र में हिरन को माना है । 


प्राचीन राजवश 


५0 5 करोली का राजवंश यादव-वंशी राजपूतों में से हे जो चन्द्रबंश की एक 
४2075" शाखा मानी जाती दै। यद्दी करोली की राजगद्दी यदुवंशियों यानी भगवान 
पका छ्दे्‌ 
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हे की श्रीकृष्ण के वंशज माने जाने वाले राजपूतों में आदि ( पाटवी ) या मुख्य 
“कर समभी जाती है। करोली का प्राचीन इतिहास भी अन्य राज्यों के इतिहासों 
है... . | की तरह अन्धकार में है । इसके प्राचीन इतिहास के लिए हमें पुराण व 
४. | पुरानी ख्यातों का ही सहारा लेना होता है । 
जी । भारतवर्ष के ज्षत्रियों के दो वंश (वर्ग) मुख्य माने जाते हैं। एक सूयवंश, 
'.._; दूसरा चन्द्रवंश । दोनों ही वंशों में बढ़े-बड़े पराक्रमी वीर राजा हुए हैं ओर 
(-. ; बे पुराणों के अनुसार त्रह्मा से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। पुराणों के अनुसार _ 
२... + घन्द्रवंश के मुख्य-भुख्य राजाओं की वंशावली इस प्रकार हे-- 
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| ६४५--रघु 
६--ययाति ६७-द्शरथ 
(ै]पफप2ै्प्यपयया ६८--रांम चन्द्र 
[  । । | ] 
१०--यदु (यादव वश) तुबंसु द्रद्मा, श्रन्नु पुरू 
| | 
: ४४--शूरसेन ( सूरसेन बंश ) दुष्यन्त 
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बे ि हा 

भाटी ( भाटी वंश-जैसलमेर ) द हर. 

इस प्रकार अन्निलके पुत्र सोम से यह चन्द्रवंग कहलाया | आगे चल हा 

कर युरुरवा नामक महाप्रतापी चक्रवर्ती राजा हुआ । उसके वंश में ययाति 
: . ... हुआ जिसने दानवों के पुरोहित शुक्राचाय की पुत्री देववानी से विवाह किया ै 

. -. ओर बाद में इसने दानव राजा की राजकुमारी शर्मिष्ठा को भी उपपन्नि "दा 

बनाया। इन दोनों रानियों से इसके पाँच राजकुमार--यदु, दुवसु, द्रह्म, अनु 

ओर पुरू हुए । इनको ययाति ने अपना राज्य बाँट दिया । ज्येष्ठ पुत्र यदु के 

हिस्से में दक्षिण भाग आया। इन्हीं ५ पुत्रों का वंश भारतवष में फेला | 

इसके पहले गंगा के तट पर प्रयाग राजधानी बताते हैं । 
ब्य यदु के वंश में भगवान श्रीकृष्ण हुए जिनकी मथुरा राजधानी थी । 
श्रीकृष्ण के भाई बलदेव ने कंस को मार डाला। इससे उस ( कंस ) के स्वशुर 
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& इस वंशावली में कनेल्न टॉड ने महाराज रज को भगवान श्रीकृष्ण की 
:: ७७वीं पीढ़ी में लिखा है परन्तु दो हजार वर्ष में केवल्ल ७ ही राजा होना सर्भव 
डे नहीं । इस कमी को मिटाने के किए भार्टो ने कई दूसरे नाम भी वंशावल्ली में जोड़ दिये 
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पे है और इस प्रकार यदुवंशीय महाराजा रज को श्रीकृष्ण से मित्ना दिया है। इससे ये कक 
किक शायद्षियें हि 
हे ये पूर्ण ऐतिहासिक सत्यता की कसौटी पर नहीं कसी जा सकती | 2, 
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न्‍ए६।.....*/*  सबएानेओं 


80777. -  सिगध ( पटना ) के राजा जरासंध' ने १७ वार मथुरा पर विफल- चढ़ाइयाँ: .... 

5... |कीं। इसके बाद श्रीकृष्ण पर कालयवन ने चढ़ाई की । यह देख श्रीकृष्ण में: ८ 
_/ | सोचा कि यदि इस समय पर कहीं फिर जरासंध चढ़ आया तो यादक्‍वंशी 

| व्यथ मारे जायँगे। इससे वे यादवों सहित द्वारका (गुजरात) की ओर चले . .. 

४ + शये* | श्रीकृष्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ द्वारका उजड़ गई क्योंकि आसपास के | 

3: ““ + ज्षत्रियों ने यादवों को वहाँ से खदेड़ दिया। यादव भी मद्यपानव आपसी  « : 

५८४ ६- | फूट से छिन्न भिन्न हो गये? । परन्तु फिर भी इनका शासन भारतवष के एंक पे 








नह | अर म 


४. | बड़े भाग पर रहा। 


भारत में मुसलमानों के आने के पहले यादवों का राज्य काठियावाड़, 
कच्छ, राजपूताना, मथुरा के आसपास का भाग जो अभी भरतपुर, करौली, . : 
धोलपुर, गुड़गाँव, आगरा और ग्वालियर कहलाता है, वहाँ तक फेला हुआ. 
था। यहाँ तक कि दक्षिण में भी इनके राज्य होने के प्रमाण प्राचीन शिला- .. 
.... लेख व ताम्रपत्रों से वि० सं० ६०० से मिलते हैं। दक्षिण का सेडश देश जो... 
.. .. नासिक से दोलताबाद (निजाम राज्य) तक का भ्रदेश है, वह भी किसी समय _.: 
यादवों के अधिकार में था। दक्षिण में द्वारसमुद्र (दोरसमुद्र) जो मैसूर राज्य - . 
के अन्तरगत है, वह तथा विजयनगर (दक्षिण) की प्रसिद्ध राजधानी यादव 
वंश को थी । इनका प्रभुत्व सिन्धु नदी के दक्षिणी भाग में तथा पंजाब में 
भी रहा था । हू 


| करोली का वत्तमान राजवंश अपने को यादववंशी मथुरा की शूरसेनी :.. 
. शाखा से निकला हुआ मानता है । यदुवंशियों का राज्य जो पहले श्याग में... ४ 
:7 था वह श्रीकृष्ण के समय में त्रजदेश ( मथुरा ) में रहा--ऐसा महाभारत,व . - 
:- भागवत से ज्ञात होता है। भगवान श्रीकृष्ण के दादा शूरसेन के पीछे मथुरा: 
::7// - ओर उसके आसपास के प्रदेश का नाम 'शूरसेन देश” पड़ा । श्रीकृष्ण ने. 
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४“. १--भाजकल के विद्वान ईँ० सन्‌ पूर्व १४७२ के करीब जरासंघ का राज्य शासन ............ 
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कै... बै--महाभारत में ९६ कोट यादवों का वर्णन आता है । इससे ल्लोग अनुमान करते -.-: -“< 


८ १6 हैं कि १६ करोड़ यादव ये परन्तु वास्तव में यह १६ शाख्राएँ थीं। इसलिये _- “ 
१६ करोड़ यादव झं्निय मानना भूल है। मेजर असेकिन साहब ने सी राजपूताना, 2: 
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दम गजेटियर ( सन १६०८ हईँ० ) में यादवों के १६ घराने ही माने हैं नकि३६-....... 


४ ४ ऐड ॥. है. 
पड | १. सर्व 
शक २ के ६ अमर हक 
4 कर हि. 57४९ 
7 अर 5 ना 
की । + आग 
न ३७. ७ श्ि 
॥ ७ 


करोड़ यादव । न 
४- वहाँ की भाषा भी शूरसेजी भाषा कहल्लाने ल्लगी । इस शूरसेन देश में रहने बाद्यी ५7: 
"6... झनेक जातियों के नाम भी देश के नाम पर पढ़ गये। जैसे बारह सेनी (द्वादस श्रेणी), 
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तो मगध के राजा जरासन्ध के विरोध के कारण अपनी राजधानी मथुरा के 
 / स्थान में द्वारका ( काठियावाड़ ) बन्त ली ओर जब श्रीकृष्ण की भेद नीति 
द्वारा जरासन्ध मारा गया तो यादबों ने फिर अपना सिर ऊँचा किया और _ 5 
सथुरा में स्वतंत्र हो गये । इन यादवों के राज्य त्रजदेश में बादशाह सिकन्द्र . 5: 
के आरत आक्रमण के समय में होना पाया जाता है। समय-समय पर 
विदेशी आक्रमणका रियों जेसे शक, मोौय, गुप्ता, सीथियन्स ने यादवों कां 
 “- शज्य दबाया परन्तु मोका पाते ही यादव फिर स्वतंत्र बन जाते । 


१--महाराजा विजयपाल यादव 
[ वि० सं० १०१६--११५० ] 


... .... करोली राज्य का मूल पुरुष महाराजा विजयपाल मथुरा के इसी 
' :- यादव राजवंश का था । कहते है कि यह अपनी राजधानी सथुरा से हटाकर... 
पास की मानी पहाड़ी पर ले आया ओर वहाँ एक बड़ा किला “विजय मन्दिर... ह 
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कप . चौसेनी, सैनी इत्यादि । देश के पीछे जाति का नाम पड़ जाना सत्य प्रतीत होता है । 8 
5... क्योंकिश्रीमाल देश (भीनसाल), से श्रीमाल्ली बाहाण, श्रीमाली गूजर, श्रीमाढ्दी सुनार .: हट: 


73... और ओमाल्ी वैश्य कहल्लाये । पात्वी ( मारवाड़ ) में बसने से पाल्लीवा बाहम्ण 7 
. ( नंदवाने बोहरे ) और पालीवादज्न महाजन प्रसिद्ध हुए । प्राग्वाट देश (मेवाड़) के .- . ५... 
# कटा | 5... निवासी होने से पोरवाल्ल बनिये प्राग्दाट वंशी कहलाये। काम करने से भी कई - ४ 
केक. 7 जातियोंके नाम पड़ जाते हैं जैसे कई विद्वानों का मत है कि राजपूताने की पंचोल्ली -- 
हा ( कायस्थ ) जाति पंचकुल शब्द की सूचक है। जिसका अयथे है राज्य कर वसूल... “7 


4५.८... काने वाला या राज सेवक । अर्थात्‌ पंचकुल के पद पर जिसके पू्ेज रहे हों.वे .. <- रा 
35205”... पंचोल्ली कहलाते हैं | इस प्रकार पंचक्ुल्ली या पंचोली शब्द का किसी एक जाति . “8 

5... से सम्बन्ध नहीं है । जैसा कि कायस्थों के सिवाय ब्राहण, गुजर, वैश्य तथा दूसरी... 
“77: 5, जातियों में भी अब तक पंचोत्नी उपनाम वाले पुरुष मिलते हैं। पूरब में मी जो. < 2 
22725... आहायण गाँव वाद्दों का काम करते हैं उनको पंचोरी कद्ठते हैं । ( देखो राय बहादुर. - थे 
टध ०... पँ० गोरीशंकर ओमा लिखित “उदयपुर राज्यका इतिहास” भाग २ प्रू० . ली 
5.४. सथ्यकाल्लीन भारतीय संस्कृति ए० ४७७ )।  द ही 
"2 ८/  ” ३--श्यातों में दिखा है कि “वि० सं० १३६ (हं० सन्‌ ८७६ ) में यादव महाराजा. - . . ४६ 
है हा रे - -.. इच्छुपाल् मथुरा का राजा था। उसके दो पुत्र ब्रह्मपाल तथा विनयपात्न नामक थे ।._ 45 
पट 7... इच्छुपाज्ञ के पीछे बहापात् मधुरा का शासक हुआ और विनयपात्न के वंशज 75 


“कक ..... “बनाफर” यादव कहक्ाये। बह्यपाल के मरने पर उसका पुत्र जयेन्द्रपाल . ४2 

की कक िगओ ने अजण 7 के पा 

/< घ £... . : ( इन्द्पात्न ) वि० सं० १०२३ (ई० सन्‌ १६६ ) में गद्दी पर बेठा। इसका 7४ 

कम 2 मे 26-०० 
202: : . देहान्त सं० १०४६ कातिक सुदि ११ को हुआ | इसके ग्यारह पुत्र थे जिनमें ज्येष्ठ.. "हा 


५० 8 4. ेफ ह हि लि  क्य 
5“: « भद्टाराजा विजयपाक़ था। उसने ३३ वर्ष तक राज किया ॥”? हक 


दा कई 
अप आ, 5 
0 अअच प रे रज््‌ 4३%: जा ६, 
हग्रााएक्‍छ | -वज॥ अ्यी्८ प्र हि: 3.4 मे कह । जन कक स्क़ हक जड़ 
ब थे हि 


६7... एहद राजपूताने का इतिहास 

की 

रू गढ़” नाम से वि० से० १०६७ ( इ० सन्‌ १०४० ) में बनवा कर वहीं अपनी 

५ राजधानी स्थापित की। यही किला बाद में बयाना के नामसे असिद्ध.._ 
<*:.. हुआ। मथुरा से राजधानी हटाने का कारण यह था कि यह स्थान पदव॑त 
४“... श्रेणियों से घिरा रहने के कारण आक्रमणों से सुरक्षित था। उससमय- 
४: |. मैदानों की राजधानियाँ सुरक्षित नहीं समझी जाती थीं, क्योंकि गजनी 

] ( काबुल ) की तरफसे मुसलमानों के हमले होने शुरू हो गये थे ओर वि०. 

ही सं० १०७५ (ई० सन्‌ १०१८) में महमूद गज़नवी द्वारा मथुरा लूटी जा 
चुकी थी' । यह राजा बड़ा पराक्रमी, घीर वीर व गम्भोर था। इसने करीब . . 
४३ वष राज किया । इसका श्रीकृष्ण से ८८ वीं पीढ़ी में होना कहा जाता 

५: है। वास्तव में विजयपाल कब हुआ इसकी निश्चित तिथि शिलालेखों आंदि 

४. .. सेनहीं मिलती है और उधर करोली के राजाओं का राज्यकाल भी 
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४०००० बन पा मद ८ 7 पर ८० कप या प25 कट 777 हा: 
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बयाना का किला ( जो अब भरतपुर राज्य में है ) 


सिलसिलेवार नहीं हे । अलबत्ता कुछ शिलालेख बयाना, राजोर ( अलवर ); 
महावन, इगणोड़ा आदि स्थानों में मिले हैं जिनमें विजयपाल को “महा- 
राजाधिराज परम भद्टारक” लिखा हे । परन्तु यह विजयपाल किस वंश का 
था, यह ज्ञात नहों होता । देवास ( छोटीपांती ) राज्य के गाँव इगणोड़ा में 
एक शिलालेख सं० ११६० आषाढद सुदि ११ ( इ० सन्‌ ११३३ ता० १४ जून ) 
का मिला है*, जिसमें तवनपाल को परम भट्टारक मह[|राजाधिराज लिखा है 


छः 


नम 
हक 
कई पृ 
है 


४ थो* 
कर कि 
५ जा 
हा 


हम 
छा 0 * 
| 


डर 
तक 
न । ख्र पा ३5 
>> % ही ० 

ते 


हि ् 
>४52/४ ८ 
पक ((ध्ट्ट 
शिया. 5 
कफ हद 
जा क्‌ 
] 
के 


|॒ 
है न्‍ भा 
*2७& 


५ 

१ अर 

प् 
ञ 


हा] 
५ 

4४ 

३! 


्कः 
72%, 
रे पड 
४ 
5 
ह 








१---जनरत्व कनिं गहाम; आर्कियात्राजिकल सर्वे आफ इणिडिया भाग २० पृष्ठ श्य । 
२--इण्डियन एन्टीक्वेरी भाग ६ पृष्ठ २९ । 





रत ग 
कफ 


के पु ४ , २2० “ 
ह 7 कि पक कण ह , 20.४४ लि 20 कराए नये श 
न डे हा क्वक 


. करैली संध्य क्‍ ४६६ 
.. और यही तिहुशपाल करोली की वंशावली में विजयपाल का पुत्र मिलता है। 





इससे अनुमान होता हे कि विजयपाल यादव का समय सं० ११४० ( इई० सन्‌ 
१०६३ ) के आसपास रहा होगा । 

करोली की ख्यातों के अनुसार विजयपाल की मुठभेड़ ग़ज़नी के 
मुसलमानों के साथ बयाना में हुई थी जिसमें उसने मुसलमानों को परास्त 


.. किया। ओर उसने अन्त समय में शिव के मन्दिर में जाकर अपना शिर 
. काटकर महादेव को चढ़ा दिया* ओर उसकी कई रानियाँ सती हुई। 


मुसलमानों ने यह देखकर यादवों का किला अपने अधिकार में किया और 
इस प्रकार ४५१ वर्ष तक यादवों का अधिकार बयाने पर रहा । 


महाकवि चन्द्‌ बरदाई के “पृथ्वीराज रासो” से भी ज्ञात होता है 
कि इसा की १२ वीं शताब्दी में बयाना के आसपास यादवों का प्रबल प्रभाव 
था | विजयपाल के १८ पुत्र बताये जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा तबनपाल था 
ओर एक पुत्र गजपाल की सन्तान जेसलमेर के भाटी कहे जाते हैं* । 


२---भहाराजा तवनपांल यादव 


[ वि० सं० १११०--१ २१ ६ ] 


यह महाराजा विजयपाल का ज्येष्ठ पुत्र था । इसके राज्यकाल की तिथि 
निश्चित रूप से नहीं मित्री हे । करोली के राजाओं की वंशावली जो जनरल 
कर्निंगहाम ने दी हे उसमें तवनपाल को विजयपाल का पुत्र ओर प्रथ्वीपाल 
का पोत्र माना है। देवास ( मालवा ) के पास इगणोड़ा गाँव से मिले वि० 
सं० ११६० ( ई० सन्‌ ११३३ ) के शिलालेख में तबनपाल को प्रृथ्वीपाल का 
पुत्र लिखा हे। परन्तु यह नाम उल्टे लिखे गये मालूम होते हैं। । 
महाराजा विजयपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ तवनपाल कुछ वष तक 
बयाना से बाहर गुप्त वेष में रहा। वि० सं० १२१४५ (इ० सन्‌ ११५८) में 
-वह वापिस बयाना में आया ओर एक योगी का आशीवोद लेकर बयाना से 


१४ मील दूर पहाड़ी पर एक किला आपने नाम से तवनगढ़ नामक बन- 


१--पम्भव है उसने मुसलमानों के आक्रमण को रोकने में अपने को असमर्थ देख केर 
आत्महत्या करली हो | 


कु ५ (*- ३--केप्टेन पावजेट; करोल्ली गजेटियर ए० २ ( सन्‌ १८७४ ईं० )। परन्तु जैसलमेर 


की तवारीख में वहाँ के नरेशों के पूर्वज यादववंशी महाराजा गज़ का ( विक्रम 
की सातवीं शताब्दी में ) ग़जनी में होना माना है और भज की ४ वीं या ६ टी 
पीढ़ी का उधर पंजाब की तरफ से चत्नकर राजपूतने में आना लिखा है। ( ल्ष्मी- 
उन्द व नथमल्न; तवारीख जेसलमेर पू० ११ ( हं० सन्‌ १८११ )। 
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22... काया। उसने एक सरोवर भी खुदवाया | शिल्ालेखों में महाराजा तवनभात्नः ... 





४5 5 की पद॒वी “परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर” लिखी मिलतीःहै। :- 


४05 7 इससे पता चलता हे कि इसने अपने राज्य का विस्तार व प्रभाव बढ़ा: 
7... लिया था। इसने चम्बल नदी पर यदु की डाँग नामक पहाड़ी प्रदेश को अ्धि- 
%५:.. छते किया ओर राजपूताने का पूर्वी भाग जिसमें बतमान अलवर राज्य का 
४7.४... आधा हिस्सा तथा भरतपुर, करौली ओर घोलपुर के राज्य तथा गुड़गाँव व 
35: ... अथुरासे लेकर आगरा व ग्वालियर का कुछ भाग भी अपने राज्य में शामिल 
7... किया" इनके दो पुत्र धमपाल तथा हरपाल नाम से थे। धर्मपाल तो रानी - 
597... से तथा हरपाल ग्रूजर जाति की एक रखेली ख्री (पासवान ) से था। 
0०... पासवानिया ( खवासवाल ) हरपाल बड़ा वीर और साहसी था। कहा जाता. 
.. हैकि वह गजनी के सुलतान के घोड़े छीन कर तबनगढ़ ले आया। 
207... विजयपाल के समय में गजनी के किसी सेनापति या अबुबक् चुखारी नाम. 
6... के व्यक्ति ने जो धावा बयाना पर किया था उसका बदला इस तरह हरपाल - 
ने लिया । इस घटना से महाराजा तवनपाल बड़ा प्रसन्न हुआ व राज्य का 
,...._ कारभार उसके सुपुदं किया। महाराजा तवनपाल सं० १२१७ (ई० सन्‌ ११६०) 
257: के लगभग स्वग सिधारा । 


कान ३--महाराजा धर्म्मपाल यादव 


; यह तवनपाल का । वे में इसके पास- 
2 कर हू तवनपाल < उत्तराधिकारी था , परन्तु इसके समय में इसके > 
हम वानिये भाई हरपांल के हाथ में राज्य की बागडोर रही जिसने तवनगढ़ पर 
अं अपना कब्जा रक्खा । इसलिए महाराजा धर्पाल धोलदेरा नामक स्थान में. 


( जो अब धोलपुर कहलाता है ) जाकर एक किला बनवा कर रहने. लगे। 

... घमपाल क॑ पुत्र कु वरपाल ने हरपाल को मार कर तवनगढ़ छीन लिया और 

25 : - अपने पिता को यह किला कब्जे करा दिया । इस पर बयाना का मुसलमान -.- 
5:27... शासक जो हरपाल का मित्र था, तवनगढ़ पर चढ़ आया । घर्मपाल - -. 

तव॑नगढ़ छोड़कर अपने पुत्र के बनाये हुए कुवरगढ़ किले में जो मीरी के - 

पास चम्बल नही पर है, वहाँ चला गया परन्तु इस किले को भी मुसलमानों ४ 

ने घेर लिया। इस पर धम्पांल रण क्षेत्र में वीरता पूर्वक लड़ता हुआ -. 
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फकास आया । 


३५ 
४--महाराजां कु वरपांल न 
गई ह ५ के ० ३ आट3) 
मर २३8४४, के हाथ लगने पर कंवरपाल ने मय अपने साथियों - .: : . 
जा के अपने साम्ा के घर रीवां राज्य के अन्धेरा कटोला नामक गाँव में जाकर , _ - 
५ 5 23288 
(निवास किया। इस घटना को ऐतिहासिक विद्वान यह भी बताते हैं कि सं० 5 


के ##. . ६ 
+०ज 2 
बात जकन्रे >> 
रू अं न 
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मेड री: “० ““>-कमिं 
हॉट. ३ गहाम; भार्कियात्वाजिकल से श्राफ हृश्डिया भाग २० पू० ३३। 


करोलो राज्य ६०१ 


१२४३ (ई० सन्‌ ११६६८हि० सन्‌ ५६२ ) में मुहम्मद गोरी ( शहाबुद्दीन ) ने 
अपने सेनापति कुतुबुद्दीन के साथ आकर पहले बयाना पर कब्जा किया फिर 
तवनगढ़ भी ले लिया" ओर कंवरपाल के कुल राज्य पर अधिकार किया । 
इसलिए महाराजा कंवरपाल को पूव में रीवां राज्य की तरफ भागना पड़ा । 

कंवरपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ नीच लिखे उत्तराधिकारी होना ख्यातों 
में लिखा मिलता हे । परन्तु इनके राज्य शासन का हालात नहों मिलता है। 
सम्भव है यह नामावली बहुत कुछ भाटों की कपोल कल्पना हो और इनमें 
से कई व्यक्ति हुए भी न हों-- 





४-सोहनपाल | विपलदेव | 
नागाजु न । सांसदेव । 
प्रथ्वीपाल । आसलदृव । 

६--तिलोकपाल । ७--गोकुलदेव । 


८--महाराजा अजु नपाल 
[ वि० सं० ३ ३८४--१४१ ८ ] 


ये सं० १३८४ ( ३० सन्‌ १३२७ ) में गोकुलदव के उत्तराधिकारी हुए । 

अपने पेतृक राज्य को वापिस लेने की इच्छा से ये अपनी चार रानियों सहित 
चम्बल पर मंडरायल तहसील के नींदर गांव में पहुँचे। कहते हैं कि वहाँ 
इनको गढ़ा हुआ बहुत सा धन मिला, जिससे उन्होंने आस-पास के गाँवों 
के निवासियों तथा पंवार राजपूतों पर अपना प्रभाव जमा कर व फोज भरती 
कर इलाके पर कब्जा कर लिया। इधर मंडरायल का मुसलमान शासक 
मियां मक्खन" नामक एक लापरवाह व मूख था, जिससे प्रजा उससे नाराज 
थी । क्योंकि वह मनमानी करता था ओर जमींदारों से उनकी ज़मीनें जब 
चाहता था तब छीन लेता था । एक दिन महाराजा अजु नपाल ने मोका पाकर 
मंडरायल*का क्रिला उससे छीन लिया। यह भी कहते हैं कि एक दिन मियाँ 
मक्खनखोँ शिकार में गया हुआ था तब उसे धोके से अजु नपाल ने मार 
डाला ओर स्वयं शासक बन बेठे। धीरे-धीरे इन्होंने सर-मथुरा के २४ गाँव 
. बसाये ओर महाराजा तबनपाल के अधिकार में जो भूमि थी वह इन्होंने 
वापिस कब्जे की । सं० १४०४ ( इ० सन्‌ १३४८ ) में इन्होंने करोली का शहर 
बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया | कहते हैं कि जिस जगह करोली बसी 


१--मिस सी० मोबेल डफ; क्रॉनाल्लाजी झ्राफ दृण्डिया; पूृ० १७० (सन्‌ १८६६ ई०)। 
७---फारसी तवारीखों में मंडरायल के किलेदार मियां मक्खन और भुजञाहीदखां का 
समय वि० सं० १६६१ (६० सन्‌ १९०४ >हि० ६१० ) लिखा मित्रता है। 
देखो इत्वियट; मोहमेडन्स हिस्टोरियन्स, भाग ह ए० ह८। ह 
७६ 
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हे वहाँ महाराजा अजु नपाल ने एक दिन एक भेड़ को सिंह से मुकाबला 
करते देखा | इससे उस भूमि को वीरोचित समभ उन्होंने सिंह को मार कर 
वहीं पर अपनी राजधानी कायम करने का निश्चय किया ओर उस स्थान 
पर बना हुआ दरवाजा अब भी “सिंह पोर” नाम से प्रसिद्ध है। उस समय 
से करोली राज्य में आज तक भेड़ पूज्य जानबर समझा जाता है ओर 
उसको नहीं मारते हैं। अजु नपाल ने एक महल, एक बाग ओर शहर के पास 
वीरवास नामक पहाड़ी पर अपनी कुलदेवी अंजनी का मंदिर बनवाया ओर 
गढ़कोट नामक किला नीदां की धाटी में निर्माण कराया । यहाँ के आदि 
निवासी मीना लोगों को अधीन किया। इसके सिवाय भगवान कल्याणजी का 
मन्दिर भी बनवाया | इस कल्याणजी के मन्दिर के पीछे ही शहर का नाम 
कल्याणपुरी होकर फ़िर उसका अपभश्र श “करोली” प्रसिद्ध हुआ । 
६--महाराजा विक्रमादित्यपाल 

ये महाराजा अज़ु नपाल के उत्तराधिकारी थे, जो सं० १४१८ ( ई० 
सन्‌ १३६१ ) में गद्दी पर बेठे । इनकी राजधानी तवनगढ़ रही । इन्होंने कोई 
नया प्रदेश नहीं जीता । इनके समय में मीनों का वड़ा उपद्रव रहा। इनके 
बाद इनके पुत्र अभयपाल करोली की राजगद्दी पर बेठे । 

१०--महाराजा अभयपाल 
इनका काई बृतान्त नहीं मिलता है । 


११--महाराजा प्रथ्वोपाल 
[ वि० सं० १४६०--१ ४८० ] 
ये अभयपाल के पुत्र थ जो सं० १४६० (इ० सन्‌ १४०३) में गद्दी पर बेठे । 

कहते हैं. कि इम्होंने ग्वालियर के राजा मानसिंह तँवर पर धावा किया और 
उसे हराया । परन्तु ग्वालियर का राज्य वापिस उसके पुत्र को दे दिया । इनके 
समय में चारवानी अफगानों ने तवनगढ़ के किले पर हमला किया । प्रथ्वीपाल 
ने एक भील के बंद को तोड़कर मुसलमानों की छावनी में तहलका मचा दिया 
ओर फिर यदु सेना लेकर उनको मार भगाया । प्रथ्वीपाल का पुत्र उदयपाल 
सं० १४८० (३० सन्‌ १४२३ ) में गद्दी पर बा । 

१"२---महाराजा उदयपांल 

इनका कोई वृतान्त नहीं मिलता । 


१३--महाराजा प्रतापरुद्र 


ये महाराजा उद्यपाल के उत्तराधिकारी थे। इनका भी कोई बृतान्त 
नहीं मिलता है । 


करौली राज्य ६०३ 


श४--महाराजा चन्द्रपाल 

ये प्रतापरुद्र के पुत्र थे जो सं० १४०६ (३० सम १४४६ ) में करोली 
की गद्दी पर बेठे । आप एक धार्मिक ओर बलवान राजा थे। फारसी तवा- 
रीखों से पता चलता हे कि हिजी सन्‌ ८५८(वि० सं० १४११-३० सन्‌ १४५४) 
में मालबे के सुलतान महमूद खिलजी ने करोली पर चढ़ाई की । उस समय 
का राजा-जिसका नाम तवारीख में नहीं दिया हे, परन्तु सम्भव हे वह 
चन्द्रपाल ही था--मुकाबले को आया । सुलतान ने करोली जीत कर अपने 
बेटे फिदवीखाँ को वहाँ का शासक बनाया। चन्द्रपाल एक धामिक प्रकृति 
के वयोवृद्ध ओर पहुँचवान तपस्त्री नरेश थे जो ऊटगढ़ ( कहीं वहादुरपुर ) 
नामक किले में रहकर अपना समय हरि भजन व समाधि में बिताते थे । 
इनका पुत्र भरतपाल अयोग्य था आर उसका देहांत इनके सामने ही होगया 
था,इससे इन्होंने अपने पोत्र गोपालदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया था । 
कहते हैं कि सम्राट अकबर भी एक वार सेना के साथ दक्षिण में दोलताबाद 
के दाउद्खाँ पर धावा करने को जाते हुए रास्ते में ऊटगिर किले पर पहुँचा 
था जहाँ चन्द्रपाल योगाभ्यास करता था | चन्द्रपाल ने सम्राट की विज्ञय 
कामना प्रकट की ओर अपने पोते गोपालदास को भी सेना के साथ दक्षिण 
भेजा । चन्द्रपाल के दो रानियाँ थी । 


चन्द्रपाल मृत्यु पयन्‍त इश्वर भजन में ही मम्न रहे। उनकी मझत्यु के 
पश्चात्‌ उनका पोत्र गोपालदास-जिसके हाथ में राज्यप्रबन्ध चन्द्रपाल ने 
अपने जीतेजी सोंप दिया था--गद्दी पर बेठा | या यों कहना चाहिए कि इस 
गोपालदास ने दक्षिण की चढ़ाई में बादशाह अकबर को प्रसन्न करके अपने 


पेतक राज्य का कुल भाग वापिस प्राप्त किया । 
१५--महाराजा गोपालदास 


ये चन्द्रपाल के पोत्र थे जो करोली के राजसिंहासन पर 

बेठे। आप तबनगढ़ में ही रहा करते थे। सम्राट अकबर के समय 
में करोली का राज्य मुराल साम्राज्य के ताबे हो गया। गोपालदास एक 
बड़े प्रभावशाली और प्रसिद्ध राजा थे जिन्होंने अकबर को अपनी वीरता 
से प्रसन॒ किया ओर जिस समय दोलताबाद में मुग़ल सेना पीछे हटने लग 
गई थी उस वक्त गोपालदास ने वीरतापूवक शत्र, पर घावा किया और अक- 
बर की बाजी रखी । इससे सम्राट अत्यन्त प्रसन्न हुआ ओर उसे दो हजारी 
मनसब और नक्कारा निशान का रुतबा प्रदान किया" । ये नकारा अब तक 
करौली में सुरक्षित है ओर उसको “रणजीत नकारा” कहते हैं। जब कभी 





१--श्राइन श्रकबरी; तबकात अकबरी । 
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गोपालदास शाही दरबार में जाते थे तब नकारा बजाते निकलते थे। जो हक 
कवल बड़े-बड़े राजाओं को ही नसीब था । 


ख्यातों में यह लिखा है कि सम्राद्‌ अकबर ने आगरा किले 
की नींव सं० १६२३ (३० सन्‌ १५६६ ) में राजा गोपालदास क हाथ 
से रखवाई थी । क्योंकि ज्योतिषियों ने यह कहा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के 'वंशज के हाथ से यदि नींव पड़ेगी :तो जमना नदी का प्रवाह उस 
किले की कोई हानि नहीं कर सकेगा ! सम्राट भी गोपालदास को 
भोमिया पुकारता था । क्योंकि वह भगवान श्रीकृष्ण के बंशज ओर ब्रज देश 
का आदि स्वामी माना जाता था | दक्षिण से लोटकर गोपालदास ने माँसल- 
पुर अर्थात्‌ ८४ गाँवों के गोंज यादव ठाकुरों को ताबे किया । इन्होंने माँसलपुर 
में एक छोटा-सा महल व बाग बनवाया ओर चम्बल नदी पर भीरी में भी एक 
महल बनवाया तथा करौली से कुछ मील दूर बहादुरपुर में एक किला निर्माण 
कराया । एक गोपाल मंदिर भी बनवाया जिसमें दोलताबाद से लाई हुई 
मूर्ति स्थापित की गई। बहादुरपुर में मीनों का बड़ा उपद्रव था, उसे भी 
इन्होंने शान्त किया । ये कुछ समय तक अजमेर में वादशाही किलेदार भी 
रहे | इनके ७ रानियाँ थीं। इनमें से १ रानी आमेर (जयपुर ) की राजकुमारी 
थी । गोपालदास के राजकुमारों में से उल्लेखनीय दो मुकटराव ओर तरसम- 
बहादुर थे । मुकटराव से मुकतावत शाखा निकली जिसमें सरमथुरा, भीरी 
ओर सबलगढ़ के यादव हैं । तुरसम बहादुर से “बहादुर के यादव” नामक 
शाखा फटी जिसके वंशज बहादुरपुर और विजयपुर वाले हैं। गोपालदास 
की मृत्यु सं० १६४६ ( ई० सन्‌ १४८६ ) में हुईं। इनके पश्चात्‌ उनका ज्येष्ठ पुत्र 
द्वारकादास उत्तराधिकारी हुआ । 


१६-- महांराजां द्वारकादांस 

ये सं० १६४७६ ( इं० सन्‌ १५८६ ) में गही पर बेठे। इनके समय में 
कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई । इनके ७ पुत्र प्रतापसहाय, सलदी, मुकन्द, 
मगधराव, हरिदास, शादूल ओर बलीबहादुर हुए । इनमें मुकंदजी को 
राज्याधिकार मिला। मगधराव बड़ा उदण्डी था। उसने राज्य में बड़ा 
उपद्रवः किया था ओर बिना लाज धरम व जाति के हर एक घर 
को लूटता व जला देता था| उसके वंशज “पंच पीर यादव” कहलाये। क्यों 
कि द्वारकादास ने शिकायत होने पर यह कहा था कि यह राजकुमार 
( मगधराव ) पंच पीरों के फेरों में पड़ा हुआ है । राजा द्वारकादास के पुत्र 


१७-- महाराजा मुकुन्ददास 


सं० १६६१ ( इ० सन्‌ १६०७ ) के करीब अपने पिता की गदी के 
उत्तराधिकारी बने । इनके शासन काल में भो कोई उल्लेखनीय घटना नहों 


राजपूताने का इतिहासर5:& २ 
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घटी । इनके पुत्र जगमन, चतरमन, देवमन, मदनमन और महामन थे । 
इनकी सन्तान “मुकुन्द यादव” कहलाई। मुकुन्ददास के पश्चात्‌ उनका पुत्र 


१८--महाराजा जगमन ( जगन्मणि ) 


. सं० १६७६ ( ३० सन्‌ १६२२ ) के करीव करौली की गद्दी पर बेठा। 
इनके समय में 'मुकतावत” तथा बहादुर शाखाओं के यादवों ने शिर उठाया 
परन्तु इस बगावत को इन्होंने बड़ी लड़ाई के बाद शान्त किया | मुग़ल 
सम्राट शाहजहाँ की ओर से इन्हें पाँच सो जात ओर चार सौ सवार का 
मनसब था। इनके अनुमन आदि कई पुत्र थे। अनुमन के वंशधर मजूरा 
या कोटड़ी के यादव हैं । जगमन के पीछे उनके छोटे भाई 


१६--महाराजा छत्रमन (छत्रमणि ) 


सं० १७०० ( इ० सन्‌ १६४३ ) के करीब गद्दी पर बेठे । सम्भव है कि 
जगमन के पुत्रों में से कोई योग्य शासक छत्रमन के मुकाबले में नहीं था। 
यद्यपि इनके सामने करोली में घरेलु कगड़ों से अशान्ति थी तब भी इन्होंने 
सम्राट ओरंगज़ेब के साथ दक्षिण की लड़ाइयों में भाग लिया। छतन्रमन के 
पुत्रों में से एक भूपाल था जिसके वंशधर करौली के पाँच उमरावों में से एक 
इनायती के राव हैं। इस भूपाल की कन्या जसकुँवर का विवाह वि० सं० 
१७२१ की ज्येष्ठ;/बदि ११ (३० सन्‌ १६६४ ता० ११ मई बुधवार ) को जोधपुर 
के महाराजा जसवंतसिंह राठोड़ के साथ हिन्डौन में हुआ था। दूसरे पुत्र 
शस्तपाल के वंशधर मनोहपुर कोटड़ी के यादव हैं। छत्रमन के पश्चात्‌ 
उनके पुत्र 





२०--महाराजा धर्मपाल ( दूसरे ) 


[ बि० सं० १७१२--१७३१ | 


४२५७ 


गद्दी पर सं० १७१२ (३० सन्‌ १६४५) में बठ । इन्होंने मुक्तावर्तों तथा 
सबलगढ़ के यादवों का दमन किया । इनके पुत्र राव कीर्तिपाल के वंशधर 
गेरड़ी ओर हाडोती वाले हैं ओर दूसरे पुत्र भोजपाल के वंश में राबतरा 
के जागीरदार हैं। धमपाल ( दूसरे ) क॑ पश्चात्‌ उनका ज्येष्ठ पुत्र 
२९-- महाराजा रतनपाल 
[ वि० सं० १७३१--१७४५ ] 
सं० १७३१ ( इ० सन्‌ १६७४ ) के लगभग गद्दी पर बेठा | इनके समय 
में मुक्तावत ओर बहादुर के यादवों ने खिराज देना बन्द कर दिया और 
बागी हो गये । इस पर उनकी जागीरें जप्त कर ली गई। परन्तु बाद में 
उनकी प्राथना पर वापिस देदी गई'। ये भहाराजा कविता प्रेमी थे और कबियों 


६०६ राजपूताने का इतिहाप 





को अपना आश्रय प्रदान करते थे | इनके दो पुत्र कु बरपाल ओर सोनपाल 
थे । रतनपाल की म्॒त्यु के पश्चात्‌ उनके ज्येष्ठ पुत्र 


२२-- महाराजा कु वरपाल ( दूसरे ) 
[ वि० सं० १७४९--१७८१ ] 


सं० १७४५ ( ३० सन्‌ १६८८) में गद्दी पर बेठे । इन्होंने गुवन्द का 
महल बनवाया था । दिल्‍ली की सलतनत ढीली पड़ गई थी, इसलिए प्रजा ने 
जागीरदारों के विरुद्ध शिर उठाया | यह देख कर चम्बल नदी के आस पास 
जागीरदारों ने भी कु वरपाल के विरुद्ध बगावत की । इन जागीरदारों को 
दिल्ली वालों की हिमायत थी | इसलिए इनको दबाने के लिये कुंवरपाल ने 
अपने इलाके के बादशाही सेना के आद्मियों को--जिनके थाने दो एक जगह 
राज्य में थे--उन्हें अपनी सेना में भरती कर लिया । ये बड़े क्राधी और उम्र 
स्वभाव के थे | कु वरपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पुत्र 


२३--महाराजा गोपालसिंह ( दूसरे ) 
[ सं० १७८१--१८१४ ] 


सं० १७८१ में गद्दी पर बठे । राजगद्दी पर बेठने के समय ये नाबालिग 
थे । इससे राजअबन्ध दो योग्य ब्राह्मण खांडेराय और नवलसिंह के हाथ 
में था । इन दोनों मंत्रियों ने मरहटों से मित्रता 
गाँठ करके करोली पर उनका धावा नहीं होने 
दिया । बड़े होने पर गोपालसिंह ने राज-काज 
अच्छी तरह चलाया। ये जयपुर महाराजा 
सवाई जयसिंह के-साथ उदयपुर भी गये जहाँ इन 
का महाराणाःने बड़ा आदर सत्कार किया था। 


ये महाराजा:बड़े बहादुर ओर बड़ी हिम्मत 
वाले थे | करोली के इतिहास में इनके पूवज 
गोपालदास को छोड़कर कोई दूसरा राजा 
इनके बराबर प्रभावशाली नहीं हुआ । जिस 
किसी ने बगावत की “उसे तुरन्त दण्ड दिया महाराजा गोपालसिंह (दूसरे ) 
गया ओर राज्य के किलों को दृढ़ बनाया । दूसरे इलाकों को मिलाकर इन्होंने 
अपने राज्य की सीमा बढ़ाई । ग्वालियर से पाँच कोस दूर सिकरवार की 
पहाड़ी तक इनका राज्य फेल गया था । मुक्तावव व सरमथ रा के यादव 
सब ताबे हो गये । इस प्रकार सं० १८०४ तक राज्य में शान्ति स्थापित करने 
के पश्चात्‌ इन्होंने करोली के महलों को बढ़ाया और राजधानी के चारों तरफ़ 
लाल पत्थर का पक्का शहरपनाह (परकोटा) बनवाया। गोपाल मंदिर 





करोलो राज्य ६०७ 


दीवाने आम त्रिपोलिया, नक्कारखाना तथा मदनमोहन का मंदिर भी इन्होंने 
बनवाये थे । इनकी वहिन का विवाह जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के 
साथ हुआ था ओर इससे इनको महाराजा जयसिंह से फ्रॉजी सहायता 
मिलती रहती थी। इन्होंने करोली में अपना महल दिल्‍ली के महलों के नमूने 
पर बनवाया । इससे सम्राट नाराज हो गया परंतु इन्होंने किसी हिकमत से 
उसे शान्त किया | य दिल्ली की मातहती से स्वतंत्र नहों हुए थे | परंतु इसके 
साथ ही दिल्‍ली सम्राट क॑ शत्र भरतपुर के महाराजा सरजमल जाट से भी 
इनकी गाढ़ी मित्रता थी। जब सं० १८१० (इ० सन्‌ १७५३८-हि० सन्‌ ११६६) 
में निमन्त्रित होकर ये दिल्ली के दरबार में गये तो बादशाह मुहम्मद शाह ने 
इन्हें “माही मरातिब” का रुतबा दिया । इनके समय में करोली नगर की 
काफी उन्नति हुई | करोली नगर में इनकी दशंनीय छत्री बनी हुई हे । 


सं० १८१३ (ई० सन्‌ १७५७ ) में अहमदशाह अद्दाली ने तीसरा 
आक्रमण दिल्‍ली पर करक वहाँ वड़ी लूट मार की । फिर उसकी पठान सेना 
ने मथरा के मंदिरों का नष्ट किया ओर ब्राह्मणों का कतल किया । इसके 
समाचार राजा गोपालसिंह का हांली त्योहार ( सं० १८१३ फाल्गुन सुदि 
१४ शनिवार --३० सन्‌ १७४७ ता० ५ माच ) के दिन मिले जिससे उन्होंने 
बड़ा शोक किया ऑर ८ दिन के भीतर ही सं० १८१४ को चंत्र सुद्ि ८ 
रविवार ( १३ माच ) का इस संसार से चल बसे । य बहुत अच्छे आर 
बुद्धिमान नरेश थे । ये राजपूताने की बड़ी-बड़ी कायवाहियों में उदयपुर, जयपुर 
आर जोधपुर के शरीक रह थे । इन्हें दो वप तक मरहठों को १३ हजार रुपये 
सालाना खिराज क देने पड़े । इनक राज्य में ६६७ गाँव थे | इनक कोई कु बर 
नहीं था, इससे इनके चचरे भाई 


२४--महागजा तुस्समपाल 
[ सं० १८१४--१८२ ६ ] 


सं० १८१४ ( ३० सन १७५७ ) में राजगद्दी पर बंठे | ये महाराजा 
कु बरपाल के छोट भाई सानपाल्न क पुत्र थे । इनक समय में चंबल के दक्षिण 
में नीयरी के शिकरवार खाँप के राजपूतों ने बगावत करक करोलो;के किले पर 
अधिकार कर लिया । ये बागी शिकरवार लोग बड़गूजर राजपूतों की शाख्त्रा 
है, जो पहले जयपुर राज्य में देवती गाँव में रहते थे ओर बाद में ग्वालियर 
राज्य के गाँव पहाड़गढ़ में अपना निवास स्थान बनाया था। तुरसमपाल ने 
उन बागियों को सजा दने के लिये अपनी सेना एक पठान की मातहती में 
भेजी । नीयरी गाँव के पास कुबारी नदी पर बड़ी भारी लड़ाई हुई । कहते 
हैं कि नदी का पानी खून से लाल हो गया था । शिकरवार क्षत्रिय भाग छूटे 


६०८ राजपूताने का इतिहास 





ओर राजा की सेना की विजय हुई | इस युद्ध से शिकरवार ठाकुरों को शिक्षा 
मिल गई ओर आगे फिर कभी उन्होंने शिर नहों उठाया । 


राजा तुरसमपाल के तीन राजकुमार मानकपाल, जवाहरपाल ओर 
निहालपाल नामक थे | जवाहरपाल ने जुहारगढ़ बनवाया | 


२५१-- महाराजां माणकपाल 
[ सं० १9८२६--१८६१ ] 


ये महाराजा तुरसमपाल के ज्येष्ठ पुत्र थे जो सं० १८२६ की कार्तिक 
बदि १३ शनिवार ( ई० सन्‌ १७७२ ता० २४ अक्टूबर ) को करौली की गद्दी 
पर बेठे । इनके समय में घरेलु व बाहरी भंणड़ों के कारण अशान्ति रही । 
रोडजी संधिया ने करोली पर आक्रमण किया और वह करोली से एक कोस 
पश्चिम रामपुर तक. चला आया । जहाँ मानकपाल की सेना से मुठभेड़ हुई। 
इस युद्ध में रोड्जी सधिया काम आया ओर उसकी फोज भाग गई । रोड़जी 
की छत्री भंडारन के बाग में बनी हुई है | इसके वाद नव्वाब हमदानी नाम 
का डाकूं करोली पर चढ़ आया । वह शहर के पास किशनबाग (कृष्णबांग) तक 
चला आया ओर शहरपनाह की बुज व महलों तक गोलन्दाजी की। उसके 
कुछ सिपाही धूलकोट पर चढ़ गये। परंतु राज्य की सेना ने सामन। करके उन 
की मार भंगाया। फिर लाखा, बापू व संधिया और उसके फ्रांसीसी सेनापति 
जनरल बेपटीस्ट ने करोली पर चढ़ाई करने का विचार किया | परंतु जब 
उन्होंने करोली जींतने में कठिनाई देखी तो सबलगढ़ की तरफ रुख किया । 
मरहठों ने सबलगढ़ को मय चम्बल नदी के दाहिने किनारे पर के इलाके के 
सं० १८४५२ (३० सन्‌ १७६४ ) में ले लिया । मरहठों की इस सफलता में 
अमरगढ़ के ठाकुर की देशद्रोहिता ने पूरी सहायता दी थी । यद्यपि मानक- 
पाल के ज्येष्ठ पुत्र अमोलकपाल ने मरहठों से सबलगढ़ वापस लेने का बहुत 
यत्न किया परंतु सफल नहीं हुआ | अमोलकपाल बड़ा वीर ओर साहसी 
याद्धा था । इसने अपने पिता से अलंग हो अपनी जुदी सेना बना रक्खी 
थी । जिसकी देखरेख एक यूरोपियन अफसर के जिम्मे थी। वह यूयेपियन 
“ककवान साहब” नाम से दशियों में प्रसिद्ध था। अमोलकपाल ने बागी 
ठाकुरों का दमन करके उनके किले नरोली, ऊटगढ़, आदि छीन कर अपने 
स्वाभिभक्त लोगों को दे दिये। इसने कीरी तथा सरमथुरा वालों से खिराज 
भी लिया । क्योंकि इनके ओर इनके पिता के आपस में अनबन थी। इससे 
सबलगढ़ वापिस नहों ले सके। पिता पुत्र के झगड़ा होते-होते बच गया। 
कहते हैं कि कुवर अमोलकपाल की बहिन ने, जो जयपुर नरेश महाराजा 
प्रतापसिंह को सं० १८३६ (ई० सन्‌ १७८२ ) में उ्याही थी, बीच-बचाव 
किया था । परंतु यह जयपुर वालों की गढ़न्त बताई जाती हे । वास्तव में 


'करोली राज्य . ६०६ 


 अमोलकपाल ने पितृभक्ति की प्रेरणा से ही झगड़ा आगे नहीं बढ़ाया ओर 
उटगिर में जाकर निवास किया | जहाँ कुछ समय के बाद उनका देहान्त हो 
गया । उनके पिता मानकपाल भी-ऐसे : होनहार राजकुमार की मृत्यु का हाल 
सुनकर इतने शोकातुर हुए कि सं० १८६१ (ई० सन्‌ १८०४ ) में वे भी 
संसार से शीघ्र ही विदा हो गये । इनका समय लड़ाई मभगड़ों में ही बीता । 
इनके दा पुत्र अमोलकपाल ओर हरबक्षपाल थे ओर इनकी एक राजकुमारी 

 बूदी नरेश महाराब राजा बिशनसिंह को सं० १८४२ (इ० सन्‌ १७८५ ) 
में ब्याही गई । क्‍ 


२६९-- महाराजा हरच्पांल 
[ वि० सं० १८६१--१ ८४७ ] 

अमोलकपाल की कंवरपदे में म्त्यु हो जाने से महाराजा मानकपाल 
के पश्चात्‌ दूसरा पुत्र हरबक्षपाल सं० १८६१ में राजगद्दी पर बेठा। ये 
शारीरिक बल के लिये प्रसिद्ध थे। ओर इनकी पाचन-शक्ति तीत्र थी । 
सं० १८६६ ( ३० सन्‌ १८१२ ) में जब नवाव मुहम्मदशाह खां नाम का डाकू 
राज्य पर चढ़ आया तब इन्होंने माँचील स्थान पर हरा कर उसे खदड़ दिया । 
पश्चात्‌ मरहठों ने भी जोन बेपटीस्ट के सेनापतित्व में करोली पर .घावा 
किया परन्तु इन्होंने सुलह कर ली ओर २४५ हजार रुपये सालाना खिराज के 
देंने तय हुए | कुछ समय पश्चात्‌ इस खिराज़ के एवज में माँसलपुर ओर 
. कुछ गाँव मरहठों के अधिकार में चले गये । जब सं० १८७४ कार्तिक सुदि १ 
( इ० सन्‌ १८१७ ता० ६ नवम्बर ) को अँग्रेज़् सरकार का अहदनामा पूना में 
पेशवा के साथ हुआ तो उसके साथ करोली का राज्य भो अँग्रेज़ सरकार की 
रक्ता में आया । तब माँसलपुर का जिला भी पेशवा से करोली को वापिस 
दिलाया गया | अँग्रेज़ सरकार को कोई खिराज देना तय नहीं हुआ परन्तु 
सन्धिपत्र की पांचवीं शत के अनुसार महाराजा को अपनी सामथ अनुसार 
वक्त पर सेना से सहायता देने की शत रखी गई । साथ ही महाराजा ने अंग्रेज़ 
सरकार को सर्वोच्च सता मानते हुए प्रजा पर जुल्म न करने का वचन दिया । 
इस समय महाराज ने यह भी शत रखनी चाही कि करोली राज्य का जो 
इलाका चम्बल नदी के दक्षिण में सेन्धिया के कब्जे में हे वह यदि किसी समय 
अँग्रेज़ सरकार के कब्जे में आजावे तो करोली को वापिस मिल जाबे ओर 
उसके एवज हम खिराज दिया करेंगे। मगर सरकार ने यह शत रखना 

स्वीकार नहीं किया । 
जब सं? १८८२ ( ई० सन्‌ १८२५ ) में भरतपुर का दुजनशाल अपने 
भतीजे बलबंतसिंह को गद्दी से उतार कर मालिक बन बेढा तब अँग्रज़् सरकार 
के विरुद्ध दुजनशाल की मदद महाराजा हरब्रक्षपाल ने की | इस पर अँग्रेज 

७ 


६१० रॉजपूताने का इतिहास 


सरकार हरबक्षपाल से नाराज़ हो गई ओर सजा देना चाहा परन्तु महाराजा 
ने माफी मांग ली ओर मासला दब गया" । जब सं० १८८६ ( ३० सन्‌ 
३२ ) में महाराजा हरबक्षपाल धोलपुर में .गवनर जनरल से मिलने गये 
तो इनकी भेट अच्छे प्रकार से हुई। इनका समय अमन अमान का था। 
न्होंने राजधानी में “हरभवन” नामक महल बनवाया था। इनके कोई पुत्र 
नहीं था । इसलिए इनकी मृत्यु क बाद मानकपाल के छोट भाई जवाहरपाल 
का पुत्र प्रतापपाल हाड़ोती ठिकाने ( ऐस्टेट 778586 ) से सं० १८६७ ( इ० 
सन्‌ १८३७ ) में गोद आकर राजगद्दी पर बठा । 


२३--महासजा प्रतापपाल 
[ सं० १८६६९-१६०६ | 

इनक गाद आने के पीछे महाराजा हरबक्षपाल की एक रानी ने 

अपने को गर्भवती हाना प्रकट किया परन्तु सत्यता ग्रकट होने पर प्रतापपाल 
का ही अंग्रज् सरकार ने राज्याधिकारी माना । इस पर हरबत्षपाल की 
माता आर रानी रूठ कर भरतपुर चली गई और राज्प में दो पत्त बन गए। 
कई सरदारों ने रानी का पक्त लिया ओर कइयों ने महाराजा का । इस प्रकार 
दा वष तक बराबर झगड़ा चलता रहा | इस कलह से तंग आकर महाराजा 
भी करोली छोड़ कर मंडरायल में रहने लगे । इस भंगड़े में बहुत सी खून 
खराबी व राज्य के द्रव्य का नाश हुआ। महाराजा के दो प्रधान सेवाराम 
आर विरजू नाम क मंत्रियों का बागी सरदारों ने निदंयता से मार डाला ! 
सं० १८६५ ( ३० सन्‌ १८३८ ) में कनल सदरलड करोली आये ओर सरदारों 
का समझाया पर फल कुछ नहां निकला। अन्त में सं० १८६७ ( ३० सन्‌ 
८४० ) में राणी ( राजमाता ) से सुलह हाकर प्रतापपाल करोली में आये । 
इसी समय एजेंट गवनर जेनरल मिस्टर टे विलियन साहब ने करोली में पहुँच 
कर महाराजा का भारत सरकार की तरफ से गद्दीनशीनी की खिलअञ्रत दी । 
सं० १८६८ ( ३० सन्‌ १८४१ ) में जागीरदारों का फ्साद मिटाने को एक 
अंग्रज अफ़सर आया परन्तु कुछ लाभ नहीं हुआ । वि० सं० १८६६ (ई० 
सन्‌ १८४२ ) में महाराजा कनल सदरलड से मुलाकात करने को बयाना गये 
ओर सं? १६०१ (३० सन्‌ १८४७ ) में केप्टन मेरिसन करोली में आए लेकिन 
आपसी भगड़े ऐसे ही बने रहे । सं० १६०२ में मेजर थासवी ने आकर 
रगड़ की जाँच की आर कुछ काल तक झगड़ा शान्त हुआ । १० बष राज 
करक सं० १६०३ (३० सन्‌ १८४६ ) में महाराजा ग्रतापपाल शिवलाक 
सिधार गये | इनक काइ पुत्र जीवित नहों रहा। सन्तान में कबल एक राज- 





१--एचीसन, टू:टीज एंगेजमेंटस एएड सनन्‍्दूज भाग ३ ए० देशे८ | 
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कुमारी थी जो इनकी मृत्यु के बाद सं० १६११ ( इ० सन्‌ १८५४ ) में कोटा 
नरेश महाराव शत्र,शाल ( दूसरे ) को व्याही गई । 


२८--महाराजा नरसिंहपांल 
[ वि० सं० १६०६-१ ६०६ ] 


ये हाड़ोती ठिकाने के राव माधोपाल के पात्र थे। इनको महाराजा 
प्रतापपाल की रानियों ओर सरदारों ने मिलकर गोंद बठाया था। गद्दी पर 
बेठते समय ये बालक ही थे । राज्य पर कर्ज बहुत था ओर राज्य में अशान्ति 
भी फेली हुई थी । इसलिए वि० सं० १६०६ बेसाख सुदि ४ ( ३० सन्‌ १८४६ 
ता० २६ अप्रेल ) को लेफ्टिनेन्ट मोंकमेशन नाम का अंग्रेज़ अफ़सर सरकार 
की तरफ़ से राज्य की व्यवस्था स्थापित करने के लिए नियुक्त हुआ । इसने 
कोटा कान्टिन्जेंट से थोड़ी फोज़ मय दो तोपों के मँगवाई ओर पोलिटिकल 
एजेन्ट की सहायता के लिये डिप्टी मजिस्टे ट सफुल्लाह खाँ को नियुक्त किया । 
इस प्रबन्ध से उपद्रवी व लुटेरे लोगों का दमन होकर शान्ति स्थापित हो 
गई । इस काम में डाक्टर मोथियास ने भी सहयोग दिया । इससे अब तक 
लोग मोथियास साहब की तारीफ़ करते हैं। 

राज्य के अख्तियारात मिलने के पहले ही सं० १६०६ आपषाद़ (३० 
सन्‌ १८५२ जुलाई ) मास में महाराजा नरसिंहपाल का स्वगंवास हो गया | 
इनके कोई सन्तान नहीं थी । 


२६--महाराजा सर मदनपांल 
[ बि० सं० १६१०--१ ६२६ |] 


महाराजा नरसिंहपाल के निःसन्तान गुजर जाने से राज्य के 

उत्तराधिकारी के बाबत झगड़ा चला | मृत्यु के एक दिन पहले नरसिंहपाल ने 
रू छ छा शी 
अपने एक निकट कुटम्त्ी भरतपाल को गोद लेने की इच्छा भ्रकट की थी । 
यह भारतपाल महाराजा धमपाल ( दूसरे ) के चोथे पुत्र जसपाल का ६ वां 
बंशधर था । 
छ छ हक ९ रु हे क्र 

पहले तो राजपूताना के एजेन्ट गबनर जेनरल सर द्वैनरी लारस ने 
भरतपाल की जानशीनी मंजूर करने के लिये भारत सरकार से सिफारिस 
की परन्तु लाडे डलहोजी की यह नीति थी कि देशी नरेशों में गोद का रिवाज 
बन्द कर दिया जावे और इस तरह जो राजा नाओलाद गुजर जावे उनके 

० ६ ँय न्‍३ जब्त 
राज्य अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिए जाँय । इसलिए उसने करॉली जब करने 

आर गरर र्‌* कक ७ छा को द्ध 

का हुक्म दें दिया ओर ३० अगस्त १८५२ ३० को कर्शली क विरू अपना 
मन्तव्य लिखा । किन्तु इस मन्तव्य के विरोध में गवनर जनरल की कॉसिल 
के मेम्बर सर फ्रेडरिक कारी ने करौली की गोद को जायज बताते हुए, 
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दूसरा मनन्‍्तव्य ( मिनट ) लिखा" । ३१ अगस्त को यह मन्तव्य पूरा हुआ | 
इसमें कारी साहिब ने अपनी विद्या, बुद्धि ओर भले विचारों का पूरा परिचय 
दिया । सर जान लो ने भी सरफ़डरिक कारी का पक्ष लिया । अन्त में मामला 
विलायत की पार्लियामेंट में पहुँचा। जान डिक्सन ओर हेनरी सेमूर आदि 
भारत हितेपियों के उद्योग से पालमेंट के “हाउस आफ कामन्स” के अनेक 
मेम्ब॒रों ने जोरदार भाषा में करोली का समथन किया | डाइरेक्टर सभा में 
भी करोली के समथकों की सम्मति अधिक रही । डाइरेक्टरों ने साफ-साफ 
कहा कि “करोली और सितारा की घटना बिल्कुल अलग-अलग हे। गवनर 
जनरल लाड डलहोजी ने बारीकी से विचार करके अपना मन्तठ्य नहीं 
लिखा । सितारा राज्य नया है पर करोली राजपूताने का बहुत पुराना राज्य 
है । भारत सरकार के बनने से भी बहुत पहले यह देशी राजा द्वारा शासित 
था । यहाँ का राजा हमारे आश्रित हे ओर हमारी मित्रता की संधि है । 
किसी बढ़े भारी कारण बिना ऐसे प्राचीन राज्य की स्वतंत्रता पर हम हाथ 
नहीं डाल सकते । हमारे विचार से करोली में ऐसा कोई कारण नहीं हुआ । 
इसलिये हम भरतपाल को ही करोली का राजा स्वीकार करते हें*।” इस 
प्रकार लन्‍्दन की पारलियामेन्ट ( राजसभा ) में करोली राज्य को जब्त 
करना राजपूताने के रिवाज के खिलाफ समभ कर, करोली राज्य बहाल रखना 
तय पाया । पर इससे भी भरतपाल का भाग्य न चमका | डाईरेक्टरों की 
लिखावट भारत पहुँचने से पहले ही भरतपाल का एक विरोधी मेदान में 
आया । इसका नाम था मदनपाल। वह भरतपाल से बड़ा ओर भरतपाल 
की अपेक्षा स्वर्गीय राजा का अधिक निकट सम्बन्धी था। वह महाराजा 
धमपाल के द्वितीय पुत्र राव कीर्तिपाल ( हाडोती के राव ) का वंशघर था। 
इससे यह सवाल चला कि भरतपाल ओर मदनपाल में से कोन दावेदार 
गद्दी पाने का हकदार हे ? भरतपुर, धोलपुर, अलवर और जयपुर के नरेशों 
से राय ली गई तो उन्होंने मदनपाल को नजदीकी हकदार करार दिया ओर 
तहकीकात से यह साबित हुआ कि नरसिंहपाल नाबालिग था इसलिये गोद 
नहीं ले सकता था। इसके सिवाय भरतपाल की गोद लेने की ज़रूरी रस्में भी 
अदा नहीं की गई थीं । दूसरी तरफ मदनपाल एक नजदीकी हकदार तथा 
रानियों व ६ प्रभावशाली सरदारों से स्वीकृत किया हुआ था। इसलिये 
मदनपाल ही करोली का नरेश चुना गया। सर हैनरी लारनन्‍्स (ए० जी० 
जी० राजपूताना ) मदनपाल को जयपुर से लेकर आया ओर सं० १६१० की 
फाल्गुन सुदि १५ (ई० सन्‌ १८५४ ता० १४ माच ) को क़रोली के राज- 





१--करोब्ी पेपरस ,ईं० सन्‌ १८५९ पृष्ठ ७ । 
२--केय; सिपाइ वार, भाग १ पृष्ठ १७। 
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सिंहासन पर बेठाया । इनका किस आधार& पर दावा था वह नीचे दी हुई 
बंशावली से प्रकट होगा३-- 


२०-महाराजा धमपाल ( दूसरे ) ( सं? १७१२--३१ ) 





| दिया | 
२१--महाराजा रतनपाल राव कार्तिपाल भोजपाल जसपाल 
। | (हाडोती) (राबंत्रा) | ह 
| । विजयपाल सन्तोपपाल ; 
२२--म०कु वरपाल सोनपाल | 
. | सिंह । _] | |।ै बख्तावरपाल 
२३--गापालसिंह २४-तुर्समपाल जोधपाल : खूबपाल | 
० । |. | [०९ | कृष्णपाल_  ' 
हे | ६: : भीमपाल चेनपाल | ।ै 
२४-मानक- निहाल- जवाहर । प्रो | हरसुख : 
पाल पाल . पाल शिताबपाल भरोंपाल । 
9 «| | | |  गुलाबपाल 
२६-हरबच्षपाल | : सुन्दरपाल गाोविन्दपाल | 
० अमरपाल | | छत्रपाल 
| | 
२७--महा राजा प्रतापपाल २६-म०मदन- क्ृष्ण- विध्णु- । शंकरपाल 
। # पाल पाल पाल | 
२८--महा राजा नरसिंहपाल ० | | भरतपाल 
० ३०-म० लक्ष्मणपाल | (दावेदार गद्दी) ' 
(3 
3 कक कि 
मंगलपाल पदमपफाल 
नारायणपाल |. 6७. | & | 
३२-म० अजु नपाल दुजनपाल सुजनपाल 
३१-म० जयसिंहपाल ०. | | 
० ३३-महाराजा भँवरपाल 
5 । 
कहर । ए्‌ ु 
३४-महाराजा भोमपालजी ( वतंमान ) मोतीपाल 
( पदमपुरा ) 


महाराज कुमार जा 





| ९० 


भंवर ब्रजेन्द्रपाल महेन्द्रपाल सुरेन्द्रपाल 
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इस प्रकार लाड डलहोजी की सब संहारक नीति से राजपूताने 
के एक प्राचीन राज्य की रक्षा हुईं। जुलाई सन्‌ १८५२ इ० को करोली 
का आन्दोलन शुरू हुआ | * जुलाई (प८<र इ० को पारलियामेंट ( लंदन ) 
का आज्ञा पत्र आया। तीन साल तक सारे भारत में करोली स्टेट का 
आन्दोलन रहा | रु | 

सं० १६११ में महाराजा मदनपाल का राजकाज क॑ पूरे अधिकार मिल 
गये । इसी समय करोली से सरकारी एजेन्सी भी उठा ली गई अथोत इस 
समय से बिना पोलिटिकल एजेन्ट के बीच वचाव के बालाबाला राजपूताना 
के एजेन्ट गवनर जेनरल के साथ करोली राज्य की खत किताबत होने लगी । 
इस तरह वि० सं० १६१६ ( ४० सन्‌ १८४६ ) तक कोई एजेन्ट रियासत में 
नहीं था । रियासत पर कज़ बहुत बढ़ जाने के कारण महाराजा की सहायता 
व सलाह के लिये *सं० १६१६ में एक अंग्रज्ञ अफसर मुकरर हुआ | यह 
अफसर भी सं० १६१८ ( ३० सन १८६१ ) में पीछा बुला लिया गया। 
सं० १६२४५ (३० सन्‌ १८६८ ) में जब अकाल पड़ा तो राज्य कज़ंदार का, 
फिर भी महाराजा ने साहस करके अंग्रज़् सरकार से दो लाख रुपये उधार 
लेकर अकाल पीड़ितों के लिये काम खुलवाये ओर तालाब आदि बनवाये। 
इस समय असहाय गअजा की हर तरह से सहायता की । परन्तु धम विश्वास 
के कारण अपने राज्य में मच्छुओं को मच्छी पकड़ने नहीं दिया | आपने 
फोज का फिर से संगठन किया । कराली का प्रसिद्ध रज़्महल आपकी कला 
भ्रियता का नमूना है। आप स्वाभिमानी थे आर अपने भाई-बन्धुओं का बहुत 
आदर करते तथा प्रजा पर पूरा ध्यान दते थे। इनके समय में तीन-चार 
हज़ार राजपूतों की सेना रहती थी। य बड़े न्याय भ्रिय महाराजा थे। एक 
बार इनके एक निकट रिश्तेदार राजपूत ने एक चमार कन्या पर बलात्कार 
किया । इसकी सचना महाराजा के पास पहुँची । इस नीच कम के करने पर 
महाराजा ने निकट सम्बंधी होने का विचार न करते हुए आज्ञा दी कि इस 
पापी पुरुष को शीशा गला कर पिला दिया जाबे | इस आज्ञा से राज सभा में 
सन्नाटा छा गया आर कुछ वयोवृद्ध सरदारों ने सजा कों कम करने की 
प्राथना की | इस पर महाराजा का उत्तर था “मदनपाल सबत्र नहीं रहता है । 
जंगल में मेरी प्रजा मेर ही भरोसे निभय विचरती है। यदि ऐसे पापियों को 
ऐसा कटोर दण्ड नहीं दिया जायगा तो ग्रजा की लज्जा का रक्षक कान होगा ?” 
ये थे इनके वाक्य ! अन्त में सबके अधिक पग्राथना करने पर आजन्म केद 
की सजा दी गई । राजपूतों की वीरता पहचानने वाले ये एक ही राजा थे+ 

वि० सं० १६१४ (३० सन्‌ ?८५७ ) में अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध भार- 
तीय सिपाहियों ने गदर (बिद्रोह ) कर दिया था । उस समय कोटा 
राज्य में भो बागी सिपाहियों ने विद्रोह फेला दिया । कोठा राज्य की 
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फौज़ के सेना नायक जयदयाल ओर महराबखाँ गदर वालों से मिल कर 
कोटा नरेश को नज़र कद कर दिया। इस पर कोटा महाराब का पत्र महा- 
राजा मदनपाल के पास सहायतार्थ आया । अतः कोटा नरेश की रक्षा करने के 
लिए लगभग हज़ार बांके राजपूतों की टोली सनापति मलूकपाल को अधीनता 
में भेजी गई। इसमें भो एक-एक घर से कई राजपूत गये थ आर अपनी 
होशियारी ओर रणचातुरी क बल पर महाराव का नजर कद से छुड़ाकर 
बागी फौज से लोहा लिया | बाद में अंग्रेजों की फोज आ जाने पर विद्रोहियों 
का दमन दोनों ने मिल कर किया । इसीसे आज भी काटा राज्य में दो राज- 
पूत वीर सन्‍्तनसिंह और हरिचन्द गोंहजे की पूजा होती है। इस सहायता व 
खेरख्वाही के बदले में अंग्रज़् सरकार ने महाराजा मदनपाल का जी० सी० 
एस० आई० का खिताब दिया ओर सलामी की तापें १५ से १७ कर दीं तथा 
१ लाख १७ हज़ार रुपये का कज़ जो बाको रहा था वह माफ कर दिया । 
इस समय खिलअत-सरोपाव भी महाराजा को मिला | सं० १६१८ (३० नस 
२) में सरकार ने एक सनद फाल्गुन सुदि १० मंगलवार ( ता० ११ 
माच ) की मिति की दी जिससे करोली वालों को निःसन्तान होने की दशा 
में गोद लेने का अधिकार दिया गया । यह सनद महत्वपूण है क्योंकि करोली 
के गत आए राजा गोद से ही राजगद्दी पर बढठे है । 
महाराजा मदनपाल का विवाह सिरोही के महाराव उम्मेदस्सिह देवड़ा 
की बहिन के साथ सं० १६२४ बेसाख सुदि ६ (६० सन्‌ १८६७ ता० ६ मई ) 
को हुआ था | इनक सनन्‍्तान में कवबल एक कन्या थी। सं? १६२६ श्रावश 
सुदि ८ (३० सन्‌ १८६६ ता० १७ अगस्त ) का इन महाराजा का दहान्त हो 
गया | इनका भतीजा लक्ष्मणपाल इनका उत्तराधिकारी हुआ | 


३०--महाराजां लच्मणपाल 
[ सं० १६२६ श्रावणश-भादों ] 

ये महाराजा मदनपाल के भाई बिध्णुपाल के पुत्र थे। हाड़्ोती 
ठिकाने से आप गोद आये। आप एक मास के बाद ही सं० १६२६ भादों 
सुदि ६ (३० सन्‌ १८६६ ता० १३ सितम्बर ) को इस संसार से चल बसे। 
इससे जयसिंहपाल जो कि हाड़ोती के सरदार हुए थ, इनके उत्तराधिकारी हुए। 

३१--महाराजा जयसिंहपाल 

[ सं० १६२६-१ ४ ३२ |] 

ये हाडोती ठिकाने से गोद आये थ। सं० १६२७ के माघ ( ३० सन्‌ 
१८७१ जनवरी ) में एजेन्ट गवनर जनरल ने कराली में जाकर इन्हें खिलअत, 
गही नशीनी व शासन के पूरे अधिकार दिय। उस समय य ३२ वर्ष क 
थे । इन्होंने राज्य का बहुतसा कज़ों चुक्‍बबाया ओर खच में किफा- 
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लक रः छर्‌ + 
यत की । प्रजा इनसे बड़ी खुश थी । छः वष राज करने के बाद -ये सं० १६३२ 
मेंगसर बदि ५ (६० सन्‌ १८७४ ता० १७ नवम्बर ) को दस्तों की बीमारी से 
'निसःन्तान गुजर गये । ये मरते समय अपने भतीजे अजु नपाल को गोद 
लेने के लिए पोलिटिकल एजेन्ट कनल राइट को कह गये थे । 


३२-- महाराजा अजु नपाल 
[ सं० १8३२-३१ ६४३ | 


ये हाडोती ठिकाने के छुट भाई मंगलपाल के पुत्र ओर जयसिंहपाल 
के भतीजे थ । आप वि० सं० १६३२ माघ. सुदि ५ (३० सन्‌ १८७६ ता० ३१ 
जनवरी ) को अंग्रेज़ सरकार की सम्मति से राजगद्दी पर बेठे। उस समय 
एक करीबी रिश्तेदार सज्जनपाल ने करोली की गद्दी का दावा किया; परन्तु 
वह खारिज हो जाने पर हाडोती ठिकाने का दावा किया | उसमें भी सफलता 
नहीं मिली ओर सरदारों ने सब सम्मति से महाराजा अजु नपाल के भतीजे 
- भँवरपाल को हाडोती का सरदार करार दे दिया। राज्य के कई लोग सज्जन- 
पाल के पक्ष में थे। इससे महाराजा ने सज्जनपाल के लिये कुछ जागीर 
मुकरर कर दी । 

इन महाराजा के राज्यकाल के शुरू में ही कुप्रबन्ध रहा। इससे वे 
उपद्रवी सरदारों का दमन न कर सके | पश्चात इन्होंने सरदारों को बहुत 
तंग किया । इसलिये अंग्रज़ सरकार में शिकायत होने पर सरदारों ने जाँच 
करवाई ओर महाराजा से अधिकार छीन लिये। सं० १६३६ (इ० सन्‌ १८८१) 
में एक अंग्रेज् पोलिटिकल अफसर करोली में नियुक्त हुआ ओर उसकी 
मातहती में एक कोंसिल बनी । इस प्रकार अजु नपाल नाम मात्र के राजा 
कहला कर सं० १६४३ क मँगसर ( ३० सन्‌ १८८६ दिसम्बर ) में स्वगंवासी 
हो गये | इनक कोई सनन्‍्तान नहों थी । इसलिये इनका भतीजा भैवरपाल गोद 
लिया जाकर करोली की गद्दी पर बेठा । 


३३--महाराजा सर भवरपाल 
[ सं० १६४३-१ ४८४७ ] 
इनका जन्म सं० १६२० फाल्गुन बदि २ बुधवार ( ३० सन्‌ १८६४ 
ता० २४ फरवरी ) को हुआ था। सं० १६४३ सावण सुदि १४ (३० सन्‌ 
१८८६ ता० १४ अगस्त ) को ये हाडोती ठिकाने से गोद आकर करोली की 
है च्क्‌ ० हक ८ 33 7 ्ज् 
गद्दी पर बेठे ओर सं० १६०६ ज्येप्ठ सुदि ८ ( ई० सन्‌ १८८६ ता० ७ जून ) 
को इन्हें शासन के पूरे अधिकार सरकार से मिले । सं० १६४२ कार्तिक सुदि ७ 
(ई० सन्‌ १८६५ ता० २५ अक्टूबर) को आप वाईसराय से आगरे में मिले। 
सं० १६५१ (३० सन्‌ १८६४ ) में के० सी० आईं० इ० का ओर सं० १६४७ 
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३० सन्‌ १८६७ ) में जी० सी० एस० आई० का खिताब इन्हें मिला | इनके 
छः विवाह कोयला ( काटा स्टेट ), खंडोला ( जयपुर ), मण्डावा ( जयपुर ), 
बनेड़ा ( मेवाड़ ), शिवपुर-बड़ोदा ( मध्यभारत ) और जगमनपुर (यू० पी० ) 
ठिकानों में हुए थे फिर भी कोई सनन्‍्तान नहीं हुईं। इनको शेरों को पालने 
का बड़ा शौक था । चित्रों में इनके पास दोनों तरफ शेर बेठे हुए दिखाये 








जीवित शेरों से खेलने वाले--महाराजा सर भंवरपाल बहादुर 


गये हैं। इससे प्रकट होता है कि ये जीवित शेरों से खेला करते थे और 
उन्होंने अपने जीवनकाल में लगभग ३०० शेरों का शिकार किया था । इनकी 
अंग्रज़ी, हिन्दी व संस्कृत में अच्छी गति थी । सं० १६६१ ( ३० सन्‌ १६०४ ) 
में इन्होंने नागदा मथुरा रेलवे निकालने के लिये सरकार को अपनी भूमि 
मुफ्त में दी आर सं> १६६३ (३० सन्‌ १६०३ ) में राज्य क सिक्के के बदले में 
अंग्रेज़ सरकार का सिक्का जारी किया | इसी वष राज्य पर फिर कज हो गया । 
इससे राज्य-प्रवन्ध पूर्वी राजपूताना स्टेटस एजेन्सी के पोलिटिकल एजेन्ट 
की मातहती में रक्खा गया जो सं० १६७४ (३० सन्‌ १६१७ ) तक रहा। 
सं० १६७१ ( इ० सन्‌ १६१४ ) में जमन युद्ध छिड़ने पर महाराजा ने हर 
प्रकार से सरकार की सहायता की । 


सं० १६८४ सावण सुदि ६ (इ० सन्‌ १६२७ ता० ३ अगस्त ) को 
महाराजा भँवरपाल का स्वगंवास हो गया। इनके कोई पुत्र न था। इससे 


इनके भ्रतीज महाराजा भोमपाल गोद आकर राज्य के उत्तराधिकारी हुए 
कद 


व्श्८ 


राजपूताने का इतिहास 





दी शकक छा हम (है (२ धएलहाशदल8 हत्दशट है. 


& कु. ३४--महाराजा भोमपालजी &#४< 


६ 


[ सं० १६८४--चिरायु हो ] 


श्रीमान्‌ यादव-कुल चन्द्रभाल महाराजाधिराज महाराजा भोमपालदेव 
स्वर्गीय महाराजा भँवरपाल के भलीजें ओर ठाकुर सुजानपाल के पुत्र हैं 


महाराजा भेैंवरपाल के 
निःसन्तान गुजर जाने 
पर आप सं० १६८७ 
भादों बदि £ (३० सन्‌ 
४६२७ ता० २१ अगस्त ) 
का गद्दी पर बंठे। इनका 
जन्म सं? १६२३ द्वितीय 
ज्यछ सुदि ६ (३० सन्‌ 
“८३१६ ता० १८ जून ) 
का हुआ था । इनक 
तीन विवाह हुए। एक 
तो करोली के मुख्य 
जागीरदार जाखाड़ा क 
राजा बहादुर भगवान- 
सिंह तंबर की कन्या से, 
दूसरा विवाह राजा 
बहादुर भगवानसिंह की 
बहिन से, तीसरा अल- 
वर राज्य के मूड़िया 
जागीरदार ठाकुर चमन- 


ँ व्यय ५ 





हिज हाइनेस महाराजा भोमपाल जी बहादुर 

सिंह तंवर की पुत्री से । पहिली दो महिलाओं का देहान्त ही गया ओर इनके 
काई सन्तान नहीं हुइ। तीसरी घधमपत्नी का भी स्वगंवास हा गया है। उनसे 
एक कु बर गणंशपाल ओर दो कुँवरियें हुई! । बड़ी पुत्री का देहान्त होगया है 
आर छोटी राजकुमारी का विवाह इंडर ( महीकांठा-गुजरात ) नरेश के 
छाट भाई महाराज लालसिंह से हुआ हे 


युवराज महाराजकुमार गणंशपालजी का शुभ जन्म सं० १६६२ माघ 
सुदि & ( इ० सन्‌ १६०६ ता० ३ फरवरी ) को हुआ है । ये अपने 
पिता की जागीर हाड़ोती के उत्तराधिकारी सं० १६८४ में हुए, जब इनके 
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पिता करोली की राजगद्दी पर गोद आकर बेठे। इनके दो कँवरानियें हैं । 
पहली कवरानी जयपुर के खंडला ठिकाने के राजा हम्मीरसिंह की कन्या हे । 
दूसरों राजा साहब ओयल ( अवध ) की पुत्री हैं। महाराजकुमार साहब 
के सन्‍्तान में .३ पुत्र भवर ब्रजन्द्रपाल, भंवर महन्द्रपाल ओर भॉँवर 
सुरेन्द्रपाल हैं 





जे 


राज्य की आमदनी व खच 


न्न्ल्ल्ल्य्ज्श्््् 





करोली राज्य की सालाना आमदनी सवा सात लाख ओर खच सात 
हें बा कम] गे 
लाख रुपये हैं । सं? १६८८ ( ३० सन्‌ १६३२ ) में मुख्य मुख्य मदों का हिसाब 
इस प्रकार था +-- 


नाम मद्‌ आमदनी खर्च 
१--मालगुजारी ३,६४,६४६ ० 
२--कस्टम (चुगी) १,०३, १८८ १७,३४० 
३--जंगलात २०,१०७ ७,2७१ 
४--आबकारी २१,६२४ ० 
४--अदालतें ४०,६३२ ० 
६--अदालतें, जेल ओर पुलिस ५५ *** ३४,२७५ 
७--फुटकर ४१,२४० १०,७६४ 
८--राजमहल ० ६५,८५४ 
६--राजवी ( राजवंशियों ) कुट्ठम्ब्रियों ओर राजपूत सरदारों 
को भत्ता 5५ ४३,४७७ 
१०--कौंसिल 5 5 02 १७,८०७ 
११--महकमा माल ( रवेन्यू ) कक शा ६४,६७३ 
१२--महकमा हिसाब पु को ४,शपर 
१३--कमठा (पी० डब्जू० डी०) के कर ४८,५२४ 
१४--महकमा अस्पताल ही ० ० १७,००० 
१४--सकूल ( शिक्षा विभाग ) कक कम १०,८६४ 
१६--डाकखाना ॥ कक पथ पफरे 
१७५--जमादार खाना आर मिस्तरी खाना ( वकशाप ) १०,८६८ 
१८--सेना | 5 १,०७,७६० 
१६--तबेला ( स्टबिल्स ) का हज २,२६६ 


२०--शिका रगाह कम ले १३,२४० 


६२० राजपूताने का इतिहास 





२१--भण्डार कर जप १,१६६ 
२२--इनाम हक 4 ये के १,६६४ 
२३--दान-पुण्याथ है रस १६,५६७ 
२४--पावर हाउस ( बिजली घर ) ३०४ जे १३,२१४ 
२४--पेन्शनस हे 8 के १२,२६६ 
२६--मेहमान ( गेस्टस ) किस 58 ३,२६१ 
२७--रिफंडस ५38 ५३४ हे १,४५३ 
२८--आकस्मिक रूच ( एक्सिडेन्टल ) 553 २२,४७४ 
२६--सफ़र का भत्ता का ७, ९८७ 

8,२२,८५३ ६,२४,८८६ 


अहदनामा--सन्धि पत्र 


अहदनामा आनरेबल अंग्रेज़ी ईस्ट इरिडिया कम्पनी ओर महाराजा 
यदुकुलचन्द्र भाल हरबख्शपाल देव राजा करोली के दर्मियान, माफत मिस्टर 
चाल्स थियोफिलिस मेटकाफ के, जिसकों आनरंबिल कम्पनी की तरफ से 
हिज एक्सिलेंसी दि मोस्ट नोबूल मार्किस आफ हस्टिग्ज, के० जी० गवनर 
जनरल ने इख्तियारात अता किये थे ओर माफत मीर अताकुली के जिसको 
उक्त राजा ने अपनी तरफ से पूरे इख्तियारात दिये थे, तय पाया । 

शत पहली-दोस्ती, एकता ओर खेरख्वाही गवनमेण्ट अंग्रेज़ी के 
जो एक फरीक है ओर राजा करोली व उनकी ओलाद के जो दूसरा फरीक, 
हमेशा के वास्ते जारी रहगी । 

शत दूसरी--अंग्र जी सरकार राजा करौली की रियासत को अपनी 
हिफ़ाजत में लेती हे । 

शत तीसरी--राजा करौली अंग्रेज़ी सरकार की बुजुर्गी का इकरार 
करके हमेशा की इताअत का वादह करते हैं, बह किसी पर जियादती न 
करेंगे । अगर इत्तिफाक से कोई तकरार किसी रईस के साथ हो जाबे तो वह 
फेसला के लिये अंग्र ज़ी सरकार की सरपंची में सुपुद की जावेगी। राजा 
अपने मुल्क के पूरे हाकिम हैं ।अंग्रज़ी हुकूमत उनके मुल्क में दाखिल 
न होगी। 

शत चोथी--अंग्रेजी सरकार अपनी खुशी से राजा और उसकी 
ओलाद्‌ को वह खिराज माफ़ फर्माती है जो वह साबिक में पेशवा को देते 
थे ओर जो पेशवा ने अंग्रेजी सरकार के नाम तब्दील कर दिया था । 

शत पाँचवीं--राजा करोली, जब अंग्रेजी सरकार तलब करे, अपनी 
फोज अपनी हेसियत के मुवाफिक देंगे । 
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९ जिसमें - देहली 
शत छठी--यह अहदनामा जिसमें छः शर्त दज हैं देहली मुकाम पर 
ञ््‌ का ९३ ञ््‌ करे 
तयार होकर उस पर मिस्टर चाल्स थियोफिलिस मेटकाफ ओर मीर 'अता- 
कुली के मुहर और दस्तखत हुए और इसकी तसदीक की हुईं नकल दस्तखती 
एक्सिलेन्सी [+ अल 0. २ कक 
हिज एक्सिलेन्सी दी मोस्ट नोबल गवनर जेनरल ओर महाराजा करोली की 
आज की तारीख ६ नवम्बर सन्‌ १८१७ ई० से देहली मुकाम में एक महीने के 
अन्दर दी जावेगी । फ़क़त । 





दस्तखत--सी ० टी० मेटकाफ 











मुहर राजा 

मुहर मीर पक 
हे अताकुली क द 
मुहर कम्पनी दस्तखत हस्टिग्ज़ 





इस अहदनामे को हिज एक्सिलेन्सी गवनर जेनरल ने केम्प सालिया 

में तारीख १५ नवम्बर सन्‌ १८१७ ३० को -तस्दीक किया । 
द्स्तखत--जे० एडम 
सेक्रेटरी गवनर जेनरल 

ऊपर लिखे अहदनामा के सिवाय सं० १६१८ ( ३० सन्‌ १८६२ ) को 
एक सनद्‌ असली सन्‍्तान न होने की दशा में गोद लेने के बाबत महाराजा 
करोली को मिली ओर वि० सं० १६२४ पोष सुदि ६ (३० सन्‌ १८६८ 
ता० २० दिसम्बर ) को एक अहदनामा मुजरिमों के लेनदेन आदि का तथा 
सं० १६३८ माघ सुदि ४ सोमवार ( ३० सन्‌ १८८२ ता० २३ जनवरी ) को 
नमक के बाबत--जेसा कि राजपूताने के कुल दूसरे राज्यों के साथ हुए-- 
अंग्रज सरकार ने इस राज्य के साथ भी किये । 


करोली राज्य के सरदार 


इस राज्य में सरदार ( जागीरदार ) लोग ठिकानेदार या बापोतीदार 
कहलाते हैं। ये सब यादव वंश के हैं ओर राज्य में मुकर्रिय खिराज देते हैं 
जो भूमि की उपज का चोथाई हिस्सा होता है। यह खिराज फोजी सेवा के 
बदले में दिया जाता है, जिसका रिवाज अब उठ गया है । खास मोकों पर या 
राजदरबारों के समय ठाकुर या जागीरदार लोग अपनी जमियत ( सेना ) के 
साथ द्रबार में पहुँचते हैं ओर उस समय उनका खत सब राज्य से दिया 
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जाता है। परन्तु मामूली मोकों पर जागीरदार अपने खच से द्रबार में आते 
हैं । ठाकुरों के घराने कोटड़ी कहलाते हैं। इनकी संख्या ३७ हे जिनमें से 
हाडोती, अमरगढ़, रावंतरा, भरन्तु ओर मदनपुरा के जागीरदार, ठिकानेदार 
कहलाते हैं, बाकी के बापोतीदार कहलाते हैं । 

जागीरदारों के दूसरे घराने इतने लिखने योग्य नहीं हैं। वे हरिदास 
ओर मुकंद कोटड़ी या पालघराने से निकले हैं | इन जागीरदारों की जांनशीनी 
ज्येष्ठ पुत्र के नाम से होती है ओर रिवाज्ञ के माफ़िक ठाकुर अपने छोटे 
भाई को आजीविका देता है। कुछ जागीरों में सब पुत्रों को बराबर बटवारा 
होता है; परन्तु ज्येष्ठ पुत्र को डबल ( दुगना ) हिस्सा मिलता हे। 

करोली राज्य में हाड़ोती ठिकाने के राव मुख्य सरदार गिने जाते हैं 
ओर नरेश के निःसन्तान होने पर इसी जागीर से गोद लिया जाता हे । 
करोली के राजा ओर हाड़ोती के राव अपने नाम के पीछे बहुधा पाल शब्द 
लगाते हैं, “सिंह” शब्द नहीं लगाते । उनका यह विश्वास हे कि पाल का 
अथ गो का पालन करने वाला है ओर “सिंह” का अर्थ गोओं को भक्षण 
करने वाला हे। वास्तव में यह विचार ठीक'नहीं विदित होता। “सिंह” 
शब्द एक सम्मान सूचक उपाधि है जिसको क्षत्रिय राजा महाराजाओं ने 
क्षत्रप बंशी शक (इरानी) राजाओं की देखादख विक्रम की १० वीं शताब्दी से 
लगाना शुरू किया है | प्राचीन ग्रन्थों व शिला लेखों में आय्य नरेशों के नाम 
के साथ “सिंह” शब्द नहीं मिलता हे । इस उपाधि का प्रचार मुसलमानी 
काल से विशेष हुआ ओर वह भी देखा-देखी । अर्थात्‌ जब मुगल सम्राट के 
दरबार में राजपूताने के राजा शाही सेवा में जाते थे तो मुसलमानों के नामों 
के साथ खाँ, जंग, बहादुर आदि शब्द देखकर इन्होंने भी वीरोचित नाम 
“सिंह” जोड़ना शुरू कर दिया । 


हांड़ोतो---यहाँ के ठाकुर (सरदार) की खास जागीर गरेरी के पास एक 
गाँव में थी। इनके मूल पुरुष राब कीर्तिपाल थे जो महाराजा धमपाल 
के दूसरे पुत्र थे । सं० १७४४ ( इ० सन्‌ १६८७ ) में हाड़ोती और फतहपुर के 
जागीरदारों के आपस में सरहदी तनाजा खड़ा हुआ ओर उन्हीं के कुटम्ब 
वालों को पंच नियत किये । हाड़ोती वालों की तरफ से गोली चली जिसमें 
गरेरी का कीर्तिपाल जो पंचायत में शामिल था मारा गया। इसलिए महा- 
राजा ने कीतिपाल के पुत्र को हाड़ोती पर अधिकार करने की आज्ञा दी। 
हाड़ोंती के सरदार दूसरे जागीरदारों की तरह खेरख्वाह मशहूर नहीं हैं। 
महाराजा हरबख्शपाल ( सं० १५३१-६४ ) ने एकटनला के प्रसिद्ध युद्ध 
के पश्चात्‌ यह जागीर जब्त करली ओर छ॒ः वष बाद जुर्माना लेकर 
वापस की । यहाँ के ठाकुर ( सरदार ) को राव का खिताब है। हाड़ोती 
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ओर अमरगढ़ के ठाकुर का दजों बराबर हे, इसलिए दरबार में दोनों एक 
साथ उपस्थित नहीं होते हैं । करोली नरेश के निःसन्तान होने पर हाड़ोती 
जागीर से गोद लिया जाता हे। 


हाड़ोती की जागीर इस समय युवराज महाराजकुमार गणेशपाल 
बहादुर के अधिकार में हे ओर सालाना आय करीब ३० हज़ार रु० हैं । 


अमरगढ़ -यहाँ के जागीरदार ठाकुर कुलभालचन्द्र यादव क्षत्रिय हैं । 
ये ताजीमी सरदार हैं ओर हाड़ोती के राव से दूसरा दर्जा इन्हीं का है । इनका 
जन्म सं० १६३७ सावण सुदि १४ शुक्रवार (३० सन्‌ १८८० ता० २० अगस्त) 
का हुआ था। अमरगढ़ का मूल पुरुष ठाकुर अमरमन महाराजा जग- 
मन का पुत्र था । कहते हैं कि अमरमन को दिल्ली सम्राट से मनसब मिला 
था | परन्तु फारसी तवारीखों में मनसबदारों की नामावली में उसका 
नाम नहीं पाया जाता हे | हाँ |! अमरमन के पिता महाराजा जगमन अवश्य 
मनसबदार थे । 

रापतरा--इसक स्वामी ठाकुर भवेन्द्रपाल यादव ताजीमी सरदार 
हैं। राज्य के सरदारों में इनका तीसरा दर्जा है। रावतरा का प्रथम सरदार 
ठाकुर भोजपाल महाराजा धमपाल (दूसरे ) का पुत्र था। यहाँ का ठाकुर 
अमरगढ़ के ठाकुर के बराबर ताजीम रखता हे । 

पद्मसउुरा---ठाकुर मोतीपाल यादव का जन्म सं० १६३२ फाल्गुण 
सुदि १० (इ० सन्‌ १८७६ ता० ५ माच) को हुआ | इन्हें ताजीम हे | ये भूत- 
पूव महाराजा भँवरपाल के भाई हैं ओर हाड़ोतो के राव ( महाराजकुमार ) 
के चाचा हैं | ठाकुर मोतीपाल की किक्षा मेयों कालेज में हुई है । ये राज्य 
की सेना के सेनापति हें 

ठाकुर सुजानपाल यादव ताजीमी सरदार हे । 

राजा बहादुर लखपतसिंह तँवर राजपूत हैं। इन्हें राज्य से ताजीम 
ओर राजा बहादुर का खानदानी खिताब दिया हुआ है। इनके पिता 
भगवानसिंह का देहांत सं० १६४७६ के आषादढ़ (इ० सन्‌ १८६२ जुलाई ) 
मास में हुआ । इनके दादा विरधमानसिंह ग्वालियर से आये थे। ग्वालियर 
नरेश ने उनको जीवनकाल के लिये पहाड़गढ़ दिया था। लखपतसिंह की 
जागीर की सालाना आय आठ हजार रुपये हैं। ये धर्मादा महकमा के 
सुपरिटन्डेन्ट हैं । 

राजपूताना से बाहर के यादववंशी राज्य 
मेसूर राज्य 


दक्षिण भारत में मेसूर एक बड़ा शक्तिपूण ओर प्रभावशाली राज्य है । 
भारत के देशी राज्यों में इस समय ये बड़ादा से भों अधिक उन्नतिशील राज्य 
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माना जाता है । फेलाव तथा आमदनी में हेदराबाद निजाम रियासत से 
दूसरे दर्ज पर है| इसका क्षे त्रफल २६,४७५ वगमील, जनसंख्या ६४,५७,८५७१ 
ओर सालना आमदनी करीब ४ करोड़ रुपये हैं। खिराज में ३५ लाख 
वाषिंक अँगरेज़ सरकार को देते हैं। राज्य में आठ परगनें हें। कोलर 
( कोलार ) परगने में सोने की खानें हैं जिनसे सोना निकाला जाता 
है | भूमि बड़ी उपजाऊ और नारियल, चन्दन आदि वृक्षों का घर है। 


प्राचीन इतिहासों से पता चलता है कि ईसा से तीन सो व पूव 
मेसर राज्य का उत्तरी-पूव भाग अशोक के साम्राज्य में था। बाद में मेस्र में 
आंन्ध ( सातवाहन ) राजवंश का शासन हुआ । तीसरी शताब्दी से ग्यारहवीं 
शताब्दी तक मेसर में तीन राजवंशों का राज रहा । उस समय उत्तरी- 
पश्चिमी भाग कदम्ब राजवंश के, पूर्वी आर उत्तरी भाग पल्‍लव राजकुल क॑ 
ओर मध्य तथा दक्षिणी भाग गंगावंश के हाथों में रहा। इनके अधिकार 
का भाग गंगवाड़ी कहल्ञाता था ओर उनकी राजधानी तलकाद ( तलबनपुर ) 
थी जो कावेरी नदी के तट पर (मेसर से करीब र८ मील अग्निकांण में ) 
थी। ग्यारहवों शताब्दी में चोल राजवंश के राजा ने मेसर को अपने अधि- 
कार में कर लिया | पर बारहवीं शताब्दी में होयशल शाखा के याददवों ने 
चोलवंशी राज्ञाओं को भगा दिया। आर द्वार समुद्र ( दोर समुद्र ) को अपनी 
राजधानी बनाया । दोर समुद्र को इस समय “हलेवीड़” कहते हैं ओर वह 
मंस्र राज्य के हसन ज़िले में बलूर से १० सोल पूब में है। १४ वीं शताब्दी 
में होयशल राज्य का भी अन्त हो गया आर मेसर का सम्बन्ध विजयनगर 
साम्राज्य के यादवों से हुआ । उसी शताब्दी के अन्त में वतमान राजवंश को 
मेसर मिला, पर वह विजयनगर साम्राज्य का आधीन राज्य रहा । सं० १६२१ 
फाल्गुण बदि ६ गुरुवार ( ३० सन्‌ १५४६४ ता० २५ जनवरी ) को विजयनगर 
साम्राज्य का पतन हुआ ओर मेसर स्ववन्त्र राज्य बन गया | 


मेसर के वतमान यादव राजवंरा के मूलपुरुष के विषय में कहा जाता 
हे कि विक्रमी सं? १४४६ (३० सन १३६६ ) में यादव विजयराज ओर 
कृष्णराज नाम के दो वीरों ने द्वारका ( काठियावाड़ ) से चलकर दक्षिण 
भारत में अपना राज्य जमाया | वे पहले पहल वतमान मेसर नगर के पास 
हादीनाड़ स्थान में बसे । जब उन्होंने सुना कि स्थानिक राजा मतिश्रम होने 
से गद्दी छोड़ कहीं चला गया है ओर पास ही के एक कारुगली स्थान का 
छोटा सरदार राज्य को हड़पना ओर उस राजा की पुत्री से विवाह 
करना चाहता है । तब इन दोनों भाईयों ने अपने साथियों सहित पहुँचकर 
उस कन्या को बचाया ओर कारूगाली क सरदार को भोज में मार डाला। 
उस राजकुमारी ने प्रसन्न होकर विजयाराज यादव के साथ अपना विवाह 
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किया । तब से विजयराज को ओड़ियार या बढ़ियार की उपाधि 
मिली । बढ़ियार कनाड़ी भाषा में एक सम्मान सचक शब्द हे ओर इसके 
मायने हैं “मालिक” । विजयराज यादव बढ़ियार ने इसके बाद हादीनाद ओर 
कारूगाली की भूमि पर कब्जा किया। विजयराज के वंशज मेसर नरोेशों 


की वंशावली इस प्रकार हैेः--- विक्रमी संवत्‌ 
१--विजयराज ( उफ़ यदुराय ) पर १४५६-१४८० 
२--हीर बटाड़ चामराज बढ़ियार (प्रथम ) '*' १४८०-१४ १४ 
३--तीमराज बाडियर ( प्रथम ) कर १४१४-१४३५ 
४--हीर चामराज वोढ़ियार ( दूसरा ) ( छः अगुलिया वाला ) १५३५-१४५७० 
४--बत्ताड़ चामराज वढ़ियार (तीसरा ) **'* १४७८-२१६०६ 
६--तीमराज वोडियर ( दूसरा ) ( अप्पान्न ) **' १६०६-१ ६२८ 
७--बोल चामराज वढ़ियार ( चोथा ) ५ १६२८-१६३३ 
८--बेत्ताड़ चामराज वढ़ियार ( पाँचवाँ ) *** १६३३-१६३५ 
£--राज वोडियर ( प्रथम ) कह १६३४-१६७४ 
१०--चामराज वोडियर ( छुठा ) हि १६७४-१६६४ 
११--इमड़ीराज वढ़ियार ( दूसरा ) पा १६६४-१६६४५ 
१२--रणधीर कन्थीरव नरसराज वोडियर_ **' १६६४-१७१६ 
१३--दोड़ा देवराज वढ़ियार हक १७१६-१७२६ 
१४--चीक दृवराज वढ़ियार ह १७२६-१७६ १ 
१४--कन्तीरव वोडियर ( मुकरसु - गूगा व बहरा नरेश) १७५१-१७७१ 
१६--दोड़ा ऋृष्णराज वोडियर ८ प्रथम ) पर १७७१-१७८८ 
१७--चामराज वोडियर ( सातवाँ ) बे १७८८-१७६ १ 
१८--कृष्णराज वोडियर ( दूसरा ) कल १७६ १-१८२३ 
१६--नंजराज वोडियर पे १८२३-१८२७ 
२०--बेतड़ चामराज वोडियर (आठवाँ ). */' १६४२७-१ ८३३ 
२१--खास चामराज वोडियर ( नवाँ ) सह १८३३-१८४३ 
२२--छ्ृष्णराज बढ़ियार ( तीसरा ) की १८४७-१६२४ 
२३--चामराजेन्द्र ( दसवाँ ) क्र १६२४-१६४१ 
२४---ऋष्णराज बढ़ियार ( चोथा ) बह १६५४१--चिरायु हो 


सं० १८२३ ( ३० सन्‌ १७६६ ) में महाराजा नंजराज वढ़ियार के 

समय में हेदरअलीखोँ नाम का सेनापति राज्य का कतांधर्ता बन गया। 

नंजराज को गला घोंटकर सं० १८२७ ( इ० सन्‌ १७७० ) में मार डाला गया 

ओर उसके स्थान में उसका भाई चामराज वढ़ियार ( आठवाँ ) राज़गद्दी पर 

बेठा । परन्तु वह निःसन्तान सं० १८३२ ( ई० सन्‌ १७७४ ) में मर गया.। इस 

पर कारूगाली का एक कुटुम्बी सरदार चामराज (नवाँ ) को हेद्रअली ने 
७& 
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गद्दी पर बेठाया | वह भी सं० १८४३ (ई० सन्‌ १५६६ ) में मर गया। इस 
पर हेदरअली के पुत्र टीपू सुलतान ने दूसरा उत्तराधिकारी नहीं चुना। इस 
प्रकार सं० १८१८ ( इ० सन्‌ १७६१ ) से अपनी मृत्यु सं० १८३६ मागशीष 
सुदि ३ शनिवार ( ३ई० सन्‌ १७८२ ता० ७ दिसम्बर ) तक हेद्रअली तथा 
उसके बाद टीपू सुलतान अपनी मृत्यु सं० १८४५६ बेशाख बदि ३० शनिवार 
( ३० सन्‌ १७६६ ता० ४ मई ) तक मैसूर राज्य के सबस्व रहे । 

टीपू के मारे जाने पर जब अँग्रेज़ सरकार का अधिकार मैसूर पर 
हुआ तब सरकार ने पुराने राजवंश के चामराज के पुत्र कृष्णराज ( तीसरे ) 
को मेसर की गद्दी पर बिठाया। परन्तु राज्य के कुप्रबन्ध के कारण सरकार ने 
सं० १८८८ ( ३० १८३१ ) में इसे गद्दी से उतार दिया। ओर राज्य-प्रबन्ध 
अपने हाथों में ले लिया ओर उससे कुछ शर्ता के साथ नया अहदनामा भी 
लिखवाया । सं० १६२४ ( ३० सन्‌ १८६७ ) में उसकी मस्यु होने पर चाम 
राजेन्द्र ( दसवाँ ) जो बेत्ताडाकोत घराने के ऋष्ण अरसु का तीसरा पुत्र था 
उसके गोद को मंजूर कर गद्दी बेठाया । परन्तु सं० १६३८ ( इ० सन्‌ १८८१ ) 
तक रिजन्सी (नाबालगी) रही | सं० १६४१ (इ० सन्‌ १८६४) में चाम राजेन्द्र 
का देहान्त हो गया । उनके बड़े पुत्र ऋुष्णराज (चोथे) गद्दी पर बेठे | यही बते- 
मान नरेश हैं। आपका पूरा नाम “कनल हिजहाईनेस महाराजा सर कृष्णराज 
बढ़ियार बहादुर जी० सी० एस० आई; जी० बी० ०” हे ओर ई० सन्‌ १८८४ 
ता० ४ जून को जन्मे हैं। ई० सन्‌ १८६४ ता० १ फरबरी को आप मैसूर के 
राजसिंहासन पर विराजे ओर १८ वष की आयु होने पर ई० सन्‌ १६०२ 
ता० ८ अगस्त को आपको शासन के पूरे अधिकार मिलें | इ० सन्‌ १६०० के 
जून मास में काठियावाड़ के वणा ठिकाने क राना बनेसिंह भाला की ज्येष्ठ 
पुत्री प्रतापकुमारी बाई (लक्ष्मीविलास) के साथ आंपका विवाह हुआ । आप 
एक सुशिक्षित ओर भप्रजाभ्रिय नरेश हैं । इसी से मैसूर का शासन आदर्श 
, ओर दिव्य होगया है। वह यूरोप के किसी सभ्यदेश के शासन से टक्कर 
ले सकता है। मेसूर आज भारतीय नरेशों के लिए आदश रूप है । 

महाराजा साहब के छोटे भाई ही “युवराज” पद पर हैं। इनका 
शुभ नाम हिजहाईनेस सर कान्तिराव नरसिंहराज बढ़ियार जी० सी० आई० 
३० हैं। युवराज को युद्ध सेवाओं के उपलक्ष में भारत सरकार से ई० सन्‌ 
१६१८ की १ जनवरी को “हिजहाईनेस” की उपाधि व्यक्तिगत ( पसनल ) 
मिली है । युवराज के ज्येष्ठ पुत्र श्रीनय चामराज बढ़ियार का जन्म ई० सन्‌ 
१६१६ ता० १८ जुलाई को हुआ । इनका विवाह हिजहाईनेस चरखारी 
( बुन्द्ललण्ड 0. [, ) की बहिन के साथ होने का तय हो रहा है । 
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जैसलमेर राज्यका इतिहास 
भोगोलिक वणन 
नामकरण, स्थिति और विस्तार 
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ओर सिन्ध से लगता हुआ मारवाड़ के मालानी परगना तक 
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जैसलमेर किला मय सदर दर्वाजा ( अखेपरोल ) 
ओर मारवाड़ के राज्य, दक्षिण में मारवाड़ राज्य ( जोधपुर )व सिन्ध प्रान्त 
तथा पश्चिम में सिन्ध प्रान्त का शकर जिला ओर खेरपुर रियासत हे। 
यह २६: अंश ७ कला ओर २८ अंश २३ कला उत्तरांश तथा ६६ अंश, 
ध् ० (७. बार कक 
३० कला और ७२ अंश ४२ कला पूव रेखांश के बीच फला हुआ हे। 
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प्राचीन शिलालेखों में इसका नाम “वल्लमंडज” * ( वल्लदेश ) ओर “माड” भी 

मिलता है। वहाँ के लोग इसे “माड” तो अब भो कहते हैं ओर वहाँ की 

स्त्रियाँ गीतों में बहुधा माठ ही गाती हैं । जब से महारावल जेसल ( जज्जक ) 

“ भाटी द्वारा जैसलमेर बसा हे तबसे इस राज्य का नाम जैसलमेर पड़ा है । 
पाँच सो वष पहिले यह राज्य बहुत बड़ा था । महारावल भीमसिंह के समय 
( वि० सं० १६४४-७३ ) से धीरे-धीरे आसपास के राज्यों ने इसकी भूमि 
दबा ली। तोभी आज इसका क्षेत्रफल १६,०६२ वगमील है । इसकी लम्बाई 
उत्तर से दक्षिण तक लगभग १३६ मील ओर चोड़ाई पूव से पश्चिम तक 
२७० मील हे । 


इस राज्य की भूमि ज्यादतर रेगिस्तान यानी रेतीली है । अलबत्ता 
दक्षिणी भाग में कुछ पहाड़ियाँ व भाड़ी पाई जाती है, जिसमें पशुओं के 
चरने के लायक चारा पदा होता है | जेसलमेर राजधानी के आसपास करीब 
४० मील के इद गिदे पथरीली जमीन पाई जाती हैं । जो पहाड़ी है ओर वह 
कहों ऊँची कहीं नीची हे। बहुधा रेत के टीबे कोसों तक पाये जाते हैं जिन 
पर फोग व खेजड़ा नामक छोटे वृक्ष उगते हैं। 


वर्षा व खेती 


राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में पानी की बड़ी कमी हे क्योंकि वर्षा 
की ओसत केवल ३6 इंच ही है । कुओं की गहराई २५० फुट से "४०० फुट 
पै.. तक होती है । कुओं का पानी गर्मी के मौसम में प्रायः थोड़ा खारा हो जाता 
है ओर वह कहीं-कहीं पीने लायक नहीं रहता हे । लोग बहुधा बरसाती 
पानी को अपने पीने के लिये कुण्डों में इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ जमीन 
रेतीली व बंभर होने से खेती कम होती है । परन्तु पानी या कुओं का सुभीता 
देखकर जहाँ कहीं लोग आबाद हो जाते हैं वहाँ बरसात होने पर थोड़ी बहुत 
खेती बाजरा, ज्वार, मूं ग, मोठ, तिल, सरसों, कपास, गुवार आदि की कर 
लेते हैं. ओर जहाँ सिंचाई व कुओं का सुभीता है वहाँ गेहूँ, चना, अफीम, 
पियाज-काँदा, मूली, बेंगन, धनियाँ, मिर्च, तरबूज ( मतीरा ), ककड़ी आदि 
भी पेदा होते हैं। तम्बाकू भी कहों-कहीं बोई जाती है ओर कहीं-कहों ऊँटों से 
हल चला कर खेती की जाती हे । अधिकतर लोग भेड़, बकरी, गाय, ऊँट 
आदि पशु पालते हैं जिनके दूध से गुजारा करते हैं । कभी-कभी अकाल पड़ 
जाने पर प्रजा को बड़ा कष्ट होता है। यहां तक कि गरीब लोग खेजड़ा 





(2 .......>>++----म-नानमाक कलम 


हे ५ १--जनेल, रायल एशियाटिक सोसायटी, ईं० सन्‌ $८१४ प्र० ६ (राजा बाउक 
पढ़िहार का वि० सं० ८१४ का शिलालेख ) | सम्भव है इसका पश्चिमी भाग 
किसी समय वल्ल्लभ देश ( काठियावाड़ ) का ही खंड हो । 
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आदि पेड़ों की छाल ( छोड़े ), इन्द्रायण के बीज और भुरट आदि घास को 
सुखा व पीस कर आटे में मिलाकर खाते हैं । 


आबषहवा व नदियाँ 


यहाँ की आबहवा बड़ी खुश्क व गम है और तन्‍्दुरुस्ती के लिये बड़ी 
अच्छी हे | बारहों मास बहने वाली यहाँ कोई नदी नहीं हे । एक छोटी सी 
नदी जिसे काकनेय कहते हैं वह जेसलमेर से १७ मील दूरी पर दक्षिण में 
गाँव कोटड़ी से निकली है ओर २८ मील बह कर २४ मील धरे की एक भील 
बन जाती है, जिसको “बुज की कील” कहते हैं | इसके सिवाय गोगड़ी तथा 
लाठी नदी तथा कई बरसाती नाले हैेँ। लाठी नदी मारवाड़ के पहाड़ों से 
निकल कर इस राज्य में वर्षो के कुछ दिनों बाद तक बह कर सूख जाती है । 
इस राज्य में छाट-मोट बहुत से तालाब हैं; परन्तु बारिश के बाद वे जल्दी 
सूख जाते हैं। जेसलमेर से २० मील उत्तर में काणोद गाँव में एक बड़ी कील 
है जिसमें बारह महीने पानी रहता है । वह १५ मील के करीब लम्बी है। 
इसका पानी सूख जाने पर नमक जमता है ओर वर्षा में पानी से भर जाने 
पर पूष की ओर इसमें से एक नदी निकलती है, जो ३० मील बहकर मार- 
वाड़ के रेते में लोप हो जाती है । इसी भील का बना नमक राज्य भर में 
काम आता है। 


खाने 


इस राज्य में इमारती पत्थरों की खानें बहुत हैं, जिनसे स्याह, पीला, 
लाल आदि कई रंग के नक्कासी के पत्थर निकलते हैं। जेसलमेर शहर के 
पास की कंनड़ी खान का पीला पत्थर आगरे के ताजमहल व नई दिल्ली 
( रायसीना ) की शाही इमारतों में लगा हुआ है, जो घड़ाई और नक्कासी के 
काम के लिये बहुत अच्छा ओर मुलायम होता है । मुलतानी मिट्टी ( मेट ), 
गेरू, ओर खड्डी (सिमेन्ट ) की भी यहाँ खानें हैं। खनिज पदार्थों की 
खोज अब तक यहाँ नहीं हुई है, परन्तु लोग कहते हैं कि यहाँ की पहा- 
ड़ियों में कोयला, चाँदी व लोहा मिल सकता हे | 


पड़ व पशु 


वृक्ष ओर वनस्पतियों में रोहिड़ा, हिंगोटा, थोर, खेजड़ा, काल, आक, 
ढाक, केर, कूमट, बेर, नीम, फोग, भुरट आदि पदा होते हैं। बड़ ( बरगद ) 
और पीपल के वृक्ष शहर तथा जंगल में केवल दशन रूपी कहीं-कहीं पाये 
जाते हैं । जंगली जानवरों में नीलगाय ( रोज), शेर, चीते, बाघ ( बघरा ) व 
चीकारा (हिरण) मिलते हैं । सूअर, भेड़िये और गीदड़ अधिक पाये जाते हैं। 
सप यहाँ बहुत हैं। विशेष करके “पीवन सांप” जो साधारण सप के रंग जैसा 
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होता है परन्तु वह काटता नहीं है। जंगलों में रात के वक्त टीलों पर सोने 
वाले मनुष्यों को छाती पर यह आ बेठता है ओर उसके श्वास के साथ 
अपनी विषली हवा छोड़ता रहता हे जिससे मनुष्य मर जाता है। लहसन 
व प्याज ( कांदा ) की वू से यह मनुष्य के पास नहीं आता । इसी कारण 
से न केवल जेसलमेर; परन्तु बीकानेर, मालानी ( जोधपुर राज्य ) आदि 
भयंकर रेतीले इलाकों में लोग प्याज व लहसन अपने पास रखते हैं ओर खाते 
हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मण व द्विजों को भी इसका परहंज नहीं है। सर्पों से 
बचने के लिए लोग बहुधा चमड़े के मोज पहिनते हें । 
जन-संख्या 

क्षेत्रफल के लिहाज से यह राज्य राजपूताने में तीसरे नम्बर पर हे 
परन्तु आबादी में सबसे घटकर हे । सं० १६८७ वि० ( सन्‌ १६३१ ३० ) की 
मदु मशुमारी के अनुसार राज्य भर में ७३,२४५ मनुष्य ( श्रियाँ ३९,६१३ व 
पुरुष ४२,३४२ ) निवास करते हैं। अर्थात्‌ फी वर्गमगील ओसत आबादी 
कवल ४ मनुष्यों की हे । आबाद घर कुल १८,३३७ हैं। इस राज्य में शहर 
केवल एक जैसलमेर हे वाकी ४६६ आवाद गाँव हैं। यहाँ के एक गाँव में 
आओसतन ३४ घर ओर १४० मनुष्य होते हैं । यहाँ की ख्लियाँ सुन्दर होती हैं 
कहावत है. कि-- हु 

मारवाड नर नीपजे*, नारी जेसलमेर। 
सिन्धां तुरही' साँतरां', करहल' बीकानेर ॥ 

अथोत्‌ मारवाड़ (जोधपुर ) में मद, जेंसलमेर में ख्तरियाँ, सिन्ध में 
घोड़े और बीकानेर में ऊँट अच्छे होत हें । 

कमचारियों की लापरवाही ओर अव्यवस्था के कारण खेती व व्योपार 
का कोई सुभीता न होने से ओर फसल केवल सावणु ही होने से यहाँ के 
लोग अक्सर देश छाड़कर आसपास के इलाकों ( सिनध आदि ) में निकल 
जाते है ओर वहाँ बसने पर वहुत कम लोग वापस लोटते हैं। इससे जन- 
संख्या दिनों-दिन घट कर राज्य उजड़ता ही जाता है। यहाँ की प्रजा प्रायः 
लाखों की तादाद में त्रज ( मथुरा, आगरा ), अलीगढ़, वुन्देलखण्ड, मध्य- 
प्रान्त, बराड़ ओर सिन्ध में जाकर बस गई है। पुष्करणोे ब्राह्मण तो 
सपरिवार काबुल-कन्दहार तक पहुँच गए हैं । 

पिछली मदु मशुमारियों के अवसर पर इस राज्य की गणना इस 
प्रकार थीः-- 

सन्‌ १८८१ द० “'' १,०८, १४३ सन्‌ १६११ दे० हक अब 

सन्‌ १८६१ डे० " २,२१४,७०१ सन्‌ १६२१ डे "* ६७,६५२ 

सन्‌ १६०१ इ० **' ७३,३७० सन्‌ १६३१ ३० *** ७६,२४४ 
 ३---उत्पन्न होना ॥ २--घोड़े । ३--उत्तम | ४--ऊंट । 
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भाषा व जातियाँ 


यहाँ की भाषा मारवाड़ी हे परन्तु पश्चिमी भाग में सिन्‍्धी भाषा से 
मिलती हुई है जिसे थली की भाषा कहते हैं। जातियों में राजपूत, चमार, 
शेख, महाजन ( वेश्य ) ओर ब्राह्मण आदि हैं। कुछ जातियों क ख्ली-पुरुषों 
को गणना इस प्रकार हैः-- 





१-राजपूत.. न पे २०,०६८ 
२--र२रंगड़ ( मुसलमान ) ये की ११,४६८ 
३-शेख (मुसलमान )  *** अ ८,२२४ 
४--मेधवाल ( ढेढ ) स हे ७,३३४ 
४-बीसनोइई शक शक ३,६४६ 
६--पुष्करणा ब्राह्मण * कक हक २,७०४ 





१--पुष्करण ब्राह्मण प्रायः हए-पुष्ट डील डोल श्रोर सूरत शक्ल के अच्छे होते हैं । ये 
नोकरी को श्रधिक पसन्द करते हैं । कल टॉड ने “एन/हल एण्ड एणिटक्किटीज 
आफ राजस्थान” ( भाग २ ए० १२५९ ) में जेसललमेर का ऐतिहासिक वृत्तान्त 
देते हुए तिखा है कि “ये लोग ( पुष्करण ब्राह्मण ) बेलदार ओड थे। पुष्कर 
या पोकर की पवित्र कील इन्होंने खोदी तब से देवता की कृपा से “पोकरणा” 
की उपाधि के साथ ब्राह्मणों का पद पाया ओर इनके पूजने की मुख्य वस्तु कुदाल 
( खुदाला ) है जो कि खोदने का एक ओजार है ।” यही बात मिस्टर जॉन 
विल्सन ने “कास्टस एण्ड टाईंइ्स” ग्रन्थ में ओर लेफ्टिनेन्ट - गवनेर सर इबटसन 
ने “पंजाब कास्टस” ( सन्‌ १८८३ ४० २८२ ) ग्रन्थ में लिखी हे । ऐसे ही एक 
दन्त कथा “मारवाड़ स्टेट की जातियों की उत्पत्ति व हाल्लात”नामक सरकारी 
ग्रन्थ ( भाग ३ ए० १६० ) में दज हे कि एक बार मंडार का-पड़िहार राजा 
नाहरराव, शिकार में सूत्र का पीछा करता हुआ पुष्कफ मोल तक 
चला आया | मोका पाकर सुअर झील की फाड़ियों में घुछ् पड़ा। राजा ने 
बहुत दूं ढ़ा परन्तु उसका पठा न ल्गा। गर्मी के दिन थे राजा प्यासा था। 
इससे पुष्करके घाट पर दोनोहार्थों से पानी पीने लगा तो उसके हाथों का कोढ़ मिट 
गया । राजा ने इस जल को करामाती समझ कर कील की मरम्मत कराई व 
घाट बंधवाये ओर एक लाख बाह्म्णों का बह्मभ्लोज करने का संकल्प किया । 
परन्तु भोज सें 5०,००० से अधिक ब्राह्मण नहीं आये । इससे उसने २०,००० 
श्रोडों को जनेऊ पहना कर ब्ाह्मणों के साथ भोजन करवा दिया ।* उस दिन 
से पुष्करणा ब्राह्मणों की जाति पंदा हुईं ।” परन्तु यह सब झूठ और द्व षी लोगों 
की मनगढ़नत कहपनायें मात्र हैं। क्योंकि पुष्कर कील की मरम्मत कराने वाला 
पड़िहार राजा नाहरराव 8 वीं शताब्दी में हुआ था ओर वह भिनमाल का था न 
कि मंडोर का । इसके सिवाय १२ वीं शताब्दी तक ब्राह्मण वर्ण में कोई जातियाँ 
| | 
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७--माहे श्वरी वेश्य है *०* २,३६७ 
८--द्रागा ( हजूरो-चाकर ) जे २,३७१ 
६--भील् मन हे कर १,६४८ 
१०--कुम्हार जज का ्् १,५३४ 
११--नाई हे को कक १,०३७ 


राजपूतों का एक तिहाई हिस्सा ऐसा हे जो किसी समय मुसलमान 
बन गया था | यह के पश्चिमी भाग क सिन्धी मुसलमान लोग आमतार 
पर एक जगह टिके नहीं रहते हैं यानी अपने ऊंट, भेड़, बकरी, गाय आदि 
पशुओं को रेगिस्तान में बहुतायत से उगने वाले ऊँटकटली आदि घास चराते 
हुए सिन्ध व बहावलपुर रियासत ( पंजाब ) में शर्दी के दिनों में निकल जाते 
हैं। जच साधारण का भोजन बाजरी हे। धनात्य पुरुष गेहूँ ओर चावल 
भी खाते हैं| दूध, दही आदि का सेवन लोग अधिक करते हैं। रेगिस्तान होने 
से यहाँ की मुख्य सवारी ऊंट हैं। किसानों से जमीन का लगान पदावार में 
लिया जाता है। खालसा गाँवों में खरीफ फसल पर पदावार का छुठा हिस्सा 
तथा रबी पर पाँचवाँ हिस्सा लिया जाता है । 


यहाँ कोई उल्लेखनीय हुन्नरकज्ञा नहों है| भेड़ को ऊन के कम्बल व 
खस आदि तथा पत्थर के प्याले, खरल, रकाबियाँ तथा स्त्रीह ( माला ) के 
मणक आर हाथी दाँत व हड्डी के गहने अच्छे बनते हैं । 


आसद्ू स्थान 


जैसलमेर---इस राज्य में देखने योग्य नगर केवल जेसलमेर राज- 
थानी ही है जो एक पहाड़ी के दक्षिण भाग में बसा हुआ है। रेल के माग 
से यह कलकत्ते से उत्तर पश्चिम में १,२०० ओर बम्बई से उत्तर में ६०० 
ओर जोधपुर से पश्चिम में २२५ मील के फासले पर है। नजदीक रेलवे 
स्टेशन जोधपुर रेलवे का बाड़मेर हे | जहाँ से जेसलमेर राजधानी १०० मील 
दूर है ओर यात्रियों को ऊंट व मोटर की सवारी से कच्चे रास्ते से जाना 
होता है । शहर का क्ष त्रफल १ वगमील है ओर आबादी ७,१२० हे। 


शहर के चारों तरफ करीब ३ मील घेरे का ४ से ७ फुट चोड़ा और 
१० से १४ फुट ऊँचा पत्थर का पक्का परकोटा (शहरपनाह) हे । इस परकोटे के 


8:44 ८-न-+--9 ने. ०--+-+ 


व उपजातियाँ नहीं बनी थीं ओर न गोड़ व पंच द्वाविड़ का भी कोई भेद भाव 
ही था। सब ब्राह्मण “ब्राह्मण” ही कहलाते थे । सं० १२०० के बाद सम्भवतः 
माँसाहार और अन्नाहार के कोरण यह भेद हुआ ओर पीछे नगरों, देशों आदि के 
नाम से ब्राह्मणों की भिन्न-भिन्न जातियाँ बनी | इस तरह कनंल्न टॉँढ का उक्त 
कथन ठीक नहीं है । 
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आसपास की भूमि से २४० फुट ऊँचा हे। यह टीला समुद्र की सतह से 
६४६ फुट ऊँचा है और करीब २०)मील व्यास (डायमिटर) के एक पथरीलि 
मेदान के केन्द्र स्थान पर है । किला बड़ा सुन्दर बना हुआ हे ओर इसके चारों 
ओर ६६ वुज हैं। नीचे से किले में जाने के लिये एक घुमावदार चढ़ाई वाली 
सड़क है जो चार दरबाजों ( फाटकों ) को पार करके किले के चोक तक 
जाती है। इन चारों दरवाजों के नाम क्रमराः अख परोल, सूरजपरोल, गणेश 
परोल ओर हवापरोल है । किले में-ही सर्वोत्तम विलास, रंगमहल ( रंगपोल ), 
गजविलास ओर मोती महल नामक राजप्रासाद हैं | चौक में इन महलों के 
सामने भगवान आदि नारायण अर्थात्‌ टीकमजी और भगवती शक्ति के 
मन्दिर है। भगवती का मन्दिर सं० १६६६ ( सन्‌ १६१२-१३ ) में वना हे । 
इन मन्दिरों के आगे दक्षिण पश्चिम की ओर कई जैन मन्दिर हैं। जेन 


दी 








जेसलमेर किल्ले में जेन मन्दिर 


तीथड्डर श्रीचिन्तामणि, पाश्वनाथ, शान्तिनाथ, सम्भवनाथ, ऋषभदेव 
ओर महावीर स्वामी के मन्दिर १४ वीं और १४ वीं शताब्दी के बने हुए 
हैं । इनमें नकासी का काम बड़ी बारीकी और खूबी के साथ किया हुआ 
है। इनको मनोहर बनावट दूर ही से दर्शकों को आकर्षित फरती है। इन 
मन्दिरों से कुछ दूर उत्तर पश्चिम की ओर श्रीलक्ष्मीनाथ और महादेव के 
मन्दिर हैं। किले की तलहूटी में पश्चिम की ओर शहरपनाह से सटा हुआ 
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महारावल बेरिशाल का बनवाया “बादल विलास” नाम का मीनार है। यह 
सात मंजिली इमारत बहुत सुन्दर बनी हुईं हे। किले ओर शहर की प्रायः 
समस्त इमारतें पीले पत्थर की बनी हैं ओर उनमें गढ़ाई व नक्ाशी का काम 
अच्छा हे। यह पत्थर शहर के उत्तरी दरवाजा ( मलका परोल ) के पास ही 
पाया जाता है। प्रजा की एक अच्छी संख्या किले में बसती है। प्राचीन 
कालानुसार रात क॑ १० बज से सुबह के ४ बज तक आज भी किले के दरवाज 
सवथा बन्द रहते हैं ओर उस समय किसी का आना जाना नहों होता हे ! 


ू विधि ॥ 


१ की 


[उकर2५%...कैकार बी, का. मई । ० कम... कर... 5 





[के रे 6 
घड़सासघर ताल्लाब, जसल्लमर 


शहर के घड़सीसर दरवाजा से दो फर्लांग की दूरी-पर घड़सीसर 
नामक विशाल तालाब है । यह करीब तीन मील लम्बा ओर एक मील चोड़ा 
है । इसे महारावल घड़सी ने बनवाया था | इसके पश्चिमी घाट पर एक 
वेश्या द्वारा कुछ वर्षा से विशाल दरवाजा (तिवारा ) बन जाने से बड़ी 
रोनक हो गई हे । अमरसागर ओर मूलराज सागर नामक तालाबों 
के साथ में सन्दर बगीचे हैं जिनमें कई प्रकार के फलों ओर फूलों के पेड़ हैं । 
इनमें इमारतें भी बनी हैं। यह शहर से क्रमशः ३ ओर ४ मील दूर हैं । 
“बड़ा बाग” शहर के उत्तर की ओर ४ मील दूर हूँ | यहाँ आम क॑ बहुत से 
वक्त हैं। राजकीय श्मशान इसी बड़े बाग की पहाड़ी पर है। अन्य जातियों 
के श्मशान शहर के परकोटे के बाहर अलग-अलग हैं | शहर में कई लोगों के 
निजी मकान सुन्दर हैं। उन सबमें पटवा सेठ की हवेली आर दीवान मेहता 
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नथमल माहेश्वरी की हवेली देखने योग्य हैं। सबसे बढ़िया हवेली प्रसिद्ध 
दीवान सालमसिंह की बनी हुई है जो ६ मंजिल की है। गिरने के भय से 
इसकी १-२ 
मंजिल कुछ 
वर्षोसे नीचे 
उत्तरवा दी 
5 हे 
गई हैं। 


शहर में 
एक अंग्रेज़ी 
डाकखाना 
( डिपाट- 
मेन्टल), १ 
जेलघर, १ 
स्कूल ओर 
छोटा सा 
दवाखाना 
हे |, राज्य 
भरमें कंवल 
६ मील लंबी 
पक्की सड़क 
5 हे जो कि 
लिए कट... राजधानीके 
ध््ा आसपास 
दीवान साल्रमसिंह मेहता की हवेलो है, बाकी 
कच्चे रास्ते हैं । 
जैसलमेर में प्राचीन जन ग्रन्थों का संग्रह तांड्पत्रों पर लिखा हुआ 
प्रसिद्ध हे। यह नगर जैन मन्दिरों ओर जैन सम्प्रदाय के महात्माओं का 
केन्द्र रहा है । क्योंकि यह मुसलमानों के अधिकार से दुगम्य स्थान होने से, 
भारतवष के अन्य प्रान्तों के जेन साधु अपने ग्राचीन ग्रन्थ, जो बहुधा ताड़- 
पत्र पर लिखे हुए, जेसलमेर में सुरक्षित रखने के लिये ले आये थे। यह 
संस्कृत-प्राकृत भाषा का संप्रह अब तक बहुमूल्य वहाँ पाया जाता है और 
इसकीखोज के लिये देशी ब विदेशी बड़े-बड़े विद्वान्‌ जेसे डाक्टर बुलर, 
डाक्टर हारमेन जेकोबी प्रोफेसर एस० आर० भण्डारकर, चिम्मनलाल डाह्या- 
भाई दलाल आदि वहाँ गये थे । जेसलमेर नगर से उत्तर की ओर दो मील 
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पर गजरूपसागर तालाब व ८ मील पर ब्रह्मससर हे, ओर पश्चिम में « मील 
पर अमर- सागर हे, जहाँ भी कई जन मन्दिर हैं । 
इस राज्य में न तो रेल, न तार न व्यापार है इससे उन्नति का अभाव 
हे। जन मन्दिरों ओर कुछ दशनीय स्थानों के सिवाय यह राजधानी बाहर 
के दशक के लिये काई आकषण नहीं रखती । इस पर भी आश्चय जनक बात 
हे कि दूसरी देशी रियासतों की तरह चुन्ली ( सायर 0०४7० ) कर तो लगता 
हो है पर इस राजधानो को देखने वाले प्रत्येक यात्री ( विशेष कर जनी ) से 
“प्रुद्ध कर” ( 77७:८७.६७ ) नामक एक टक्‍कस ||) फी मनुष्य के हिसाब से 
राज्य में लिया जाता हे । 
लोद्रवा--यह जेसलमेर राजधानी से पश्चिम में दस मील दूर हे। 
इस समय ये उजाड़ पड़ा हे परन्तु किसी समय वारह दरवाजों वाला एक 
बड़ा नगर था। 
१०वों शताब्दी में 
रावल देवराज 
भाटी ने यह क़रस्वा 
पंवार ( परमार ) 
राजपूतों की लोद्रा 
शाखा से छीनकर 
अपनी राजधानी 
बनाया था जा 
जसलमेर  बसने 
तक रही । इसका 
अधिकांश भाग 
बालू रेत के नीचे 
दवा पड़ा हे । 
यदि खुदाई की 
जाय तो कई 
अमूल्य. इमारतें 
आर दुलभ व 
प्राचीन वस्तुए 
मिल सकती हेै। 
लोद्ा राजपूतों क 
>ट्टा20/*₹ जैन मन्दिर क्रोद्बा का तोरण समय के बने यहाँ 
दो मन्दिर एक माता जी का तथा दूसरा पाश्वनाथजी के कहे जाते हैं। 
मन्दिर कोई ७००-८०० व के पुराने ज्ञात हांत है । 
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बोकमपुर--यह जेसलमेर से ६४ मील उत्तर-पूव में एक किला है। 
इस मजबूत किले की दीवारें २५ फुट ऊँची हैं।. किले से दक्षिण-पूव में 
सिवा या सेवा नामक दो सो घरों की बस्ती का एक छोटा कस्बा हे जो नोख 
परगना में हे । 

बरसलपुर---प्रह कस्बा वहावलपुर के रास्ते में बहावलपुर से ६० मील 
दक्षिण-पूतर को है। यहाँ २० फुट ऊँची पहाड़ी पर एक किला है। यहाँ से 
१ मील दूरी पर दक्षिण पश्चिम में एक टीला किले से ऊँचा हे, जिस 
पर चार सो वष पहिले मुग़ल बादशाह हुमायू खड़ा रहा था, जब कि उसे 
किले में न आने दिया था । यह कस्बा बहुत पुराना हे। 

राज्य में इतिहास व पुरातत्व विद्या के रसिकजनों के लिए थोड़ी 
बहुत सामग्री जेसलमेर शहर, बरसलपुर ( परगना नोख ), तन्नोट, लोद्रवा 





राजकीय श्मशान भूमि, 
चय पे ५ हे... झे ह अर ] 
( परगना जैसलमेर ) देवीकोट ओर  सीरवा ( परगना दवीकोंट ) में 
पाई जाती है । 


राज्य प्रबन्ध व परगने 
राज्य की बागडोर महारावल साहब क हाथ में हे । राज्य प्रबन्ध का 
सबसे बड़ा महकमा “महकमा खास” कहलाता है । इस महकमें का अध्यक्ष 
“दोवान”' ( चीफ मिनिस्टर ) होता है| 
राज्य प्रबन्ध के सुभीते के लिये राज्य के २० विभाग किये गये हैं और 
प्रत्येक विभाग यानी परगना ( जिला ) का प्रबन्धकर्ता तथा न्‍्यायधीश एक 
“हाकिम” होता है । परगनों का संक्षप वृत्तांत इस प्रकार हैः-- 


जैसलमेर राज्य 


देडर 


| जेसलमेर प्रगना--इस परगने ( जिले ) का अनुमानिक क्षत्रफल 
१०८६ वगमील हे । इसमें १ नगर तथा ४१ गाँव हें । परगने की आबादी 


दीवान नथमन्न मेहता की हवेली, जेसल्लमेर शहर 


आबादी ३,८५६ हे। इसमें भूमि पथरीली तथा जहाँ तहाँ रेतीले टीबे भी हैं । 

दृवीकोट में दवी का एक मंदिर है । यहाँ सूमि पर एक छोटा सा किला भी है । 

फ्तहगढ़ परगना--यह्‌ जेसलमेर से २८ मील दक्षिण-पूव में ओर 

देवीकोट से दक्षिण में १४ मील पर है । क्षेत्रफल अंदाजन ७०० वगमील है 

गाँव ३६ तथा आबादी १,११७ हे। इसकी भूमि कठोर व बंभर है । इसका 
मुख्य गाँव फतहगढ़ ( उफ बीजोराई ) हे जिसमें कुछ बस्ती हे। 





०,४८४ हैे। यह 
परगना पथरीला 
आर बंकर रेगि- 
सतान है| इसका 
मुख्य नगर जेसल- 
मेर है । जहाँ 
हकिम रहता है । 
पालीवाल ( पल्ली- 
वाल ) ब्राह्मणों 
का बस्तो का 
'काठोड़ी! नामक 
गाँव इसी परगने 
में हे जो जेसल- 


. मेर से १६ मील 


उत्तर में है।' 
देवोकोट 
परगना---पह 


' जेसलमेर से २७ 


मील दक्षिण पूष 
में हे । क्षत्रफल 


: करोब ६६० वभ- 


मील है । गाँव 
२६ हैं. ओर 


मयाजलार परगना--यह लखा के पश्चिम में ओर जेसलमेर से 
दक्षिण पश्चिम में ६० मील पर है । क्षेत्रफल ८०० वर्गमील, गाँव १० ओर 


प्यप 
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आबादी ५६० हे | यह रेतीला मेदान हे जिसमें बहुत से रेत के.टीबे हैं। 
हाकिम मयाजंलार गाँव में रहता हे । 

सम खांभा परगनां---यह्‌ जेसलमेर से पश्चिम में २ मील व 
मयाजलार से उत्तर में हे । इसका क्षे त्रफल लगभग १,७०० वर्गमील है, गाँव 
४५ ओर आबादी ६,०६० मनुष्यों की हे । इस परगने की कभी घनी आबादी 
थी | अब खाभा उजड़ा सा है। खाभा के पास एक घाटी में बंध बाधा हुआ 
है जिसमें ३-४ मास तक पानी रहता है और बाद में उसमें गेहूँ बोया जाता 
है| हाकिम खाभा गाँव में रहता हे ओर नायब हाकिम सम में रहता है । 

शाहगढ़ परगना-.._यह जेसलमेर से पश्विम में व सम से उत्तर 
पश्चिम में हे।इसका क्षेत्रफल लगभग १,६०० वरमील है ओर गाँव 
६६ तथा बस्ती ३,२२० मनुष्यों की हे । इस परगमने में बड़े-बड़े रेत के टीबे हैं। 
इस परगने का पानी मीठा है। रेत के टीबे एक जगह से उड़कर दूसरी 
जगह चले जाने से कास्‍्त नहीं हो सकती । हकूमत के कस्बे शाहगढ़ उफ 
बलदेवगढ़ में अधिकांश मुसलमान रहते हैं । 

खुईयाला परगना---यह जेसलमेर से उत्तर पश्चिम में ४० मील पर 
है। शाहगढ़ घोटडु के पूव में है । क्ञ त्रफल अंदाजन १,००० ब्ग मील, गाँव १६ 
ओर आबादी २,६४० मनुष्यों की हे । इसकी भूमि बंभर रेगिस्तान हे जिसमें 
कुछ टीबे हैं तथा कुछ हरी भरी घाटियें हैं । 


रामगढ़ परगनां---यह जेसलमेर से ४० मील उत्तर पश्चिम में व 
खुश्याला के उत्तर में हैं। क्षेत्रफल ४०० वगगमील गाँव १० और आबादी 
२,५५१ मनुष्यों की हे। जमीन बंकर रेगिस्तान हे। जहाँ तहाँ घाटियों पर 
बंध बाँधे हुए हैं जिनमें गेहूँ पेदा होता हे। रामगढ़ किले में विष्णु का एक 
मंदिर हे । 

तनोट परगनां--यह जेसलंमेर से १०० मील उत्तर पश्चिम में व 
रामगढ़ के उत्तर में हे। यहाँ बहुत से टीबे हैं ओर कास्त बिल्कुल नहीं होती । 
क्षेत्रफल ३०० वगमील, गाँव १? ओर आबादी ७०३ मनुष्यों की हे। तनोट 
( तरुकोट ) गाँव जेसलसेर राजधानी से ८० मील दूर हे। यह भाटियों की 
८ वों शताब्दी में राजधानी थी । 

किशनगढ़ परगना--यह जेसलमेर नगर से उत्तर में एक सो 
मील पूष बहावलपुर की सीमा के पास तथा तनोंट से उत्तर में 
हे। क्षंत्रफल अन्दाजन ४०० बगमील, गाँव २ तथा बस्ती ८५१ (मनुष्यों 
की है । इसमें टीबे ही टीबे हैं। यह किला पहले बहावलपुर राज्य 
में था तब इसका नाम दीनगढ़ था | किशनगढ़ में मुसलमानों का बनवाया 
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डुआ समतल भूमि का बड़ा किला है| प्रजा के घर ईटों से बने हुए हैं। 
यहाँ कुछ बाजरी भी पदा होती है । 

5 बुयलो परगना--यह जैसलमेर से उत्तर में ७०. वगमील व रामगढ़ से 
पूव में है। ज्ञ त्रफल ७०० वर्गमील, गाँव ८ और आबादी १,५७२ मनुष्यों की 
हैं । इसमें कछोर ओर रेतीला मैदान है । 

देवा परगना---यह जेसलमेर से उत्तर में २० मील व रामगढ़ से पूवे 
में हे । क्ष त्रकफल ४३० वर्गमील, गाँव १७ और बस्ती १ ,८७२ मनुष्यों की हे । 
इसमें छोटी-छोटी पथरीली पहाड़ियाँ हैं ओर घाटियों में बाँध बंधे हुए हैं । 
जिनमें नमक पेदा होता हे । देवा में जमीन पर बसा हुआ एक छोटा किला 
भी हे । राज्य की घुड़शाला के घोड़े यहाँ रखे जाते हैं । 
मोहनगढ़ परगना---यह जैसलमेर से ४० मील उत्तर पूब में तथा देवा 
से पूव में हे । ज्ञत्रफल करीब ४०० वर्गमील है, गाँव २२ और आबादी ३,५२६ 
है । इसकी भूमि पथरीली व कुछ रेतीली हे । यहाँ बाजरी व घास होती हे । 
नोख परगना--यह जैसलमेर से १०० मील उत्तर-पूवं व मोहनगढ़ 
परगना से पूथ में है । क्षेत्रफल २,००० बग मील, गाँव ६६ और आबादी 
१२,६३५ मनुष्यों को है । भूमि को सतह के पास ही मीठा पानी मिलता है । 
साग-सब्जी, कुछ गेहूँ व कुछ बाजरी इस परगना में पंदा होती हे । 
बाफ परगना--यह जेसलमेर से १०० मील उत्तर-पूव में ओर नोख से 
दक्षिण में हे । क्षेत्रफल ६८० वगमील, गाँव २४७ ओर आबादी ६,६६६ है। यह 
अधिकांश पथरीला मेदान हे । इसमें कई तालाब हैं ओर कुछ खारे बन्ध हैं । 
नमक की एक बड़ी मील भो है परन्तु उससे कोई नमक नहीं बनाया जाता 
हे। खारी बन्धों में गेहूँ बोया जाता है । इस परगने की भूमि जेसलमेर राज्य 
के सब परगनों से बढ़कर उपजाऊ व हरी-भरी हे। इसी से इसका नाम 
“कोट काशमीर” भी प्रसिद्ध है । यहाँ गोरे भेरव का एक प्रसिद्ध देव स्थान है । 
लखा परगना---यह जेसलमेर से दक्षिण में ७० मील व फतहगढ़ 
( बीजोराई ) से दक्षिण पश्चिम में हे । क्षेत्रफल २६२ वर्ग मील, गाँव १७ 
ओर आबादी ३,५४८ हैं | इसकी भूमि कठोर व रेतीली है । इसमें कहीं-कहीं 
रेतोले टीबे भी है | हुकूमत का सदर मुकाम गाँव लखा में हे । 
लाठो नाचणां परगना--ये परगना जेसलमेर राजधानी के पूव में 
करीब ३८ मील दूर है । इसमें बाजरा ( बाजरी ), तिल, मोठ व कपास पदा : 
होता है। क्षेत्रफल १,६०० वगमील, गाँव ३५ ओर आबादी ६,४०६ है । 
हाकिम लाठी गाँव में व नायब हाकिम नाचणां में रहते हैं। देवीकोट से 
लाठी २८ मील पूव में व जोधपुर स्टेट के पोकरन कस्बे से २५ मील उत्तर में 
हे | इस परगने में आबाद घर १,५१३ हें | 
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यहाँ का सिक्का “अखेशाही” कहलाता हे | पहले यहाँ मुहम्मदशाही 
रुपया चलता था। वि० सं० १८१३ में महारावल अखेसिंह ने अपने 





१--अखेशाही रुपया शाहजहानाबाद टकसाल का । 
२--रणजीतसिंह के समय (सं० १६०२-२१) का चाँदी का रुपया जेसलमेर टकसाल का। 


नाम का अखेशाही रुपया चलाया ओर टकसाल भी खोली। सिक्कों पर 
स्वस्तिक ( सातिया ) ओर प्र ए' ऐसे निशान हैं। वि० सं० १६१७ ( इ० सन्‌ 
१८१० ) से सोने की मोहर भी ढलने लगी। मोहर, आधी मोहर, पाव मोहर 
ओर दो आनी मोहर के सोने के सिक्के बनाये जाते हैं। ओर चाँदी का 
कटे] बिक गीरे िफि हक * 
अखशाही रुपया भी धीरे धीरे अन्तधोन हो रहा है। उसकी जगह: अंग्रेज़ी 
कलदार रुपया ग्रचलित हे । 
राज्य चिन्ह 


इस राज्य के राज्य चिन्ह ( कोट आफ आमस ) में एक ढाल हे जिस 
पर एक पन्षी बेठा हुआ है | ढाल के दोनों तरफ हिरण चित्रित हैं। ढाल के 
बीच में किले की बुर्ज' दिखाई गई हैं ओर एक बलिए “पुरुष की नंगी भुजा में 
एक तरफ से टूटा हुआ भाला आक्रमण करते हुए दिखाया गया है। यह 
राज्य चिन्ह किसी सँन्‍्यासी का बताया हुआ कहा जाता है ओर यह दरबार 
के झंडे पर ही लगा रहता है | यहाँ का शाही मंडा भगवा रंग का हे क्योंकि 
कनफटे योगी रतननाथ, रावल देवराज का गुरु था ओर उसने अपने शिष्य 
को कई प्रकार से लाभ पहुँचाया | 


ढाल का रंग नारंगी रंग का हे, लेकिन उस पर किले की वुज जो काले 
रंग की हैं वे जेसलमेर किले को सचित करती हैं ओर इस राज्य चिन्ह पर 
भाले के निशान से इस वंश की कुल देवी स्वांगीयाजी सचित होती है । 
स्वांगीयाजी का अथ स्वांगी अर्थात्‌ भाला रखने वाली है। कहते हैं कि 
श्रीकृष्ण के समय में मगध के राजा जरासंध के पास यह भाला था जो उसे 
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देवताओं से प्राप्त हुआ 'था ओर जिसका यह अद्भुत प्रभाव था कि जिस 
किसी की ओर यह भाला लगाया जाता वह निश्चय मर जाता । जैसलमेर के 
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असली मंडा व राज्य चिन्ह 
ों . कप ० ३ ( 
आदि पुरुष यादवों ने--जां इस भाले से बड़े डरते थ--कालीदेवी से प्राथना 
करके उसके द्वारा जरासंध से प्राप्त किया । देवी ने अपने शत्र, से लड़कर यह 


४ _ 4-- महारानी विक्टोरिया के '“ विक्टोरिया के ''कैेसर-ए-हिन्द” ( राज राजेश्वरी ) को पदवो अहण 
करते समय वि० ₹० १६३३ की पोष सुदि ५२ (हईं० सन्‌ १८७६ ता० रह्ध 
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भाला यादवों के लिये छीन लिया ओर इस छीना भपटी में ही यह्‌ टूट गया। 
इसी से दूटा हुआ भाला राज्य चिन्ह में बताया गया हे। खंजन पक्षी 
( सुगन चिड़ी-पालन ) के लिये कहते हैं कि यह पत्नी महारावल बिजैराज 
के शिर पर आ बेठा था । वास्तव में यह पक्ती न था इनकी कुलदेवी स्वांगिया 
देवी थी। इससे रावल की जीत रही | 


इस समय राज्य चिन्ह में ढाल के नीचे “छत्राला"” यादवपति” लिखा 

हुआ है ओर उस ढाल के नीचे “उत्तर भड़ किवाड़ भाटी” श्रद्धित है जिसका 
्‌ (६ [ कर ११ इन्होंने 

अथ यह है कि “भाटी उत्तर भारत के द्वार रक्तक हैं? अथोत्‌ इन्होंने समय- 

समय पर भारत पर उत्तर से आक्रमण करने वालों का सबसे प्रथम मुकाबला 


किया हे। 
प्राचीन इतिहास 
जेसलमेर का राजवंश राजपूतों की चन्द्रवंशी यादव खांप की भाटी 
शाखा में है ओर अपने पूबज राजा भाटी के नाम से “भाटी” या “भाटी 
यादव” कहलाता है | इनके मूल पुरुष ने पंजाब से चल कर वि० सं०(5०० के 
करीब राजपूताने में अधिकार किया था । इन भाटियों ने समय-समय पर 
उत्तर से भारत पर आक्रमण करने वालों का सब से प्रथम मुकाबला किया 
था । इसीसे इनको “उत्तर भड़ किवाड़ भाटी” अथौत्‌ “उत्तर भारत के 
द्वार रक्षक भाटी” कहते हैं | यहाँ के नरेश पंजाब से राजपूताने में आने के 
कारण अपने को “पच्छिम के बादशाह” भी कहते हैं। 
यादव वंश महाराजा ययाति के पुत्र यदु के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। 
यादव बंश:का विस्तृत वशन करोली राज्य के इतिहास में दिया जा चुका हे । 
दिसम्बर ) को जो रेशमी झंडा मय राज्य चिन्ह के जैसयमेर राज्य को मिला है, 
उसमें राज्य का मूलमंत्र (मोटो) नहीं लिखा है| क्योंकि उस समय यहाँ का मोटो 
निश्चित नहीं हुआ था । इसी कारण असली मंडे के इस चित्र में मोटो श्ंकित 
नहीं है । सन्‌ १६१० ईं० के पश्चात्‌ यहाँ का मोटो “छुत्राल्ला यादवपति” निश्चित 
हुआ ज्ञात होता है जो अब सरकारी कागजात में लिखा रहता है। 
१--राजतिलक के समय पहले यहाँ के नरेश अपने याचक चारणों को छुनत्र का दान 
दिया करते थे । इससे वे “छात्राल्ा भादी” कहलाते थे । यह संवबत्‌ 
१७०६ फाल्गुण सुदि १९ की बात है| ( देखो मुँहणोत नेणसी की ख्यात भाग 
२ एप्ठ २६१ काशी संस्करण ) | सेवग लच्मीचंद व दीवान नथमत्र मेहता ने भी 
“४तवारीख जेसलमेर” के पृष्ठ £ (संवत्‌ ११४८ वि० ) में इनको “छन्नाला 
जादम” लिखा है। यादव राजवंश से “भाटी”? शाखा को फटे करीब १,३०० 
बषे हो गए हैं । इससे जेसल्मेर राजवंश “भाटी यादव” है ओर वे भादियों में 
पाटवी ( मुख्य ) होने से “भाटी पति” हैं । 





मैसलमेर राज्य ६४७ 


इन यादवों का शासन भारतवष के एक बड़े भाग पर रहा हे" । कनल टॉड 
लिखता हे कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके कुछ वंशघर हिन्दुकुश के 
उत्तर में व सिन्धु नदी के दक्षिणी भाग ओर पंजाब में बस गये ओर वह 
स्थान यदु की डांग कहलाया )। टॉड साहब के अनुसार वे यदु की डांग से 
जबुलिस्तान, गजनी, सम्बलपुर होते हुए सिन्ध के रेगिस्तान में आये ओर 
वहाँ से लंघा ( सोलंकी ), जामड़ा ( जोहिया ) ओर मोहिल ( चोहान ) कोमों 
को निकाल कर तनोट (तरुकोट ), देरावल, लोद्वा ओर जसलमेर को 
अपनी राजधानी बनाई । 
इस भाटी राजवंश का इतिहास डावांडोल रहा हे । इन्होंने भिन्न-भिन्न 
समयों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर अपना प्रभ्ु॒त्व जमाया था। ये अपनी 
६राजधानियों में से जेसलमेर को अन्तिम राजधानी बतलाते हैं ओर सं० १२१२ 
श्रावण सुदि १२ इरविंवार (ई० सन्‌ ११४४ ता० १२ जुलाइ-हि० सन्‌ ५०६ /.- 
_ _ ता० ११ रबीड्ल अव्वल ) को इसका स्थापित होना मानते हैं। इस विषय 
“४१८५४” का एक पद्म भी है-- 
फ मथुरा काशी प्रागबड़, गजनी अरू भटनेर। 
दिगम दिरावल लोद्रवो, नम्मो जसलमेर ॥ 


१--महाराजां रज 


जेसलमेर के इस राजवंश का इतिहास यथाक्रम महाराजा रज से 
प्रास्म्म होता है जो वि० सं० ६०० के आस पास हुआ था । ख्यातों में इनका 
१२ वर्ष राज करना लिखा हे। कहते हैं कि इसने मालवा के राजा बरसिंह 
की पुत्री से ब्याह किया था * । परन्तु मालवे में दो परमार राजा बेरिसिंह 
हुए हैं । पहला सं० १०७ वि० ओर दूसरा सं० १०३० वि० के आस पास४ | 
इसलिए ये दोनों ही महाराजा रज के समकालीन होना सम्भव नहीं | यह्‌ 
विवाह होना केवल चारण--भाटों की कल्पना है । 

जब खुरासान के बादशाह फरीदशाह ने इसलाम मत फेलाने के लिये 
भारतवर्ष पर चढ़ाई की तो महाराजा रज ने हरयों नाम के स्थान पर 
मुसलमानों का सामना किया । बादशाह हार कर भाग गया और उसके 
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4--यादव वंश के वर्तमान राज्य--करौली, मेसूर, त्रिपुरा, जामनगर (जाड़ेचा 
शाखा ), राजकोट, गोंडल, कच्छु, मोरवी भोर घरोल्न । 

२--यह स्थान पंजाब के उत्तरी भाग में एक पहाड़ी प्रदेश है और बाबर बादशाह 
ने भी अपनी तवारीख में इस स्थान का जिक्र किया हे । 

३--टाड; राजस्थान भाग २ ४० ३१३७६ ( क्रक सम्पादित )। 

३--एपिग्राफिया इणिडका भाग ३ ए० श२३। 


दर्द 


रेजंपूताने का इतिहास 





३० हज़ार मनुष्य काम आये । इस लड़ाई में रज भी वीरगति को प्राप्त हुआ । 
इनका पुत्र गज था ओर उसका राज्य पेशावर ( पुरुषपुर ) के आस पास 


होना अनुमान किया जाता हे | 


२--महाराजा गज 


इसका नाम गजपति भी था । इसने गजनी या गजनीपुर नाम का 
(७ ता २ 
नगर बसाया था | कनल टॉड ने इस नगर को अफगानिस्तान का गजनी 


यादुववंशों महाराजा गज ( पंजाब ) 

स्थान रावलपिंडी ( पंजाब) के पास होना पाया जाता है जहाँ वह नगर 
गाजीपुर या गजनीपुर कहलाता था "| 
टॉड साहब ने ख्यातों के आधार पर अनुमान किया है कि राजा गज 
युधिष्ठर ( कलयुगी ) सम्बत्‌ ३००८ वेशाख बदि ३ रविवार रोहिणी नक्षत्र 





१--भार्कियाल्लाजिकल सर्वे रिपोर भाग २ पू० २० । 





शहर माना हे 
जो शायद सही 
हो | क्योंकि 
गंधार देश 
जिसको अब 
कंधार कहते हैं, 
प्राचीन समय में 
चन्द्रवंशी ज्षत्रियों 
के अधिकार में 
था ओर चीनी 
यात्री हुएन 
सांग सातवीं 
शताब्दी में उस 
तरफ से होकर 
ही भारतवष में 
आया था। 
उसने उस समय 
हिरात से कंधार 
तक हिन्दू राजा 
व प्रजा का होना 
लिखा है। परन्तु 
जनरल कनिंगहाम 
की खोज से यह 


् 


में राजसिंहासन पर बेठा? , परम्तु ज्योतिष के फलाने से ये तिथि व नक्षत्र 
ठीक नहीं निकलता । इसलिए इसका राज्य काल निश्चित नहीं । 

इसने काश्मीर के राजा कंद्रुपकेल को जीत कर उसकी कन्या से विवाह 
किया जिससे शालिवाहन ( सालभान ) नामक राजकुमार हुआ । किन्तु 
कंद्रपकेल का नाम काश्मीर के इतिहास “राजतरंगिणी” में नहीं मिलता हे *। 
खुराशान के ब्रादशाह ने फिर महाराजा गज पर चढ़ाई की इस युद्ध में 
खुराशानी बादशाह और महाराजा गज दोनों काम आये और राजधानी 
गजनीपुर पर मलेच्छों (मुसलमानों) का अधिकार होगया । 

३--महाराजा शांलिवाहन 

जब गाजीयुर मुसलमानों के हाथ चला गया तो शालिवाहन पंजाब 
के दक्षिण की ओर अपने साथियों के साथ बढ़ा ओर वतमान लाहोर के 
पास शालभान- 
पुर नामक नगर 
बसाया । जन- 
रल कनिंगहाम 
लिखता है कि 
यह नगर वही 
था जिसको अब 
शियालकोट 
कहते हैं । धीरे- 
धीरे ये पंजाब 
का स्वामी हो 
गया। टॉड ने 
लिखा है कि 
शालिवाहन ने 
दिल्ली के राजा 
जयपाल तंवर 
की कन्या से 
ब्याह किया 
परन्तु यह्‌ ठीक 
नहीं दे क्योंकि 
जयपाल सं० 


१०६२ (३० सन्‌ ु 
१००५) में होना महाराजा शालिवाहन यादव ( पंजाब ) 








१--टॉड राजस्थान, भाग २ ए० ११७१ । २--बिक्सन; राजतरंगिणी (अऑग्रीज्ी में ) । 
घ्प्र 


६३० राजपूताने का इतिहास 





पाया जाता है । इसके १४ पुत्र थे" । इसने जलालुद्दीन से लड़ाई कर गाजीपुर 
(गजनी) जो उसके पिता के हाथ से निकल गया था मुसलमानों से वापिस लिया 
आर वहाँ अपने बड़े पुत्र बलन्द को उसका स्वामी बनाया | शालिवाहन का 
राज्यकाल कनल टॉड ने सं? ७२ वि० माना हे परन्तु उसका पोत्र भाटी का 
सं० ६८० के आसपास होना शिलालेखों के आधार पर विद्वानों ने माना हे । 
इसलिये टॉड का अनुमान ठीक नहीं जचता है। अनुमान से शालिवाहन 
सं० ६४० वि० के लगभग हुआ होगा | कई लोगों का अनुमान है कि इसी 
राजा शालिवाहन ने मुलतान से ६० मील दूर कहरोर स्थान की लड़ाई की 
यादगार में अपना संवत्‌ चलाया था जो “शक संबत्‌” कहलाता हे। परंतु 
यह भ्रम है । क्योंकि शक संवत के साथ राजा शालिवाहन का नाम प्राचीन 
शिलालेखों में नहीं मिलता है । इसा की नवीं शताब्दी के शुरू में “शक 
काल” या “शाक संव॒त्सर” ही लिखा पाया जाता है ऑर आजकल भी 
जिस शालिवाहन का नाम शक संवत के साथ मिलता है वह अन्ध्रदेश 
( दक्षिण ) क गोदावरी नदी पर के प्रतिष्ठान (पेठण ) नगर के अन्श्रवंशी 
राजा शालिवाहन का समझा जाता हे न कि पंजाब के यादव वंशी राजा 
शालिवाहन का । इसके अलावा यह नाम भी शक्र संवत्‌ के साथ बहुत पीछे 
( बि० सं० १४११ के आसपास ) जोड़ा गया था । 

४--भहाराजा बलनद्‌ 


शालिवाहन के बाद उसका बड़ा पुत्र बलन्द शालभानपुर (सियालकोट) 

की गद्दी पर बेछा । उसके भाइयों ने पंजाब के पहाड़ी भागों में अपना अधिकार 
कर लिया। वलन्द के समय में तु्कों का जोर बहुत बढ़ गया ओर उन्होंने गजनी- 
पुर वापिस ले लिया । इससे बलन्द के पुत्रों के अधिकार में केवल सिन्वु नदी 
का पश्चिमी भाग ही रहा | बलन्द के ७ पुत्र हुए भाटी, भूपत, कल्लार, 
ज॑क, सरमोर, भेसडेच ओर मंगरिया थे! | बलन्द राजकाज स्वयं करता 
था क्योंकि उसके कोई मंत्री नहीं था । बलन्द ने अपने पात्र ( भूपतिके पुत्र ) 
चकतों को गजनी का सूवेदार बनाया ओर स्त्रयं शालभानपुर में रहा । सूबेदार 
चकतो ने इसलाम धम स्वीकार कर लिया ओर बलख बुखारा के बादशाह 
की वेटी से विवाह किया। मुसलमानों का चगताई ( मुग़ल ) खानदान 
इसीसे कहलाया हे । महाराजा बलन्द्‌ का समय निश्चित नहीं हे । 
१---रसालु, बालन्द, धर्माज्नद, सीहब (श्रीवत्स), कालक, पावे, रूपा, सुन्द्र, लेख, 

जसकरन, नेम, रूमाट, नेपक, गांगेव श्रोर जोगेव । कहते हैं इन्होंने बाहुबल 

से अपने नये राज्य स्थापित किये । 
२--ओमका; प्राचीन लिपिमाल्ला, द्वितीय संस्करण पृ० १७२ । 
३--टॉड राजस्थान, भाग २ प्रू० ११८१ | 
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१--महाराजा भांटो 


ये बलन्द के ज्येष्ठ पुत्र थे जो शालभानपुर की गद्दी पर बेठे। ये बड़े 
प्रतापी योद्धा थे । इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी थीं | टॉड के अनुसार इन्होंने 
कनकपुर के वीरभान बघेले को हराया था” परंतु यह ठीक नहीं जचता | 
क्योंकि बघेला शाखा का प्रादुभोव बहुत पीछे हुआ था। ख्यातों में लिखा 
है इन्होंने मंडोर के राजा भीमदेव पड़िहार की पुत्री हंसावती से “विवाह 
किया था जिससे भूपत व मंसूरराव नाम के दो राजकुमार हुए परंतु मंडोबर 
के पड़िहारों की वंशावली में भीमदेव का नाम नहीं मिलता है । भाटीजी के 
समय तक इस वंश का नाम यादव ही था । परंतु इस प्रतापी राजा के पीछे 
उनके वंशज “भाटी” नाम से असिद्ध हुए" । इन्होंने अपने नाम से भट्टिक 
संबत भी चलाया था जो पंजाब में अरस तक चलता रहा ।। भट्टिक संवत के 
कुछ शिलालेख जैसलमेर में भा० सं० ५३४ ( वि० सं० १११५८ ३० ११४५८ ), 
४२६ ( वि० १९२०-६० ११६३ ), ६८५ ( वि० १३६६७६०१३०६ ), 
७३८ ( वि० सं० १४१८७ ३० १३६१ ), ८१३ (वि० १४६०८३६० १४३८ ) 
और सं० ६६३ ( वि० सं० १६७३०ई० १६१६ ) के मिले हैं । इस 
संवत ओर विक्रमी संवत का अन्तर ६८० आता है अर्थात्‌ 
वि० सं० ६८०८ भट्टिक सं० १। इससे महाराजा भाटी के राज्यकाल 
के विषय में विद्वानों का अनुमान है कि वह वि० सं० ६८० वि० के करीब 
गद्दीनशीन हुए होंगे | क्योंकि जोधपुर से मिले हुए राजा बाउक प्रतिहार 
( पड़िहार ) के वि० सं० ८६४ चेत्र सुदि € (३० सन्‌ ८३७ ता० १५ माच 
गुरुवार ) के शिलालेख में उनके ४ वें पूत पुरुष राजा शिलुक प्रतिहार का 
देवराज भाटी को हराना लिखा है? | यदि राजा बाउक से शिलुक तक 
प्रत्येक राजा का राज्यकाल २० वष मानें तो शिलुक का समय वि० सं० ८१४ 
(६० सन्‌ ७५७ ) निकलता है| यही समय देवराज का हो जाता है | इसी 
प्रकार देवराज से भाटी तक ७ पौढ़ी तक हिसाब लगाया जाय तो महाराजा 
भाटीजी का समय वि० सं० ६८० ( ई० सन्‌ ६२३ ) के करीब होता हे । 

ख्यातों में यह भी लिखा है कि महाराजा भाटीजी ने अपने नाम पर 
पंजाब में मटनेर नाम का प्रसिद्ध गढ़ व नगर बसाया जो बहुत समय तक 
भा्टियों के अधिकार में रहा ओर फिर भाटी मुसलमानों के हाथ लगा। 
बाद में सं० १८६२ बेशाख बदि ४ मंगलवार (ईं० सन्‌ १८०४ ता० १८ अप्रेल) 








१--टॉड राजस्थान भाग २ ०० ११८४ । 

२--भाटी शाखा की, प्रसिद्ध उपशाखाएँ--जस्सा, पु'गलिया, उनड़, पाहु,, केलण, 
खीयां, चूढ़ासमा व रावलोत । 

३--जन लव रायल एशियाटिक सोसाइटी हूँ० सन्‌ १८१४ पएृ० ४-६ । 


६४२ राजपूताने का इतिद्ास 





को मुसलमान जाब्तखाँ भट्टी से वह बीकानेर के राठोड़ों के राज्य में सम्मि- 
लित हो गया । अब उसका नाम हनूमानगढ़ हे । ह 


६--महाराजा मंगलराव 


ये भाटीजी के ज्येष्ठ पुत्र थे जो शालभानपुर के अधिकारी बने । इनके 
समय में गजनी के हृण्ढी (महमूद) ने एक प्रबल सेना लेकर शालभानपुर पर 
हमला किया । परन्तु ये लड़े नहीं और अपने ज्येष्ठ पुत्र मंजमराव के साथ 
नदी के किनारे जंगल में निकल गये" । शालिभानपुर मुसलमानों के हाथ 
लगा जिन्होंने मंगलराव के कुट्रम्ब को मरवा डाला। मंगलराव जीवन भर सारा 





रेगिस्तान की सवारी ( ऊट ) 


मारा फिरा परन्तु अन्त में वह पंजाब के पश्चिमी सीमान्त प्रान्त के 
मूमणवाण नामक 'स्थान में अपना किला बनाकर बस गया । यह स्थान अब 





१--टॉड राजस्थान, भाग २ एछ ११८६ । 


जैसलमेर राज्य ६४३ 


राजपूताने का पश्चिमी रेगिस्तान ( थल ) कहलाता है। उस समय (वि० सं० 
(5०० में ) वहाँ पर वाराह ( पँवार ), भूद्दा (सोलंकी ), लंगा (सोलंकी), चुन्ना, 
ओर लोदरा (पँचार) राजपूत रहते थे | मंगलराव ने परमारों और वराह 
खांप के राजपूतों का दमन कर उनकी भूमि पर अधिकार कर लिया ! 
७--महाराजा मंजमराव 

ये अपने पिता के साथ शालिभानपुर से भागकर रेगिस्तान में दक्षिण 
में आये थे । कहते हैं कि इन्होंने पँवार राज्य की सीमा में सिन्धु नदी के 
पश्चिम किनारे मरोट नामक नया किला बनाया था। ख्यातों में लिखा हे 
कि इनका विवाह अमरकोट ( सिन्ध ) के सोढा राणा की राजकुमारी से 
हुआ था! । परन्तु यह ठीक नहों है क्योंकि न तो उस समय सोढा खाँप ही 
' बनी थी ओर न उनका राज्य अमरकोट में था । 
मंजमराब के तीन पुत्र थे--केहर, मूलराज ओर गोगल । 

८--महाराजा केहरजी 
मंजमराव का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ राजकुमार केहर हुआ । 
* पहले तो लूट मार करके इन्होंने अपना प्रमाव जमाया । पश्चात इन्होंने अपने 
पुत्र तन्नू के नाम पर तन्नोट नामक किला बनवाया। यह किला जेंसलमेर 
से ७४ मील उत्तर पश्चिम में है । रेगिस्तान में भाटियों की सबसे प्रथम यह 
राजधानी थी | इनका विवाह जालोर के आलनसी देवड़ा की पुत्री से होना 
कहा जाता है* परन्तु यह ठीक नहीं है ? क्योंकि चोहानों की देवड़ा शाखा 
११ वीं सदी तक प्रचलित नहीं हुईं थी! । आर केहरजी के समय में जालोर 
( मारवाड़ ) परमारों के हाथ में था। तन्नोट पर वाराह शाखा के परमार 
राजा जसरथ ने चढ़ाई की परन्तु केहरजी के भाई मूलराज ने जसरथ 
को हराया । अन्त में मूलगज की लड़की का विवाह जसरथ के पुत्र जूने के 
साथ किया गया ओर सुलह हुई। केहर के ४ पुत्र थे। तन्नू, उततेराव, चनहड़, 
खापरिया ओर थहीम । राव केहर को शिकार खेलते हुए चन्ना राजपूतों ने 
धोखे से घेर कर मार डाला * । 
&£--महाराजा तन्नृजो 

ये केहरजी के सबसे बड़े पुत्र थे जो तन्नोट (तणुकोट) में राजगद्दी पर 
बेठे | इन्हों के नाम पर तन्नोट का किला केहरजी ने बनवाया था । इन्होंने 
$--टॉढ राजस्थान भाग २ पृष्ठ १३८६ ( क्रूक )। २--वही; भाग २ पृष्ठ ११८७ । 
३--नाडोल के राव लाखणसी चोहान के पुत्र शोभित के बेटे देवराज ( उफ बल्विराज ) 

से देवढ़ा शाखा फटी हो । इसका नाम शिल्लालेखों व ताम्रपत्रों में बलिराज 
मित्रता है। इसका ज्ञात समय वि० सं० १०३१ से सं० १०१३ तक हे । 

३४--टॉड राजस्थान भाग २ पृष्ठ ११११ । 








६५४ राजपूताने का इतिहास 





वाराहों के इलाके नष्ट किये ओर मुलतान के लंघाओं को हराया । कहते हैं कि 
इन्होंने विजनोत नाम का एक गढ़ भी बनवाया था । इनके विजयराज, मकड़, 
जेतसी, अल्लन ओर राखेचा नामक ४ पुत्र थे। जेतसी के पुत्र कोला ओर 
गिरराज ने परगना नोख में कोलासर व गिरराजसर नामक तालाब 
बनवाये । ख्यातों के अनुसार तन्नजी ने 5० वष तक राज्य किया । 


१०--महाराजा विजयराज ( प्रथम ) 

यह तन्नोट की गद्दी पर अपने पिता की माजूदगी में ही बेठे । क्योंकि 
राव तन्नजी अत्यन्त वृद्धावस्था में इश्वराधना में जीवन विताने लगे। 
विजयराज अपने समय के वड़े वीर ऑर यशस्वरी राजा थे। गही पर 
बेठते ही इन्होंने वाराह राजपूतों पर धावा बोल दिया और उनको हराया । 
इन्होंने भटिन्डे के बूटा राजपूत राजा की पुत्री से व्याह किया। जिससे 
देवराज नामक राजकुमार उत्पन्न हुआ | वाराह ओर लंघधा राजपृतों ने 
मिल कर तन्नोट पर चढ़ाई की परन्तु सफल नहों हुवे । इस पर उन लोगों ने एक 
पड़यंत्र रचा जिसके द्वारा भाटी राजवंश को समूल नष्ट करने की कोशिश 
की गई । युद्ध में परास्त वाराह, पँवार, लंघा जाति के राजपूतों ने मिलकर 
यह सम्मति की कि भटिंडे के वाराह वंशी राजा अपनी कन्या का विवाह 
विजयराज भाटी के पुत्र देवराज के साथ करने का श्रस्ताव करे। ऐसा ही 
किया गया। विजयराज इस पषड़यंत्र से अजान था। इससे ८०० सनिकों 
सहित बरात बनाकर भटिंडे पहुँचा । जहाँ वाराहपति अमरा की पुत्री 
हरकु वर के साथ देवराज का विवाह हुआ । विवाह के पश्चात्‌ जब भाटी 
निसंकोव सो रहे थे तब शत्रुओं ने मिल कर भाटियों को एक एक करके 
सबको मार डाला । विजयराज भी मारा गया । राजकुमार देवराज की सास 
ने देवराज को गुप्ररूप से एक रायऊे ( रेबारी ) के साथ ऊंट पर बिठा कर 
भगा दिया | आगे चल कर एक पुरोहित ब्राह्मण ने देवराज को अपने खेत में 
छिपा लिया। शत्र ओं की सेना पीछा करती हुईं आ पहुँची परन्तु उस ब्राह्मण 
ने देवराज भाटी को जनेऊ पहिना भेष बदला कर अपना पुत्र प्रकट किया । 
इस संदेह को मिटाने के लिये ब्राह्मण ने अपने लड़के रतनु को देवराज के 
साथ एक थाली में भोजन करने को बिठा दिया | यही रतनु फिर चारण 
जाति में मिल गया जिसके वंशज “रतनु चारण” कहलाते हैं । शत्र. दल इस 
प्रकार भाटियों का नाश करके तत्नोट पहुँचा । वृद्ध तन्न.जी भयंकर युद्ध करके 
वीरगति को प्राप्त हुए । शत्र ओं ने तन्नोट उजाड़ दिया ओर प्रजा को तलवार 
के घाट उतारा। कुछ समय के लिये भाटियों का नाम निशान मिट गया। 

देवराज १० वष तक गुप्ररूप से बाराहों के देश में विचरता रहा । 





१--टॉड राजस्थान, भाग २ पृष्ठ ११६८ 


जेसलमेर राज्य ६५५४ 


११--महारावल देवराज भाटो 

आरम्भकाल में इन्होंने बड़ो बड़ी मुसोवते मेज्ञो | ये भाटियों में एक 
बड़े प्रतापी व शूरवीर राजा हुए । इन्होंने अपने खोये हुए राज्य को भुजबल 
द्वारा वापस लिया। भाटियों का राज्य प्रायः नष्ठ हो चुका था। यह वीर 
अपने पूवजों के राज्य को वापस लेने की आशा से उपाय सोचने लगा । 
आप अपने ननिहाल में पहुँच कर माता से मिले ओर मामा बूटा राजा 
जूजराय से कुछ भूमि निवास स्थान के लिये माँगी.। मामा ने इन्हें अपने 
राज्य के निक्रष्ठ भाग में जयसी जमीन दी । जहाँ इन्होंने “द्रावल” नाम का 
किला व ग्राम बसाया जो आगे चलकर भाटियों की राजधानी हुई। ये 
देरावल इस सयय जेसलमेर से १४० तथा जेसलमेर राज्य की सरहद से 
६० मील दूर वहावलपुर रियासत में हे। धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति 
बढ़ाई । जब बूटा राजा ने सुना कि देवराज उसकी सीमा में किला बनाता 
है तो उसने देवराज पर सेना भेजी । परन्तु दवराज ने उसको छुलबल से नष्ट 
कर दिया । ख्यातों में लिखा हे कि इन्होंने वाराहों से भो बदला लिया और 
महाराजा के बजाय अपना लकत्र “महारावल” रक्खा। इन्होंने 
लंघों को जीता ओर लोदरे राजपूतों से लोदवा स्थान छीन लिया। यह 
स्थान जेसलमेर के उत्तर-पश्चिम में १० मोल पर है । इसी समय से भाटियों 
की राजधानी लोद्रवा रही । ख्यातों के अनुसार इन्होंने धार के पँवार राजा 
ब्रजभान पर चढ़ाई की ओर उसे ८०० साथियों सहित मारा | परन्तु ये 
बात सत्य नहीं हे, क्योंकि देवराज का समकालीन पँवार राजा ब्रजभान 
कोई नहीं पाया जाता हे । देवराज का राज्यकाल शिलालेखों के आधार पर वि० 
सं० ८१४ (३० सन्‌ ७४७) के आसपास निकलता हे । पड़िहार राजा बाहुक के 
सं० ८६४ चेत्र सुदि ४ (३० सन्‌ ८३७ ता० १४ माच ) के शिलालेख से पता 
चलता है कि मंडोर ( मारवाड़ ) के राजा शिलुक पड़ि|हार ने देवराज भाटी 
को हराया था । 

ख्यातों में लिखा हे कि ये ६० बष तक जीवित रहे। इन्होंने कई 
तालाब खुदवाये । रामगढ़ परगने के देरासर व तन्‍नूसर तालाब इन्हीके 
बनवाये हुए हैं। आप एक दिन थोड़े से सेनिकों के साथ शिकार को गये। वहाँ 
धोखे से चन्ना राजपूतों ने इन्हें म।र डाला ' । देवराज के दो पुत्र थे मूथघ ओर 
चेदू । चेदू के वंशधर चेदू भाटी कहलाते हैं । 
१--कनल टॉड ने ख्यातों के श्राधार पर इस किले की नींव वि० सं० ६०४६ 


माघ सुदि € (ईं० सभ्‌ ८४३ ता० २० जनवरी ) को रखना ब्िखा है जो 
सही नहीं है । 

२--टॉड राजस्थान, भाग २ पृष्ठ ११६६ ( क्रक संस्करण ) । 

३--चही; भ्राग २ परू० १२०० | 


६५७ राजपूंताने का इतिहास 


१२--महारावल मू धजी 


ये देवराज के बाद लोद्रवे की राजगद्दी पर बेठे। कहते हैं कि 
इनका विवाह पट्टन" के सोलंकी राजा बल्लमसेन की पुत्री से हुआ था, 
जिससे बछराज नामक राजकुमार हुआ * । मूध ने बहुत ही थोड़े समय तक 
राज्य किया । 


१३--महारावल बछराज 


रावल मू ध के बाद उनके पुत्र बछराज लोद्रबे की गद्दी पर बेठे । 
कनल टॉड ने राजसिंहासन का संबत १०३४ दिया हे? परंतु वह अशुद्ध ज्ञात 
होता हे । बास्तव में सं० १०५५ या १०६४५ होना चाहिये। महमूद गजनी ने 
जब भारत पर चढ़ाई की तब रावल बछुराज़ ने उसका मुकाबला किया । 
फरिश्ता लिखता हे कि महमूद मुलतान की तरफ होता हुआ भाटियों के 
नगर बाराह को पहुँचा था। महमूद ऱाज़नवी का यह हमला वि० सं० १०८२ 
( हि० ४१६८ सन्‌ १०२६ ईं० ) में हुआ था । 
कहते हैं कि इस रावल ने ६ विवाह किये थे ओर उनके ६ पुत्र 
दुसाजी, सिंहराय, बापेराव, इणघा ओर मूलपसी नामक थे । इन सब पुत्रों के 
नाम से भाटियों की अलहदा-अलहूदा खापें चली थी । बापीराव के पुत्र पाहु के 
नाम से “पाहुभाटी” कहलाये । जिन्होंने विक्रमपुर से चलकर जाहिया राज- 
पूत्ों को जीता तथा पू'गल को अपनी राजधानी बनाई । थल में खुदवाये 
हुए इनके कुएँ अब तक “पाहु कुएँ” कहलाते हैं । | 
सिंहराय भाटी ने अपने नाम से सलिंहराड़ नामक नगर बसाया जो 
अब तक रोहड़ी ( सिन्ध ) शहर से १० मील दूर सिंहराड़ नाम से कह- 
लाता है। 
यदुराय नाम का एक खीची (चोहान ) राजपूत पू'गल तक 
लूटखसोट करता था और उसने कई भाटियों को मारा था | इस पर रावल 
बछुराज के राजकुमार दुसाज ने काफला बनाकर गंगा यात्रा के बहाने खीची 
के राज्य में प्रवेश किया ओर उसको मय ६०० मनुष्यों के मार डाला" । 


१--यह पट्टन गुजरात का अनहिलवाड़ा न था जैसा कि ख्यातों में भ्रम से लिखा है । 
यह पाटन मुनाम या फतन या पाटनपुर होगा जो सिन्घु नदी के पूर्व तट पर 
रहीमयार स्टेशन से £ मील दूर हैं। देखो बहावल्लपुर गजेटियर पेज ३७६ । 

२---टॉड राजस्थान, भाग २ पृ० १२०१ | 

३--वही; साग २ पृू० १२०१ । 

४-६िस्टी झ्राफ इणिडया, ( मिडिएवल्ल ) ए० ३६ । 

#---टाड राजत्यान, भाग २ पू७ १२०१ ॥ 
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इनके समय में बिल्लाचों ने खाडाल इलाके पर हमला किया परंतु भाटियों ने 
उनका नदी पार वापस भगा दिया । 


१४-- महारावल दूसांजजी 


रावल बछराज को मृत्यु पर ये संबत ११०० ( ३० सन्‌ १०४३ ) में 
लोद्रवे को गद्दी पर बंठे। इन्होंने पिता की विद्यमानता यानी कंवरपद्‌ में 
सिन्धु नद्दी क पश्चिम में रहने वाले एक पठान सरदार गाजीखाँ को मार 
कर उसके घोड़े छीन लिये थे | इनका विवाह खेड़ ( मारवाड़ ) के गहलोतों 
में हुआ था ओर.-इनके दो पुत्र जेसलदेव ओर विजयराज नामक थे । इन्होंने 
अपनी दूसरी रानी के प्रेम के कारण अपना उत्तराधिकारी छोटे पुत्र विजय- 
राज को बनाया । 


१४--महारावल विजयराज ८ दूसरे ) 


दुसाजजी के निश्चयानुसार ये लोद्रवा की गद्दी पर बेठे, यद्यपि पाटवी 
कुबर जेसलदेव विद्यमान था। विजयराज बड़े बुद्धिमान ओर वीर थे। 
इससे जेसलदेव का कुछ वश नहीं चला । आसपास के पंवार, सोलंकी ओर 
गहलोत राजवंशी सरदारों ने इनको “उत्तर भड़ किवाड़ भाटी” की उपाधि दी 
थी । इसका अथ यह है कि भाटी मुसलमानों के हमलों को रोकने वाले हैं । 
यह उपाधि आज दिन तक जेंसलमेर के नरेश लगाते हैं। विजयराज का 
विवाह सिद्धराज जयसिंह सोलंकी की एक कन्या से हुआ था जिससे राज- 
कुमार भोजद्‌व उत्पन्न हुआ | इन विजयराज ( दूसर ) को लंजा विजयराज 
भी कहते हैं। क्योंकि ये खच करने में बड़े दातार थे। इनके समय के शिला- 
लेख आदि सं० १२२० से १२२४ वि० तक के मिले हैं | इनका प्रथम शिलालेख 
भट्टिक संवत्‌ ५३६ ( वि० सं० १२२० ) भाद्रपद सुदि १० रविवार (३० सन्‌ 
११६३ ता० ११ अगस्त ) का जसलमेर राजधानी से १० मील दूर एक 
“गोबधेन"” "पर खुदा मिला हे । 


१६--महारावल भोजदेव 


- अपने पिता के पीछे ये सं० १२२८ के आसपास लोद्रवे की गद्दी पर 
बठे । इस समय इनके चचा जेसलदेव ( जज्ञक ) विद्यमान थे और उनका 











१--गोवर्धन एक चोको! स्तम्भ होता है जिप्रके ऊपरी भाग में चारों तरफ 
४ मूर्तियों ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सूथ्य की अ्रत्वग-अलग खुदी होती हैं । यह 
पत्थर का स्तम्भ किसी की रूत्यु की या तालाब, कुश्रा, मन्दिर व घमंशाल्वा 
बनबाने की स्मृति में खड़ा किया जाता है । कहीं इसे कीर्ति स्तम्भ भी बोलते हैं । 

घ्प्शे 


देश्य... राजपूताने का इतिहास 


अधिकार तनोटं गाँव की तरफ था । उन्होंने भोजदेव से राज्य छीनना चाहा | 
परन्तु कुछ वश नहीं चला | तब वे गजनी के मुसलमान बादशाह मुहम्मद 
गोरी ( शहाबुद्दीन ) से सहायता लेने के लिये गये। जेसलदेव ने मुसलमान 
बादेशाह से यह समझोता किया कि वह अनहलवाड़ा पाट्टन की चढ़ाई में 
उसकी सहायता करेगा ओर यवन बादशाह ने उसे लोद्रवा दिलाने का वादा 
किया । यवन सेना ने वि० सं० १२३२ (३० सन्‌ ११७४ ) में अनहिलवाड़े के 
लिये प्रस्थान किया । भोजदेव ने सोचा कि मुसलमान की सेना पाटन से 
लौटते समय लोद्रबा अवश्य आवेगी सो इसे पहले ही रोकना चाहिये । 
जिससे भाटियों की पद॒वी “उत्तर भड़ किवाड़ भाटी” को भी बटद्टा न॑ लगे । 
भोजदेव ने यह विचार कर अपने चाचा जेसलदेव को यह दोहा लिख श्रेजा-- 


भड़ किवाड़ उतराद रा, भाटी भेलण भार। 
बचन रखां विजराज रो, समहर बाँधा सार ॥ 
तोड़ां धड़ तुरकाण री, मोड़ां खांन मजेज । 
दाखे अनमी भोजदे, जादम करे न जेज ॥ 


परन्तु इसका कोई फल नहीं निकला । पठानों की मदद लेकर जेसल- 
दूव लोद्रवे पर चढ़ आया । भोजदेव ने भी मुकावला किया। परन्तु अन्त में वह 
वीर गति को प्राप्त हुआ । वहाँ की प्रजा को अपना सामान ले जाने की दो 
दिन की मोहलत ( समय ) दी गई । तीसरे दिन पठात्ञों ने शहर को लूटा, 
लोद्रवा की लूट का माल लेकर पठान सेनापति मजेजखाँ वापस 
लोटा"; परन्तु जेसलदेव ने ये लूट का माल यवनों के हाथ में नहीं 
जाने दिया ओर मजेजखाँ को मार कर लूट का सब माल अपने 
अधिकार में कर लिया । इस प्रकार लोद्रवे का राज्य जैसलदेव के हाथ आया । 
भोजदेव के कोई सन्‍्तान नहीं हुई थी। 


१७--महारावल जैसलदेव 


इन्होंने गद्दी पर बेठते ही अपने नीति पूण और उत्तम स्वभाव द्वारा 
भाटियों को अपने पक्ष में कर लिया । भोजदेव का साथ देनेवाले लोगों से 
भी इन्होंने दवंष नहीं रक्खा । इससे इ नके राज्य का विस्तार ओर भी बढ़ा । 
इन्होंने राज्य को सुशढ़ बनाने के लिये बड़ा प्रयत्न किया। लोद्रवा राजधानी 
जो अब तक भाटियों की राजधानी रही थी उस पर अन्य ज्ञत्रियों के आक्रमण 
सहज ही में होने लगे इसलिये जेसलदेव ने लोदरबे से १० मील दूर एक छोटी 
सी पहाड़ी पर किला बनाकर अपनी राजधानी वहाँ स्थापित की । जो उनके 





१--टाड़ राजस्थान भाग २ प्रष्ठ १२०७४ । टॉड इसका नाम करीमखाँ द्विखता है । 


जैसलमेर सज्य ६४६ 


नाम से जेसलमेर गदू कहलाया" । इनके राज्य में बड़े-बड़े १६ परगने 








किले का दृश्य 





सलमेर 





जे 





( जिले ) थे । इनका राज्य विस्तार बहुत बड़ा था। देरावल से लेकर पूगल 
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“| 


१--ख्यातों में जैसलमेर नगर की नींव वि० सं० १२१२ श्रावण सुद्ि 4२ हुविवार 
( हैं" सन्‌ ११९४ ता० १२ जुलाई ८ हि० सन्‌ <*१० ता० ११ जमादुल अव्वल) 


६६० राजपूताने का इतिहास 





( बीकानेर ), चोहटन ( बाड़मेर ) व रोहड़ी सकर ( सिन्ध ) तक इनका राज्य 
फेला हुआ था । इन्होंने जेसलमेर से २ मील पर जैसलसर नामक तालाब भी 
खुदवाया था । इनकी वृद्धावस्था में भाटियें के पुराने शत्र, चौहान, चन्ना ओर 
बल्लोचों ने लूटमार शुरू कर दी परन्तु जैसलदेव ने रणक्षत्र में जाकर श्र, 
को मार भगाया । इनके दो पुत्र केलण ओर शालिबाहन नामक थे । 

जैसलदेव के राज्यकाल में पाहु खांप के लोग मंत्री आदि उच्च पदों पर 
नियुक्त हुए | केलण यद्यपि ज्येष्ठ पुत्र था परंतु मंत्री पाहु से उसका किसी 
कारण से वेमनस्य हो गया । इससे पाहु ने षडयंत्र रच कर केलण को देश 
निकाला दिलवा दिया | इससे दूसरे राजकुमार शालिवाहन पिता के 
उत्तराधिकारी हुए | 


१८--महारावल शालिवाहन ( दूसरे ) 


जैसलमेर को राजधानी बनाने के बाद महारावल जैंसलदेव सिफ १२ 
वष जीवित रहे ओर फिर इस संसार से चल बसे। उनका उत्तराधिकारी 
दूसरा राजकुमार शालिवराहन हुआ । इनके समय में जालोर और अरावली 
पहाड़ों में बसने वाली काठी जाति ने उपद्रव आरम्भ किया | यह काठी कोम 
वही थी जिसने सिकन्दर का मुकाबला पंजाब में किया था। बाद में वह 
दक्षिण की ओर बस गई ओर फिर मालवा में होती हुईं कच्छ व सोराष्ट्र 
प्रान्त में आबाद हुईं । इसी जाति के नाम पर सोराष्ट्र देश का नाम काठिया- 
वाड़ पड़ा । काठियों के मुख्या जगभान को शालिवाहन ने मार डाला और 
उसके कई घोड़े व ऊंट जैसलमेर ले आये । 


ख्यातों में लिखा हे कि सिरोही के राव मानसिंह देवड़ा की कन्या 
से विवाह करने के लिये शालिवाहन जेसलमेर से आयू गये । राज्य का प्रबन्ध 
उन्होने अपने सबसे बड़े बेटे बीजल के हाथ में सोंपा । पीछे से एक धाय भाई 
के बहकाने से बीजल राज्य का मालिक बन बेठा ओर भूछमूठ मशहूर कर 
दिया कि महारावल को जंगल में किसी चीते ने मार डाला है। लौटने पर 
शालिवाहन ने अपने पुत्र को बहुत समझाया परंतु बीजल ने जैसलमेर का 
राज्य वापिस अपने पिता को नहीं दिया। हृताश होकर शालिवाहन अपने 
पूवजों की पुरानी राजधानी देरावबल (देरावर ) को चले गये ओर वहीं 
रहने लगे। 
को रखी जाना दिखा है| अतः सन्‍्भव है कि शुरू में जेसत्व भाटी ने उसे गाँव के 
रूप में बसाया हो और फिर राजा द्ोने पर उसकी उन्नती की हो । 


१--टाड़ राजस्थान, भाग २ ए० १२०७ ( क्रक सम्पादित ) 


जेसलमेर राज्य ६६१ 


शालिवाहन का सिरोही के राव मानसिंह देवड़ा के यहाँ विवाह 
करना ठीक नहीं हे । क्योंकि मानसिंह का पिता राव समरसिंह सं० १२४२ 
( इ० सन्‌ ११८५ ) में विद्यमान था। जो हो शालिवाहन किसी कारण 
से जेसलमेर से दूर अवश्य गया था जिसके कारण उसके पाटवी पुत्र ने 
गदही दबा ली | 

जब शालिवाहन देरावल में थे उस समय वहाँ के खाड़ाल इलाके पर 
बल्‍लाचों के सरदार खिदरखाँ ने हमला किया। शालिवाहन उससे भिड़े 
ओर लड़ाई में ३०० मनुष्यों के साथ काम आये | इनके ३ पुत्र बीजल,'बानर 
ओर हँसु नामक थे। 

१६---महारावल बीजलदेव 


ये केवल दो मास ही राज्य करने पाये। एक दिन ये अपने धाय- 
भाई ( 770800' 79000॥0" ), जिसकी सलाह से इन्होंने अपने पिता के साथ 
विश्वासघात करके राज्य दबा बंठे थे, उसके साथ इनकी लड़ाई होगई । दोनों 
तलवारों से आपस में कट मरे। बीजलदेव के कोई पुत्र नहीं था सो उनके 
चाचा केलण--जो रावल जसल के ज्येष्ठ पुत्र थे--गद्दी पर बठे । 
. २०--महारावल. केलणजी 
ये सं० १२४५६ वि० (३० सन्‌ १२०० ) में राजगद्दी पर बंठे। इस 
बक्त इनकी आयु ४० वर्ष की थी। इनक ६ पुत्र चाचकदेव, पाल्हण, जयचन्द्र, 
आसराव, पीतमसी आर चन्द्र नामक थे | इनक समय में ख्रिजरखाँ बललोच, 
जिसने शालिवाहन को मारा था, सिन्धु नदी को पार कर फिर खाडाल इलाके 
पर ४ हज़ार सेना सहित चढ़ आया । केलण ने भी बड़ी सेना के साथ उसका 
मुकाबिला किया ओर उसे यमधाम पहुँचाया | के लण ने १६ वर्ष तक राज्य 
किया और सं० १२७४ में परलोक को सिधारे । 
२१--महारावल चाचकदेव (प्रथम ) 
ये सं० १२७५ में केलण के उत्तराधिकारी हुए" । गद्दी पर बठते ही 
इन्होंने चांनिया ( चन्ना ) राजपूतों का दमन किया । फिर अमरकोट के सोढा 
रूपसी पर धावा बोल दिया | इससे रूपसी ने अपनी कन्या उनको व्याह 
कर सुलह की । इस समय खेड़ ( मालानी ) के इलाके में राठोड़ों ने अपना 
द्खल जमाना शुरू कर दिया था । चाचक ने उनसे भी लोहा लिया । 
इस रावल के केवल एक राजकुमार तेजसिंह था जो उनकी मौजूदगी में 
ही ४३ वष की आयु में चंचक से मर गया था । तेजसिंह के दो पुत्र ज़तसिंह 
ओर कणसिंह थे। चाचकदेव का प्रेम छोटे पोते कशणसिंह पर अधिक था । 
इसलिए उन्होंने अपने सरदारों से कशसिंह के उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा 


१---दीवान मेहता अ्रजीतसिंह ने अपने ''भाटी नामह” ग्रन्थ में सं० ११६४ द्विखा है । 


६६२ राजपुताने का इतिहास ' 


प्रकट की । इसलिए कर्णसिंह ही उनका उत्तराधिकारी हुआ । ज्येष्ठ पोच्र . 
जेतसी गुजरात के मुसलमान बादशाह की सेवा में चला गया । रावल चाचक 
ने ३२ वष तक राज्य किया । | 

कहते हैं कि जब रावल चाचकदेव बीमार हुए तब बिस्तरे पर मरना. 
वीरोचित धर्म नहीं समझ कर मुलतान के लंधा राजपूत सरदार को युद्धदान 
के लिये निमंत्रण भेजा | जब मुलतान वाले ने युद्ध करने से आना कानी की 
तब महारावल ने उसे विश्वास दिलाया कि वह भ्रतिष्ठापूवक रणक्षत्र में 
मरना चाहते हैं ओर केवल ४०० सेनिकों के साथ रणयात्रा करेंगे। इसलिए 
युद्ध उन गया ओर चाचकदेब मय अपने सेनिकों के काम आये। मुलतात्त 
नरेश भी रणाक्ष त्र में:मारा गया । 


२२--महारावल कर्णसी ( करणंसिंह ) 


ये चाचकदेव के पीछे सं० १३०७ में गद्दी पर बेंठे । इनके समय में 
नागोर के मुसलमान सूबेदार मुजफ्फरखोँ ने हिन्दुओं पर बड़ा जुल्म मचा 
रखा था | टॉड ने इसका नाम मुजफ्फरखाँ लिखा है” परन्तु कणसिंह का 
समकालीन नागोर का हाकिम मलिक इुज्जुद्दीन था। सुलतान शमशुद्दीन 
अलतमस के समय से करीब २०० बष तक नागोर में मुसलमानी राज्य था । 
शायद इन्हीं में से कोई ये सूबेदार होगा । इसने नागोर के आस पास के 
भोमिया भाला राजपूत भगवतीदास को यहुत तंग किया और उसकी 
रूपवती कन्या से व्याह करना चाहा। भगवतीदास ने मुसलमान को बेटी 
'ड्याहना स्वीकार नहीं किया ओर मोका पाकर एक दिन सकुटम्ब जेसलमेर 
को ओर चल तड़ा। सूबेदार ने उसका पीछा किया ओर युद्ध के बाद भगवती 
दास के कुटम्ब को क्ेद कर नागोर ले गया | भगवतोदास भाग कर जैसलमेर 
पहुँचा । इस पर कणसिंह ने मय सेना के नागोर पर चढ़ाई की और मुसल- 
मान सूबेदार को मार कर भगवतीदास को उसकी ज़मीन व द्रव्य. वापिस 
दिलवा दिया | इस पर भगवतीदास ने अपनी छोटी कन्या रावल कर्णसी 
को व्याह दी । कणसिंह ने सिफ़ २० वष तक राज्य किया। इनका पुत्र 
लाखणसेन नामक था ! 

२३--महारावल लाखणसेन 


ये कणसिंह के उत्तराधिकारी थे और जेसलमेर की गद्दी पर सं० 
१३२७ (ई० सन्‌ १२७० ) में बठे । यह बड़े भोले स्वभाव के राजा थे। कनल 
टॉड ने लिखा है कि “एक रात! इन्होंने कह कि मेरे राज्य में दुःखी होकर कौन 
रो रहा है । चतुर मुत्सदियों ने चट उत्तर दिया कि सीयाले (आंगाल-गीदड़) 





१--टाड राजस्थान, भाग २ए ० १२१० ( क्रक सम्पादित ) | 


जैसलमेर राज्य ६६३ 


सर्दी के मारे चिल्ला रहे हैं । इस पर रावल ने उनके कपड़े बनबाने का हुक्म 
दिया। परंतु गीदड़ों की चिल्लाहट बंद नहीं हुई तब महारावल ने फिर मुत्सद्दियों 
से कहा कि इनके लिये मकान भी बनबा दिये जाँय क्योंकि शायद बस्त्रों से 
सर्दी नहीं रुकी है । ये सियारों के मकान अब तक जसलमेर नगर के पश्चिमी 
द्वार के बाहर दूटे फूटे “सियारियों के को5” के नाम से प्रसिद्ध हैं ।” 





इस रावल का विवाह अमरकोट के सोढा राणा की पुत्री से हुआ 
था । इसी राणी के हाथ में सब राज काज था । जिसने अपने भाई वन्धुओं 
को अमरकोट से वुलबवा कर जेसलमेर में अच्छे अच्छे पदों पर रखा। यह 
रावल केवल ४ ही वर्ष राज कर सके, जब सरदारों ने मिलकर उन्हें गद्दी से 
उत्तार दिया और उनके लड़के पुण्यपाल को गद्दी पर बठाया । 


ख्यातों में लाखणसेन के गद्दी से उतारने के बजाय इस प्रकार वर्णन 
मिलता है कि जब सोढ़े थोड़े बहुत प्रवल हो गये तो उन्होंने मिलकर 
लाखणसेन को मारडाला । इस पर सनी सोढी व भाटी सरदारों ने सब सोढों 
को मरवा डाला । 


इनके दो पुत्र पुएयपाल ओर कल्याण नामक थे । 
२४--महारावल पुणयपाल 


ये लाखणसी के उत्तराधिकारी थे। परन्तु अपने उदण्ड स्वभाव के 
कारण इन्होंने सरदारों व प्रजा को अप्रसन्न कर दिया जिससे वे केवल 
१ बष ही राज करने पाये । सरदारों ने उनको राज्य च्युत करके जेसलमेर के 
एक एकान्त स्थान में रहने का प्रबन्ध कर दिया और कण सिंह के बड़े भाई 
जैतसिंह को गुजरात से वुलवा कर गद्दी पर बठाया । इस पुण्यपाल के पोत्र 
राणंगदेव ने मारोठ ओर पू गल के इलाके जोहियों आओर थोरियों ९ भीलों ) 
से लेकर अपना जुदा राज्य जमाया | कुछ अस बाद मारो5 तो जोधपुर के 
राठोड़ों के आधीन चला गया ओरः« पूगल बीकानेर राज्य में मिल गया, 
परन्तु अब तक वह पुण्यपाल की सन्तान ही की जागीर में हैं । 


पुण्यपाल के ४ पुत्र लखमसी, भोजदेव, चरड्रेजी, लुशराब और 
' रणधीर थे । 


२५४--महारावल जतसिंह 


इनका राज्य तिलक सं० १३३२ में हुआ। इनके दो पुत्र मूलराज ओर 
रतनसिंह थे । टॉड ने लिखा हे कि देहली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने 
मंडोर के राणा रूपसी पर चढ़ाई की तव वहाँ का राजा भाग कर जेतसिह 
की शरण में गया | जहाँ पर उसे निवाह के लिये बरु गाँव जागीर में दिया । 


दबे राजपताने का हतिहास 





ख्यातों में लिखा है कि इस वक्त दहल़ी के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी 
के अधिकार में मुलवान ओर नगर ठट्टा भी थे। अलाउद्दीन के सूबेढरों ने 
नगर ठट्ठा ओर मुलतान का शाही खजाना भक्खरकोट ( सककर ज़िला ) से 
दिल्ली भेजा परन्तु जेतसिंह के राजकुमार मूलराज ने सिन्धु नदी के तट पर 
इस खजाने को लूट कर जेसलमेर भज दिया। इस पर बादशाह बड़ा क्रद्ध 
हुआ और सेना सहित अजमेर तहेुँचा। बादशाह स्वयं तो सं० १३४६ 
( ३० सन्‌ १३०३ ) में चित्ताड़ की तरफ गया आर अपने सेनापति महबूबखाँ 
ओर अलीखाँ को सेना सहित जेसलमेर पर भेजे | दूसरी सेना मुलतान से 
फरीद्खाँ के साथ आ पहुँची । ये घेरा १९ बब तक रहा । दोनों तरफ से युद्ध 
के लिये बड़ी तय्यारियां की गई । रावल ने अपने किले में अन्न संचय कर 
लिया था ओर परकोटों पर बढ़े बड़े पत्थर भी इकट्ट किये थे जिनसे आक्रमण- 
कारी शत्रुओं का संहार किया जा सके। जेतसिंह का पोत्र दूदा" ( उफ 
देवराज ) ओर उनका पुत्र हम्मीर किले के बाहर शत्र, सेना पर धावा बोलते 
ओर उनकी भोजन सामग्री जो मंडोर की तरफ से आती थी रोकते थे। इस 
घेरे का अन्त नहीं हुआ कि घरे के ८ वे वष में महारावल ज़ेतसिंह का किले 
में सं० १३६८ ( ईं० सन्‌ १३११ ) में देहान्त हो गया । इन्होंने ३६ वर्ष तक 
राज्य किया था। इनके बाद इनक ज्येष्ठ पुत्र मूलराज गद्दी पर बंठे। 


२६--महारावल मूलसज 


इन्होंने भी यवनों से युद्ध जारी रखा | यद्यपि खाने पीने की सामग्री 
कम ही गईदे थी फिर भी धेय्यपूवक लड़ते रहे! इधर यवन सेनापति 
महवूब्खों भी हताश होकर लॉटना ही चाहता था कि एक ज्ञाति द्रोही 
भीमदेव भाटी ने उसे संकेत किया कि रावल की: सेना स्वयं भूख के मारे 
किला छोड़ने वाली है । इस पर यवनों का उत्साह बढ़ गया | रावल मूलराज 
ने भी यह देखा कि डेढ़ वर्ष तक घिरे रहने से भोजन सामग्री बीत गई है 
इसलिए शाका ( जोहर ) करना ही उचित हे । उन्होंने सरदारों से सलाह 
मसवरा करके निश्चय किया कि स्लियाँ तो जोहर ब्रत॒ करें और योद्धा केसरिया 
बाना कई शत्रुओं को संहार करते हुए स्वग को जावें। ऐसा ही हुआ | 
सकड़ों स्त्रियों ने अभ्रि में प्रवेश किय। ओर भाटी सेना के सात सौ योद्धा किले के ' 
द्वार खोलकर शत्रुओं पर दूट पड़े। इसके पूष मूलराज के छोटे भाई रतनसिंह ने 
अपने पुत्र घड़सी ओर कान्हड़ को यवन सेनापति कमालदीन (काफूर) के पास 
हिफाजत के लिये भेज दिये थे। क्योंकि इस लम्बे घेरे के समय में राचल 


>>» >+- मन >+-या नि +-नननन-मन-नन-+-+- «आन 


१--इसके वंशधर अ्रजु नोत व हमीरोत भाटी कहलाते हैं । 
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मूलंराज के ओर कमालद्दीन के आपस में मित्रता होगई थी' । कहते हैं कि 
ये दोनों युद्ध से अवकाश मिलने पर आपस में चौसर खेला करते थे | इस 
युद्ध में मूलराज व रतनसिंह दोनों काम आये। यह शाका सं० १३५१ में 
होना ख्यातों में लिखा है परन्तु मृता नणसी ने सं० १३६१ (इ० सन्‌ १३०४) 
में बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की सेना का जेसलमेर में आना तथा बारह 
वर्ष में गद का फतह होना लिखा हे* जो सही ज्ञात होता है । इस प्रकार यह 
घेरा सं० १३६१ (३० सन्‌ १३०४ ) से सं० १३७३ (ईइ० सन्‌ १३१६ ) तक 
रहा और शाका सं० १३७३ में हुआ था। परन्तु इस चढ़ाई का बृतान्त 
मुसलमानी तवारीखों में नहीं मिलता हे । 


२७--महारावल घड़सी (घड़सिंह) 
[ वि० सं० १३७३-१ ४१८ ] 

मूलराज की मृत्यु के पश्चात्‌ जसलमेर का किला यवनों के हाथ लगा 
आर भाटी कुछ अस तक बेमुकाम फिरते रहे । जेसलमेर मुसलमानों के 
कब्ज़ में दो वष तक रहा । फिर उन्होंने उससे कोई लाभ न सोच कर उसके 
दरवाजे के ताले लगा छोड़कर चले गये। ओर कुछ समय तक यह किला 
गेर आबाद पड़ा रहा। इधर रतनसिंह के पुत्र घड़सी ओर कान्हड़ 
कमालद्दीन के बेटे जुल्फीकार व गजनीखाँ से विदा होकर अपने देश की तरफ 
आये । घड़सी ने महेबे ( मालानी ) के राठोड़ राव की विधवा बहन ( क्मिला 
देवी ) से ब्याह किया। जिसकी मंगनी (सगाई ) पहले देवड़ा खांप के 
किसी सरदार से हुई थी) | इसी समय एबकखाँ ने दिल्ली पर आक्रमण 
किया । घड़सी भी दिल्ली पहुँच कर बादशाही सेना के साथ एबक'से लड़ा। 
इसलिए सुलतान नसीरुद्दीन ने उसे जसलमेर पीछा द्‌ दिया। महेवे (मालानी) 
के राठोड़ों से सहायक सेना लेकर घड़सिंह जेसलमेर पहुँचा ओर वहाँ अपना 
अधिकार कर लिया। ये वि० सं० १४१८ की मिगसर बदि ११ बुधवार 
( ३० सन १४१८ ता० २४ अक्टबर ) को निःसन्तान स्वग सिधारेए । इनके 
साथ ६ रानियाँ सती हुई थीं" जेसा कि जसलमेर के टीकमजी के मन्दिर में 





१--मूता नेखणसी की ख्यात, भाग २ एछ २६१ । परन्तु टॉड साहब ने इसका नाम 
महबूबखाँ ( पृष्ठ १२१२ में ) लिखा है । 
२--मूता नेशसी की ख्यात भाग २ ए० २६५ व ४८२ ( काशी संस्करण ) । 
३--टॉड राजस्थान, भाग २ पृष्ठ १२१६ । 
४--कविराजा श्यामलदास ने “वीर विनोद” ( पृष्ठ १७६१ ) में रावल घड़सी की 
. झत्यु सं० १३६२ (ईं० सन्‌ १३३१ ) में होना लिखा है जो ठीक नहीं है । 


४--इनकी एक रानी तार गदे राणा राजघर जोहिया की पुत्री थी । 
८४ 


द्द्दे राजपूताने का इतिहास 


व किले की - तलहटी में मिले, भटिक सं० ७३८ ( वि० सं० १४१८) के पांच 
शिलालेखों से पाया जाता है। जेसलनेर नगर का विशाल तालाब “घड़सी- 
सर” इन्हों महारावल का बनवाया हुआ है । ' 
२८--महारावल दूदा 

ख्यातों में लिखा है कि “रावल केलण के दूसरे पुत्र पालण का पोता 
दूद्ा था। इसने अपने भाई तिलोकसी के साथ इस शाके के बाद मुसल- 
मानों को खदेड़ना शुरू किया | जिससे तंग आकर मुसलमान जेसलमेर छोड़ 
गये और गढ़ की कुझ्चियें खेड़ के राठोड़ मल्निनाथ के पुत्र जगमाल को दे 
गये | इस पर जगमाल राठोड़ ने जेसलमेर किले पर कब्जा करने की इच्छा 
से सेना सहित जेसलमेर आया; परन्तु दूदा के समभाने पर खेड़ को वापिस 
लोट गया ।” यह ख्यात की गाथा: ऐतिहासिक सत्य नहीं है। क्योंकि दूदा के 
पहले धड़सी का रावल होना शिलालेखों से सिद्ध हो चुका है ओर मल्लिनाथ 
राठोड़ का समय सं० १४३१ से १४४१ वि० तक था । इसलिये वह या उसका 
पुत्र जगमाल दूदा का समकालीन नहीं हो सकता । क्योंकि दूदा तो सं० १४२८ 
के आसपास बुखार की बीमारी से मर चुका था। रावल दूदा ( उफ देवराज 
या दुजनशाल ) बास्तव नें मूलराज का खुद का पुत्र था जो महाराजाधिराज 
महारावल घड़सी के वि० सं० १४१८ में निसन्‍्तान मरने पर गद्दी पर बेठा । 


० हक 
२६--महारावल केहरजी 
हो कक बिक कर होंने श्‌ 
दूदाजी के पश्चात उनके पुत्र केहरजी गद्दी पर बठे | इन्होंने लगभग 
«५ ८ रु € +* कक /# रु को 
सं० १४२८ से ५५ वष तक शान्ति से राज्य किया। इनके ८ पुत्र--सा म, लक्ष्मण, 
कर + ] आर! जि कप ों * 
केलण, कलकरण, सांतल'_, बीजा, तण्‌ ओर तेजसी थे। इन पुत्र की सन्तान 
/ ज्ञे सलमेर हक ८ * ०७ र₹ 
बहुत बढ़ी जिसने जैसलमेर के उत्तर-पश्चिम ओर पूव में कई परगने दबाये । 
केहरजी का तीसरा पुत्र केलण बंड़ा वीर हुआ | उसने मुलतान के मुसलमान 
छ.ु ४ आर गो कु छू 
सूबेदार से बहुत सा इलाका छीना और जुदे-जुदे राज्य स्थापित किये | - 


ह ३०-- महारावल लकच्मण 
ये महारावल केहरजी के ज्येष्ठ पुत्र थ और अपने पिता के उत्तराधि- 
कारी हुए । इन्होंने जेंसलमेर किले में लक्ष्मीनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर 
वि० सं० १४६४ में बनवाया? । इनके समय में भाटियों ने कई युद्ध किये ओर 


१--इस भील के तट पर बगीचा व ४-४ छोटे मन्दिर व शमशान की छत्रियें हैं 
जो यात्रियों के ठहरने के लिए किसी कदर घर्मशात्रा का काम देती हैं । ह 

२---इसने सातलमेर नाम का किला बनवाया जो इस समय जोधपुर राज्य के कस्बे 
पोकरण के पास हैं। 

३--मूता नेणसी की ख्यात, भाग २ एष्ठ 8३७ । 
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बहुत से परगने दबाये । इन युद्धों में लक्ष्मणदेव के छोटे भाई केलण ने बड़ी 
प्रतिष्ठा श्राप की थी। लक्ष्मण के बेरसी, रूपसी', राजधर, कुम्भा, सादूल, 
साहंसी अर अमरसी नामक ७ पुत्र थे.। 


३१--महारावल बेरसो 


यह लक्ष्मण के ज्येष्ठ पुत्र व उत्तराधिकारी थे। सं० १४४३ में ये गद्दी 
नशीन हुए | इनके समय में मंडोर का राव रिड्मल्ल राठोड़ चित्तोड़ में धोखे 
सेमारा गया और मेवाड़ियों का राज्य मंडोबर पर हो गया। इसलिये रिड- 
मल राठाड़ का पुत्र जोधा सहायता के लिये जेसलमेर पहुँचा। बरसी ने 
मंडार वापिस लेने में उसकी सहायता की | बेरसी ने अपनी रानी की स्मृति 
महक सूय्य का मन्दिर आर दो कुए वि० सं० १४६४ में गढ़ में बनवा ये। इन्होंने 
१२ व राज्य किया । ये बड़े दुरदर्शी ओर धर्मात्मा थे | इनके नके शिलालेख वि० 
सं० १४६३ की फाल्गुण बदि १ से वि० सं० १४६७ मागशीप बदि ३ बुधवार 
तक के मिले हैं । इनका नाम वीरसिंह, वेरिसिंह तथा वयरसिंह भी लिखा 
मिलता हैँ । इनके ४ पुत्र चाचक, ऊगा, मेला ओर बनवीर ( बणीर ) थे । 
३२--महारावल चाचकजी ( दूसरे ) 
ये बेरसी के ज्येष्ठ पुत्र थे, जो वि० सं० १५०४ (३० सन्‌ १४४८) में 
जैसलमेर के राजसिंहासन पर बेठे। आप पराक्रमी ओर वीर पुरुष थे । 
इन्होंने अपने राज्य की सीमा अपने शत्र ओं को परास्त करके खूब बढ़ाई । 
कनल टॉड ने लिखा है कि अन्त समय में इन्होंने मुलतान के लंघा राजा 
को युद्धवान के लिये आमंत्रित किया था और इसी युद्ध में ये मारे गये* 
परन्तु यह टॉड की भूल है । उसने चाचक ( प्रथम ) की घटना को इनके 
साथ मिला दिया मालूम होता है। वास्तव में ये चाचक (द्वितीय ) साढ़ों 
के षड़यंत्र से मारे गये थे | इनके एक पुत्र देवीदास नामक थां। इन्होंने 
१३ वृष तक राज्य किया था| इनके शिलालेख वि० सं० १५०४ से वि० सं० 
१४१८ बेशाख सुदि १० तक के मिले हैं । 
३३--महारावल देवीदास 
[ वि० सं० १९१ ८--१९६९३ ] 
इनका राज्य तिलक सं० १४१८ में हुआ था । इन्होंने अपने पिता के 
१--इसका पौन्न जैसल बड़ा नामी वीर हुआ । उसने एक बार दिल्ली में भागते हुए 
हाथी को दोनों हाथों से पकड़ लिया | इससे बादशाह ने खुश होकर उसे “का” 
( बीर ) का पद्‌ दिया। उसकी सन्‍्तान “इका भ्राटी? के नाम से प्रसिद्ध हुईं 
जो जोधपुर राज्य के पोकरण तथा फलोधो इलाके में अधिकांश बसती है। 
२--टॉड राजस्थान भाग २ एष्ठ १२२३ । 


व्ष्द राजपूताने का इतिहास 





मारने वालों का बदला लिया ओर अमरकोट के सोढा राणा मांडण को मार 
कर व उसकी सम्पति लूट कर जसलमेर ले आये । इनके राज्यकाल में 
चन्ना व बल्लोचों ने उपद्रव किया परन्तु महारावल ने उनका दमन कर दिया। 
इनके समय में राव बीका राठोड़ ने पूगल के इलाके में एक नया किला 
बनाना शुरू किया परन्तु यहारावल ने उसे नष्ट कर दिया ओर भविष्य में किसी 
को ऐसे किले न बनाने की आज्ञा दी | परन्तु पूगल के रईस ने अपने 
जामाता बीकाजी राठोड़ का साथ दिया ओर किला ( बीकानेर ) जेसे तेसें 
बनाने दिया । इनका स्व॒गवास सं० १५५३ वि० में हुआ । इन्होंने १५ विक्मह 
किये थे । जिनसे ८ पुत्र जेतसिंह, घड़सी, सातल, पातवल ( प्रताप ) ठाकुरसी, 
रामा, माधो ओर दू दा नामक थे । इनके शिलालेख व मूर्ति लेख वि० सरं० 
१४५१२ माघ सुदि ५ (३० सन्‌ १४५६ ता० १२ जनवरी ) से वि० सं० १४४ 

( ३० सन्‌ १४८२ ) तक के मिले हैं। 


३४--महारावल जेतसिंह ( दूसरे ) 
. [ वि० सं० १६९४३--१ ५४८९ ] 


ये महारावल देवीदास के ज्येष्ठ पुत्र थे जो सं० १४४३ में राजगंदी पर 
बेंठे । ये शान्ति प्रिय ओर आरामतलब राजा थे। इसलिए राज्य में बहुत 
से उपद्रव व लूट खसोट होने लगी । बीकानेर की राठोड़ सेना भी जेसलमेर 
पंर चद आई ओर उसने सब इलाके को लूट लिया। जब राजधानी लूटी 
जाने लगी तो रावल ने मुकाबला किया ओर उसे खदेड़ दिया । इनके ६ पुत्र 
कमसी, लुणकरण, नरसिंह, महेराण, मंडलीक, मेहराज, बेरीसाल, प्रताप- 
सिंह ओर भानीदास थे। इनके राजकुमार लूणकरण से रावल की अकमण्यता 
नहीं देखी गदे | इसलिये वह कंधघार ( अफगानिस्तान ) से सहायता लेने चला 
गया । जेतसिंह ने अपने नाम से बाड़ी नामक बाग के तालाब का एक बड़ा 
बांध बनवाना शुरू किया जिसको लूणकरण ने पूरा किया ओर वह भील 
“जेत बंध” नाम से प्रसिद्ध हुईं । इनका स्वग॒ंवास सं० १४८५ कार्तिक बदि 
१० गुरुवार ( ३० सन्‌ १५२८ ता० ८ अक्ट्बर ) को हुआ और इनके पीछे 
१ रानी, ४ पासवानें व ५ पातुरें सती हुई। 


ख्यातों में लिखा हे कि ज्येष्ठ पुत्र कमसी गही पर बेठा जो केवल 
१४ दिन ही राज्य करने पाया कि लुणकरण कंधार से आकर उसे गद्दी से हटा 
दिया । परन्तु जेतसिंह के जीवित काल में भी लुणकरण को युवराज लिखा 
हुआ शिलालेखों में पाया जाता है। इससे ज्येष्ठट राजकुमार कर्मसी का 
कंवरपदे में ही मरना व लुणकरण का ही युवराज होना सिद्ध है । 


जेसलमेर राज्य - देदे& 





३४--महारावल लुणकरण 
[ वि० सं० १२८९-१६ ०७ ] 


इनका जन्म सं० १५४२ वेशाख सुदि १४ गुरुवार ( इ० सन्‌ १४८५ 
ता० १४ अप्रेल ) को हुआ था । ये जेतसिंह के दूसरे पुत्र थे ।जिन कंधारियों 
को इन्होंने नियुक्त किया उनकी सन्‍्तान अब तक जेसलमेर के किले में रहती 
हे। इन लोगों को भोजन वस्त्र राज्य से मिलता है और वे बड़े स्वामिभक्त व 
विश्वास पात्र हैं । | 

जब वि० सं० १५६६ (३० सन्‌ १४४०) में शेरशाह सूर से हार कर बाद- 
शाह हुमायू दिल्ली से भागा हुआ जोधपुर की ओर पहुँचा तो मालदेव राठोड़ 
ने उसकी कोई मदद नहीं की ओर उसे धोखे से केद करना चाहा । इस पर हुमायू 
जेसलमेर की तरफ बढ़ा परन्तु महारावल लुणकरण भाटी ने भी बादशाह 
हमायू की सहायता नहीं की ओर कहलाया कि “तुमने बिना बुलाये हमारे देश 
में प्रवेश किया है ओर हिन्दू धम के विरुद्ध तुमने गाये भी मारी हैं ।” लुण- 
करण ने पानी के कुए भी रेत से बुरवा (बन्द कर) दिये कि हुमायूँ को रास्ते में 
पानी न मिले । इस पर हुमायूँ को बड़ा कष्ट हुआ ओर रावल के आदमियों से 
मुड़भेड़ भी हुईं | अन्त में हुमाय. अमरकोट ( सिन्ध ) की तरफ चला गया । 

वि० सं० १६०७ में कंधार का अमीरअलीखोँ राज्य च्युत होकर जेसल- 
मेर पहुँचा । रावल ने उसको सत्कार ओर आश्रय दिया। क्योंकि कंधार में उसके 
साथ मित्रता होगई थी । कहते हैं कि यह अमीर, हुमायू' के कहने से धोखा 
ब्( ष्छ्‌ रे जे हक में भर 
देकर जेसलमेर लेने को आया था | कुछ काल जसलमेर में निवास करने के 
बाद इस अमीर को राज्य की भीतरी परिस्थिति का ज्ञान होगया कि जेसलमेर 
की सेना केवल युद्ध काल में ही निमंत्रण करने पर .आती है ओर कोई 
वेतनिक सेना नहीं है । यह देखकर उसने एक जाल रचा । अमीर ने सरलचित 
महारावल से एक दिन कहलाया कि मेरी बेगमें महारानियों से मिलना 
चाहती हैं। महारावल ने स्वीकार किया ओर डोलियों में खली. भेषधारी सशम्र 
यवन किले में पहुँचे | परन्तु अन्तःपुर के प्रथम द्वार पर ही ये भेद खुल गया 
ओर घमशान युद्ध हुआ जिसमें ४०० मनुष्यों व ४ भाइयों तथा ३ पुत्रों 
सहित लुणकरण बेशाख सुदि १४ (इ० सन्‌ १५५० ता० २६ अप्रेल मंगलवार) 
को काम आये" । रणवास के द्वारपाल ने रानियों को उनके सतीत्व रक्षा 
के लिये कतल कर दिया। ये घटना जेसलमेर क इतिहास में आधा 
शाका कहलाता है । इस युद्ध में अमी रअलीखाँ भी अपनी सेना सहित काम 

१--मेहता अ्जीतसिंह माहेश्वरी (टावरी ) के “भाटी नामह” सें ज्येष्ठ सुदि ११ लिखा 
है परन्तु सोढो रानी नौरंददे ( नोरंगदेवी ) के सती होने के शित्यालेख में बेशास्त 
सुद्रि १४ है जो सही ज्ञात होती है । 
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आया । इस मौके पर जो कंधारी लोग पहले लुगकरण के साथ आये थे वे 
स्वामिभक्त बने रहे | कहते हैं कि इस युद्ध में. १ हाज़ार भाटी ओर ३ हज़ार 
कंधारी मारे गये ओर दो हज़ार कंधारी पकड़े गये जो दूसरे रोज कतल 
किये गये । 

महारावल के पीछे सोढ़ी रानी नोरंगदे सती हुईं। इनके ६ पुत्र ओर 
३ कन्यायें थी। सजकुमारों के नाम मालदव, हर हीगलीदास, रायपाल, 
सू्यमल, रायमल, दुजनशाल, शिवदास, दूदोजी ओर हरदास थे। रावल की 
एक कन्या उमादेवी का विवाह जोधपुर के राव माल देव राठोड़ से सं० 
१४६३ बेशाख स॒ुदि ४ को हुआ था। परन्तु मालदेव राठोड़ का प्रेम 
उमादेवी की दासी भारमली से विवाह के उसी दिन हो जाने से उमा ने 
आजन्म त्रह्मचारिणी रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी ओर वह मालदेव राठोड़ 
के स्वग॒वास पर सं० १६१६ कार्तिक सुदि १२ शनिवार (३० सन्‌ १५६२ 
ता? ७ नवम्बर ) को सती हो गई । । 

'लूणकरण ने अपने पिता के आरम्भ किये हुए जेत बन्ध नामक भील 
को सम्पूण किया तथा उसकी प्रतिष्ठा के अवसर पर भाटी जाति का संगठन 
किया । उन्होंने दूर दूर देशान्तरों में कहलाया कि यादव क्षत्रिय जाति के जो 
लोग मुसलमानों के संसग से आचार व धम में भ्रष्ट हो गये हैं वे उस मौके 
पर जेसलमेर आकर वेद मंत्रों से शुद्ध होकर जाति में फिर मिल सकते हैं। इस 
पर सिन्ध प्रान्त के असंख्य भाटी शुद्ध होकर पुनः राजपूत जाति में मिल गये । 

३६--महारावल मालदेव भाटी 
[ वि० सं० १६०७--१ ६१ ८ ] 

ये महारावल लूणकण के ज्येष्ठ पुत्र थे जो वि० सं०- १६०७ ( इ० सन्‌ 
१५५० ) में जेंसलमेर के राजसिंहासन पर बेठे | इनका जन्म वि० सं० १४६८ 
भादों बदि ३२० शनिवार (३० सन्‌ १४११ ता० २३ अगस्त ) को हुआ था । 
इन्होंने जोधपुर के राव मालदेव राठोड़ के विरुद्ध दो वार सेना भेजी । एक 
वार सं० १६०७ में जब राव मालदेव राठोड़ ने पोकरण पर अपना 
कब्जा किया ओर वहाँ के शासक जेतमाल राठोड़ को निकाल दिया। 
तब राठोड़ जेतमाल जेसलमेर पहुँच कर अपने श्वसुर रावल मालदेव 
भाटी को पोकरन पर चढ़ा लाया ओर उस पर अधिकार कर लिया | परन्तु 
राव मालदेव राठोड़ ने शीघ्र ही भाटियों का अधिकार हटा दिया। दूसरी 
वार जब बाड़मेर के रावत भीम ने राव मालदेव राठोड़ की शरण ली तब 
रावल मालदेव भाटी ने अपने पुत्र हरराज को मय सेना के राठोड़ों पर भेजा 
परन्तु इस वार भी राठोड़ विजयी रह । यहाँ तक कि राव मालदेव राठोड : 
की सेना ने जेसलमेर आकर घर लिया ओर रावल ने कुछ रुपये देकर राठोड़ों 
से सुलह की । ह 5 


जैसलमेर राज्य ७०१ 





ये १० व राज्य करके सं० १६१८ पोष बदि ६ (ई० सन्‌ १५६१ 
ता० रे८ नवम्बर ) को स्त््रगवासी हुए। इनके ८ राजकुमार हरराज, 
भानीदास, खेतसी, नारायणदास, सेंसमल, नेतसी, डुगरसी ओर पूणमल 
नामक थे ओर दो राजकुमारियाँ कनककु वर ओर सोनकुंबर थीं । इनक 
चाद इनके. ज्येप्ठ पुत्र हरराज राजगद्दी पर बेठे । 

३७- महारावल हरराज भाटों हे 
[ बि० स॑० १६१८--१ ६३४ ] 

ये रावल मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र थे जो सं० १६१८ की पाष बदि ६ शुक्र- 
वार को गद्दी पर बेठे | इनका जन्म वि० सं० १५६८ आशिवन सुदि ६ (३० सन्‌ 
१४४१ ता० २८ सितम्बर) को हुआ । इन्होंने वि० सं? १६२७ में सम्राट अकबर 
की अधीनता स्त्रीकार की | अकबरनामे में लिखा हे कि हि० सन्‌ ६७८ (वि० 
सं० १६२७८ ३० सम्‌ १५७० ) में बादशाह अजमेर होता हुआ नागोर 
पहुँचा तब वहाँ आमेर ( जयपुर ) के राजा भगवानदास कछवाहा के मारफत 
रावल हरराय ने बादशाही खिदमत कवरूल कर अपनी राजकुमारी बादशाह 
को ठंयाही"” ओर उन्होंने अन्य राजपूत नरेशों की तरह अपने कनिष्ठ पुत्र 
सुलतानसिंह को सम्राट अकबर की सेवा में मेजा । 

जोधपुर के राव चन्द्रसेन राठोड़ से रावल हरराज की सन्धि सं० 
१६३३ (३० सन्‌ १५७३ ) में हुई, जिससे पोकरण इलाका हरराज भाटी के 
कब्जे हो गया । इस समय राव चन्द्रसेन मुगल सम्राट अकबर के विरोब 
में लगा हुआ था ओर विपति में होने से उसे रुपये की बड़ी तंगी थी। 
महारावल हरराज ने यह देखकर राव चन्द्रसेन के अधिकृत पोकरण इलाके पर 
चढ़ाई की परन्तु कुड्ध युद्ध के बाद दोनों पत्तों में उपरोक्त सन्धि इस शत पर 
हुई कि पोकरण हरराज के अधिकार में रहे ओर उसके एवज में १ लाख 
फदिये ( करीब १२,५०० रुपये ) चन्द्रसेन का कज पर दिये जाबें और जब 
यह रकम वापिस हरराज को मिल जाय तो वह पोकरण पर अपना कब्जा 
छोड़ देवें । 

इस सभय बाड़मेर व कोटड़ा के राठोड़, जेसलमेर राज्य से मेलजोल 
अधिक रखते थे ओर नाम मात्र के उनके आधीन भी थे। अमरकोट के 
राणा सोढ़ा गंग को ताबे कर हरराज ने उसे जेसलमेर में रक्खा जो वहां 
पर्‌ मरा | ईसा की १३ वीं सदी में सिन्‍्ध का सूवेदार एक अरगू वंश का 
तुक था । कहते हैं. कि उसने जेसलमेर के रावल की पुत्री से विवाह किया था 





१--बेवरीज; अकब्रनामा भाग २ पृष्ठ १३८; मूता नेणसी की ख्यात, भाग २ पृष्ठ 
३४१-४२ ( टिप्पण ) | 
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जिससे खान-ई-जमन नामक प्रसिद्ध योद्धा उत्पन्न हुआ। बगलर नामा में 
लिखा हे कि खाने ए जमन सिन्ध के मिज्ञा जान बेग की तरफ से रावल 
हरराज के यहाँ खिलअत शाही, पोशाक वगरे लेकर आया था। क्योंकि 
सिन्ध व जेसलमेर में मित्र भाव था। हरराज ने अपने नाम से एक महल 
बनाया जो अब तक “हरराज का मालिया ( महल )” कहलाता है। 


इनकी कुमारावस्था में वि० सं० १६०७ में जेन यति कुशलचन्द्र ने 
“डोला मारवण 
की बात” नाम 
की एक प्रसिद्ध 
कथा दोहे चोपा- 
इयों में लिखी 
जो राजपूताने 
भर में बड़े चाव 
से गाई व कही 
जाती है। यह 
कथा पहले सं० 
१६०३ वि० में 
“होला मारवण 
की बात” नाम 
से कवि कल्लोल 
ने मारवाड़ो 
भाषा (गद्य ) 
में लिखी थी । 
यह इतनी मनो- 
रंजक हे कि 
न प्कंआआ। इसका प्रचार 
अर छोटे बड़े अमीर 
ढाला-मारवण गरीब सभी 
मारवाड़ियों के जिह्ाग्न पर है। यह गल्प रावल हरराज के मनोरंजनाथ ही 
दोहे चोपाइयों में रवी गई थी। महारावल हरराज का देहान्त वि० सं० 
१६३४ की पोष सुद् ८ को हुआ। ये बड़े प्रतापी ओर उदार नरेश थे । इन्होंने 
१६ वर्ष तक राज किया ओर इनक चार पुत्र भीस, कल्याण, भाखरसिंह 
ओर सुलतानसिंह नामक थे । 
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३८--महारावल भोमसिंह मांटो 
[ वि० सं० १६३४-१३ ६७० ] 


महारावल हरराज के पश्चात्‌ उनका ज्येष्ठ पुत्र भोमसिंह सं० १६३४ 
की माघ सुदि ४ को गद्दी पर बेंठे । इनका जन्म सं० १६१८ मागशिष बदि ११ 
सा सोमवार ( ३० सन्‌ १५६१ ता० ३ नवम्बर ) 
को हुआ था। ये अत्यन्त प्रभावशाली और 
साहसी राजा थे। इन्होंने जेसलमेर क किले 
की मरम्मत कराई व नये बुज भी बनवाये । जो 
काम बाकी रह गया उसको इनके भतीजे 
महारावल मनोहरदास ने पूरा कराया। “अईन 
अकबरी” में इनका नाम ५०० सवारों के मन- 
सबदारों (कमार्डरस) में लिखा हे ओर बाद- 
शाह जहांगीर ने अपने रोजनामचे “तुजके 
जहांगीरी” (प्रष्ठ १५६ अँप्रेजी ) में इन्हें एक बढ़े 
महारावल भीमसिंह रुतबे व रोआब वाला व्यक्ति लिखा है । आगे 
चल कर सम्राट ने यह भी लिखा है कि “जब में शाहजादा था तब रावल 
भीमसिंह भाटी की पुत्री मुझे ब्याही गई थी ओर जब वि० सं० १६६२ 
( इ० सन १६०४ ) में तख्त पर बेठा तब मेंने उसका नाम “मलिकए जहाँ? 
रखा था' । 
महा[रावल भीमसिंह ने बीकानेर के राजा सूरसिंह की भतीजी व्याही. 
थी जिससे नाथूसिंह नामक राजकुमार उत्पन्न हुआ था-परन्तु भीमर्सिह की 
मृत्यु के पश्चात उसके छोटे भाई कल्याणदास ने दो मास के बालक नाथूसिंह 
को एक ख्री के द्वारा विष दिलवा कर फलोधी में मरवा डाला ओर फिर 
स्वयं जेसलमेर का धणी। (स्वामी ) बन गया । इससे क्रुध होकर नाथूसिंह 
की माता जो बीकानेर की राजकुमारी थी, बीकानेर चली गई ओर बीकानेर 
नरेश ने जैसलमेर के प्रदेश फलोधी को अपने राज्य में मिला लिया । बीकानेर 
के राजा सूरसिंह ने यह शपथ ली कि भविष्य में बीकानेर वाले जेसलमेर 
के भाटियों को पुत्री नहीं ब्याहेगे । इस शपथ की पावन्दी आज तक चली 
आती है। इन्होंने सं० १६४७ में मिजो खानखाना की मातहती में उड़ीसा 
व बंगाल की लड़ाईयों में अच्छी सफलता प्राप्त की थी। ये करीब १७ वष 
राज करके सं० १६७० में स्वगंवासी हुए । 








१-- मेवाड़ स्टेट द्वारा प्रकाशित वृहत इतिहास “बीर विनोद” भाग ४ छू० १७ ६३ ॥ 
मूता नेणसो की ख्यात, भाग हे 8. ५० ३४१ ( टिप्पण )। मेजर अससेकीन; 


जैसलमेर स्टेट गजेटियर, भाग २ प० १३ ( ई० सन्‌ १६०६ ) | 
प््रै 
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३€--महारावल कल्याणदास 
[ वि० सं० १६७०---१ ६८४ | 

ये महारावल भीमसिंह के छोटे भाई थे जो सं० १६७० में उनके 
उत्तराधिकारी हुए। आईन अकबरी में लिखा हे कि वि० सं० १६६७ 
(३० सन्‌ १६१०० हि० सम्‌ १०१६ ) में ये उड़ीसा के सूबेदार ( गवनर ) 
नियुक्त हुए । तुज़के जहांगीरी में लिखा हे कि ६ व बाद इन्हें दो हजारी 
जात व एक हजार सवार का मनसब दिया गया। बादशाह जहांगीर लिखता 
हैं कि “हि० सन्‌ १०२४ ( वि० सं० १६७३८ ई० सन्‌ १६१६ ) में मैंने राजा 
कृष्णदास को भेज कर कल्याण जेसलमेरी को शाही दरगाह ( दरबार ) में 
बुलाया ओर उसे राजगी का टीका देकर जेसलमेर के रावल का खिताब 
दिया * | दो तीन मास के अपने भतीजे की हत्या कर देने के कारण कल्याण- 
दास का विश्वास कोई नहीं करता था फिर भी इन्होंने प्रजा का अच्छा 
पालन किया। ये स्वभाव के सीधे सादे थे। पर भतीजे की हत्या कर देने से 
इनके विषय में उन दिनों यह कहावत प्रचलित हो गई थी कि-- 

मन जाणे कल्याण रो, अजां मंडाई अध । 

इनका देहान्त वि० सं० १६८४ के श्रावण मास में हुआ | दो रानियाँ 

तथा दो पासवानें ( उपपत्नियाँ ) सती हुई । इन्होंने १० बर्ष तक राज्य किया । 


४०--महारावल मनोहरदास 
[ वि० सं० १६८४--१७०७ ] 

ये कल्याणदास के इकलोते राजकुमार थे, जो सं० १६८० ( ई० सन 
१३६२७ ) में गद्दी पर बेठे। ये बड़े नीति निपुण राजा थे और इन्होंने कई 
लड़ाइयाँ जीती | कुवरपदे में एक लड़ाई बिल्लोंचों से करके अलीखाँ को 
मारा । इन्होंने अपने राज्य की अच्छी उन्नति की। भीमसिंह के आरम्भ 
किये हुए किले की मरम्मत के काम को इन्होंने पूरा किया। ८ नये बु्ज 
बनवाये | ये सं० १७०७ की मंगसिर सुदि २ (६० सन्‌ १६४५० ता० १४ 
नवम्बर ) को स्वग॒ंलोक सिधारे। ये बड़े नीति निपुण थे। इनके कोई पुत्र न 
होने से रावल मालदेव के पुत्र भवानीदास के पौत्र रामचन्द्र गही पर बेठे। 
मनोहरदास की एक पुत्री ऋृषणकुंबरी का विवाह उदयपुर मेवाड़ के महा- 
राणा राजसिंह्‌ ( प्रथम ) के साथ हुआ और एक का जोधपुर महाराजा 
जसवंतसिंह राठोड़ ( प्रथम ) के साथ सं० १६६२ बि० में हुआ था। 





२--मेवाड़ राज्य द्वारा प्रकाशित बृहत इतिहास “वीर विनोद” भाग ४ पृ० १७६३ । 
ज्ञात होता है कि महारावत्न कल्याणदास गद्दी बैठने के दो तीन वर्ष बाद बाद- 
शाह के बुलाने पर दिल्ली गए थे | 

३--मूता नेशसी की रूयात, भाग २ पृष्ठ ३४६ ( काशी संस्करण )। 
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४१--महारावल रामचन्द्र भाटी 


[ वि० सं० १ ७७५७७२०१७ ०७ ] 


इनका जन्म सं० १६७४ मगसिर बदि १३ रविवार (३० सन्‌ १६०० 
ता० २३ नवम्बर ) को हुआ था । ये बड़े उदण्ड ओर कुव॒ुद्धि थ | इनसे प्रजा 
व सरदार असन्तुष्ट हो गये और उन सब ने मिलकर महारावल मालदेव 
के तीसरे पुत्र खेतसी के पोनच्र व दयालदास के पुत्र सबलसिंह को राजगद्दी 
पर बठने को बुलवाया । सबलसिंह ने बादशाह शाहजहाँ के हुक्म से ओर 
महाराजा जसवंत्सिंह राठोड़ की सहायता स रावल रामचन्द्र को वि० सं० 
१७०७ सें गद्दी से उतार कर जसलमेर का राज्य प्राप्त किया । इस सहायता 
के बदले में महारावल सवलसिंह ने जसवन्तसिंह राठोड़ को पोकरण का 
परगना दिया । 


रामचन्द्र ने भी बखेड़ा करना न चाहा। इस पर उसे देरावल का 
इलाका जागीर में दे दिया गया जो ३ पीढ़ी तक उसके वंशधरों के कब्जे में 
रहा । बाद में सिन्ध के दाउद पाते खान फर्तेहस्तान ने उनसे देरावल छीन 
लिया जो अब बहावलपुर राज्य में चला आता है। इससे रायसिंह भाग 
कर बीकानेर चला गया जहाँ उसे गुड़ियाला जागीर में मिला" । 


४२--महारावल सबलसिह 
[ वि० सं० १७०७-१७१ ६ ] 


ये बड़े वीर ओर साहसी योद्धा थे । आमेर के मिर्जा राजा जय्सिंह 
कछवाहा के ये भानजे थे | इन्होंने सम्राट शाहजहाँ की सेना में एक उच्च पद्‌ 
पर रह कर बड़ी सेवाएँ की थी एक बार ये शाही खजाने को लूटने वाले 
अफग्रानों का दमन करने के लिए पेशावर भेजे गये थे। इनकी वीरता से 
प्रसन्न होकर तथा इनके सम्बन्धी राजपूत सरदार जो शाही सेना में थे उनके 
प्रभाव से बादशाह शाहजहाँ ने यह हुक्म दिया कि सबलसिंह को जसलमेर 
की गद्दी पर बठाया जाय। इधर जसलमेर की प्रजा महारावल रामचन्द्र 
से असन्तुष्ट थी ही। इसलिए सम्राट ने जोधपुर के महाराजा जसवंतसिंह 
से कहा कि 'पोकरन'नगर तुम्हारा हे, क्योंकि राव चन्द्रसेन राठोड़ ने उसे 
रावल हरराज भाटी के पास गिरवी रख दिया था। तब से भाटियों का 


१--गड़ियात्वा की वंशावल्ली--महारावल रामचन्द्र, रावत माधोसिंह, किशनसिंह, 
रायसिंह, रघुनाथसिंद, जालमसिंह, भोमसिंह, बभूतसिंह, नाथूसिंह ओर राबल 
बूल्लीदान ( वर्त्भान ) । 
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कठज़ा है | अब पोकरण पर तुम अपना कव्ज़ा कर लो ओर सबलसिंह 
को जेसलमेर की गही पर बेठाय दो |” इसके अनुसार जोधपुर की 
सेना आसोप ठाकुर नाहरखाँ ( मुकन्ददास कू पावत ) की मातहती 
में पोकरण पहुँची ओर रामचन्द्र की सेना 

से कुछ युद्ध के बाद कार्तिक बदि ६ शनिवार 
को पोकरण राठोड़ के हाथ आया । बाद में 
वही सेना जेसलमेर पहुँच कर सं० १७०७ 
कार्तिक बदि ८ मंगलवार ( ई० सन्‌ १६४० 
ता० ८ अक्टुबर ) को सबलसिंह को गद्दी 
पर बेठा दिया । इस समय से पोकरण का 
इलाका मारवाड़ राज्य में चला आता हे । 


सं० १७१२ में सबलहिंह को बादशाह 
की तरफ से १ हजारी जात ओर ७०० सवार ु 
का मनसव अता हुआ | इनके समय में जेसल- महारावल सबल्लसिंह 
मेर का प्रबल प्रभाव अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया । राज्य विस्तार 
उत्तर की 
उत्तर में सतलज तक ओर पश्चिम में सिन्धु नदी तक फल गया था। 





सवलसिंह के ७ पुत्रन--रतनसिंह, अमरसिंह, राजसिंह", माधवसिंह, 
भावसिंह ओर बांकीदास- थे । ज्येष्ठ पुत्र रतनसिंह कु वरपदे में ही मर गया। 
इसलिये जब सवलसिंह सं० १७१६ आपषाढ़ सुदि ८ शनिवार (३० सन्‌ 
१६४६ ता० १८ जून ) को परलोक सिधारे तब द्वितीय राजकुमार अमरसिंह 
उत्तराधिकारी हुए। सबलसिंह के पीछे तीन रानियाँ मेड़तणी सज्जनदेवी, 
माली शणगार देवी ओर सोढी सुजाण देवी सती हुई । इस विषय का 
शिलालेख इनकी छत्री ( समाधी स्थान ) में लगा हुआ हे। 


४३-- महारांवल अमरसिह 
.[ बि० सं० १७१ ६--१७५१८ ] 


ये सबलसिंह के द्वितीय पुत्र थे जो वि० सं० १७१६ में गद्दी पर बेठे । 
इनका जन्म वि० सं० १६६४ मंगसर बदि १३ शनिवार (इ० सन्‌ १६१७ ता० 


२-3. -प>-»-»-»--«-«-«ान»«मम पीननममममम-«..3लननम»म«»++++»»»»»»»»+»». «मनन. 


१--यह महाराणा राजसिंह ( प्रथम ) के 'पास उदयपुर चलह्ना गया। जिसने उसको 
मोई की जागीर दी जो आज तक उसके वंशधरों के अ्रधीन है । 
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४ नबम्बर) को हुआ था। इन्होंने 2? वष तक राज्य किया । ये बड़े वीर 
५3. आर साहसी राजा थे । इनके 
समय में बल्लोचों ने राज्य के पश्चिमी 
भाग पर उपद्रव करना शुरू किया 
ओर रोहड़ी (अब सिन्ध में) के 
इलाके पर भी आक्रमण किया; परन्तु 
भाटियों ने बड़ी वीरता से सामना 
करके शत्र ओ्रों को हराया । इस युद्ध 
में भाटियों की संख्या कम होने से 
राजपूत स्तरियाँ सती हो गई ओर उस 
स्थान का नाम अब तक सतियों की 
पहाड़ी कहलाता है । रोहीड़ी किले के 
भाटी सरदार बड़ी वीरता से लड़े 
आर महारावल अमरसिंह भी सेना 
सहित पहुँच कर बल्लोचों के दाँत 
खट्टे किये । इस विजय के पश्चात यवनों ने महारावल से सन्धि कर ली । 
इधर उत्तर पश्चिम में चन्ना राजपूतों ने भी ऊधम मचाना शुरू किया 
तो महारावल ने उनका भी दमन किया । बीकानेर के सीमान्‍्त प्रान्त के काँध 
लोत राठोड़ों ने भी शिर उठाया परन्तु महारावल ने इनकी भी दाल नहीं गलने 
दी । बीकानेर का राजा अनूपसिंह दिल्ली के बादशाह की सेवा में नियुक्त होकर 
दक्तिण देश में रहता/था | उसने काँधघलोत राठोष्ठों का पक्ष लेकर भाटियों से 
बदला लेने के लिये संप्राम की ठानली ओर मुकाम हिसार से कुछ सेना 
एक पठान सरदार की मातहती में देकर अपने मुसाहिब ( प्रधान ) को 
आज्ञा दी कि जेसलमेर पर हमला करे। इधर युद्ध विद्या कुशल रावल ने 
भी भाटियों को एकत्रित कर बीकानेर राज्य के सीमा प्रान्त को लूटना शुरू 
कर दिया । पूँ गल का राब जैसलमेर का प्रधान सामन्त होने पर भी सहायक 
नहीं बना । इसलिये उसका ठिकाना महारावल ने खालसा कर लिया और 
बीकानेर के राठोड़ों को युद्ध में हराया । 
महारावल ने कोटड़ा ओर बाड़मेर के इलाकों पर हमला करके वहाँ के 
बाड़मेरा राठोड़ जागीरारों को अपना मातहेत बनाया। इन्हें बादशाह 
आलमगीर ने पोकरण, फलोधी ओर मालानी के परगने जागीर में दिए थे 
जो इनकी मृत्यु के पश्चात्‌ जोधपुर के राठोड़ों ने वापिस छीन लिये और 
राज्य की कुछ भूमि शिकारपुर के दाऊदखोँ अफगान ने दबा ली। अमरसिंह्‌ 
एक पराक्रमी व साहसी योद्धा तो थे ही, इसके सिवाय वे एक नीतिज्ञ, गुण- 
वान ओर धम्मात्मा भी थे। उन्होंने अमरसागर नाम का बन्ध बँधवाया 






महारावल अ्मरभघ्तिंह 


द्‌ज्द् राजपूताने का इतिहास 


ओर उस पर अमरेश्वर महादेव का मंदिर व अमर वाव नामक बापी तथा 
अपनी महारानी अनोप कुंवर के नाम से “अनोप बाव” नामक बापी भी 
सं० १७४६ में बनवाई । इन्होंने रोहड़ी (सक्खर) के पास बक्खर के किले की 
मरम्मत करवाई ओर सिन्धु नदी में से अमरकस नाम का नाला निकाला । 
इन्होंने अपने नाम से अमरशाही तोल को प्रचलित किया जो अब तक 
जैसलमेर व रोहड़ी (सिन्ध) में जारी है । इन्होंने अपने दीवान रघुनाथ सीहड़ 
( भाटी )--जिसको कोशिश से इनके पिता सबलसिंह को राज्य मिला था, 
उसको मरवा कर उसकी समस्त सम्पति पर अधिकार कर लिया । इसका कारण 
यह था कि उस प्रजाश्रिय दीवान (प्रधान मंत्री) ने राजकुमारियों के विवाह 
पर एक ओर नया कर ( बरा्-टेक्स ) प्रजा से लेने का विरोध किया था । 
इस हत्या से अप्रसन्न होकर रहबारी (राइका ) जाति जेसलमेर को 
छोड़ कर जोधपुर आदि में बस गदे। इन महारावल का स्वगंवास वि० सं० 
१७४५८ की आषाद सुदि ८ को हुआ | इनके ११ रानियाँ थी, जिनसे उनके 
१८ पुत्र" ओर चार पृत्रियाँ* थीं। तरस 
४४--महारावल जसव भांटी 
[ बवि० सं० १७९८--१७०७ ] 
ये अमरसिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे जो सं० १७५८ ( इ० सन्‌ १७०१ ) में 
गदही पर बेठे। जिस वक्त ये गद्दी पर बेठे थे ये स्वयं वृद्ध हो चले थे । 
इनका राज्याभिषेक उत्सव भादों सुदि १३ को हुआ ओर ये वि० सं० 
हि ह १७१३ (३० सन्‌ १६४५६ ) में जन्मे थे । 
इन्होंने केवल ५४ वष तक राज्य किया । 
इनके समय में कोई विशेष घटना नहीं हुई। 
इनके राज्य काल में जेसलमेर का बहुत सा 
इलाका दूसरों के हाथ में चला गया । बाड़मेर - 
व फलोधी के इलाके तो जोधपुर वालों ने तथा 
पूंगल का भाग बीकानेर के राठोड़ों ने दबा 
लिये | सतलज नदी के आसपास का हिस्सा 
दाऊदखाँ अफगान शीकारपुरी ने दबा लिया। 
अल इनका देहान्त वि० सं० १७०७ में हुआ । इनके 
महारावल जसवन्तसंह. पांच पुत्र जगतसिंह, सूरतसिंह, इश्वरोसिंह, 
तेजसिंह ओर सरदारसिंह थे । 

_राजकुमारों के नाम-जमवन्तसिंह दीपसिंह (उवाय) /बिजैसिंह (ओसिंया),कीतिसिंह, 
श्यामसिंह,जैतसिंह, केसरीसिंह,जूकरारसिंह, गजसिंह.फतेसिंह,मोहकमसिंह (आल), 
हरिसिंह, जयसिंह, इन्द्रसिंह, महकरण, भीमसिंह, जोधसिंह श्रौर सुजानसिंह थे । 

२--राजकुमारी अरतरकुवर का विवाह डदयपुर के महाराणा संग्रामसिंह (द्वितीय ) 
से हुआ था और दूसरी जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह को व्याही गईं। 


शद, श्र हे नह. 0, र/, ».८ 
हा] , भर ४ 
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महारावल जसवन्तसिह की मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी सन्‍्तान में राज- 
गद्दी के लिये बखेड़े हए। इसको समभने के लिये वंशावली का एक भाग नीचे 
दिया जाता हेः-- हि 
92-गमहारावल जसवन्तासिंह भाटी 


ह>ैप्पव्््[पपफहफण-7 | | ै | 
जगतसिंह सूरतसिंह इंशरीसिंह ४६--तेजर्सिेह सरदारसिंह 
। 
| |... | .  सवाईसिंह 
४४--बुधसिंह ४७--अ्रखेसिंह जोरावरसिंह 
ै 


कमल केलिब्रमन 

| | | 

रायसिंह लालसिंह जतसिंह 

४५४--महांरावल बुधर्सिह 
[ वि० सं० १७०७-१७७८ | 
ये महारावल जसवंतसिंह के पोत्र 
ओर जगतसिंह के पुत्र थे। वि० सं> १७६४ 
की बशाख बदि १९ (३० सन्‌ १७०७ ) में ये 
गद्दीनशीन हुए। इनके पिता जगतसिंह ने 
कॉवरपदे में ही आत्महत्या कर ली थी |. 
कनल टॉड ने लिखा है कि बुधसिंह चेचक 
रोग से मर गया परन्तु ख्यातों में लिखा हे 
कि बुधसिंह को उनके'काका तेजसिंह ने एक 
दासी द्वारा विष देकर वि० सं० १७७८ की 
बेशाख सुदि १ को मरवा डाले ओर स्वयं गद्दी 
महारावल बुधसिंह पर बेठ गये । 

४६--महारावल तेजर्सिह 
[ वि० सं० १७७८-१ ७७६ | 
महारावल बुद्धसिंह की मृत्यु के पश्चात यद्यपि राज्य का हक अखेसिंह 
का था परन्तु तेजसिंह स्वयं गद्दी पर बेठ गये । इस पर अखेसिंह भाग कर 
दिल्‍ली गया ओर वहाँ से अपने दादा जसवंतसिंह के भाई हरिसिंह को साथ 
लेकर जेसलमेर वापिस आया | जिस समय महारावल तेजसिंह घड़सीसर 
तालाब पर परम्परा रीति अनुसार तालाब से मिट्टी निकालने गये उस बक्त 
हरिसिंह व अखेसिंह ने उस पर सं० १७७६ की आषाद़ बदि १३ को हमला 








३. 


८० राजपूताने का इतिहास 


किया । तेजसिंह जख्मी होगये ओर चार घड़ी के बाद मर गये। इस युद्ध 
में हरिसिंह भी मारे गये" । इनके मरने पर 
भी अखेसिंह को गद्दी नहीं मिली क्योंकि तेज- 
सिंह क सहायकों ने तेजसिंह क पृत्र 
४७--महारावल सवाईंसिंह 

का, जो तीन ही वष का था, उसे गद्दी पर 
बेठाया | इससे अखेसिंह प्राण लेकर भागा । 
उसने धीरे-धीरे अपनी सेना इकट्री करना शुरू 
किया ओर मौका पाकर जेसलमेर के किले पर 
धावा बोल दिया तथा बालक महारावल सवाई 
सिंह को वि० सं० १७८० की सावण सुदि १४ 
महारावत्र तेजसिंह को मार कर घ्वयं गद्दी पर बठ गया । 


४८--महारावल अखेसिंद 
[ वि० सं० १७८०-१८१८ ] 


इन्होंने ४० वर्ष तक राज्य किया। इनके समय में घर के झगड़े के कारण 
दाऊद्खों अफगान के पोते ओर मुबारकखाँ के बेटे बह्यवलखोँ ने भाटियों की 
पुरानी राजधानी देरावल (देवरावल) 
र उसके पास का खड़ाल का 
इलाका भाटियों से छीनकर अपने 
बहावलपुर राज्य की नोंव रक्खी । 
द्रावल क स्वामी ( पदच्युत 
महारावल रामचन्द्र के वंशधर ) 
भाग कर वीकानेर गये जहाँ उन्हें 
गुड़ियाला जागीर में मिला । गुड़ि- 
याला में रहने पर भी भाटी सरदार 
को बहावलपुर (भावलपुर स्टेट) की 
ओर से ४) रु० रोज वि० सं० १६२४ 
तक मिलते रहे । मौका पाकर 
जोधपुर व बीकानेर के राजाओं ने 
महारावत्न श्रखेसिंह भी फलोधी, बाड़मेर व पृ गल के 

इलाकों पर अपना कब्ज़ा कर लिया। 








१--सु हणोत नेणसी को ख्यात, भाग २ प्रृष्ठ ३११ ( स्वर्गीय बाबू राननारायण 
दूगढ़ द्वारा अनुवादित-काशी संस्करण ) । 


जेसलमेर राज्य देधर 


इन्होंने जोधपुर के महाराजा बख्तसिंह के कुटम्तब्र ( महारानी 
शेखावत सहित राजकुमार फतह्सिंह ) को जेसलमेर गढ़ में आश्रय 
दिया, जब कि रामसिंह मराठों को जोधपुर पर चढ़ा लाया था। जब 
बादशाह अहमद्शाह दुरानी ने सिन्ध पर चढ़ाई की तो सिन्‍्ध का स्वामी 
मीर नूरमुहम्मद कल्होड़ा भाग कर जसलमेर पहुँचा। परन्तु जब वह 
जैसलमेर राजधानी से १४ मील दूर गाँव नेहड़िये में था, तब यकायक हि० 
सन्‌ ११६८ ता० १२ सफ़र (वि० सं० १८११ मंगसर सुदि १४ गुरुवारल्‍द० 
सन्‌ १७४५४ ता० र८ नवम्बर ) को गले में गाँठ होने से वह (मीर) मर गया । 

रावल अखे सिंह ने मोहम्मदशाही सिक्के को बदल कर वि० सं० 
१७३१ ( ३० सन्‌ १६७४ ) में अपने नाम का अखेशाही सिक्का चलाया। 
इनके मूलराज, पदमसिंह, कुशालसिंह ओर रतनसिंह नाम के ४ राजकुमार 
हुए | ये अपने खजाने में २५ लाख रुपये छोड़कर बि० सं० १८१८ आसोज 
सुदि १ मंगलवार ( ३० सन्‌ १७६१ ता० २६ दिसम्बर ) को स्वग सिधारे। 
इनके पीछे तीन रानियाँ पंवार सोनकुँवर, सोढी भागकुवर ओर सोढी 
राजकु बर सती हुई । 


४६--महांरांवल मूलराज ( दूसरे ) 


[ वि० सं० १८१८--१८७६ ] 


ये महारावल अखसिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। जो सं० १८१८ वि० में 
गद्दी पर बठे। इनका राज्याभिषेक उत्सव कार्तिक बदि £ को हुआ। 
इनके समय में राज्य में बड़े उपद्रव व अशान्ति रही जिसका कारण सर- 
दारों का आपसी कलह ओर. महारावल के दीवान की मनमानी करतू ते ही 
थों । ये दीवान के हाथ में कठपुतली थे । यद्यपि ये ज्योतिष प्रेमी, विद्वान ओर 
कविता रसिक नरेश थे। ये राजनीति से 
बिलकुल अजान, साहसहीन ओर अकमण्य 
थे। इनके राज्य की सीमा बहुत संकुचित 
होगई । इनके पिता का ४८ वष राजकाल रहा, 
उसी प्रकार इनका भी राज्य कांल भी बहुत 
लम्बा करीब #८ वष तक रहा। इन्होंने 
मूलसागर ओर गंगासागर नामक दो सरोवर 
बनवाये तथा बहुत से मन्दिर बनवाये व बाग 
लगवाये। इन्हों के राज्य काल में अंग्रेज 
सरकार (इस्ट इण्डिया कम्पनी ) के साथ ला 
वि० सं० मंगसिर सुदि १५ रविवार (ई० सन्‌ महारावल मूत्रराज (दूसरे) 


प्प्प 





ब्टरे राजपूताने का इतिहास 





१८१८ ता० १९ द्सिम्बर) को सन्धि हुई! । जिससे राज्य में कुछ शान्ति स्थापित 
हुईं । त्रटिश के साथ अहदनामा होने के पूव का वृतान्त बड़ा रक्तरंजित रहा । 


महारावल मूलराज के गद्दी बेठते ही उसको भाटी सरदारों ओर 
दीवान मेहता सरूपसिंह टावरी ( माहेश्वरी बश्य ) .के आपसी खटपट का 
सामना करना पड़ा। भाटी जागीरदारों के पास जमीन--आजिवका बहुत 
कम थी । इसलिए वे लोग लूट खसोट से काम चलाने लगे । दीवान ने इनका 
: दमन किया, इससे आपस में खेंचातानी बढ़ गई। दीवान सरूपसिंह ने 
मूलराज के ज्येष्ठ पुत्र रायसिंह का भी जेब ख़व कम कर दिया जिससे 
राजकुमार रायसिंह भी विरोधी सरदारों से मिल गये । इस मेहता स्वरूपसिंह 
का एक दरोगा ( रावणा ) जाति की ख्री ( तवाइफ ) से प्रेम था ओर 
उसको सरदारसिंह नामक एक भाटी राजपूत भी चाहता था। अतः मोका 
पाकर सरदारसिंह ने भी महाराजकुमार को मेहता के विरुद्ध खूब भड़काया | 
इससे सं० १८४० की माघ बदि ३ शनिवार (इ० सन्‌ १७८४ ता० १० जन- 
वरी ) को मक्रसंक्रान्ति के उत्सव पर युवराज रायसिंह ने ज्यादे गुस्से में 
आकर सामनन्‍्तों की सम्मति से दीवान स्वरूपसिंह को महारावल को 
उपस्थिति में अमर विलास महल में भरे दरबार में तलवार के घाट उतार 
दिया । महारावल जान बचाकर महल में चल दिये। सामंतों ने रायसिंह 
को गद्दी पर बठाना चाहा परन्तु उन्होंने इन्कार किया । अलबता राज्य का 
भार अपने हाथ में ले लिया ओर महारावल मूलराज इसी प्रकार ढ़ाई मास 
तक गत महलों में नज़रबन्द रहे । इस दशा में देश भर में बड़ी खलबली 
मच गई । 


इस पर जंमनियाली का सामंत ठाकुर जोरावरसिंह ने भाटी सेना 
एकत्र कर जेसलमेर के किले में से महारावल को नज़रबन्दी से छुड़वा लिया । 
मूलराज ने स्वतंत्र होते ही युवराज रायसिंह्‌ को देश निकाला दे दिया। ओर 
मेहता सरूपसिंह माहेश्वरी के ११ वर्षीय पुत्र सालमसिंह मेहता को अपना 
दीवान बनाया । युवराज रायसिंह जोधपुर के महाराजा विजयसिंह के पास 
चले गये परन्तु वहाँ पर एक बोहरे बनिये से लेन देन में झगड़ा हो जाने से 
उन्हें मार कर वापिस जेसलमेर आ गये। इस पर मूलराज ने उन्हें देवा के 
किले में कद करके रक्खा । 


बड़ा होने पर सालमसिंह भी अपने पिता की भांति बड़ा कूटनीतिकज्ञ 
आर अत्याचारी बना। इसने अपने पिताकी हत्या का बदला युवराज रायसिंह 


१--एचिसन; टूटीज, ऐगेजमेंट्स एणड सन्दस, भाग दे पृष्ठ २३२ ( पाँचवाँ संस्करण 
१६३८ ६० )। 


जेसलमेर राज्य च्द ठ्ढ 





व सामंतों से भर पेट लेना चाहा। परंतु मूलराज को कद से छुड़ाने वाला 
जोरावरसिंह भाटी उसके माग में कांटा बन रहा था | इसलिये महारावलकों 





महारावल मूलराज (द्वितीय ) की सवारी 
( दीवान मेहता सालमसिंह ढाल;लिए हुए घोड़े के आगे है ) 


बहकाकर जोरावरसिंह को देश-से निकलवा दिया । इसलिये वीर जोरावरसिह 
भी विरोधी सरदारों से मिल गया । 


सं० १८४० में एक बार जब दीवान मेहता सालमसिंह ( माहेश्वरी ) 
जोधपुर से जेसलमेर को लोट रहा था तब बागी सरदारों ने उसे रास्ते में 
घेर लिया ओर उसे कतल करना चाहा | परन्तु इस कुटनीतिज्ञ दीवान ने 
गिड़गिड़ा कर जंभनियाली के ठाकुर जोरावरसिंह के पाँवों में गिर कर 
अपनी जान बचाई । इस उपकार के बदले में दीवान सालमसिंह ने जोरावर- 
सिंह को प्रधान सामंत बनवा दिया । परन्तु धीरे-धीरे उसकी शक्ति बढ़ती 
देखकर उसे दूर भी करना चाहता था । मोका पाकर धूत सालमसिंह ने वीर 
जोरावरसिंह के छोटे भाई खेतसी की ञत्री द्वारा जोरावरसिंह को विष दिलवा 
कर मरवा दिया ओर खेतसी को प्रधान सामंत का पद दिलवाया । फिर वीर 
सामंतों को हूँ ढ हें ढ कर मरवाने की यह दीवान फिकर करने लगा । यह 
देखकर राजकुमार ओर प्रधान जागीरदार अपने प्राण लेकर आसपास के 
राज्यों में भाग गये | | 


द्धछ राजपूताने का इतिहास 


राजकुमार रायसिंह तथा उसके दोनों पुत्र अभयसिंह व जालिमसिंह 
देवा नामक किले में नजरबन्द थे। इस किले में सालमसिंह की करतूत से आग 
लग जाने से रायसिंह सहित अपनी ख्री के जलकर मरांगये परन्तु दोनों कु वर 
किसी प्रकार बच गये। इसलिये उनको रामगढ़ के किले में रखा । बाद में 
उनको भी जहर देकर सालमसिंह ने मरवा डाला | जब दीवान सालमससिह 
ने खेतसिंह भाटी को राजकुमार अभयसिंह ओर जालिमसिंह की हत्या 
करने को कहा ओर वह नहीं माना तो सालमसिंह ने खेतसी ओर उसके 
भाई को विजयगढ़ के किले में मरवा डाला | पश्चात्‌ खेतसिंह कीखी व 
बच्चों को भी कद कर रक्ख़ा । ओर खेतसिंह की ख्री को जब अपने पति की 
मृत्यु का हाल मालूम हुआ तो उसने कटारी खाकर आत्म-ह॒त्या कर ली। 
इस तरह उपकार का बदला अपकार से बेईइमान दीवान ने यह दिया कि 
जिस जोरावरसिंह भाटी ने उसकी प्राण रक्षा की थी वह तथा उसका खान- 
दान भी उनसे नहीं बच सका । इस तरह अधर्मी मेहता सालमसिंह ने समस्त 
राजकुटम्ब का नाश करके अपनी मनमानी करने लगा। महारावल मूलराज 
कुछ भी कह नहीं सकते थे। प्रजा दुःखी थी । किसान देश छोड़कर चले गये । 
देश भर में अराजकता ओर लूट खसोट मच गई। 

रावल मूलराज के तीन पुत्र रायसिंह, लालसिंह ओर जतसिंह थे। 
रायसिंह ओर उसकी सन्‍्तति का काम तमाम हो चुका था। लालसिंह 
अपने ननिहाल में घोड़े से गिर कर मर गया था ओर जेतसिंह अन्धा होने 
के कारण सालमसिंह के हाथ से बचा । जतसिह के पोते व महासिंह के पत्र 
गजसिंह को इस दीवान ने युवराज बनाने की घोषणा की । इसलिए गजसिंह 
के दूसरे भाई प्राण लेकर राज्य से बाहर भाग गये । 

महारावल मूलराज के शासन के अन्तिम समय वि० सं० १८७४ 
( सन्‌ १८१८ ई० ) में इस्ट इस्डिया कम्पनी से सन्धि हुई | प्रथम तो मेहता 
सालमसिंह माहेश्वरी ने स्वाथ परायणता से इसमें रोड़े अटकाये और चाहा 
कि कोटा राज्य के दीवान जालिमसिंह भाला की तरह मेरे ही वंशज जैसलमेर 
के दीवान पीढ़ी--दर-पीढ़ी होते रहने की शर्त भी अहदनामा में जोड़ दी जावे 
परन्तु उसमें उसको सफलता नहों हुई" । इस सन्धि के दो वष बाद ही सं० १८७६ 
कार्तिक बदि ४ शुक्रवार (३० सन्‌ १८१६ ता० ८ अक्टूबर ) को महारावल 
मूलराज परलोक को सिधारे गये । उनके पश्चाम्‌ उनके पौच्र गजर्सिंह राज- 
सिंहासन पर बेठाये गये । मूलराज की सन्‍्तति का नकशा नीचे दिया जाता 
दे जिससे ज्ञात होगा कि उनके उत्तराधिकारी क्रमशः से कौन हुए:-- 


१--मेहता सान्नमसिंह के बिशनसिंह ओर लक्ष्मणसिंह नामक दो पुत्र थे। सालमसिंह 
की झत्यु के पश्चात्‌ लक््मणसिंह का पुत्र अजीतसिंह कुछ समय तक दीवान रहा । 








जेसलमेर राज्य द्ध५ 


४६--मूलराज ( दूसरे ) 
( सं० १८१८--१८७६ ) 
मा 
| | । 
रायसिंह लालसिंह कि 
का महासिंह 
अभयसिंह जालिमसिंह 
पे (6 
| हा | | | | | | 
तेजसिंह देवीसिंह ५०-गज- फतह- जोध- केसरी- छुत्नसिंह 
| सिंह सिंह सिंह सिंह 


। | | | | | | 
भीम- मान- उस्मेद- अनाडू- ४१-रणजीत- सुलतानसिंह ५२-बेरीसाल 
सिंह सिंह सिंह. सिंह सिंह. (गोद आया) 





(एटा) | | | 
| [| ] | गोवधनसिंह ( नाचणां ) 
सरदारसिंह सालमसिह शिवदान अजु नर्सिह 
| | हे (जयपुर में) 
| || नारायण 
जसवन्त- *४-जवा- | (लखमना ); 
सिंह हरसिंह शा 
| | | ] | 


गोपालसिंह गिरघारी- सुलतानसिंह नारायण- कुशलसिह 
| सिंह (गोद गया) सिंह (इरू) | 
कु ० स्वरूप- (युवराज) | | 
सिंह (दूदु> ।ै ४३-श्यामसिंह दानसिंह (लाठी) 
रघुनाथसिंह (शालिवाहन) ० 


५४०--महारावल गजसिंह भांटी 
[ वि० सं० १८७६--१ ६ ० ३ ] 
ये अपने दादा महारावल मूलराज के उत्तराधिकारी हुए। इनका राज्या- 
भिषक उत्सव सं० १८७६ की फाल्गुण सुदि ४ को हुआ | इन्होंने २६ 
बर्ष तक राज्य किया । गद्दी पर बेठते समय ये बालक ही थे । इसलिए राज्य 
का सब कार भार दीवान सालमसिंह के ही हाथ में रहा। ये भी वास्तव में 


दे राजपूताने का इतिहास . 





सालमसिंह माहेश्वरी के हाथ में कठपुतली ही थे" । इनके सब अधिकार दीवान 
ने अपने हाथ में रख छोड़े थे। कनल टॉड यहाँ तक लिखता है कि “यदि 
महारावल को धोड़े या रुपये की ज़रूरत होती तो दीबान सालमसिंह के 
आगे हाथ पसारता था ।” दीवान ने वास्तव 
में बालक गजसिंह को राजा बनाकर देश को 
खूब लूटा व बड़े बड़े अत्याचार किये | इसने 
दो करोड़ से अधिक का माल बटोरा और 
राज्य के जवाहारात अपने कब्जे में कर लिये । 
सालमसिंह ने महारावल को वश में करने के 
लिये ओर अपनी शान बढ़ाने के लिये महा- 
रावल का एक विवाह वि० सं० १८७७ अषाढ़ 
वदि ८ (३० सन्‌ १८२० ता० ३ जुलाई ) को 

महाराणा भीमसिंह की राजकुमारी से करवाया 
महारावल गजसिंह ओर उस समय उसने खूब रुपया लुटाया । 
विवाह के बाद महारावल चार मास तक उदयपुर में ही रहे । बाद में जब 








दरबारी ताम्र-जाम ( पालकी ) 


जे लोटे की | ७. ों हक 
सलमेर लोटे तो देश को दीवान के जुल्मों से दुखित पाया । सालमसिंह के 


उ>ररन-+त3लम-ननीनीननननननन-++>3-4434---0430-पनननमम-न-न-े-नननननन-++-+--+ ००.५4 


१--टॉड राजस्थान ( डब्ल्यु-क्र कु सम्पादित ) भाग २ ए० १२३६ । 





जैसलमेर राज्य ६८०७ 


पाप का घड़ा भर गया । महारावल ने आनसिंह भाटी ( खीयां ) को नियत 
किया कि वह सालमसिंह का काम तमाम कर देवें | इसलिए भाटी आनसिंह 
ने वि० सं० १८८० की कार्तिक बदि ११ गुरुवार (ई० सन्‌ १८२३ ता० ३० 
अक्टूबर ) को मोतीमहल में दीवान सालमसिंह मेहता को धोखे से घायल 





गेस्ट-हाउस ( मेहमान घर ) जैसलमेर 


किया जिससे वह्‌ ६ मास तक दुःख पाता रहा | मेजर असकिन ने; लिखा 
है कि जब घाव ठीक होने लगे तो दीवान सालमसिंह की खत्री ने उसे जहर 
देकर सं० १८८१ की चत्र सुदि १४ को मार दिया! | सालमर्ससिह के दो 
त्लियाँथीं ओर दोनों से दो पुत्र थे। सालमसिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके 
बड़े पुत्र बिशनसिंह ने अपनी सोतेली माँ को--किसी नोकर के साथ गुप्त 
प्रेम रखने के श्रम से मार डाला । महारावल जो अब होशियार होगये थे, 
मोका पाकर उसे कद करके फसादियों का बिल्कुल जोर तोड़ दिया । 


सालमसिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके हिमायतियों ने राज्य में बड़ा 
उपद्रव मचाया । ओर सालमसिंह के बड़े बेटे बिशनसिंह को जो केद में था 
फिर दीवान बनाने की कोशिश की परन्तु ब्रिटिश सरकार ने ऐलान कर दिया 
कि दीवान का नियुक्त करना महारावल के अधिकार में हे । इसलिए सरदार 


_कम्यात---म्पाबा#०--ट 


१--मेजर असेकिन; जेश्ल्लमेर स्टेट गजेटियर ( राजपुताना ), भाग दे ए० एु० १६ । 
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लोग चुप होगये । इस समय महारावल गजसिंह की आयु २३ वर्ष की होगई 
थी ओर उन्होंने राज्य की बागडोर अपने हाथ में सम्भाल ली थी । 

वि० सं० १८८५ में जेसलमेर के कुछ बागी भाटी सरदारों ने बीकानेर 
राज्य में लूट खसोट मचाना अरम्भ किया ओर वहाँ की कोई २०० सांडनियाँ 
( ऊँट ) भी घेर लाये | इस पर बीकानेर के महाराजा रतनसिंह ने अपनी 
सेना जेसलमेर पर भेजी । गजसिंह की दशा इस समय लड़ाई का सामना 
करने की नहीं थी । इसलिए सुलह करनी चाही पर बीकानेर वाले नहीं 
माने | ओर जेसलमेर के प्रसिद्ध कस्बरों को लूटते खसोटते राठोड़ सेना 
जेसलमेर से १० मील पर गाँव बासणपी तक चली आई । इस पर महारावल 
गजसिंह ने हिम्मत करके वि० सं० १८६१ की चेत्र बदि १३ रविवार ( ई० 
सन्‌ १८३४ ता० ६ अग्नेल ) की आधी रात को अपनी सेना भेज कर सोई हुई 
राठोड़ सेना पर भयंकर आक्रमण किया। इससे बीकानेर सेना छिलन्न-भिन्न 
होगई । अन्त में महाराणा उदयपुर ने समकभायस की तथा अँग्रेज़ सरकार ने 
भी अपना एक पोलिटीकल अफसर (सर जाज क्वाक ) को भेजकर दोनों 
राज्यों में आपस में सुलह करवा दी। यह बासणपी की लड़ाई राजपूताना 
में सबसे अन्तिम लड़ाई थी । इसके पश्चात्‌ यहाँ के किसी दो राजाओं के 
आपस में युद्ध नहीं हुआ । 

ब्रिटिश सरकार के साथ मित्रता की 'सन्धि होने के बाद जेसलमेर 
महारावल अपने उन परगनों'को वापिस मिलने का दावा करते रहे जो पहले 
दूसरे राजाओं के कब्ज़े में चले गये थे । परन्तु ब्रिटिश ने इस पर'कोई ध्यान 
नहीं दिया । जब वि० सं० १८६४ ( सन्‌ १८३८ ई० ) में अंग्रज़ों के साथ प्रथम 
अफगान युद्ध छिड़ा ओर अँग्रेज़ सरकार को अपनी फोज सिन्ध में होकर 
अफगानिस्तान में भेजनी पड़ी, उस समय रावल गजसिंह भाटी ने बारबरदार 
ऊँटों आदि को सरकार की सेवा में भेजकर बड़ी सहायता की। जब 
वि० सं० १६०० (३० सन्‌ १८४३ ) में अंग्रेजों ने सिन्ध के मीरों पर चढ़ाई 
की तो उस समय भी रावल ने बारबरदारी ऊँटों से मदद की । इसलिए सिन्ध 
फतह होने पर सरकार ने वि० सं० १६०० ( इ० सन्‌ १८४३ ) में मीर अली- 
मुरादखों से शाहगढ़, घड़सिया ओर घोटरू के किले जो सिन्ध के टालपुर 
मीरों ने जेसलमेर वालों से छीन लिये थे महारावल को वापिस दिलवाये। 


गजसिंह के शासन का अन्तिम काल शान्ति से बिता। वि० सं० 
१८८८ ( इं० सन्‌ १८३१ ) में कनल लाकेट साहब जेसलमेर देखने आया । यह 
प्रथम ही युरोपियन था जो जेसलमेर में आया । वि० सं० १८६४ में कप्तान 
लडलो ने जोधपुर व जेसलमेर राज्य की सीमा का निर्णय किया | सं ० 
१८६२ ( इं० सन्‌ १८३४ ) में महारावल को अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिये कलकत्ते से 
एक युरोपियन मास्टर मिस्टर क्लिचर आया | महारावल ने गजरूप सागर 
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नामका तालाब ओर गज विलास नामक महल बनवाया। महारावल के 
महारानी रूपकु वर राणावत के उदर से विजयराज नामक राजकुसार हुआ 
पर वह डेढ़ हो वृष में चल बसा | 

गजसिंह का देंहान्त वि० सं० १६०३ आपषाद सुदि ४ (३० सन्‌ १८४६ 
ता० २६ जून ) को हुआ । इनके निसन्‍्तान होने से महारानी राणावत रूप- 
कुवर' ने उनके छोटे भाई ठाकुर केसरीसिंह (नाचणां वाले ) के पुत्र 
रणजीतसिंह को गोद लिया । 


५१--महारावल रणजीतसिंह 
[ वि० सं० १६०३--११ २१ ] 


५ ये संवत (६०३ में गद्दी पर बेठे । इस समय इनकी आयु साडे तीन 
वर्ष की थी । इसलिये राज्य का कार भार उनके पिता केसरीसिंह ( जागीर- 
_...॑.. दार ठिकाना नाचणां ) के हाथ में रहा । वास्तव 

में महारावल रणजीतसिंह के १८ वष के 
शासनकाल में राज्य की बागडोर ठाकुर केसरी- 
सिंह के ही हाथ में रही । केसरीसिंह लिखा 
पढ़ा नहीं होने पर भी बड़ा विचक्षण, नीतिक्ञ 
ओर वीर पुरुष था । उसने अपने कठोर प्रबंध 
से राज्य में शान्ति स्थापित की ओर कई तरह 
से राज्य की उन्नति की । कृषि सुधार किया, 
कई बाँध: बैघवाये ओर गेर आबाद स्थानों 
को वापिस आबाद किया । विक्रमपुर के 
महारावत्र रणजीतसिंह._ जागीरदार ने जब स्वतंत्र होने के लिये शिर 
उठाया तो ठाकुर केसरीसिंह ने सेना भेज कर उसका दमन किया । बहावल- 
पुर व बीकानेर के सरहदी निपटारे भी इसी समय में हुये। जब वि० सं० 
१६१४ में भारत में गदर हुआ तो महारावल ने अपनी शरण में आये अंग्रेजों 
की रक्षा की । सं० १६२१ की ज्येष्ठ सुदि ११ गुरुवार (ई० सन्‌ १८६४ ता० 
१६ जून ) को रणजीतसिंह निःसन्तान स्वार्ग सिधार गये। इन्होंने आनन्द 
पूवेक जीवन व्यतीत करने के सिवाय राजकाज में कभी भी दखल नहीं 
किया । इससे इनके विषय में इससे अधिक क्या लिखा जावे कि उन्होंने 
बीकानेर राज्य के महाजन ठिकाने के ठाकुर अमरसिंह राठोड़ की कन्या 
गुलाबकेवर से हरिसिंह ओर लालसिंद्द नाम के दो पुत्र उत्पन्न किये थे परन्तु 





$--इनका देहान्त वि०सं० आपाद सुदि ११ (६० सन्‌ १८७८ ता० १२ जुलाई ) 
को हुआ | 
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वे दोनों ही बाल्यावस्था में चल बसे । इनके दो रानियाँ थी। इनके छोटे 
भाई वरीशाल गद्दी पर बंठे । 


५२--महारावल बेरीशाल 
[ द्िि० खं० १६२३--१६४७ ] 


जिस समय रणजीतसिंह की विधवा महारानी ने बरीशाल को गोद 
लिया उस समय इनकी अवस्था कंवल्ल १४५ वष की थी । इनका जन्म वि० 
सं० १६०६ की पोष सुदि ३ सोमवार (३० सन्‌ मर 
१८६४ ता० १७ दिसिेम्बर ) को हुआ था। 
इन्होंने राज्य में कुप्रबन्ध व आपसी भगड़ों 
के सबब से गद्दी पर बठने से इनकार किया; 
परन्तु १६ महीने के बाद ए० जी० जी० कनेल 
इंडन साहब आदि की समम्मायस से ये वि० 
सं० १६२२ की कार्तिक सुदि १ गुरुवार ( ३० 
सन्‌ १८६४५ ता० १६ अक्टवर ) को जेसलमेर 
की राजगद्दी पर वठ गये। इस अवसर पर 
भो इनक पिता कंसरीसिंह ही राजकाज 


सँभालते थे | केसरीसिंह पांच वष तक इनका महारावल बेरीशाल 
दीवान रहा । वि० सं० १६२६ पोष बदि ६ को उसका देहान्त हो जाने पर उसके 
छोट भाई छत्रसिंह ने राज्य प्रबन्ध सम्भाला। परन्तु इनके राज्यकाल में प्रधान 
दीवान मेहता नथमल (माहेश्वरो) ही रहा। वि० सं० १६२५ में बड़ा भारी 
अकाल पड़ा-तब महारावल ने बहुतसा रुपया खच करके पीड़ित प्रजा की 
सहायता की । इनका विवाह ड गरपुर महारावल उद्यसिंह की राजकुमारी 

खश्वण्गारकु वर से वि० सं० १६३० में हुआ । इनके दो विवाह पहले आर हुए 
थे, परन्तु इन सब से उनके कोई सन्‍्तान नहीं हुईं। वि० सं० १६३६ चेत्र 
सुदि ८ सोमवार ( इ० सन्‌ १८७६ ता० ३१ माच ) को नमक के ठेके की 
बाबत अंग्रेज सरकार से अहदनामा हुआ, जिसमें महारावल ने यह्‌ इकरार 
किया कि अपने राज्य में काम में लाने के लिये १५ हज़ार मन सालाना से 
अधिक नसक वे अपने राज्य में तयार नहीं करेंगे। महारावत्न बड़े धर्मोत्मा 
ओर सरल चित के थे । राजकाज में उनकी रुचि कम होने से देश की दशा 
कुछ बिगड़ने लगी। २७ वष राज करके सं० १६४७ की फाल्गुण बदि ३० 
(३० सन्‌ १८६१ ता० १० माच) को ये निसनन्‍्तान परलोक सिधार गये । बाद 
में इनके स्वार्थी कमंचारियों ने लाठी के ठाकुर कुशलसिंह के पुत्र श्यामसिंह 
को गद्दी पर बेठाया जो कंबल ५ वध का ही था । यद्यपि महारावल मूलराज 
के ज्येष्ठ पुत्रों की सन्‍्तति मोजूद थी । 





जेसलमेर राज्य ६६१ 


५३--महांरावल शालिवाहन 


[ वि० सें० ।३६४७--१ १७१ ] 





इनका जन्म सं० १६४४ की आषाढ़ बद््‌ ७ (३० सन्‌ १८८७ ता० १२ जून) 

को हुआ था। आपका पहला नाम श्यामसिंह था । वि० सं० १६४७ फाल्गुण 

' बदि ३० मंगल- 
हुक ८: -ऑकिक: के वार (ई० सन्‌ 

१८६१ ता० २० 
माच ) को आप 
गद्दी पर बठे। तब 
उस समय राज्य 
का खज़ाना खाली 
था ओर करीब 
ढाई लाख रुपये 
का कजों था । 
इनकी पढ़ाई मेयो 
कालेज अजमेर 
में हुई । उस 
समय अजमेर के 
प्रसिद्ध सुधारक 
दीवान बहादुर 
हरविलास सारढ़ा 
(माहेश्वरी) इनके 
अभिभावक (गा- 
डियन) व अध्या- 
पक नियुक्त हुए 
थे। ओर जोधपुर 
महारावल शालिवाहन के रज़ीडेण्ट की 

निगरानी में राज्य का प्रबन्ध प्रधान-मन्त्री रायबहादुर मेहता जगजीवन 
( मोढ़ वेश्य ) और रिजेन्सी कॉंसिल के जरिये से होता था। प्रजा के दुर्भाग्य 
से कच्छ ( गुजरात ) निवासी दीवान जगजीवन राज्य के रीति रिवाजों 
से सवथा अजान था ओर न उसे कानून का ज्ञान था। जब कोई उसके 
अजीव फेसलों को कानून से अप्रमाणित बतलाता तब वह प्रायः मुस्करा कर 
कह देता था कि “कानून हमारी जबान में हे।” इस प्रकार के मनमाने 
शासन के दस वष से प्रजा असन्तुष्ट होगई । परन्तु उसने प्रजा के 
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सुभीते के लिए जरा भी ध्यान न दिया। अन्त में पड़िहार तोलराम 
( राजपूतमाली" ) नामक एक युवक ने दीवान जगजीवन पर तलवार से 
वार किया । एक वार से ही दीवान का शिर फट गया परन्तु गुजराती पगड़ी 
ने उसको बहुत कुछ बचा लिया । वह्‌ नवयुवक दूसरा वार करना ही चाहता 
था कि दीवान के नौकरों ने उसे पकड़ लिया-। घायल होकर दीवान ६-७ 
मास तक खाट पर पड़ा रहा। पश्चात्‌ अपने देश को चला गया। उसके 
बाद बेरिस्टर लक्ष्मीदास रावजी सपट ( भाटिया ) राज्य के दीवान हुए। 
इन महारावल को मद्यपान का चस्का अधिक होने से ये वि० सं० १६७१ की 
बेशाख बदि १ शनिवार ( इ० सन्‌ १६१४ ता० ११ अप्रेल ) को स्वगंवास कर 
गये । इन्होंने १३ वर्ष राज्य किया। इनके शासन काल में उल्लेखनीय कोई 
घटना नहीं हुई । इन्होंने वि० सं० १६६३ फाल्गुण सुदि ७ ( सन्‌ १६०७ ई० 
की १६ फरवरी ) को सिरोही नरेश महाराव केसरीसिंह देवड़ा की कन्या 
हेतकेवर बाई ओर सन्‌ १६१३ ई० के नवम्बर मास में ध्रांगघड़ा ( काठिया- 
वाड़ ) नरेश महाराजा मानसिंह भालां की कन्या गुलाबकु वर” के साथ 
विवाह किया । परन्तु इन महारानियों से इनके कोई सनन्‍्तान नहीं हुईं । इनकी 
सृत्यु पर लाठी का ठाकुर दानसिंह राजगद्दी पर बेठ गया। इससे उत्तराधि- 
कारी के विषय में विवाद चला । अन्त में अंग्रेज्ञ सरकार से ठाकुर सरदार- 
सिंह के द्वितीय पुत्र जवाहरसिंह को गद्दी मिली । जवाहरसिंह पहले ठिकाना 
एटा के ठाकुर मानसिंह के गोद चले गये थे और राज्य के डकेती मह॒कमे के 
अफसर थे । 


१--जोधपुर राज्य के रेकर्ड ( एष्ठ ७० ) में लिखा है कि ये लोग राजपूत थे ओर 
मुसलमानी जमाने में जुल्मों से रंग आ्राकर खेती बाड़ी श्रादि का घन्धा शुरू 
किया । इन ल्लोगों का शरीर संगठन रीतरस्म और चालू खांपे वही है जो अन्य 
विशुद्ध चच्रियों के चले आये हैं। यथा चौहान, तंवर, पड़िहार, भाटी, सोलंकी, 
राठोढ़, गहलोत, गोड़, कछुवाहा, पड़वाढ़िया ( देवल ), परमार, डोडिया, 
गाहड़्वाल, मकवाना ( काला ) ओर दईया । इन खांपों के सिवाय इनमें एक भी 
दूसरी खांप नहीं है जेसी अ्रन्य जातियों में पाईं जाती है। अपनी खांप को बचा 
कर ये विवाह सम्बन्ध करते हैं । ये ल्लोग हुसियार श्रोर मेहनती किसान तो होते 
ही हैं परन्तु राजप्रतिष्ठित भी हैं । बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर आदि राजवंशों 
में “चाय भाई” इसी जाति के हैं। घायभाईं ठा० अमरसिंह तंवर ( ताजीमी 
जागीरदार ) वतेमान हिजहाईनेस -हिन्दुश्आसूयं महाराणा साहब उदयपुर के 
विश्वस्त ए० ढी० सी० ओर सिंह के शिकार में बड़े कुशल्न हैं। इस जाति का 
विशेष वृत्तान्त “सेनिक क्षत्रिय प्रदीप” नामक ग्रन्थ में है । 
२--इस महारानी का स्वर्गवास वि० सं० १३३० ( ईँ० सन्‌ १६३३ ) में हो गया । 
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() ५४-महाराजाधिराज महारावल £€) 
(5 सरजवादरसिंहदी. ऐ 
५... [ वि० सं० ११७३--चिरायु हो]। €॥ 

>00506.._ ७00007 
श्रीमान्‌ हिज हाईनेस भाटी-कुल-द्वाकर महाराजाधिराज महाराजा 
सर जवाहरसिंहजी बहादुर का जन्म सं० १६३६ की कार्तिक सुदि ८ (सन्‌ १८८२ 
ता० १८ नवम्बर) शनि- 
वार को हुआ। आप 
राजसिंहासन पर सं० 
१६७१की आषाढ़ सुदि३ 
(इं० सन्‌ १६१४ ता०२६ 
जून ) को विराज' | 
इन्होंने मेयो कालेन्न 
अजमेर में शिक्षा प्राप्त 
की । इनको सरकार से 
के. सी. एस. आई. की 
उपाधि ई० सन्‌ १६१८ 
ता० १ जनवरी को 
मिली। इन्होंने देहरा- 
दून के केडेटकोर में 
सेनिक (फौजी) शिक्षा 
प्राप्त की। आप साहित्य 
आर शिल्प के प्रेमी हैं । 
जेसलमेर के राज- 
महारावल सर जवाहरसिंह बहादुर सिंहासन पर विराजने 
के पूब आपका प्रथम विवाह लूणांर (जेसलमेर) के सोढा सोहनसिंह की कन्या 
१--आपके शासन में इस समय तक भ्रधान मंत्री ( दीवान ) के पद पर रायबहादुर 
मुरारजी रावजी सपट, रायसाहब मुशारीलाल खोसला एम० ए० (ईं० १३३१ ), 
रायसाहब पंडित जमनाल्लाल ओर सहारनपुर निवासी मु'शी नन्‍्दकिशोर मेहता 
( गोडानी माहेश्वरी ) बी० ए०, एल-एल० बी० ( सन्‌ १३३३-३६ ईं० ) रहे 
हैं और अब डाक्टर ल्खपतराय सिकंड एम० ए० » परी० एच० डी० राज्य के 

दीवान ( चीफ मिनिस्टर ) हैं । 
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श्रीमती लच्छकुबर के साथ हुआ। इस सम्बन्ध से बड़े महाराज कुमार 
गिरधरसिंहजी का शुम जन्म ई० सन्‌ १६०७ ता० १३ नवम्बर को हुआ। 
दूसरा विवाह अमरकोट (सिन्ध ) के सोढा नाहरसिंह अमरसिंह की पुन्नी 
जड़ावकु बर से सं० १६६३ बेशाख बदि १० को अमरकोट में हुआ । इस महा- 
रानी से आपके कोई सन्‍्तान नहीं हुई ओर उनका देहान्त सन १६३४ के 
फरवरी मास में हो गया | महारावल होने पर आपका तीसरा विवाह सन्‌ 
१६१६ ई० ( सं० १६७६३ ) में बू दी नरेश हिज हाइनेस महाराव राजा सर 
रघुवीरसिंहजी की कन्या राजकुमारी कल्याणकु बर के साथ हुआ । जिस 
सम्बन्ध से छोटे महाराजकुमार हुक्मसिंहजी बहादुर का शुभ जन्म ई० 
सन्‌ १६२७ की ता० १४ फरबरी को हुआ । 


महाराजकुमार गिरधरसिंहजी बड़े वुद्धिमान्‌ व होनहार नवयुवक हैं। 
इनका प्रथम विवाह हि ु क्‍ | 

नरसिंहगढ़ ( मालवा ) 
नरेश की बहिन राज- 
कुमारी दमयन्ती देवी 
(ऊभट पंवार) क॑े साथ 
इे० सन्‌ १६२६ की ता० 
२३ जून को हुआ जिस 
से सन्‍तान में आपक 
भंवर रघुनाथसिंह जो 
( ता० २८-१०-१६२६ 
इ०) तथा दो राज- 
कुमारियें (पुत्रियाँ) हैं । 
महाराजकुमार गिरधर- 
सिंहजीका दूसरा विवाह । 
इ० सन्‌ १६२७ में अमर- | पा । 
कोट (सिन्ध) के सोढा 5४ | 
भेरजी जीवराज की 5 ही कि आम 
पुत्री से जेंसलमेर में & ५ 
डोला से हुआ हे। मह।राजकुमार श्रीगिरघरसिंह बहादुर 





महारावल साहब को प्रजा के सुभीतों की तरफ समुचित्त ध्यान हे 
ओर आशा है आपके राज्यकाल में जेसलमेर राज्य की उन्नति होगी । 
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राज्य का आमद खच बंगरह 


जेसलमेर राजधानी राज्य के बीचों-बीच ( केन्द्र ) में है । इस राज्य 
की आमदनी ३,७१,००० और खच ३,१५,००० रु० सालाना है। सेना में 
२१४ सवार ओर २४५ 
पेदल हैं । सेना के 
सिपाहियों से ही पुलिस 
का काम लिया जाता 
है। राजधानी के श्री 
द्रबार स्कूल में अंग्रेज़ी 
मिडिल दर्ज तक पढ़ाई 
होती है ओर दो एक 
अध सरकारी ( एडेड ) 
हिन्दी प्राइमरी पाठ- 
शालाएँ रामगढ़ व 
बाफ गाँव में हे । 
अस्पताल, राजधानी 
में एक है। वषों का 
ओसत सिफ पाँच इंच 
सालाना हे। राज्य भर 
में कोई म्युनिसपाल्ट। 
नहीं है ओर न राज- 
धानी में सफाई ओर भंवर श्री रघुनाथसिंह जी 
रोशनी का कोई प्रबन्ध हे । इस राज्य की भाषा बसे तो मारवाड़ी से मिलती 
जुलती है जो “माड़” कहलाती हैं परन्तु दक्षिणी भाग के लोग घाटी 
( सिन्‍धी ) भाषा बोलते तथा पश्चिम व उत्तर के निवासी मारवाड़ी बोलते 
हैं। सन्‌ १६२८ के नवम्बर मास से राजधानी में सरकारी छापाखाना 
“थ्री जवाहर प्रिन्टिंग प्रेस” नाम से स्थापित हुआ । इसी प्रेस से सन्‌ १६३४ 
की ता० ४ नवम्बर से सरकारों मासिक पत्र “जेसलमेर राज पत्र” नाम से 
प्रकाशित होता हे । 


राज्य भर का पशु धन-बैल १३,८४७, गायें ४६,४६५, भसे ३५८, 
भंस ७०५, घोड़े ३१०, घोड़ियाँ ३३७, बललेरा-ब्धेरी १५६, गदहे ५,१७५ तथा 
भेड़ और बकरे २,१०,२०० हैं। हल ५,०८७ ओर सवारी की गाड़ियाँ 
२० तथा भार गाड़ियाँ १,००७ हैं। बाफ, नोख, मोहनगढ़ ओर देवा परगनों 
में पशु धन अधिक है । इस राज्य से बाहर जाने वाली चीजों ( पेसार ) में- 
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घी, ऊन, कच्चा चमड़ा, पत्थर, मिट्टी, पत्थर की चक्षियाँ, ऊँट, बेल, भेड़ व 
बकरे हैं । पशु करीब २१ हजार सालाना बाहर जाते हैं जिसमें अधिकांश 
भेड़ व बकरे होते हैं। राजधानी से बाड़मेर ( मारवाड़ ) का मार्ग देवीकोट 
ओर बीजोराइ होकर हे तथा फलोधी ( मारवाड़ ) रेलवे स्टेशन का रास्ता 
बाफ तथा पोकरण ( मारवाड़ ) होकर ओर बीकानेर का बाफ व नोख 


होकर जाता हे । 
राज्य की मामूली आमदनी ओर खच की मुरुप मद्दों का हिसाब 
इस प्रकार है-- रुपये 
१--सायर ( देशदाण-चुज्ली ) १,६७,५५६ 
२--भूमि लगान ४४,६६७ 
३--अदालतें ( कचेहरियाँ ) १८,४८६ 
४--सालाना लाग ( घर टेक्स ) १३,७७२ 
४--पशु चराई ४०,३८२ 
६--नमक ७,६४१ 
७--शराब २,६८६ 
८--अफीम ६०,५६० 
६--फुटकर ४७,००० 
खचें 
१--नरेश का के ३०,६३० 
२--जनाने सरदार( महारानियें आदि ) ३७, २५७ 
३--राजवी सरदार ( छुटभेया ) १,६१० 
४--अदालतें व राज्य-प्रबन्ध ( राजधानी में ) १८,शफर 
४--सरकारी वकील ६१८ 
>सेना है १४,१०६ 
७--ह कूमतें १६,८४६ 
८--सरदार, ड्योदीदार तथा हजूरी ( चाकर ) ७०० 
६--नमक बनवाई पंप 
१०--स्कूल 44% १,७२७ 
११--कमठा ( पी० डब्लू० डी० ) **' २१,८५५ 
१२--अस्पताल ७,४७६ 
१३--जेल ( केदखाना ) ३४,१७१ 
१४--मंदिरि व दान पुण्य आदि १० भर १६ 
(४--फूटकर १४,०२६ . 
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अहदनासा-सन्धि-पत्र 

अहदनामह दर्मियान आनरेब्ल अंग्रेजी इस्ट इन्डिया कम्पनी 
ओर जेसलमेर के राजा महारावल मूलराज बहादुर'के जो आनरेबल कम्पनी 
की तरफ से हिज़ एक्सिलेंसी दी मोस्ट नोब्ल मार्क्विस आफ हेस्टिंग्ज, के० 
जी० गबनर जेनरल बहादुर के दिये हुए पूरे इख्तियारात के मुवाफ्रिक सर 
चाल्स थियोफ़िल्स मेटकाफ की माफत ओर महाराजाधिराज महारावल 
मूलराज बहादुर की तरफ़ से उनके दिये हुए इख्तियारात के अनुसार मिश्र 
मोतीराम ओर ठाकुर दोलतसिंह की मारफ़त क़रार पाया | 

पहिली शत--दोसस्‍्ती ओर एकता हमेशा के लिये, आनरेबल कम्पनी 
और जैसलमेर के महारावल मूलराज बहादुर ओर उनके वारिसों व 
जानशीनों के दर्मियान कायम रहेगी। 

(5 दि के] 

दूसरी शत-महारावल मूलराज के वारिस जसलमेर की गद्दी 
पर रहेंगे | 

तीसरी शत--किसी सख्त हमले की सूरत में, कि जिससे रियासत 
जेसलमेर के ग्रारत होने का अन्देशा हो, या ऐसे बड़े अन्देशों का खतरा हो, 
जो उक्त रियासत की निस्त्रत पदा होंगे, गवनमेंट अंग्रेजी रियासत की हिफ़ा- 
जत के लिये कोशिश करेगी, उस सूरत में कि जेसलमेर के राजा की निस्बत 
तकरार का कोई सबबःपदा न होगा । 

चौथी शतें-महारावल ओर उसके वारिस व जानशीन हमेशा गवने- 
मेंट अंग्रेज़ी के मावहत रियासत ओर उसकी बुजुर्गी का इकरार करेंगे। 

पाँचवीं शतं-यह अहदनामा पाँच शर्ता का क़रार पाकर उस पर 
मिस्टर चाल्स थियोफ़िल्स मेटकाफ साहिब और मिश्र मोतीराम व ठाकुर 
दौलतसिंह की मुहर ओर दृस्तखत हुए ओर इस अहदनामा की तारीख से 
छः हफ्ते के अन्दर हिज़ ऐक्सीलेन्सी दी मोस्ट नोब्ल गवनर जेनरल बहादुर 
और महाराजाधिराज महारावल मूलराज बहादुर के दस्तखतों से तस्दीक 
की हुईं नक़ल एक दूसरे को दी जाषेगी । 

मुकाम दिल्ली ता० १२ दिसम्बर सन्‌१८१८ ई० 








दस्तख्रत--सी ० टी० मेटकाँफ 
गवनर दस्तख्नत--हे सिंटग्ज़ 
जनरल की छोटी 
मुहर मुहर 
दस्तख् त--जी ० डान्डस वेल 
कम्पनी की दस्तक्नत--जे० स्टुअट तक 
'मुहर दस्तख्ंत--सी० एम० रिकेटस 


प्प्द 
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फ़ोट विलियम मुकाम पर ता० २ जेन्‍्युअरी सन्‌ १८१६ इ० की 

कौन्सिल के-इजलास में गवनर जनरल ने तस्दीक किया। 
द्स्तखत--जे० एडम, 
चीफ सेक्रेटरी गवनमेंट । 

इस अहदनामा के अलावा इई० सन्‌ १८६२ ता० ३ नवम्बर ( वि० सं० 
१६१८ फाल्गुन सुदि १० मंगलवार ) को एक सनद्‌ असली ओलाद न होने 
की दशा में गोद लेने के बावत महारावल जेसलमेर को मिली । ओर ई० सन्‌ 
१८७० ता० १० मई को एक अहदनामा मुजरिमों के लेन देन आदि के बावत 
( जसलमेर के वकील हाफीज अब्दुलहक के द्वारा ) आवू पहाड़ पर 
तथा ३० सन्‌ १८७६ ता० ८ मई को नमक के बाबत जाधपुर में अंग्रेज 
सरकार से किये । 


३ 3| कै ज् ७. 
जतलमर राज्य क सरदार 


राजवंश के नजदीक कुटम्बियों को “रजवी” कहते हैं ओर दूर के 
रिस्ते में जो कुटम्त्री हैं वे सरदार “रावलोत” कहलाते हैं। सरदारों में 


व डा ्‌ 
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बख 4+9कवक>>  #ि> ० + ४ 7 4.7 
न] नि ॥+/ «५ है कं डा द्ह्‌ 
हा हा 


जन अतान अप ० फण्णहाइन्गाभ-हमनाुकजयाहनि.... कि. 


7". ०. क धर मकिपरों ०६००३ पी 2. +4 : ४ 





द्रबारी छुत्र ( मेघडंबर ) 


अधिकतर भाटी राजवंश के हैं ओर वे उदयसिंहोत, शक्तसिंहोत, ह्ारकादासोत, 
प्रथ्चीराजोत, तेजमालोत, दुरजावत, बिहारीदासोत, बरसिंहाबत और 


है 


खीयाँ शाखा के नाम से प्रसिद्ध हैं। खीयाँ तथा बरसिंहोत भाटियों में 


जैसलमेर रंज्य ६६६ 





उत्तराधिकारी केवल ज्येष्ठ पुत्र होता है व छोटे पुत्रों को केवल आजीविका 
मिलती हे । दूसरे सरदारों में सब पुत्रों को वराबर भूमि बटंती हे । बड़े-बड़े 
जागीरदारों को “ताजीमी सरदार” कहते हैं। इनको ये इज्जत राजदरबार में 
अपने-अपने मुकरर दर्ज के मुताबिक मिलती है। पहली ताजीम ( इज्जत ) 
“इकेबडी” है यानी ऐसे ताजीमी सरदार के राजद्रबार में आने पर महा- 
रावल साहब सिफ खड़े हो जाते हैं। दूसरी “'दोवर्डी” ताजीम अर्थात्‌ सरदार 
के पहुँचने पर ओर लोटने पर दोनों समय महारावल खड़े होते हैं । इन सब 
ताजीमी सरदारों को राज्य की ओर से पीढ़ी दर पीढ़ी के लिये दाहिने पाँव 
में सोने का गहना पहनने का अरखि्तियार है । इन जागीरदार तथा 
सरदारों को रियासत की आज्ञा होने पर सेवा में हाजिर होना पड़ता 
है । नरेश के गद्दी बेठने पर, विवाह पर, महाराजकुमार के जन्म या शादी 
पर तथा राजकुमारी के विवाह पर इन सरदारों को एक-एक घोड़ा महारावल 
( दरबार ) के नजर करना पड़ता है । राजवियों में दूदू, नाचणा और लख- 
मना के जागीरदार हैं। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 
(५ 
'माइ-बेटे 

दृदू--ठाकुरां राज श्री गोपालसिंह दूदू की बड़ी पांती के स्वामी हैं। 
ये वत्तमान महारावल के भाई स्वर्गीय ठा० जसवंतसिंह के पुत्र हैं। इनका जन्म 
सं० १६४८ कार्तिक सुदि ८ मंगलवार (इ० सन्‌ १६०१ ता० १६ नवम्बर) को 
हुआ । इनके पुत्र का नाम कुंवर खेंगारसिंह ( उफ स्वरूपसिंह ) है जो सं० 
१६८८ द्वितीय आषाढ बदि ४ रविवार (ई० सन्‌ १६३१ ता० ४ जुलाई ) 
को जम्मा । जागीर की आय करीब दो तीन हज़ार रुपये सालाना हे |. 

दृदू की छोटी पांती ( हिस्से ) के जागीरदार ठाकुरां राज श्री नारायण- 
सिंह हैं । इनका जन्म सं० १६४४ ज्येष्ठ सुदि १४ शुक्रवार ( ३० सन्‌ १८६८ 
ता० ३ जून ) को हुआ । इनके एक पुत्र कु वर माधोसिंह है जिसका जन्म सं० 
१६७४ पोष बदि ४ बुधवार ( ३० सन्‌ १६१८ ता० २ जनवरी ) को हुआ । 

दोनों पांतियों के सरदारों की वंशावली इस तरह है-- 


१--महारावल मूलराज 
२--ठाकुर जतसिंह 


३-- ,, महासिंह 
ध-- ११ देवीसिंह 


बऔत ११ 4 >+ शशि नि मिनी 
| | 


६--ठा० सरदारसिंह ६--ठा० सालमस्सिंह 
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६--ठा ० 49 ६--ठा० सालमसिह 
| । | | 
७--ठा ० जसवंतसिंह जवाहरसिंहजी सुलतानसिंह ठा० नारायणसिंह 
| (वत्तमान नरंश) (नाचाणां गोद गया) | 
८--ठ6० गोपालसिंह | कु० माधोसिंह 


( दूदू ) गिरधरसिंहजी ( युवराज ) (दूदू आधी पांती) 


नाचांणां---ठाकुरां राज श्रीं गोवधनर्सिह का जन्म सं० १६६६ भादों 
स॒ुदि १३ सोमवार ( इ० सन्‌ १६०६ ता० २७ सितम्बर ) को हुआ। इस 
ठिकाने के ११ गाँवों की सालाना आय ४--५ हज़ार रुपये हैं । वंशावली 
इस तरह हे-- 


१--मूलराज जो ४--केसरीसिंह 
२--जतसिंह ४--सुलतानसिंह (गोद) 
३--महासिंह ६--गोवधनसिंह 


लखमना---ठाकुरां राज श्री नारायणसिंह का जन्म सं० १६६७ ( ३० 


सन्‌ १६१० ) में हुआ। ये ठाकुर शिवदानसिंह के दतक पुत्र हैँ। वंशावली 
इस प्रकार है-- 


१-मूलराज जी ४--अनाड्सिंह 
२--जेतसिंह । | 

३--महासिह | 

४--देवीसिंह ६--शिवदानसिंह अजु नसिंह 


७--नारायणसिंह ( जपुर में गोद गया ) 
रावलोत ठिकानों में लोब[रकी, सतयाया और टोटा के ठिकाने हैं 
ओर इनके जागोरदार रावलोत पीरदान, तनेराव ओर सरूपसिंह क्रमशः हें । 
इस राज्य में मुख्य जागीरदार ( ताजीमी सरदार ) इस प्रकार हैं-- 
ताजीमी सरदार 
बोकमपुर--यहाँ के सरदार राव अमरसिंह का जन्म सं० १६२६ 
( इ० सन्‌ १८७२ ) में हुआ । ये बरसिंहोत खाँप के भाटी राजपूत हैं. ओर 
राज्य के मुख्य सरदार हैं | इनकी जागीर में ६८ गॉँव सालाना आय ४ हज़ार 
रुपये के हैं । इनको दोवड़ी (डबल) ताजीम है ओर दरबार ने इनको “राव” 
को पद॒वो दे रखी हे । इनके कोई पुत्र नहीं हे | वंशावली इस तरह हे-- 
१--कहरजी ३--चाचक 
२--क्रेलणजी ४--बरसल 


जेसलमेर राज्य ७० १ 


४--सेखा १४--सुन्द्रदास 

६-हूरा १४--अचलदास 

७-बरसिंह १६--बॉँकीदास 

८--दुजनशाल १७--गुमानसिंह 

६--डू गरसिंह १८--नाहरसिंह 
१०--उदेसिंह १६--जु फारसिंह 
११-स्रसिंह २०--शिवजीसिंह 
१२--बिहारीदास २१--अमरसिंह 
१३--जेतसिंह 


गिरिराजसर---यहाँ के वतमान सरदार ठाकुर अमरसिंह, ठा० जेठमल 
के पुत्र हैं। ये बरसिंहोत खांप के भाटी राजपूत हैं। इनका जन्म सं० १६३२ 
मंगसर सुदि ७ रविवार (६० सन्‌ १८७५ ता० ५ दिसम्बर ) को हुआ। 
जागीर की सालाना आय १,७०० रु० हैं ओर इन्हें दोबड़ी ताजीम हैं। इनके 
दो पुत्र डुगरसिंह व किशनसिंह नाम के हैं। वंशावल्ली इस प्रकार है-- 


१--अचलदास ४--जोरावरसिंह 
२--किरतसिंह ६--जेठमल 
३-दानसिंह ७--अमरसिंह 
४--भोमसिंह 


बरसलपुर--राव मोतीसिंह, राव धनराज के पुत्र हैं। ये खोंया 
शाखा के भाटी राजपूत हैं। इनका जन्म सं० १६३३ (३० सन्‌ १८७६ ) में 
हुआ । जागीर की सालाना आय ८ हजार है। ये राज्य में मुख्य सरदार 
व दोवड़ी ताजीम हैं| दरबार से इन्हें राव की पदवी है। इनके ३ पुत्र हैं। 
बड़े पुत्र बनेसिंह का देहान्त हो गया है । वंशावली इस प्रकार है-- 


१--बरसल १२--केसरीसिंह 

२--शेखा १३--लखधीर 

३--खीमा १७--अमरसिंह 

४--जेतसिंह १४--मानसिंह 

४५--मालदेव १६--साहबदान 

६--मंडलीक १७--रणजीतसिंह 

७--नेतसी १८--धनराज 

८--प्रथ्वीराज १६--मोती सिंह 
६--दयालदास कु ० बन्नेसिंह ( देहान्त ) 
५ ०--कश सिंह भंवर' ७ ०७७०० ७ ०» डर 


१९१--भानीदास 
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खड़ी---5कुर सुलतानसिंह सोढा शाखा के पँवार क्षत्रिय हैं। इनका 
जन्म सं० १६७० (ईं० सन्‌ १६१३ ) में हुआ । ये ठाकुर पन्‍नेसिंह के पुत्र 
हैं। इस जागीर की सालाना आय २,५००) रु० हैं ओर दरबार से दोवड़ी 
ताजीम हैं| इनके कोई पुत्र नहीं है। यह जागीर सं० १८४२ (ई० सन्‌ १७८५) 
में सोढा दोलतसिंह को मिली थी । घंशावली इस प्रकार है-- 


१--गंगदास सोढा ७--साहबदान 
२--हींगलदास ८--रणजीतसिंह 
३--भ रवदास ६--रायसिंह 
४--नातोजी १०--पनजी 
४--दोलतसिंह ११--सुलतानसिंह 
६--हाथीसिंह 


; सिड़ं-यहाँ के सरदार ठाकुर मालमसिंह हैं जो ठाकुर अमरसिंह के 
पुत्र हैं। ये बरसिंहोत खाँप के भाटी हैं। सिड ठिकाने में एक हिस्सा इनका है 
जिससे तीन हजार रुपये सालाना आय होती हे। इन्हें इकेवड़ी ( सींगल ) 
ताजीम है । इनके एक पुत्र हे | वंशावली इस प्रकार है-- 


१--दुजनशाल ६--च नसिंह 
२--भानीदास १०--दुज नसिंह 
३--गोपालदास ११--उस्मेद्सिह 
४--सांवलदास ,. १२--प्रतापसिंह 
५--ज सिंह ु १३--नवलसिंह 
६--जोगीदास १४--अम रसिंह 
७--शिवदान १४५--मालमसिंह 
८--संग्रामसिह 


जिकनियाली ---ठाकुर पदससिंह, उदयसिंहोत भाटी हैं । इनका 
जन्म स॑० १६४७ ( ईइ० सन्‌ १८६० ) में हुआ । जागीर की सालाना आय 
१,२४० रु० हे। इन्हें दोवड़ी ताजीम है। इनके पुत्र तीन--किशनसिंह, 
कुशलसिंह ओर रघुनाथसिंह हैं । वंशावली इस प्रकार है-- 


१--उदयसिंह ६--जालमसिंह 
२--कल्याणदास ७--जोगराज 
३--मूलचन्द ८--शिवजीसिंह 
४--अनोपसिंह ६--बुलीदान 
४--जोरावरसिंह १०--पद्मसिंह 


गेहूँ --ठछाकुर मंगलसिंह उदयसिंहोत भाटी हैं। इनका जन्म सं० 
१६५० ( ई० सन्‌ १८६३ ) में हुआ। इनकी जागीर में एक गाँव सालाना 
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आय ७०० रु० का है। इन्हें दोवड़ी ताजीम है ओर दो पुत्र हैं। जागीर का 
पाट गाँव बहिया होने से इसे गेहूँ--बहिया भी कहते हैं । वंशावली इस 
प्रकार हे-- 


१-अनोपसिंह ४५--बिज सिंह 
२--खेत सिंह ६---अचलसिंह 
३--बाघजी ७--मंगलसिंह 
४--भोजराज 


भाडलो--यहाँ के सरदार ठाकुर मंगलसिंह उद्यर्सिहोत भाटी हैं | 
इनका जन्म स० १६६८ (३० सन्‌ १६११) में हुआ। जागीर की आय 
८०० रु० सालाना है। इन्हें इकेवड़ी ताजीम हे व पुत्र कोई नहीं है । वंशावली 


इस प्रकार हे-- 
१--कल्याणदास ६--जसवन्तसिह 
२--अजु नर्सिह ७--लालजी 
३-मान सिंह ८--चमनजी 
४--उम्मेदसिंह ६--किशनसिंह 
४--धन जी १०--मंगलसिं ह 


देवड़ा--यहाँ के सरदार ठाकुर समथसिंह थे । जिनका हाल में 
देहान्त होगया है। ये उद्यसिंहोत भाटी खांप का ठिकाना है। वंशावली इस 


प्रकार है-- 
१--कल्याणदास ४--भगजी 
२--भीम सिह ६--शंभूदान 
३--सरदारसिह्‌ ७--बुलीदान 
४--महराज ८--समथ सिंह ( दृहान्त) 


रणाधा--यहाँ के जागीरदार ठाकुर नरसिंह तेजमालोत भाटी हैं। 
इनका जन्म सं० १६४२ ( इ० १८८४ ) में हुआ। इस जागीर की आय 
१ हज़ार रु० सालाना है । इन्हें दोवड़ी ताजीम हे ओर सनन्‍्तान में दो पुत्र हैं । 
वंशावली इस प्रकार है-- 


१--खेत सिंह ८--सरूपसिंह 
२--पचाणजी ६--जानसिंह 
३--रामसिंह १०--प्रथ्वीराज 
४--तेजमाल ११--बख्तावरसिंह 
४--सुलतानसिंह १२--कुशालसिंह 
६--दोलत सिंह १३--नरसिंह 


७--सवाइसिंह कु० चन्दनसिंह 
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मोढा--य्रहाँ के ठाकुर अजु नसिंह, मधजी के पुत्र और ठाकुर 
सोहनजी के दत्तक पुत्र हैं। ये तेजममालोत भाटी हैं। इनका जन्म सं० १६६६ 
( ३० सन्‌ १६०६ ) में हुआ। जागीर में एक गाँव एक हजार रुपये सालाना 
आय!/का है। इन्हें इकेवड़ी ताजीम है । वंशावली इस प्रकार है-- 


१--दोलतसिंह ४--नहारजी 
२--मानसिंह | ६--रणजीतसिंह 
३--सूरजमल ७--सोहनजी, 
४--शंभूदान ८--अजु नसिंह 


बारू---ठाकुर जयसिंह, मोहबतसिंह के पुत्र हैं और अपने भाई पनजी 
के गोद आये हैं | इनका जन्म सं० १६४० (० १८८३ ) में हुआ। ये 
द्वारकादासोत भाटी हैं | दूसरे पांतीदार ठाकुर अचलसिंह भी द्वारकादासोत 
भाटी हैं । इन दोनों सरदारों की जागीर में ६ गाँव सालाना आमदनी 
१,७०० रु० के हैं ओर इन्हें दोवड़ी ताजीम हे । जयसिंह के तीन पुत्र आर 
अचलसिंह के दो पुत्र भंवरसिंह ओर पद्मसिंह हैं ।वंशावली इस प्रकार है-- 





१--खेतसिंह 
२--इसरदास 
३--द्वारकादास 
४--भागचन्द 
| | 
४-ला डखां ४-चन्द्रसेन 
६--अभे सिंह ६--राजसिंह 
७--मेघजी ७--दलपतसिंह 
८--सालमसिंह ८--सुजानसिंह 
६--भोजराज ६--रतनसिंह 
१०--जेठमल १०--भगवानसिंह 
११--मोहबतसिंह्‌ ११--हीरजी 
१२--पनजी १२--बख्तावरसिंह 
१३--जयसिंह १३--बलवन्तसिंह 
१४---अचलसिंह 
कु० अँवरसिंह 


सतियाव ( सतयाया )---आकुर हाथीसिंह, शक्तिसिंहोत भाटी हैं । 
इनका जन्म सं० १६४४ ( ई० सन्‌ १८८८ ) में हुआ । इस जागीर की सालाना 
आय पाँव सो रु० हैं। इन्हें दोवड़ी ताजीम है. व इनके दो पुत्र गुमानसिंह व 
प्रागर्सिह हैं। वंशावली इस प्रकार हे-- 
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१--महारावल मालदेव 
२--खेतसिंह ( खेतसिंहोत ) 
३--शक्तसिंह 

४--हरिसिंह 

४--फतेह सिंह 

६--किशो रसिंह 

७--जो रावरसिंह 
८--बांकीदास 


३० 


६--प्रथ्वीयज 
१०--भगवान सिंह 
११--धनजी 
१२--फतह सिंह 
१३--हाथी सिंह 
कु ० गुमानसिंह 
भंवरसिंह 


नवांतलां---ठाकुर गुमानसिंह प्रथ्बोराजोत भाटी हैं ।इनको जागीर 
एक हज़ार रुपये सालाना आय की हे। ताजीम दोवड़ी है व सन्‍्तान में 


एक पुत्र है । वंशावली-- 

१--महारांवल मालदेव 
२--खेतसिंह 

३--पचा नजी 
४--प्थ्वी राज 
४--भोजराज 
६--केशवदास 
७--रतनर्सिंह 


८--खीमजी 
६--भावसिंह 
१०--सवाइईसिंह 
११--बुलीदान 
१२--प्रतापसिंह 
१३--मोहबतसिंह 
१४--गुमान सिंह 


चेलक--ठ8कुर नाहरसिंह दुरजावत भाटी हैं। इनका जन्म सं० 
१६६१ ( ० सन्‌ १६०४ ) में हुआ । जागीर की सालाना आय ३०० रु० हैं । 


इन्हें इकेवड़ी ताजीम हे । 

१--महारावल मालदेव 
२--खेतसिंह 
३--पचानजी 
४-रामसिंह 
४--दुजनशाल 
६--गजसिंह 
७--अजबसिंह 


८--उद्यभाण 
६--सवाइसिंह 
१०--बभूतस्सिह 
११--प्रथ्वीराज 
१२--हेम राज 
१३--नाह रसिंह 


बड़ागोंव--ठकुर भेवरसिंह बिहारीदासोत भाटी हैं। इनका जन्म 
सं० १६६६ (ई० सन्‌ १६१२ ) में हुआ था | इस जागीर से सालाना आय 
४०० रूपया की है । जागीरदार को इकेवंड़ी ताजीम है ओर उनके एक पुत्र 


है | वंशावली यह है-- 


थे 


(७०६ राजपूताने का इतिद्ांस 


१--महारावल मालदेव ६--जानस्सिंह 
२--खेतसिंह १०--रुघजी 
३--दयालदास ११--बुलीदान 
४--बिहारीदास १२--जीवराज 
४--जसकरण १३--माधो सिंह 
६--तजमाल १४--साँगीदान 
७--मूल चन्द्‌ १४-भॉंवरसिंह . 


८--अनोपसिंह 

डॉगरी--ठाकुर लालसिंह बिहारीदासोत भाटी हैं | इनका जन्म सं० 
१६६२ (३० सन्‌ १६०४ ) में हुआ । जागीर की सालाना आय एक हज़ार 
रुपया हे। इन्हें ताजीम इकेबड़ी हे । इनके एक पुत्र है| वंशावली-- 


१--महारावल मालदेव ७--रामचन्द्र 
२--खेत सिंह ८--पदमसिंह 
३--द्यालदास ६--जू भासिंह 
४--बिहा रीदास १०--बुलीदान 
४--कुशालसिंह ११--सतीदान 
६--हरिराम १२--लालसिंह 


लूणार--ठाकुर मुकन्द्सिह सोढा पँवार है । इनका जन्म सं० १६४१ 
(३० सन्‌ १८६४ ) में हुआ । जागीर में इन्हें एक गाँव ५०० रुपया सालाना 
आय का है ओर ताजीम इकेवड़ी है | इनके एक पुत्र हे । ये जागीर बि० सं० 
१६२७ से हे । वंशावली इस तरह है-- 


१--रामजी ( सुलतानोत ) ४--अजीतसिंह 
२--मदनसिंह ४--मुकन्द्सिह 
३--आनन्दसिंह 


राजपूताने के प्रवासी भाटी राजवंश 
सिरमोर ( पंजाब ) 


ये राज्य पंजाब के पहाड़ी भाग में हे । इसका क्षे त्रफन्त २,०४६ बगमील 
है । मनुष्य गणना २,४५,५६८ है। सालाना आमदनी ६ लाख व खच ५॥ लाख 
रु० हैं। नरेश को ११ तापों की सलामी है । सेना में २२ घुड़ सवार व ३४० 
पेदल तथा २०६ पुलिस के जवान हैं | हैं० सन्‌ १६१८ ता० १ जनवरी से यहाँ 
के राजाओं को “राजा” के स्थान में “महाराजा” की उपाधि पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
के लिए हे। ये सारा राज्य पहाड़ी हे । नाहन नामक शहर इसकी राजधानी 
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कर. + [कप कप सिरमोर 
हे।जो' 'सिरमोर-नाहन' ' ही कहलाती है। ये सरमोर शब्द सिरमोर का 
अपभ्रश है । सिरमोर का अथ हिन्दी में मस्तक या मुकट होता है। सम्भव 
हे कि इस राज्य का यह नाम इसके अन्य सब पहाड़ी राज्यों से अधिक 
शक्तिशाली होने के कारण पड़ा हो । 
. यहाँ का राजवंश अपने को जैसलमेर ( राजपूताना ) के भाटी राजवंश 
से बताता है ओर वि० सं० ११६२ (३० सन्‌ १०६४ ) में इधर आना कहता 
है, जो ठीक नहीं है । इनका प्राचीन इतिहास अन्धकार में हे । 
० झकर 4 हाईने 
वत्तमान नरेश ४४ “४ आद महाराजा राजन्द्रप्रकाश वहादुर हैं। आप 
सुशिक्षित नवयुवक नरेश हैं ओर ग्रजा की उन्नति की ओर आपका ध्यान है। 


पटियाला---ये पंजाब में सबसे बड़ा राज्य हे। जो तीन भागों में 
बटा हुआ हे । इसमें से।सब से बड़ा हिस्सा दक्षिणी किनारे पर है। दूसरा 
शिमला के पास के पहाड़ी भाग में और तीसरा राजधानी पटियाला से 
१८० मील की दूरी पर है | इस तीसरे हिस्से का नाम नारनोल परगना हे । 
इस राज्य का क्षत्रफल ४,६४२ बगमील ओर आबादी १६,२५,५२० हे । 
सालाना आमदनी करीब डेढ़ करोड़ रुपये हे । 

यहाँ का जाट राजवंश अपने मूल पुरुष की उत्पति १३ वीं शताब्दी 
में जेसलमेर के भाटी राजपूत राजवंश से बताता है । इस मूल पुरुष के सो दो 
सो वष पश्चात्‌ उसके खोया ( खेवा ) नामक एक वंशज ने नाइली के जाट 
जमींदार की पुत्रो के साथ विवाह कर लिया। इस जुगल जोड़े से सिधु 
नामक पुत्र की उत्पति हुईं। सिधु की सन्‍्तान इतनी बढ़ी कि जिससे “सिधु 
जाट” नाम की एक खांप ( शाखा ) खड़ी होगई । इस सिधु-खांप में १६ वीं 
शताब्दी में फूल नामक एक व्यक्ति हुआ जिसे मुगल बादशाह ने “चोधरी” 
बना कर चोधरायत का परवाना दिया था। उसका वि० सं० १७०६ (इ० सन्‌ 
१६५२ ) में देहान्त हुआ। इसी चोधरी फूला" ( फूल ) का पोत्र सरदार 
आलासिंह ( सिक्ख ) बड़ा प्रतापी हुआ | अपने भुजाओं के बल पर उसने 
पटियाला जेसे बड़े राज्य की सं० १८१० (इ० सन्‌ १७४३ ) के लगभग 
स्थापना की । सं० १८६१ (इ० सन्‌ १८१० ) में अंग्रेज़् सेनापति जनरल 
अक्टरलोनी की सिफारिस से सरदार आलासिंह के चांथे बंशधर राजा 
साहिबसिंह को दिल्ली के पेंसनर सम्राट अकबर ( द्वितीय ) ने “महाराजा” 


की उपाधि दी । 


१---इस फूल के ज्येष्ट पुत्र की सन्‍्तान में नाभा ओर मींद के राजा हैं। दूसरे पुत्र के 
वंशज पटियाब्रा वाले हैं। फूला के वंशघर होने से ये तीनों राज्य “फूलकियन 


स्टेटस” कहलाती हैं । 


७०८ राजपूताने का शतिहास 





पटियाला के वत्तमान नरेश लेफ्टिनेन्ट जनरल हिजहाईनेस महाराजा 
धिराज राजश्वर महाराजा सर भूपेन्द्रसिंह बहादुर को इतिहास से बड़ा प्रेंम है। 
इससे आपको पुनः राजपूत जाति में शामिल करने की चर्चा राजपूत जाति के 
सुधारकों में चल पड़ी । इसक फलस्वरूप जामनगर (काटियावाड़ ) के 
हिजहाईनेस महाराजा सर रणजीतसिंह जाड़ेचा ( यादववंशी ) के निमंत्रण 
से काठ्यावाड़ ओर राजपूताने के अनेक राजपूत राजा ओर महाराजा 
जामनगर में इकट्ट हुए ओर इ० सन्‌ १६२७ ता० २४ अप्रल को एक बड़ा 
शानदार द्रबार हुआ । जिसमें महाराजा पोरबन्दर, लिमड़ी, मूली, सायला, 
थारील आदि क चीफ, शाहपुराधीश, बरवानी नरेश, अचरोल (जयपुर) व खर्वा 
( अजमेर ) के ठाकुर और अनेक राजा और उनके प्रतिनिधी उपस्थित थे । उस 
राज सभामें जामनगर नरेश ने यह घोषित किया कि “महाराजा पटियाला के 
पूवज अस्सी पीढ़ी (?) पहले यादववंशी भाटी राजपूत थे । पीछे से परस्पर मेल 
मिलाप न होने ओर बहुत फासले पर रहने के कारण ओर सिक्‍्ख मत ग्रहण 
करने के साथ जाट जाति में मिल जाने से दूसरे राजपूतों से सम्बन्ध भी नहीं 
रहा । अब पुनः राजपूत बिरादरी में लोटना चाहते है, इसलिए राजपूत बना 
लिय जाँय ।” इसी तरह का एक भाषण ,पटियाला नरश का हुआ । 


इस पर उपस्थित सब राजाओं की सम्मति से महामहांपाध्याय 
पं० हाथीभाई शास्री और अनेक पंडितों द्वारा महाराजा पटियाला को 
सनातन शामख्र विधि से संस्कार करके राजपूत जाति में बड़ी प्रसन्नता से 
मिला लिया गया । पश्चात्‌ शराब का एक प्याला महाराजा पटियाला के 
सन्मुख पेश हुआ ओर उन्होंने उसको पिया । पुनः उसी प्याले से उपस्थित . 
जाड़ेचा, भाला, राठोड़, सीसोदिया, कछवाहा आदि वंशों के छोटे बंड़े 
राजपूत-कुल-भूषण राजा रहशों ने भी मदिरा पान की ओर सहभोज किया । 
सिक्ख घम के विषय में यह मान लिया गया कि सिक्तरख पंथ हिन्दू धर्म की 
एक शाखा हे, इसलिए पटियाला नरेश सिक्‍्ख बने रह सकते हैं। 


कक 


३० सन्‌ १६३२ में पटियाज्ञा राजकुमारी की मगनी भालावाड़ 
( राजपूताना ) हिजहाईनेस के युवराज से हुईं परन्तु कुछ वष पंश्चात्‌ वह 
छूट गई । चाहे वसे पटियाला की दो चार राजकुमारियों क विवाह मालवा, 
वुन्दूलखण्ड, दालतपुरा ( जेतमालोत राठोड़ ), महियर व पटना ( बिहार ) के. 
राजपूत नरंशों के साथ हो चुके थे | पटियाला युवराज महाराज कुमार राजन्द्र- 
सिंह का विवाह ३० सन्‌ १६३३ ता० ४ साच को उड़ीसा प्रान्त के राजा साहब 
सरायकेला ( राठोड़ राजपूत ) की पुत्री से हुआ | 


कपूर्थेला---यह एक छोटा सा राज्य पंजाव में है। इसका क्षत्रफल 
४६६ वरगमील तथा आबादी तीन लाख है | सालाना आय ३६ लाख व खचचे 


जेललमेर राज्य... ७७ है. 


३५ लाखूरू० हैं। यहाँ का अहलुवालिया सिक्ख राजघराना अपने मूल 
पुरुष की उत्पति पटियाला की तरह १३ वीं सदी में जेसलमेर के भाटी बंश 
से बताता हे । इस मूलपुरुष के सो दो सो वष बाद उसका वंशधर- सदावसिंह 
हुआ जो लाहोर के पास “अहलू” गाँव का निवासी था। अहलू गाँव में 
रहने से उसके वंशधर “अहलूबालिया” कहलाये । उसके एक छोटा भाई सदो 
था। जो किसी कलवार (कलाल ) की पुत्री के प्रेम में इतना दीवाना 
होगया कि अन्त में उसे उससे शादी करने की-आज्ञा दी गई । इस जोड़े का 
वंशधर सरदार जस्सासिंह कहा जाता है, जिसने -वि० सं० १८३७ ( इ० सन्‌ 
१७८० ) में कपूथला को अपनी राजधानी बनाया। जस्सासिह के वंशज 
सरदार निहालसिंह ने दूसरे सिक्‍्ख युद्ध के समय अंग्रेज़ों की अच्छी सहायता 
की थी | इससे वि० सं० १६०६ (३० सन्‌ १८४६ ) में उसे “राजा” का 
खिताब मिला । 


कपूथला के वत्तमान नरेश कनल हिजहाईनेस महाराजा सर जेंगजीत- 
सिंह बहादुर जी० सी० एस० आई० के सनन्‍्तान में ४.राजकुमार तथा एक 
राजकुमारी अम्रतकोर है। अम्ृतकु वर का विवाह सन्‌ १६२३ ई० की ४ फरवरी 
को मंडी ( शिमला ) नरेश केप्टेन राजा सर जोगेन्द्रसेन बहादुर -के० सी० 
एस० आई० (गोड़ राजपूत ) के साथ हुआ । थोड़े वर्षों से इस अहलू- 
वालिया-कलाल * राजवंश की कुछ रिस्तेदारियोँ पंजाब के कुछ पहाड़ी राजपूत 
राजाओं में भी होगई हैं । 


जसलमर के राजाश्रों की वेशावली 
१--महाराजा रज यादव वि० सं० ६०० के करीब । 
२--महा राजा गज यादव ( गजनी बसाया ) | 
३--महाराजा शालिवाहन । ( शालवानपुर ८ स्थालकोट बसाया ) 
9--महाराजा बालन्द । 
४५--महाराजा भाटी ( भद्टी ) (वि० सं० ६८० के करीब ) । 
६--महाराजा मंगलराव भाटी । (राजपूताने में लगभग सं० ०० के) 
७--महाराजा मंजमराव भाटी । 
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१---इणिडियन ऐंटीकवेरी भाग ११ एछ ११७ (३० सन्‌ $८८रे ); ओऔफीन, राज़ाज 
भ्राफ पंजाब पृष्ठ ३९ २-४ ३; 

२--इम्पीरियल गजेटियर श्राफ इण्डिया भाग ७ पृष्ठ ४७४७१-४४३ ( दूसरा संस्करण 
ईं० सन्‌ १८८६ ) । 
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८--महाराजा केहरजी भाटी । ५ 
६--महाराजा तन्नुजी भाटी ( तन्नोट )। 

१०--महाराजा विजयराज ( पहला ) 
११--महारावल देवराज भाटी ( वि० सं० ८१४ के लगभग ) । 
१२--महारावल मु धजी | 
१३--महारावल बच्छराज । 
१४-महारावल दुसाजजी । 

+ १४--महारावल विजयराज ( दूसरे ) नं० १४ का दूसरा पुत्र । 
१६--महारावल भोजदेव । 
१७--महारावल जैसलदेव ( जज्जक ) नं० १४ का ज्येष्ठ पुत्र । 
१८--महारावल शालिवाहन ( दूसरे )। 
१६--महारावल बीजलदेव । 
२०--महारावल केलणजी । ५ 
२९--महारावल चाचकदेव ( पहला ) | 
२२--महारावल कणसी । 
२३--महारावल लाखणसेन । 
२४--महारावल पुण्यपाल । 
२५--महारावल जेतसिंह । 
२६--महारावल मूलराज । 
२७--महारावल घड़सीजी ( वि० सं० १३७३-१४१८ ) | 
२८--महारावल दूदाजी । 
२६--महारावल केहरजी ( दूसरे ) । 
३०--महारावल लक्ष्मणद्‌व । 
३१--महारावल बेरसीजी । 
३२--महारावल चाचकजी ( दूसरे ) | 
३३--महारावल देवीदास (वि० सं० १४५१८-१४५३ )। 
३४--महारावल जेतसिंह ( दूसरे ) ( वि० सं० १५४३-१५८४ ) । 
३४५--महारावल लूनकरण ( वि० सं० १५८५-१६०७ ) | 
३६--महारावल मालदेव भाटी ( वि० सं० १६०७-१६१८ ) 
३७--महारावल हरराज भाटी ( वि० सं० १६१८-१६३४ ) | 
३८--महा रावल भीमसिंह भाटी ( वि० सं० १६३४-१६७० ) । 
३६--महारावल कल्याणदास ( वि० सं० १६७०-१६८४ ) | 
४०--महारावल मनाहरदास ( वि० सं० १६८४-१७०७ ) । 
४१--महारावल रामचन्द्र भाटी ( वि० सं० १७०७-१७०७ )। 
४२--महारावल सबलसिंह- (वि? सं० १७०७-१७१६ )। 
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४३--महारावल अमरसिंह ( वि० सं० १७१६-१७४८ )। 
४४--महारावल जसवन्तसिंह भाटी ( वि० सं० १७५४५८-१७६४ )। 
४४-महारावल बुधसिंह भाटी ( वि० सं० १७६०-१७७८ ) | 
४६-महारावल तेजसिंह ( वि० सं० १७७८-१७७६ )। 
४७--महारावल सवाईसिंह ( वि० सं० १७७६-१७८० ) । 
४८--महारावल अखेसिंह ( वि० सं० १७८०-१८१८ ) । 
४६--महारावल मूलराज दूसरे (वि० १८१८-१८७६। 
४०--महारावल गजसिंह ( वि० सं० १८७६-१६०३ )। 
४१--महारावल रणजीतसिंह ( वि० सं० १६०३-१६२१ )। 
४२--महारावल बरीशाल ( वि० सं० १६२१-१६४७ )। 
४३--महा रावल शालिवाहन तीसरे ( वि० सं० १६४७-१६७१ )। 
४४--महारावल जवाहरसिंह ( वि० सं० १६७१-वतमान ) | 





सूंचना--अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से जेसलमेर के नरेशों को १५ ( पन्द्रह ) 
तोपों की तथा करोली राज्य को १७ ( सतरह ) तोपों की सलामी 
वेश-परम्परागत हे । 


पहला भाग 
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परिशिष्ठ-सख्या १ 


झुसलमान राज वंशांवली 


... पाठकों की सुविधा के लिए हम नीचे दिल्ली, मालवा तथां, गुजरात 
के दान (नरेशों ) ओर बादशाहों का राज्य-काल दे रहे हैं। इससे प्रसंग 
में आई हुई अनेक घटनाओं के समभने में सहायता मिलेगी-- . 


दिल्‍ली के खुलतान 


नास राजा 
स्क 


 १-शहाबुद्दीन ग़ोरो 


१--कुतुबुद्दीन ऐबक 
२--आरामशाह 
३--शम्सुद्दीन अल्तमश 
४--रुकनुद्दीन फ्रीरोजशाह 
४--रज़िया बेगम (स्त्री ) 
६--मुइजुद्दीन बहरामशाह 
७--अलाउद्दीन मसूद्शाह 
८--नासिरुद्दीन महमूदशाह 
६--ग़यासुद्दीनय बलबन 
१०--मुइजुद्दीन केकूबाद 


१--जलालुद्दीन फ़ीरोज़शाह 
२--रुक्‍नुद्दीन इतब्राहीमशाह 
३--अला उद्दीन मुहम्मदशाह 
४--शहाबुद्दीन उमरशाह 
४--कुतुबुद्दीन मुबारकशाह 
$६--नासिरुद्दीन खुस रोशाह 


तुर्फ वंश 


गुलाम वंश 


खिलजी वंश 


हि० सन्‌बि० सं० 


' गद्दी नशीनी 


३० सन्‌ 


४८६ १२४६. ११६२ 


६०० 
६०९ 
६०७ 
8६३३ 
६३४ 
६३७ 
६३६ 
६४४ 
६६३ 
द्ट्श 


६द्‌टः७ 
६६६ 
६६६ 
७श६ 
७२७ 


७5२१ 


१२६३ 
१२६७ 
१२६७ 
१२६३ 
१२६३ 
१२५६७ 
१२६६ 
१३०३ 
१३२२ 


१३४४ 


१३४६ 
१३४३ 
१३४३ 
१३७२ 
१३७२ 
१३७७ 


१२०६ 


. १२१० 


१२१० 
१२३६ 
१२३६ 
१२४० 
१२७२ 
१२४६ 
१२६६ 
१२८७ 


२१२६० 
१२६६ 
१२६६ 
१३१६ 
१३१६ 
१३२७० 


परिशिष्ठ-सख्या १ 


तुगलक वंश 
नाम राजा हिआी सन्‌ वि? सबत 
१-ग़यासुद्दीन तुग़लकशाह “* उरश १३७७ 
२--मुहम्मद तुरालेक ७२५४५. १३८१ 
३--फ़री रो ज़शाह ७४२ १४०८ 
४--तुग़लकशाह (दूसरा) ७६० १४४५ 
४-अबूबक्रशाह ७६ १ १००४ 
६--मुहम्मदशाह ७5६२ १४४६ 
७--सिकन्दर शाह ७६६ १४४५० 
८>महमू दशाह ७&७ १४५१ 
६--नसरतशाह ऊध्ट. १४५४१ 
महमूदशाह (दूसरी बार) ट०२ १४५६ 
!०-दौलतखाँलोदी [ नं० ६८ का सेवक ]. दशश. ९५६६ 
सेय्यद वंश 
१--खि ज़्रखों (नं० ३ का सेवक) ८७. ९४७१ 
- २--मुइजुद्दीन मुबारकशाह ट२७ १ए्ज्ट 
३--मुहम्मदशाह ८३७ १४६० 
४9--आलिमशाह “४... टछ७. १४०० 
अफगान वंश (लोदी वंश ) | 
१--बहलोल लोदी 5. टए४... (ृशृण्ट 
२--सिकन्दर लोदी ८६४. १५४६ 
३--इत्राही म लोदी &२३.. १४७४ 
मुंगलवंश के बादशाह 
१- बाबर बादशाह ६३२ १४८३ 
२--हुमायू बादशाह ६३७... शृश्ट७ 
सरवंश 
१--शेरशाह “.. ६४७. १४६६ 
२--इस्लाम शाह ६५२ , ९६०२ 
३--मुहम्मद आदिलशाह ६४६ १६८६ 
४--इब्राहीस शूर &5० १६१० 
४--सिकन्द्र शाह 3 ६दर १६१२ 
मुगलवंश ( दूसरी बार ) 
१--हुमायू' (दूसरी वार) ६६३. १६१२ 
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३० सन्‌ 
१३२० 
१३१२५ 
१३५१ 
१३-८ 
१३८६ 
१३८६ 
१३६४ 
१३६४ 
२१३६४ 
१३६६ 
५५७९२ 


१४९४ 
१४२१ 
१४२१४ 
१४४३ 


?भ्र 
१८६ 
२४५७ 


श्श्र्द्‌ 
१४३० 


१४३६ 
१४४४ 
१४५४२ 
१५५३ 
१५५४ 


स्श्श्र 


9९७ 


नाम राजा 
२--अकबर बादशाह 
३-जहाँगीर 

४--शाहजहाँ 

४--आर रंगज़ेब (आलमगीर) 

“बहादुरशाह (शाह आलम/ 

७->--जहादा रशाह 

८--फरु खसियर 

६&-- रफ़िउ्दर जात 
१०--रक़िड्होला 
११--मुहम्मदशाह 
१२--अहमदशाह 
१३--आलमगीर ( दूसरा ) 
१४--शाहजहाँ ( दूसरा ) 
१४--शाह आलम ( दूसरा ) 
१६ अकबर ( दूसरा ) 
१७--बहादुर शाह ( दूसरा 


राजपूताने का इतिहास 


वि० 

१६१२ 
१६६२ 
१६ट४ 
१७२५ 
(७६५ 
(७६६ 
(७६६ 
4४७७३ 
१७७६ 
(७७६ 
१८०४ 
रट१्‌ १ 
१५६३ 
१८:१६ 
८३ 


६९१ 


“के कि 


गुजरात ( अहमदाबाद ) के सल्नतान 


१--मुज़फ़्फ़रशाह 
२--अहमदशाह 
३--मुहम्मद करीमशाह 
४-ऊतुबुद्दीन 
४--दाऊदशाह 
६--महमुदशाह ( बेगड़ा ) 
७-मुजेफ्रशाह (दूसरा ! 
-सिकंदरशाह 


६&--नासिरखों महमूद (दूसरा) 


१०-बहादुरशाह 


११-मीरां मुहम्मदशाह ( फ़ारुकी ) 


१२-- महमूदशाह ( तीसरा ) 
१३--अहमदशाह ( दूसर। ) 
४४- मुजफ़्करशाह ( तीसरा ) 


धध्८ 
८१५ 
7९४ 
पशर 
८६४ 
८:६४ 
६१७ 
६२३३ 
६३३ 
६३३ 
६४३ 
६४४ 
६६०८ 
६६६ 


१५४३ 
श्ट्द्८ 
१४६६ 
१४८७ 
१५१६ 
४४४६ 
श्श्प्८ 
स्श्णण 
शश्८३ 
(श८३ 
१४६३ 
१५६४ 
१६१० 
१६१८ 


इ० 
श्श्श्द्‌ 
१६०५ 
(द्र्ट 
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१७०७ 
१७१२ 
१७१३ 
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"७१६ 
(७२६ 
श्ड्४८ 
१७५५४ 
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श्ज्घ्र६ 
१८८०६ 
श्८प३७ 
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मालवे ( मांडू ) के सुलतान 


ु गोरी वश 
नाम राजों 6० बवि० 
१--दिलावरखाँ ( अमीशाह ) “. ७७५ (?) १४३० (१) 
२--हुशंग ( अल्पसत्राँ ) “ 5... पउणप.. १४६२ 
३--मुहम्मद ( ग़ज़नीखों ) टठे८प.... १४७६० 
खिजली वंश 
१>०महमूदशाह खिलजी ४7. पउछरं६. १४६३ 
( हुशंग का भानजा ) 
२--गयास शाह खिलजी हि ८७४ १५३२ 
३--नासिरशाह खिलजी हे ६०५ १४४७ 
४-महमूदशाह ( दूसरा ) का ६६-३५ १४५६ईप-ट८७ 
अंग्रेज बाद शाह 
१-इस्ट इण्डिया कम्पनी कल ११७१ श्८१५७ 
( गोरे व्योपारी ) 
२--महारानी विकटारिया के १२७०. १६१४७ 
३-एडवर्ड सातवां, सम्राट ा.. शशेश्य.. ६४७ 
४--जाज पंञ्चम “४... (३२८. १&६७ 
४--एडबर्ड ( आठवां ) है १३५७ १६६२ 
६--जाजे छुठा द् १३४४ १६६३ 
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२७३ (१) 
१४०४५ 
१४३४ 


४४9३६ 


१४५७४ 
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(४९ ९-२० 


१४४७ 


८४५७० 
१६०१ 
१६९० 
१६३६ 
१६३६ 


१--सम्राट जा्ज छुठा का पूरा नाम “एलबरटे क्रोडरिक अथेर जाजे” हे । आपका शुभ 
जन्म वि० सं० १६४५२ आपादढ़ बदि ७ शुक्रवार (ईं० सन्‌ १८६५९ ता० १४ जून ) को 
हुआ और ४१ वर्ष की आयु में वि० सं० १६६ २ मंगसिर बदि १३ गुरुवार ( ई० सन्‌ १६३६ 
ता० १० दिसम्बर ) को राजसिंहासन पर बेंठे। आपका विवाह श्रोमती एलिजाबंध के 
साथ सं० १६८० बेशाख सुदि १० गुरुवार (ई० सन्‌ १६२३ ता० २६ अग्नल ) को हुआ 
सन्‍्तान में आपके दो राजकुमारियां पिनसेस एलिजाब्रेथ एलेकजेंडर मेरी (जन्म २१-४-१६२६ 
ईं० ) और प्रिन्सेस मारगरेट रोज ( जन्म २१-८-१६२० ई० ) हैं। यदि आपके कोई 
राजकुमार (पुत्र) न हुआ तो नियमानुसार ज्येष्ट पुत्री राजकुमारी मेरी ही “एलिजाबेथ द्वितीय" 


के नाम से आपके पीछे राजगद्दी पर बटेगी । 


हों 
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राजपूताने का इतिहास 
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सहायक ग्रंथ (बिब्लिओग्राफो) 


इस ग्रन्थ के लिखने में यथा- 
संभव इन पुस्तकों से भी सहायता ली 
गई है ओर प्रशंगवश इनका उल्लेख 
यथास्थान «या हैः-- 


संस्कृत, प्राकृत और पाली पुस्तकें 


अनूप रत्ाकर ( सावभद्ट ) ! 

अनूप संगीत विज्ञास (भावभद्ट) 

अभिज्ञान शाकुन्तल (कालीदास) 

अमर काव्य ( अमरसिह ) 

अमरुशतक (टीका, अजु नवरम्मा) 

अथंशास्त्र (चाणक्य-कोटिल्य) 

अश्यध्यायी (पाणिनी) 

उपदेश तरंगिणी 

एकल्निंग पुराण | 

एकलिग माहात्मय । 

ऋग्वेद 

कथा सरितसागर 

कपूर मंजरी 

कादम्बरी (बाणभद्ट) 

कामशास्त्र (कात्स्यायन) 

क़ारिका (भ्त हरि) | 

काव्य मीमांसा (राजशेखर) । 

कुमारपाल चरित (जयसिंद्द सूरि) 

कुपारपाल चरित्र (जिनमंडनोपाध्याय) 

कुमारपाल प्रतिबोध गायकवाड सिरिज) 

गीत गोविन्द (टीका, कुम्भकरण ) 

चाणक्य नीति 

तिलक मंजरी (धनपाल) 

दशकुमार चरित (दंडी) 

नरनारायणनंद (वस्तुपाल) 

नाटयशास्त्र;, भाग २ 
सीरिज) 


(गायकवाड़ 


पड्मपुराण | 

पिंगब्व छन्द सूत्र (टीका, हलायुध ) 

पृथ्वो गज विजयमहाकाव्य (जयानक) . 

प्रबंध कोष (राजशेखर ) 

प्रबंध चिन्तामणि (मेरुतु ग) 

वायुपुराण (प्रकशक-आनन्दाश्रम, पूना) 

विष्णुपुराण (जीवान-द विश्वासागर) । 

बृहज्जातक (वराह मिहिर) 

ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त (ब्रह्मग्रुप्त) 

भागवत पुराण 

भोजप्रबंध (कल्ला पंडित) 

सनुस्म॒ति 

महाभारत 

मंदल्लीक महाकाव्य (गंगाभर) 

याज्ञवलक्य स्मृति 

रघुवंश (काल्ीदास) 

रतनावलि (हे) 

राजप्रशस्ति महाकाव्य (रणछोड़ भद्द) 

राजसिंह राज्याभिषेक (सोमेश्वर) 

रामायण (बाल्मीकि) 

ललित विग्रहराज नाटक (सोमदेव) 

वस्तुपाह्न तेजपाल प्रशस्ति (जयसिंह सूरि) 

विहजन मंडल (भोज) 

शिक्षुपाल प्रबन्ध (माघ) 

सरस्वती कंडाभरण (भोज) 

सिद्धराज वर्ण न (वद्धू मान) 

हम्मीर महाकाब्य (नयचंद्र सूरि) । 

हरकेक्षिनाठक (विग्रहरा ज) 

हर्षंचरित (बाणभट्ट) 

इरिभूषण मंहाकाव्य (गंगाराम) | 

ओर विभिन्न अप्रकाशित शिल्ालेस्व 
तथा ताम्रपतन्र 
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हिन्दी, धुजराती, मराठी आदि 
के ग्रन्थ 
अ्रशोक के लेख (जनादेन भट्ट एम. ए.) 
झमेर के राजा प्रथ्वीराज आदि का 
जोचन चरित्र (मुंशी देवीप्रसाद) 
का अभिनन्दन अंथ ( भारतीय 
अनुशीलन ) 
श्रोरंगजेब नामा (मुंशी देवोप्रसाद ) 
इतिहास तिमिर नाशक (राजा शिव- 
प्रसाद सितारे हिन्द, ओसवाल्न) 
इतिहासचां साधन (।राजबाड़े) 
इतिहास राजस्थान (चारण रामनाथ) 
ऐतिहासिक कहा निथाँ (चतुर्वेदी द्वारका- 
प्रसाद शर्मा) 
ऐतिहासिक बातें (कविराजा बांकौदास ) 
उदयपुर राज्य का इतिहास (राय बहादुर 
गौरीशंकर ही* ओमा )। 
काठियावाड़ सवसंग्रह (गुजराती) 
कानून राजपूत शादी और गमी, जोघ- 
पुर स्टेट (सन १८६१ ई०) 
चंद के यहाँ के प॑ वागों का संग्रह (ह०ज्ि०) 
चतुरकुल चरिन्न इतिहास भाग १-२ 
(ठाकुर चतुरसिंह वर्म्मां मे इतिया) 
जहांगीर नामा (मुंशी देवीश्रसाद) 
आन लेख संग्रह (पूर्ण चन्द्र नाहर एम.ए.) 
तारीख जेसलमेर (लच््मीचन्द खेतसो) 
तवारीख राजभ्री बीकानेर (सोइनज्ाल) 
धारच्याँ पंवाराचे महत्व व दर्जा (लेले 
व श्रोक) मराठी 
नागरी प्रचारिणी पत्निका काशी (नवीन 
संस्करण । 


प्राचीन जैन ल्ेश्न संग्रह (मुनि जिन- 
विज्ञय रुपाहेली, मेवाइ) । 
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पृथ्वीराज रासो (बरह्ममट्ट चन्‍्दवरदाई) 
काशी संस्काण । 

फाहियान (अनुवादक जगमोहन वर्स्म) 

बाबरनामसा (संशी देवाप्रसाद जोधपुर) 

बोद्धभारत (बंगाली-शरतकुमार राय) 

सआसिरुल उमरा (अनु० ब्रजरलदास) 

मध्यकालीन भारतंय संस्कृति (राय 
बहादुर गौरीशंकर ओ्रोक्का) 

महषि दयानन्द सरस्वती का जीवन 
चरित भाग १-२ (पं० धासीराम 
एम० ए७०; एल० एल० बी०) 
सं ०१६६० 

मानकुतूहल (राजा मानसिंह तंवर) । 

मारवाडी रीतिरस्म (कुं० जगदीशसिद 
गहलोत --- चौथा संस्क्रण) 

मारवाड राज्यका इतिहास, द्वितीय 
संस्करण (जगदीशसिंह गहलोत) 

मारवाड़ को ख्यात ( कविराजा बांकी- 
दास-हस्तलिखित) 

मारवाद मदुमशुमारी रिपोर्ट सन्‌ 
१८६१ ईं० भाग ३, (जातियों 
की उत्पत्ति व इतिद्वास) 

मूहणोत नेणसी की ख्यात्त, भाग १-२ 
(काशी संस्करण) । 

भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की 
सामग्री (गौरीशंकर ओका) 

भारतीय प्राचीन लिपिमाला (गौरी- 
शंकर  द्वीराचंद ओका) 

भावनगर प्राचीन शोध संग्रह | 

भारत के प्राचीन राजवंश ( पं० 
विश्वेश्वरनाथ रेड ) | 


भीम विलास ( कृष्णकवि ) 
रत्माला ( कृष्ण कवि ) 


छश्८ 


राग कल्पद्ुम (स्वर्गीय कृष्णा/नंद - 
रागधागर, मेवाड़ी 
राजपूत जाति पर ऐतिहासिक आक्षेप 
( ठा० आशारामसिंह राठोढ़ ) । 
राज रसनामझत ( मुशो देवीप्रसाद ) 
राजविलाल ( मान कवि ) काशी 
संस्करण । 
राजस्थान रलाकर, तरंग १-२ ( बाबू 
रामनारायण दूगड़ ) । 
राजस्थान का इतिहास ( अधूरा ) 
( शा. ब. गीरीशंकर ओमा ) 
राजस्थानरा दुह्ा भाग १ (पं७ नरोत्तम- 
दास स्वामी एम, ए. 
राजस्थानी बांता (ग्रो० सूयंकरण पारीक) 


राजस्थानी कृषि कहावते, (सम्पादक कु ० 


जगदीशसिंह गहलोत ) 

रावणा राजपूत दशन ( द्वितीय 
संस्क्र ण--नारा थण सिंह पंवार ) 

रावशा रजपुत मीमांसा ( बघेल 
जयसिंद्द जोधपुर ) 

वीर निर्माण संवत्‌ और जन काल 
गणना ( मुनि कल्याण विजय )। 


वीर विनोद ( महामहोपाध्याय कवि- 
राजा श्यामलदास ) | 


वीसलदेव रासो ( नरपति नाल्‍्ह ) 

वंश भास्कर ( महा।कवि सूर्य्यमल 
मिश्रण )। 

सरस्वती ( मासिक पतन्निका ) भ्रयाग | 

सहीवाला अजुनासिंह का जीवन चरित 

सिरोही राज्य का इतिहास ( पं० 
गौरीशंकर ओका ») 

सुधा ( मासिक पत्रिका ) लखनऊ । 

सेनिक क्षत्रियों को सन्देश ( कुंवर 
नत्थूसिंह सांखला सन्‌ १६ ३४ ई०) 


राजपूताने का इतिहास 


सनी क्षत्रिय प्रदीप (कु० श्याम- 
स्वरूपसिंह परिहार ) | 
सोलंकियों का प्राचोन इतिहास 

( प्रथम भगग--पंं ० गोरीशंकर 

ओझा ) 
सिन्देशाही इतिहासांची. साधने 

( आनन्दराव भाऊ फाल्के ) । 
शाहजहां नामा (मु ० देबीप्रसाद) 
हिन्द राजस्थान ( गुजराती--अम्त- 

लाल शाह तथा. काशीराम 

पंडया ) । 
हिन्दु भारत का अन्त ( मध्ययुगीन 
भारत भाग ३-सी० वाई० बेच) । 
हुएनसांग का भारत भ्रमण ( ठाकुर- 
प्रसाद शर्मा ) । 

४५ ९५ (१ ०७ 
अरबा, फारसा तथा उद पुस्तक 
अकबरनासा (अ्बल फजल) 
आइने अकबरी (अबुल फजल ) 
इकबालनामा जहांगीरी (मौतमिदखां) 
कुरान । 
चचनामा (मुहज्मदअली) 
तबकाते अकबरी (निज्रामुह्दीन अहमद 

बच्ती) 
तबकाते नासिरी (मिन्हा जुस्सिराज) 
तहकीके हिन्द (अलबेरुनी ) 
तारीखे अलाई (असीर खुसरों) 
तारीखे फिरिश्ता (मुहम्मद कासिस) 
तारीग्ब यमीनी (अ्रल्नउत्वी) 
नुजुके बाबरी (बाबर बादशाह) 
फनुहाते आलमगीरी (ईंसरीदास) 
बादशाह नामा (अद्दुलमजीद ) 
मआसिरुल उमया (शाह नवाजसखां ) 
मिराते अहमदी (हसन मुहम्मदखां) 
मिराते सिकन्दरोीं (सिकंदर ) 
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अधिकतर अरबी तथा फारसी क्री 

पुस्तकों के अंग्रेजी अनुवादों से ही 

सहायता ली गई है । 
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२४ 
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पहले यह एक मज- इसके शहरपनाह नहीं 
बूत शहरपनाह से था। कहीं कहीं मोके 
घिरा हुआ कस्बा था। पर कुछ दरवाज़े बने 


हुए थे जिनमें स कुछ 


अब भी शेष है। 
प्रयक जिले में जिलों में कोई अदालतें 
हाकिम ८ मेज्ञि- नहीं हैं ।कब॒ल राजधानी 
स्ट्रेट ) रहते हैं । प्रतापगढ में दीवानी, 


फौजदारी व अपील की 
सब अदालतें हैं। 


श्प्वीं श्ध्वीं 
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महाराबत मेवाड़ऊ महारावत और महा- 
के महाराणा की राणा में परस्पर प्रेम 
आज्ञा में ही रहे । अच्छा रहा | 


मेवाड़ की मात- मंबाड़ स सम्बन्ध तोड़ 
हती से निकल कर कर 
अमरसिह को अमरसिंह को सागथली, 
सालमगढ़ मोहकमसिंह को सालम- 


गढ़ 
ओर उसे अपनी. परन्तु अपनी राजधानी 
राजधानी बनाया । देवगढ़ ( देवलिया ) 


में ही रक्खी । 
सं० १७६५ सं० १७६४ पौष बदि ३ 
(इ० सन्‌ १७०८). (इ० सन्‌ १उब्द ' 
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सिंह » 
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स॒दि ४ सुदि १४ 
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१३ 
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कहाँ 


३१ 


शढ 
३० 


पु भ्झु ४ 
८ बागड़िया महाजन (वबेश्य) है । 


नशे 
९) धर 


७७७ 


[ हे । 


६ ११ 
६-सालमगढ़ ६-सालमगढ़, 
१०-साखथली बड़ी 
११-जाजली 
राजदरबार ' होी है । ५८ 
कमलजी कांधलजी 
सीसादिया का सीसादिया को वि० 
सं० १६८२ कार्तिक 
बदि ५ का 
सुखेड़ा गांव की है।  सुखेड़ा वालों की 
तरफ से गांव 
चन्दावतां में 
जमीन हैं । 
दूसरी हैं । हे । 
महारावत बीकाजी के सलुम्बर (मेवाड़) 
दूसरे पुत्र के राबत 


ये लाग अधिकतर 
हुम्मड़ (बागड़िया) महाजन है । इनमें पाड़लिया 
तलाटी, बंडी ओर भावचावत नाम के घराने 
विशेष ग्रसिद्ध हैं। इन वंशों के पुरुष राज्य के 
दीवान पद पर भी रह चुके हैं । महारावत 
गोपालसिंह से आज तक पाडलिया वंश के 
करीब १० पुरुषों न दीवानगिरी की हे। शाह- 
कपूरजी पाडलिया महारावत गैपालसिंह के 
अंतिम राज्य काल से महारावत सामंतसिंह के 
प्रारम्भिक राज्य समय तक यानी तीन पीढियों 
तक राज्य का दोवान रहा। इसका वंशधर शाह 
रतनलाल पाडलिया महाराबत उदयसिंह के पीछे 
के समय में राज्य का दीवांन था। इसने पूण 
अधिकार से बड़ी सफलता से राज्य कार्य किया 
था | महारावत रघुनाथसिंह के ग्रारम्भिक समय 
में (अधिकार मिलने स पूव) राज्यकार्य का यही 
जिम्मवार था। इसका पुत्र शाह माणकलाल 
बी. ए.. एलएल बी. इस समय राज्य का 
आफिशियेटिंग (स्थानापन्न) दीवान हे ! 
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मिल कर किया । 
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सिवा अंग्रेज सर- 
कार के माँगन पर 
६०० जवान आगरा किले 
में भजकर बगियों स 
उसकी रक्षा की । 
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सज्जनपाल सुजानपाल 
इससे प्रकट हाता है कि »८ 
भतीजे चचरे भाई 
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महाराणा संजनसिह 
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राजपूलाने के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता 
श्री जंगदीशसिहजी गहलोत एम, आर, ए. एस. 
द्वारा रचित कुछ अनमोल ग्रन्थ 


१--राजपूतान का इतिहास भाग १ [ राजसंस्करण आट &६) ] 
२--राजपूतान का इतिहास भाग २ ( प्रेस में ) 
३--मारवाड़ राज्य का इतिहास ( सचित्र ) तृतीय संस्करण 
»--मारवाड़ के ग्राम-गीत (लोकगीत) 
४-भारतीय नरेश (दूसरा संस्करगा-प्रेस में) 
६--महाराजा सर प्रताप (तीसरा संस्करण / 
७--क्य। जयचन्द्र देशद्राही था ? 
८-चित्रमय जोधपुर (गायड बुक) 
&--भारवाड़ के रीत रस्म 
१०--राजस्थान का सामाजिक जीवन 
११--मारवाड़ का संक्षिप्त वृत्तान्त (अप्राप्य) 
१४-बी र दुगादास राठाड़ हे *** 
१३--सती मीरांबाइ का जीवन ओर काव्य. *** 
(४--राजपूत कोन है ? के 
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सती मीरांबाई का जीवन और काव्य 


भारतवर्ष में सती मीरांबाई का नाम कौन नहीं जानता | इनके भक्तिरस के 

पदों का स्त्री पुरुषों में घर घर प्रचार है मीरांत्राई। का स्थान हिन्दी कवियों में भी 
हुत ऊँचा है । गुजरातो ओर राजस्थानी भाषा के साहित्य में भी उनको कविता 
आदर की दृष्टि स देखी जाती है । खस्री जाति को उज्ज्वल बनाने वाली इस महिला 
का जीवन चरित्र बड़ा शिक्षादायक्र और उपयोगी है। यह एंतिहासिक दृष्टि से 
छानबत्रीन के साथ लिखा गया है और इसथं असम्बद्ध और असम्भव बातें जो 
बाद में लोगों ने जाड़ दी थों उनको निकाल कर स्पष्ट सत्य घटनाओं का वणन 
किया गया है। साथ ही में मीरांबाइ के पदों का एक अपूब संग्रह भी छान बीन 
करके दिया गया है | मीरा की भाष! राजस्थानी होने से अन्य प्रान्तीय पाठकों को 
इनके पदों को समभने में कहीं कहीं कठिनाई होती है । इसलिए टिप्पणी में राज- 
स्थानी शब्दों के हिन्दी अथ भी दे दिये गये हैं। आज तक ऐसो रोचक जीबनी 
मीरांबाई की किसी भाषा में नहीं निकली | छपाई सफाइ सुन्दर है। मूल्य कंबल 


॥|) बारह आने | 
चित्रमय जोधपुर 
यह जोधपुर शहर के दर्शनीय स्थानों और उनके ऐतिहासिक वणन बताने 
वाली सुन्दर सचित्र गायड बुक है । मूल्य ।<) है । 


मारवाड़ के ग्राम गीत 9577-86#698 0 ॥६77667 
लीजिये ! 
# 
मारवाड़ी गीत 
आपके मेट है !! एक अनोखी चीज़ !!! 


इस में क्‍या है ? 

(सीले, मीठे, सुन्दर गीत हैं जिनको सब मारवाड़ी ख्री-पुरुष हर मौसम में 
बड़े चात्र से गाते हैं । परिषहारी, जल्लो, घुड़लो, कलाली, काछवो, मूं मल, तभाखू , 
ढोलों, गणगौर, निहालदे, धूँसो, रतनराणों बगेरा गीत किसने नहीं सुने ? ऐसी 
पुस्तक आज तक नहों छपी है । बड़े अक्षरों में सुन्दर छपाई ओर तिरंगे चित्र के 
साथ है | हरेक गीत के पहिल उसका हाल और तवारीखी बात दी गई है। गन्दे 
गीतों को छोड़ कर करीत्र सभी नामी नामी गोत जन्म, विवाह, खुशी त्यौहार 
मेल वगेरे के इसमें आगये हें। पढ़ते पढ़ते आप मग्न हो जायेंगे और लेखक की 
तारीफ करेंगे । आप पढ़ें और पुस्तक देवियों को भेट देबें। अपने मेह स क्या 
तारीफ की जाब । इस पुस्तक के वास्त श्रीदरबार जोधपुर से भी प्रशंसापत्र और 
१००) एक सौ रुपये इनाम मिले हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने भी प्रशंसा की है । पुस्तक 
हाथों हाथ त्रिक रही ह। जल्दी खरीदें नहीं तो दूसरी बार छपन तक ठहरना 
पड़ेगा । 

टिकाऊ एन्टिक कागज पर बढ़िया छपाई | पुस्तक देख कर तबियत फड़क 
उठेगी । मूल्य केवल १।)) सवा रुपया | डाकखच अलग | 


मिलने का पता- हिन्दी मन्दिर, जोधपुर स्टेट (मारवाड़) 
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